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प्रकाराकका निवेदन । 


~ 


वीरनिवौण सं° २४३२ सन्‌ १९०६ द° मे सभाष्यतत््वाथाधिगमसूत्र १० ठङुरपसादजी व्याकरणा- 
चारयकृत भाषाटीका सित पहटी वार प्रकाशित हआ था, श्रथम संस्करण कमीका समाप्त हो गया धा, भ्रथकी 
हूमेदाह मोग रहनेसे, महत्तवपूणै उपयोगी ओर पाठ्य-ग्र॑थ होनेके कारण पुन. विस्तृत भापादीका सहित प्रगट किया 
है । प्रथम संस्रणसे यह संस्करण दुयुना वड़ा दै । भ्र॑थका प्रचार हो, इससे प्रूल्य भी बहुत दौ कम रखा है । 


इस ग्॑थको दिगम्बर दखेताम्बर दोन दही सम्प्रदाय पूज्य मानते द । दोनों दी सम्भदायके आचार्यौनि 
तत्त्वथेसूत्रपर वे वदे भाष्य-टका-म्ैय लिखि है ! एेसी एक हिन्दी-ढीकाकी जरूरत थी, जो महान्‌ महान्‌ 
टीका-श्रैथौका अष्ययन- मनन करके प्रचरित दिन्दीमें छिखी गई हो, ओर जिसमे पदार्थोका विवेचन आधुनिक 
शेलीसे हो, इन हौ सव वातोंपर रक्ष्य रखके यह टीका प्रकाशित की दै । आदा दै, पाठकोको पसंद आयगी । 


भकरिष्यमें श्ररायचनद्रजेनलाछ्रमाखमे उत्तमोत्तम नये भय ओर जे ग्रथ समाप्र हो गये दै, तथा जो समाप्त- 
पराय है, उन्द पुन" उत्तमता पूैक छपानेका विचार है । पाठकोसे नग्र-निवेदन दै, वे श्ाख्रमाकाके भ्रथोका प्रचार 
धरके हमारे उत्साहको वृद्धिगत करे । 


॥ 1 


इवेरीवाजार, बम्बई । निवेदक-- 
श्रावण शुद्ध १५-रक्षावंधन सं° १९८९ मणीरङ स्रवेरी । 


सभाष्यतवाथौधिगमसूत्रकी 
विषय-सूची । 





` १ दि० स्वे सू्रोका भेद्पदरंक कोष्ठक, १४ 
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सम्बरधकारिका । 
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मोक्ष-पुरूषाथैकीरिद्धिके ल्थि निर्दोष प्रवृत्ति उपदेदा किये अनेकान्त सिद्धान्तको एकान्तवादी 
करो, जो यह्‌ न वने, तो यलनाचारपूवैक रेसी मिलफर भी पराजित नदौ कर सकते, १० 
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उत्तमोत्तम पुर कौन द ३ | वडा दुष्कर है र 
अरदतदेवकी पूाका फर ओर उसकी सपू जिनवचनके संग्रहकी जसभवताका आगम- 
आचर ती ४ | प्रमाण द्वारा समथैन १९ 
अरहंतदेव जव कृतकृत्य दै, तो वे उपदेश भी य 
किस कारण देते दै 0 = र 
उप्त काका समायन ५ | जिनवचन सननेवले ओर न्याद्यान करने 
तीर्थैकरकमैके फायैकी टष्ठन्त दवारा स्पष्टता ५ | वालोकी फल-मति बेन श ९ 
अतिम सौर्थकर श्रीमहावीर भगवानका स्मरण ५ | मरवा व्याष्यान करनेफे ल्य वक्ताभोफो 
त ६ | उत्साहित करना १३ 
भगवानके गुर्णोका वणन ७ | वक्ताओको सदा ्रेयो-कल्याणकारी मागेका ही 
भगवानने जिस मेोक्षमागैका उपदेशा किया उपदेश देना चाहिए र 
उसका सक्षिप्त स्वरूप, तथा उसक्रा फल ९ । वक्तण्य विषयकी प्रतिज्ञा १४ 
१ प्रथम अध्याय) 
पष्ठ षठ 
मोक्षका स्वरूप १५ । निदेश, स्वामिल आदि छद अनुयोयोका स्वरूपम २७ 
सम्यग्दशेनका लक्षण १७ | १ सत्‌, २ संद्या ३ क्षेत्र, ४ स्पदौन, ५ काल, ६ अन्तर, 
सम्यग्दशैनकी उत्पत्ति जिस तरह होती दै, उसके ७ भाव ओर अत्पवहुल, आठ अयुयोगोंका स्वरूप २१ 
दो हेतुञओका उष्टेख १८ | ज्ञानक वणन ३३ 
निस ओर अधिगम सम्यग्दनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वणेन ३४ 
जीव अजीव आदि सात तत्त्वोका स्वरूप २१ | परोक्षका स्वरूप ओर उसके भेदोका वणेन ३५ 
तत्तवोका व्यवहार किस तरद होता दै २२ | प्रतयक्षका स्वरूप ओर उसफे भेदोका वणेन २५ 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावका स्वरूप २३ | मतिन्नानके भेद्‌ ३७ 
जीवादिक पदारथकि जाननेके ओर उपाय र „, का सामान्य लक्षण ३७ 
प्रमाण ओर नयका स्वरूप २६ । अवग्रह्‌, हा, अपाय, धारणाका स्वप ३८ 
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अवम्रहादिक कितने पदार्थौको धारण करते दै ३५ | ज्ञान वस्तुके यथा स्वरूपका परिच्छेदन न 
वहु आदिक विरोपण किसके है ४० | करते १ यह बात कैसे मादम हवे ए ५९ 
अव्यक्तके विपये विशेषता क्या हे ४० | नर्योका वणेन ६० 
व्यैजनावग्रहमे ओर भी विरोषता है ४१ | नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋन्‌सूत्र ओर र्द, 
धुतज्ञानका स्वस्ूप ४२ | नयके दन पाच भेदोमें ओर भी विरेपता ३, ६१ 
मतिक्ञान ओर श्रतज्ञानमे क्या विरोपता दै सैगस नय आदि क्या पदाथ द ६३ 
दूस प्रस्लका उत्तर ४३ | नेगम नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन वैरोषिक 
अवाधिज्ञानका स्वरूप ४४ | आदि ददौनरा्वारे भी मनते दै, अथवा ये 
भवप्रत्यय ओर्‌ ्योपशमनिमित्तकअवधिन्ञानके नय स्वतंत्र ही दै 2 अर्थात्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 
सेदोका स्वरूप ४५ | न्तका भी निरूपण करते ई, अथवा यद्वा तद्रा, 
क्षयोपद्यमनिमित्तक भरिनके होता दै उसमे भी युक्त अयुक्त कैसा भी पश्च ग्रहण करके जेनपर- 

भवे कारण दहै या नही? ४६ | वचनको सिद्ध कसते है । इस शंकाका समाधान ६४ 
मन.पयौयन्नान ओर उसंकरे मेद "लुमति, विपुलम- सर्योके स्वरूपम विरुदता प्रतीत होती है, क्योकि 
तिका वर्णैन ४९ | एक दी पदार्थ विभिन्न प्रकारके अनेक 


मन पयौयज्ञानके दोनों मेद अतीन्धिय रहै, 
दोनोका विषयपरिच्छेदन मन पयौयोको जानना 
भी सरीखा दी दै, फिर इनमे भिरोषत्ता किस 


वातकी दै £ इस काका समाधान व 
अवधिज्ञान ओर मन पयीयज्ञानमे विरीषता क्या 
क्यादै, ओर किस किंस अेक्षासे दै ? ५५१ 
किस किस ज्ञानकी किस किंस विषयमे प्रवृत्ति हो 
सकती ह १ ५३ 
, अवधिन्नानका विपय ५३ 
मन.पयांय्ञानका विपय ५४ 
केवसन्ञानका विषय प 


म 9 


मतिज्ञानादि पोच भ्रकाखे ज्ञानेिसे एक सम्‌- 

यमे एक जीवे कितने ज्ञान हो सवत द ए 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानोका निकूपण-- ८७ 
मिध्यादष्िफे सभी ज्ञान विपरीत हेते, क्योकि वे 


अध्यवसायोकी प्रवृत्ति मानी है । परु यह्‌ वात 
कैसे वन सकती है १ इस शकाका समाधान ६५ 
जीव्‌ या नोजीव अथवा अजीव यद्रा नो अजीव 
दस तरहसे केवर छुदध पदका ही उच्चारण किया 
जाय, तो नैगमादिक नयौँमसे किस नयके द्वारा 
हन पदोके कौनसे अथैका बोधन कराया जाता 
है 2 इस शंकाका समाधान ६९ 
किस किंस ज्ञानम कोन कौनसे नयकी प्रति हु 
करती ह ॥ ७१ 
कौन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय 
केता ह, ७ 
वाकी छह जानोका आश्रय यह्‌ नय कर्यो नहीं 
रेता ७२ 
पच कारिकाओं-्लोकौमे पहले अध्यायका 
उपसदा ५७ 


दति प्रथमोऽध्याय ॥ १} 





२ द्वितीय अध्याय) 


(> 


जीवतत्वफा स्वरूप ५ 
ओपशमिकादि जीकरे भाव-मेदोकी सख्या ७६ 
ओपशमिकके दो सेदोका स्वरूप ७७ 
क्षायिकके नौ भेद ॥ ७७ 
्षायोपशमिकमावके अठारह भेद ,, ७८ 
ओदयिके इक्रीस भेद 32 9 


पारिणामिकभावोके तीन भेद 


> ८१ 
जीवक्रा उपयोग रश्षणका स्वरूप ८२ 
सक्षणके उत्तरेभद ८२ 
लक्षणसे युक्त जीवद्रन्यके कितने भेद है ९ ८४ 
संसारी जीवोके उत्तरभेदोका वणन 1 


स्थावरोके सेदोका क ८७ 


। 


६ समाप्यतत्तरथौधिगमसूय्‌- 


^+ "ध ५४१. 


न्ेसोके भेदोका वणेन ८७ 
इन्धियोकी संख्या ओर उनकी इयत्ता-सीमा ८८ 
दद्धियोके सामान्य भेद ८९ 
द्येद्धियक्ा आकार ओर मेद ८९ 
भविन्दियके मेद ओर उनका स्वरूप ९० 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग केना चादिए ९१ 
पौच इन्धियोके माम ९६ 
पोच इन्धियोका विपय ९ 
अनिन्धियोका विषय ९५ 
किंस किंस जीवके कौन कौनसी इन्धियौ होती है ९५ 


किस फिस जीवनिकायके कौन कौनसी इद्धि 
होती है 

दो आदिक इन्दि किन किनके होती हे 
समनस्कं जीव कौनसे हँ 2 अनिन्धियकी अ्येक्षा 
जौवका नियम 

जो जीव एक शरीरके छोडकर शरीरान्तरको 
धारण करके स्थि गमन करते दै, उनके 
कौनसा योग पाया जाता है ९५ 
जीवको यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमवद्ध है, अथवा अनियत इस शकाका 
समावान 

पचमगति-मोक्षका नियम 

वक्रागति किंस प्रकार होती दै, उसमे कितना 


१०० 


१०१ 


काल लगता! है १०१ 
मचान्तर जति समय जीवको कालका अपेक्षा 
कितना समय रुगता है १०२ 
अनाहारकताका कार कितना द १०३ 
जन्मे तीन सेद-सम्पूैन, गभ ओर उपपात्तका 
स्वस्प १०५ 
कर्पर जीव सम्मूनजन्सफो, कर्हीपर ग्म 
जन्मको ओर करौपर उपपात्तजन्मको वारण 
करते ह १०६ 
किंस किंस जीवके कौन कौनसा जन्म दोता 
हे ¢ उनके स्वामी कौन दै १०८ 
उप्रपादजन्मके स्वामी १५९ 
सम्प्रछैनजन्मफे स्वामी १०९ 
पूर्वोक्त योनियोँम उपथुक्त जन्मौके धारण कर- 
नेवारे जीयो शरीर कितने अकारे है ° 

११० 


[8 ट 
उनके क्याक्या लक्षण 
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ओदारिकिशरीर स्थूल है, इससे शेप शरीर सूक्ष्म 

है, परन्तु यह सूकमता कैसी है ! रेष चारो 

ही शरीरोकी सूक्ष्मता सदश दै, अथवा विसदश 2 १११ 
दारीरोमे जव उत्तरोत्तर पुक््मता दै, तो उनके 
पदेोकौ संट्या भी उत्तरोत्तर कम टमी ? इस 





दकाका समाधान । ११५ 
तैजस ओर कामौणदारीरके ग्रदेरोमि विशेषता ११३ 
अन्तके दो दरीरोम ओर भी विरोषता ई ११३ 


ओदारि आदि तीन शारीरोका सम्बन्ध कभी पाया 

जाता दै, ओर कभी नहीं पाया जाता, एेसा 

ही इन दो शरीरके विषयमे भी है क्या इस 

शेकाका समाधान 

ययपि इन दोनोका सम्बन्ध अनादि दै, परन्तु ये 

समी सं्तारी जीवेके पाये जते ह, या किसी 

किसी के ए ईस प्रश्चका उत्तर- 

दोनों शरीरोका सम्बन्ध अनादि दै, षह सभी 
जीवैके युगपत्‌ पाया जाता है, इसी तरह जन्य 
रीर भी एक जीवके एक दही कालम पाये 
जाते हँ या नदीं ¢ यदि पयि जाते द, तो पोच 
शरीरो्मेसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 


११ 


११४ 


रह सक्ते रहँ ११५ 
इन रारीरोका प्रयोजन क्या है ? अन्तिम काम- 
णल्लरीरका वणन ११७ 


इन शरीरोमेसे कौनसा शरीर किस जन्ममें हु 
करता ४ अर्थात्‌ किंस कस जन्मके द्वारा कोन 


कौनसा शरीर पराप्त हुआ करता हे ११९ 
| जन्म किनके होता दै? १२० 
वैकरियगरीर ओपपातिकके सिवाय, अन्यं प्रकारका 
भी दोतादै १२० 
आहारकरारीरका लक्षण ओर उसके स्वामी १२० 
किस किस गतिम, कौन कौनसा रिग पाया 

जाता दे १२९ 
जिन जीवसे नपुंसकलिगका सवधा अभाव पाया 
जाता है, उनका अथौत्‌ देवोका वर्णन १३० 


चतुर्गति सर्व॑धी प्राणियेनि अपनी पूवे आयुका वैधन 
किया, उस आयुफो परिपू भोगकर नवीन 
जरीर वारण करते ह, या ओर प्रकारसे १३२ 


इति द्वितीयोऽध्याय ॥ > ॥ 


ग्दोगाकययकेकयियेनत 








विषय-ू्ी । ७ 
३ तृतीय अध्याय । । 
जीवतत्त्वके वभनम जीवोका आधारविरोषके लोकका वणेन १५८ 
प्रतिपादनेमे अधोरोकका वणेन १२७ | लोक क्या है? ओर वह कितने प्रकारका है 
नरक कितने हँ ? क है ? ओर केसे १३७ | तथा किंस प्रकारसे स्थित है १५९ 
रलप्रभा शक॑राप्रभा आदि ७ नरकभूमिर्योका- तिरयग्लोकका संक्षिप्त खरूप १६० 
वन १३८ | द्रीप ओर समुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैँ ? ओर 
मरक कहू है 2 जिनमे नारक जीका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है 2 १६२ 
पाया जाता है १४१ | जम्बूदीपका आकार ओर उसके विष्कंभ-विस्तारका 
नारक-जीवेका विरोष स्वहूप ॥ १४२ | प्रमाण १६६ 
सादिक अञचभ अञ्भतर किस प्रकार द  , १४४ | जग्बपके सात सेत् कौन कौनसे द १ १६५ 
नाराक्षयोके श॒रीरका वणेन 0 जम्ूष्रीपको विभाजित ( अल्ग अरग } 
८ की यिका वणेन १४९ | करनेवाले कुलाचलोका वणन १६७ 
„ की वेदनाका वणन र ८.3 शिः ् ४ 
", के पार्स दु खो वरभन १४८ | पवेतोका अवगाह्‌ तथा ऊंचाई आदिका एव जीवा 
कसा हे धरुप आदिका विशेष प्रमाण १६७ 
नारकीके केत्रस्वभावछरृत इ ख कैसा दै 2 १४९ न 
र्त दु ख-वगिन १५० द्ीपान्तरोका वणेन १५७२ 
अघरोदीरित दु.खोका वर्णन १५१ द व स १ 
अुरमार क्यो दुख प्ुवाते दै उनका 1 
कौनसा प्रयोजन सिदध हेता ह १५३ मनुष्य केन ह्‌? आर कदा करटौ रहते ह £ १७६ 
नारकी इतने दु खोको सहन कैसे करोते दै £ यैत्र स्मो शभ शलते ५१ & क 
पीडनादिसेउनका शरीर छिन्न भित्र क्यो नदीं होता भा मनुष्ये त्राय भादि ९ मेदेषा चैन १७७ 
हे १ ओर उनकी मल्यु क्यों नहीं होती है १५४ व र अकैमूमिका केन ५ 
तो ही नरकोक नारकियोकी आयुका उल मजुप्यभनकी कमैभूमि । वणेन १८१ 
ततौ ए मलोक उक्ष भोर जघन्य आयुका प्रमाण १८२ 
क्रिस किस जातके जीव ज्याद्‌ सेज्याद्‌ किंस तियर्चोकी र न 
किस नरक तक जा सकते है १५६ तियचांकी भवस्थितिका प्रमाण १८४ 
नरकं प्रधविर्योकी रचनाम विरोषता १५७ इति तृतीयोऽध्याय ॥ ३॥ 
8 चतुथं अध्याय । । 
दे्फे भेद १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवोके आठ आठ मेद १९१ 
चार निकायेैसे ञ्योतिष्कदे्वोका अस्तित इन्दरेकी संख्याका नियम १९१ 
मरत्यक्ष हे १८८ | पले दो निकार्योकी देदयाका वर्णन १९२ 
चार निकायके अन्तभद १८८ | देवोकि काम-सुखका वणेन १९३ 
चारवे स्वगेतक इन्दरादिककी कल्यना पाई जाती अदेवीक (जिनके देविर्यौ नही ) जीर अप्र 
दे, श्सख्यि उत्को क्प कहते है, किन्तु यह वीचार देवोका वणैन १९६ 


कत्पना किते प्रकारष्णे दै १८९ 


भवनवासी देवोके दशय भेद 


१९७ 


८ पमा्यतत्तायोधिगमसूत्म- 


[४ 


असुरकुमार नागक्ुमार अददि दस प्रकारके ( 





नवासी देवोका वणैन १९८ 
व्यन्तरनिकायके आठ सेद्‌ २०० 
किन्नर, किम्पु्पदि ८ प्रकारके व्यन्तररोका वणैन २०१ 
किनरके १०, किम्पुरूपफे १०, मदोरगके १०, 
गान्धवैके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतके 

९, पिशाचके १५ भद्‌, इन मेदेके कमश नाम॒ २०२ 


व्यन्तरोके आठ मेदे।की कमसे विक्रिया भौर उनके 
न्वजचिन्द्‌ 

तीसरे देवेनिकाय -उयोतिष्कोका वणैन 

ज्योतिष्कदेव स्त्र समान गति, ओर भ्रमण कर. 
नेवाले है, या उनमे किसी प्रकारका अन्तर दहै 2 २०५ 
सू्यैमडलका वणैन 

ज्योतिष्केदेवोकी गतिसे दौ कालके बिभाग घदी, 
पर दिन, रात, पक्ष, मास, क्रतु, अयन, 
सवत्सर-वष आदि भेद हेति द 

ज्योतिष्क विमानोद्वारा कालका जे विभाग होता 
है, उसकी स्पएटता-- 

समयका स्वरूप-- 

आवटी, उद्स, भाण, स्तोक, लव, नाली, सुते, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, चतु, अयन, संवत्सर, युग, 
पूवाद, पूवै, अयुत, कमर, नलिन, मुद, ति, 
अडड अवव, दाहा, हह, आदि संख्यातकाल्के 
मेदोका स्वरूप १३ 
उपमा नियतकार्का भ्रमाण २१३ 
मनुष्यलोके ते उयोतिष~चक्र मेख्छी प्रदक्षिणा 
देता मा नित्य ही गमनक्ञीरु दै, परन्तु उसके 


२०२ 


२०४ 


२०५७ 


२०९ 


२१० 
२११ 


बाहर कैसा है ४ विना प्रदक्षिणा दिये दी गति- 
रीलदहै ४ यद्रा उसका कोई ओर री श्रकारसेदै २१५ 
चौथे देवनिकाय-वैमानिरकोका वणन २१६ 


धैमानिकदेव जो फि अनेफ विरोप द्धियोके धारक 
है, उनके भूम कितने भेद है 

कल्योपन्न जर कल्पातीत भेदेो्मेसे कत्पोपत- 
देवेके कतपोकी अवस्थिति किस प्रफारसे है 2 
कल्योपत्न ओर कल्पातीत दोनो भेदोरमसे किसी- 
काभी नामनिर्देा नहीं कियादै, अतएव वे 
कौन कौन 

सैौधमै, फेशान, सनत्कुमार, मदेन्र, ब्रह्मलोक, 
लान्तक, महाचक्र, सघा, आनत, प्राणत 
आरण, ओर अच्युत १२ कत्पोका वणेन 
वेमानिकदेवोकी उत्तरोत्तर अधिकतारय 


२.१७ 


२१७ 


२१७ 


२१८ 
२२१ 





^^^^^~ 


वैमानिके जिस प्रकार ऊपर ऊपर चछुखादि 
विषयो अधिकता द, उसी प्रकार करन्द 





॥ 


किन्दीं विपर्योफी अेक्ासे न्यूनता भी है २२३ 
वैमानिक्देवेमिं कौन कोनसी लेदया दती दै १ २२८ 
क्प किसे कहते द २२९ 
जो देव भगवान्‌ अरहतदेवके, गभ जन्मादिक 
कत्याणकोके समय प्रमुदित-प्रसन्न हभ करते 

है, क्या वे सभी देव सम्य्दी टै २३० 


लीकान्तिकदेव कौन द ओर वे रतने प्रकार २३२ 
सारस्वत आदि आट प्रकारे लोकान्तिकदेवाकावणन २३३ 


अरुत्तरविमानके देर्वोका विरोपत्व २३३ 
तिर्यचवोका स्वप २३५, 
देवकी स्थित्िका क्या हिसाव है २३५ 


दक्षिणाधैके अधिपति भवनवासियोकी उक्छेषट स्थिति २३६ 
उत्तरार्के अधिपति भवनवासिर्योरी उलट स्थिति २३६ 
दोन असुरेन््रो ( चमर ओर वकि ) की उक्छष्ट 
स्थिति 


२३७ 
सोधम ओर एेशानकी उक्छृ्ट स्थिति (आयु) २३७ 
एक्ानफत्पवासियोकी उक्कृषट स्थिति २३८ 
सनत्कुमार फत्पके देर्वोकी उक्छृ्ट स्थिति २३८ 


मिन्द्रकस्पसे लेकर अच्युत परयत कलपोके देषोकी 


उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
कत्पातीतदेवोकी उक्र स्थिति २३९ 
वैमानिकदेवोकी जघन्य स्थिति २४०. 


सानत्कुमारकत्पम रहनेवाले देवोकी जघन्य स्थिति २४० 


मदिन्द्रकल्पव्ती देवेकी जघन्य स्थिति २४० 
जघन्य स्थितिका क्या हिसाव दै २४१) 
नारकजीवोंकी जघन्य श्थिति २४२ 
नरककी पदली भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाण २४२ 
भवनवासि्योकी जघन्य स्थिति २४ 
व्यन्तरदेवोकी जघन्य स्थिति २४६ 
व्यन्तरोकी उक्कृष्ट स्थिति २४३ 
ज्योतिष्कोकी उक्ष स्थिति २४३ 
मरहादिकोकी उक्ष्ट स्थिति २४३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवेकी उक्ष स्थिति २४४ 
तारा्ओंकी उक्कृष्ट स्थिति २४४ 

9 जघन्य 93 मर्य र 
ताराओसे रोष ज्योतिष्कदेवोकी जघन्य स्थित्ति २४४ 


इति चदुर्थेऽध्याय्‌ ॥ ४ ॥ 


~~ न धोस 


विषय-सूची | ९ 


म त न क भ न न क न 0 ^ 





थ न 4 


५ पंचम अध्याय्‌) 


श्ये अध्याय तक ते जीदतत्यका निरूपण 
हुआ, अव ऽस अध्यायमे अजीवतत्तवका 
वरभेन द, कालदरव्यको छोडकर लेप धर्मादिकं 
्र्योका स्वरूप 

धर्मादिक चार्यो द्रव्यता यचच द्वारा अभीतक 
अनुक है अतएव नके विषयमे सन्टेह 
ही रह सक्ता ई, किये द्रव्यै १ अथवा 
पर्याय है 

ये द्रव्य अपने सभावे च्युत दोते दं, या 
नष्टौ ? पाचक यह सख्या कभी विधटित्‌ 
होती हैया नही ये पर्दी द्रव्य मूत्त 
हु अयवा अमूत्ते ¢ ¢ ४ 
धरमादिक द्रव्य अरूपी ह, एेसे उपयुक्त वणनसे 
द्र भी अर्यी टहरता दहे, उसका निषेध, 
्रव्योकी भोर भी विजेपतारय 

धर्मादिक्के बहुत प्रदेग है परन्तु वे कितने 
कितने हैँ 2 उनकी इयत्ता-ग्रदेर्शोकी संख्या २५३ 
जीवके भौ उतने ही प्रदेश माने हे, जितन 
करि धर्म द्रव्य ओर अधर्मदव्यके है, अतएव 


२४९५, 


४५७ 


२४६५ 


२,४९ 


२५० 


उसके भी प्रदेरोकी सख्याक्रा नियम २५३ 
आकाशदरव्यके ्रदेदोकी इयत्ता २५४ 
ुदरलद्रन्यके प्रदेलोकी संख्या २५ 
परमाणके प्रदेग सदी होते २५५६ 

, धर्मादिकं दर्व्या आधार २५६ 

धर्म अधम द्रव्यका अवगाह लोकम कैसा है 2 २५६ 

पद्रलद्रग्यके अवगाहका स्वरूप २५७ 


जीय॒दरव्यका अव्रगाह कितने क्षेमे दोता है २५८ 

ए जीवकी अवगाहना लोकाकाराके असख्या- 
तवे भागमे कैते दै ? एक जीवका सोकप्रमाण 
प्रदेश द, इससे सर्वलोगमे व्याप्त चाहिए 2 
रन भ्रध्राका उत्तर 


२५९ 
भर्मादिक द्रव्योक रक्षण २६१ 
आदादका उपकार २६२ 
एदलदरस्यका उपकार २६३ 
कद्र पुद्रटका उपकार २६४ 
अीवद्रव्यमा उपकार्‌ २६६ 
द्रन्‌ उपद्र २६७ 
शुदरणदे गुण २५० 


पुद्रल्के धम- 
» पर्याय २७१ 
गव्दस्वस्प २५७१ 
वच्‌ ,, २५७१ 
सुक्ष्म „, ९५ 
सथू ,, २७१ 
सस्थान, १०९ 
मेद २७२ 
तम॒ ,, २७द्‌ 
छाया +, २७द्‌ 
आतप ,, २७२ 
उद्योत- स्वरूप २७२ 


पुद्रस्के २ सेद, अणु ओर स्कधका वर्णेन २७४ 
ये दो मेद्‌ होति किस कारणैर २७५. 
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वधो ही जायगा, यो इसमे भी कोर 
विरेषता दहै 

स्निग्ध ह्श्चगुर्मोकी समानत्ताके दारा जो सद्दा 
ह, उनका वध नदीं हुआ करता २९० 
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एक स्तिरध परमाण्ुका दृप्रे सक्न परमाणुके 
साथ वध हुआ इनर्भेसे कौन परिणमन 
करेगा । ओर्‌ कौन करावेगा 2 

। द्रन्यका लक्षण 

कालद्रव्यका स्वरूप, काल भौ क्या पच 
द्रव्यो भिज छ्ष्टा द्रव्य है ‡ अथवा पाँचोमे 
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रूपी-मूर्तं पदार्थोका परिणाम अनादि दै, 
या आदिमान्‌ ? 








ही अन्तमूत है ? २९३ आदिमान्‌ परिणामक सरूप 
कालका विदोषं स्वरूप २९४ इति प्वमोऽध्याय ॥५॥ 
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अधिकरण ओौर उसके भेदोका स्वरूप ३०४ ज्ुभनामकर्मके आखवके कारण 
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चोरीका छक्षण 

अब्रह्म-कुशील्का लक्षण 
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अपायविचय ३ विपाकविंचय ४ सस्वान- 
विचयका स्वस्प , ४२६ 
धर्मैष्यानके पिषयमे एकं विदोप चाति ४२६ 


४१२ 


समाप्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌- 








१ आयथित्त, २ विनय, ३ वैयावरृच्य, 
स्वाध्याय, ५ व्युत्सगे, ओर ६ ध्यान, 


विषय-सूची | १६३ 





पुथक्त्ववितकं ओौर एकत्ववितकं श्धष्यानका वीचारा स्वरूप ४२९ 
स्वरूप ४२६| सम्यष्ट्ि्योकी निजराका तरतम भाव अर्थात्‌ 
शुक्कष्यानोके सवामी ४२७| सम्यष्दष्टिमाञ्चके कर्मकरी निजेरा एक सरीखी 
१ प्रथकूत्ववितकं २ एकत्ववितकं ३ सृक्ष्म- होती है, अथवा उसमे कुछ विगेषता है ४ ४३० 
क्रियाप्रतिपात्ति ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति जुङ्क- निभ्न्थोके पाच विरोष भेद- १ पुखाक, २ 
ध्यानके ४ मेर्दोका स्वरूप ४२७| वदुर ३ कुशील ४ निर्य ५ स्नातकस्वरूप ४३१ 
थे चारो प्यान किंस प्रकारके जीवि हमा सामान्यतया उपदक्त सभी निर्म कदे जाते 
करते है ८ ` " _ ४९५ ह, परन्तु सयम, शरुत अतितेथना, तीर्थ, ग 
चारं भ्यानेमिसे अआदिके दौ भ्यानोकी ट्ेर्या उपपात स्थानके मेदसे सिद्ध करनाचादिये४३२ 
विरोषता ४२८] =, ४ । 
दूरे एकलमितवशङकष्यानका वन ४२८| सयम श्रुत, प्रतिसेवना आदिका स्वरूप ४३३ 
वितकं किंसको कहते हैं ४२९ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





१० द्श्म अध्याय 


सोक्षतस्व वणन क्षे, काल्‌, गत्ति, छिग, तीर्थ, चारि, भ्त्येक- 
मोक्षकी प्राप्ति केवलन्ञानपूर्ैकं होती है, बुद्धवोधित्त, त्तान, अवगाहना, अन्तर, 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारण ४३७| सद्या, भौर अल्पवहुत्मका स्वरूप ४४५ 
केकि अत्यन्त क्षय होनेके कारण ४३८| अरथ-महात्म्य ४६१ 
मोक्षका स्वरूप ४३९| आमर्योषधितर, विश्रुडौषधित्व, सर्वोषधित्व, 
अन्य कारण जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि शाप ओर अचुग्रहकी साम्यं उत्पन्न करनेवाटी 
होती है ४४०| वचनसिद्धि, इईंदात्य, वरि, अवधिज्ञान, 


शारीरविकरण, अगप्रा्िता, अणिमा, लधिमा, 


सकर कर्मक भभावते मोक्ष हो जानेपर ओर महिमा आदि ऋद्धियोका स्वरूप , ४६१ 


उस जीवकी क्या गति होती हि ? वह 





उपसहार-ग्रथका सार ४६४ 
किंस प्रकार परिणत होता हे? ९ ग्रशास्ति। 9 
ति-ऊर्वग ण ् व ॥ 

सिभ्यमान गति-उर्वं र देवुके कारण । १ प्रथकरत्ता॒श्रीउर्मसखातिकी यरुपरभ्परा- 
वणन @ [> ६ 
पूतैप्रयोग, सग, वध्‌, आका वणन | प्रथकत्तीके अथ रचनेका स्थान, माता, 
मुक्तिक कारणोको पाकर जो जीव सुक्तहो पिता, मोत्रका परिचय भौर इस उच्च 
जाति है, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा आगमके रचनका कारण र ७१ 
समान है १ अथवा असमान ९ ४४५ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
भरीरायचन्द्रनैनया्चमालाका परिचय ओर्‌ ्रय-चूची-- ४७३ 


८4 
4 


१ दिगम्बर ओर शेताम्बसम्ायके सूज्रप्ेका मेदपदशैक कोटक । 


"आ, ~+ + 


प्रथमोध्यायः । 


सूत्राङ्ध । दिगम्बराश्नायौसत्रपाठ । 
१५ अवग्रहेहावायधारणा* 1 

> >< 
भवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌ । 
क्षयोपसमनिभित्त षड्विकःपः रोषाणाम्‌ । 
ऋजुविपुलमती मनःपयय । 
तदनन्तभागे मनःपयेयस्य 1 
नेगमसग्रहव्यवहारजसूतरशब्दसमभिर्ढेवम्भूता 
नया 1 

१९ > 


२ 
र्‌ 
य्‌. 


„५ 9 


। 
¢ ९७ 


३ 


१, 


1 


सूत्राद्ध 1 श्वताम्बरराम्रायीसू्रपाठ 1 

१५ अवग्रहेहदापायधारणा, । 

२१ द्विविधोववि" । 

२२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । र 
२३ यथोक्तनिमित्त . । 


२४ , ,"पर्थाय । 
२९ पर्यायस्य 1 
३४ सूचश्ब्दा नया । 


३५ आदशब्दौ द्ि्रिमेदौ । 


4 
द्वितीयोऽध्यायः 1 


ज्ञानाज्ञानददनरन्धयश्चतुखिन्निपश्च मेदा 
सम्यक्त्वचारिव्रिसयमासयमाश्च । 
१३ प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय स्थावरा 1 
१४ द्रीन्द्रियादयस्रसा' । 
‰< ८ 
२० स्पदीरसगन्धवणंशनब्दास्तदर्थाः । 
२२ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । 
एकसमयाविग्रहा । 
३० एक द्धौ त्रौन्वाऽनाहारक" । 
२१ सम्मूच्छैनगभोपपाद्‌ जन्म । 
३३ जरायुजाण्डजपोताना गणः 1 
३४ देवनारकाणासुपपादः । 
३७ पर परं सुक्ष्मम्‌ । 
४० अप्रतीघाते । 
४६ ओौपपादिक वैकरियकम्‌ । 


७८ तिजसमपि 1 


= 


न्ट 


9 


> 


© 


11 


८ 


४९ शुम विङ्ुद्धमन्याघाति चादारके प्रमत्तखयत- | ४९ 


न 
स्यव । 


7 
१ भाष्यके सत्रमिं सर्व्न मन"प्ययके वदे मन.पर्याय है । 


५, दरनदानादेलन्धय, 


०9४१ ०१ 


४०५ | 


१३ प्रयिव्यन्नस्पतय स्थावरा । 

१४ तेजोवायू द्वीन्दियादयश्च च्रसा । 

१९ उपयोग स्पशदिषु । 

२१ . . . शब्दास्तेषमर्था । , 

२३ वाय्वन्तानामेकम्‌ 1 

३० एकसमयोऽविग्रह । । 
३१ एक दौ वानाहदारकं । 

२२ सम्मूच्छंनगभोपपाता जन्म । 

३४ जराग्वण्डपोतजाना गभे ! ६ 
३५ नारक्देवानामुपपात । 

३८ तेषा पर पर सूक्ष्मम्‌ । 

४१ अप्रतिघाते । 


४७ वैक्रियमौपपात्तिकम्‌ ! 
> > 
€ ] ५ 
. चतुर्दरपूर्वधरस्थेव । 





विषय-सूची । १५ 


जि (०0 0०५०९०९५ 


५२ रोषास्निवेद्‌ा । >८ ><" 

५३ ओौपपादिकचरमोत्तमदेहा-सदख्येयवर्षायुपोऽ- | % ओपपात्िकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्ये .. 
नपवर्त्यायुष. । श 

ततीयो.ऽध्यायः । 

१ रत्नशकरावादधका्राधकापङ्कधूमतमोहातम ध ४. सप्राधोऽध.एथुतरा । 
प्रभाभूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा सप्ताधोऽघ। 

२ ताञ ॒रविरात्पर्विरातिदरादरात्रिपवोनेकनरक- | २ तास नरकाः 1 

शतसदखाणि पश्च चैव यथाक्रमम्‌ । 

नारका निलयाञ्चमतरलेदयापरिणामदेहवेदना- | ३ नित्याञ्चभतरच्दया ..**..... ,.५. 

विक्रियाः । 4 

७ जम्बूरीपर्वणोदादय शभनामानो द्वीपसमुद्रा" । | ७ जम्बूदरीपलवणादयः श्युभनामानो द्वीपसमुद्रा: । 

भरतदैमवतदरि विदेदरम्यकरैरण्यवतेरावतवर्षाः | १० तनन भरत... 


7 


१ 


© 


# ¢ 999१९१७४ 


क्षेत्राणि । = |  ,,.,.. । 
१२ देमाज्छैनतपनीयवेडयंरजतदेममया । > 
१३ मणिविचिच्रपार््वा उपरि मूडे च तुल्यविस्तारा । >€ >‹ 
१४ पद्यमहापद्मतिगिज्छकेसरिमदहापुण्डरीक्पुण्डरीका ९ > 
हृदा स्तोषासुपरि । 
१५ प्रथमो योजन सदंखायामस्तदधेविष्कम्भो हदः । > > 
१६ द्रायोजनावगाह । >८ ८ 
१७ तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ । > >< 
१८ तद्द्वियुणद्धियुणा हदा पुष्कराणि च । >८ > 
१९ तन्निवासिन्यौ देव्यः श्रीहीधृतिकीतिवुद्धिटक्षम्यः > >८ 
पत्योपमस्थितय ससामानिकपरिषत्का । 
२० गङ्गासिन्धुरोहिदयोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीता- > ८ 
सीतोदानारीनरकान्तासुवणरूप्यकूलारक्तार- 
न्तोदा. सरितस्तन्मप्यगाः । 
२१ द्वयोदयोः पूर्वा. पूर्वैगा- । >< न 
२२९ दोषास्त्वपरगा । >८ २८ 
२३ चतुदंदानदीसदस्रपरिःत्ता गज्ञासिन्ध्वादयो नय. ८ २८ 
२४ भरत षड्विषतिपश्चयोजनशतविस्तार षड्‌ + 
चेकोनर्विशतिभागा योजनस्य । 
२५ तद्धिरणद्धियणविस्तारा वषधरवर्षाविदेहान्ता 1 + > 
२६ उत्तरा दकषिणतुल्याः । ८ 
२७ भरतैरावतयोश्दधिहासौ षट्समयाभ्यासुत्सरपण्य- ८ > 
वसर्पिणीभ्याम्‌ । 
२८ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता । >८ ८ 
२९ -एकद्विननिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवषैक- ८ >€ 


प्वङुरुवकाः । 


9 समाष्यतत्वाथौधिगमसूत्रम्‌- 





३० तथोत्तरा" 1 > ‰ \ 
३१ विदेहेषु सदह्यकालाः >€ । ८ 
३२ भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्रीपस्य नवतिशत- >€ € 
३८ चस्थिती परावरे वरिपल्योपमान्तसुदतं । ५1 1. 
२३९ ति्यम्योनिजाना च । १८ ति्स्योनीना च । 
: , चतुर्थोऽध्यायः । 
२ आदितच्िपु पीतान्तखेद्या २ त्रृतीय पीतय्दयाः 1 
>८ ८ ७ पीतान्तटेदया 1 
८ शेषा स्पदोरूपशब्दमन ¦ प्रवीचारा । ८ ,. ,,.. प्रवीचारा हयोद्यो । 
` १२ उयोतिष्का सूर्यचन्द्रमसौ भ्रहनक्षत्रप्रकीणेक- | १२ ......०. .. . 4 अकण 
तारकाश्च। तारका 1 
१९ सौधर्गेशानसानत्ुमारमदेन्द्रन्रष्यत्तरलन्तवका- | २० सोौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्दरनरह्यलोकलान्तक- 
पिष्टयुकमदाञ्चुकरतारसदखारेपष्वानतप्राणतयो महाञ्युकसदखारे . , ,५१५५० , 
रारणाच्युतयोर्मरवसु वेयकेषु विषयवेजयन्त- | = „०.“ .“* व । 
जयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धो च । „ ,००, . सर्वार्थसिद्धे च । , 
२२ पीतपद्मरुशटेदया द्विच्रिरोपेषु । २३ ,,, -टेदया हि विरेपेषु । 
२४ ब्रह्मलोकाल्या लौकान्तिका । २४ , ..लोकान्तिका 1 
२८ स्थितिरखुरनागखुपणदवीपरेषाणा सागरोपम | २९ स्थिति. 1 
त्निपल्योपमाद्धरीनमिता । ६ 
८ २८ ३० भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीना पल्योपममध्यघेम्‌ । 
>८ >८ ३१ रोषाणापादोने । 
८ प: ३२ असुरेन्द्रयो सागरोपमधिक च 1 । 
२९ सौवरमेखानयो खागरोपमेऽधिके । ३३ सौवर्मादिषु यथाक्रमम्‌ । 
> >< ३४ सागरोपमे 1 
> 4 ३५ अधिके च । 
३० सानत्कुमारमादेन्द्रयो सप्त । ३६ सप्त सानत्छुमारे । 
३१ व्रिसप्तनवैकादशत्योदशप्दशमिरधिकानि तु । | ३ ७विशेषचिसप्तददोकादरात्रयोदरपश्वदशभिरधिकानिच 
३३ अपरा पल्योपमधिकम्‌ । ३९ अपरा पल्योपममधिक च । 
>८ > ४० सागरोपमे । 
९ ‰८ ४१ अधिके च 1 ॥ 
३९ परापस्योपमधिकम्‌ । ४७ परापल्योपमम्‌ 1 
४० उयोतिष्काणा च 1 , ४८ ज्योत्तिष्काणामधिकम्‌ 1 
५६ ५ ४९ ग्रहाणामेकम्‌ । ४ 
२८ > ५० नक्ष्नाणामधम्‌ । 
ॐ > ५१ तारकाणा चतुर्भाग" । 
४१ तद्ष्टभागोऽपरा । ५२ जघन्या त्वष्टसाग । 


८ २८ ५३ चतुर्भाग शेषाणाम्‌ । 
४५२ लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ । ; २ 


१६ 
२६ 
२९ 
३५७ 
२९ 


१५७ 
१८ 
9१ 
२३ 
२४ 


१. दि० सखै° सूत्रपरद्रीक कोटक । १७ 


प्मोऽध्यायः । 
द्रव्याणि 1 २ द्रव्याणि जीवाश्च 1 
जीवाश्च ) ८ > 
सख्येयासंख्येयाश्च पुद्रलानाम्‌ ! ७ असख्येया प्रदेशा धर्माधिमयो- 
>< > ८ जीवस्य च । 
प्देरासहारविसप्पभ्या प्रदीपवत्‌ । १६ ...विसर्गभ्यि .. । 
मदसद्धातेभ्य उलत्पयन्ते । २६ सद्वातसेदेभ्य उत्पयन्ते । 
सदूद्रव्यलक्षणम्‌ 1 २९ २९ 
वन्येऽधिकौ पारिणामिढो च । ३७ वन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ । 
कालश्च 1 ३९ कालश्चत्येके । 
४२ अनादिरादिमाश्च । 
४३२ रूपिप्वादिमान्‌ । 
४४ योगोपयोगौ जीवेषु । 
षष्ठोऽध्यायः । 
ञ्यभः पुण्यस्याशुभ. पापस्य । ३ छभः पुण्यस्य । 
>€ ८ अशुभ" पापस्य \ 
इन्दरियकषायात्तक्रिया" पचचतु पच्पर्विराति- | २ अत्रतकषयेन्दियक्रिया ..... ~. 
सख्या पूष्स्य मेदा । व 4. - "४ 
तीत्रमन्दन्ञाताज्ञातभावापिकरणवीयेविरेपेभ्य- | ७ , ..भाववीर्याधिकरणविेषेभ्यस्तद्विशेष । 
स्तद्विशेप । १८ अल्पारम्भपरिप्रहत्व स्यभावमार्दवाजव च 
अल्पारम्भपररिम्रहुत्र माषस्य । सानुष्य । 
स्वभावमादेव च । >८ > 
सम्यक््र च । >८ > 
तद्धिपरीत शुभस्य । २९ विपरीत शुभस्य \ 
दर्लनविश्ुद्धिविनयसम्पन्नता दीचव्रतेष्वनती- | २३ „+न ,५,१ ,,., . . 
चारोऽभीक्ष्णनानोपयोगसवेगौ शक्तितस्त्याग- १. 
तपसीसाधुसमाधिर्ेयावरृत्यकरणमहदाचाय॑वहु- तपसी सद्धसाधुसमायितरैयाव्रत्यकरण- .. 
श्तप्रबचनभक्तिरावर्यकापरिदहाणिमामेप्रभावना (०, 6 
म्रवचनवत्छलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य 1 तीर्थकृ्वस्य' \ 
सघ्मोऽध्यायः; | 
वा्यनोगुपीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपा- >< ९ 
सभोजनानि पन्च । 
कोधलोभमीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचि- २८ >८ 
भाषण च पञ्च । 
शूल्यागारयिमोचितावासपरोपसेधाकरणमेक्ष्य- ४ > 


जुद्धिसधर्म्माविसवादा' पच्च । 
५ [= = 3 ॐ # 
१ आम्य सचसे अध्यायक्नि १२ त थी मथव = 9 स्म + __, 





१८ सभाष्यतच्वाथांधिगमसूत्रम्‌- 
1 स 
७ सछरीरागकथाश्रवणतन्मनोदराद्निरीक्षणपूर्ैरता- > ८ 
सुस्भरणच्ष्येष्टरसस्वरदरीर सस्कारत्यागा प्च । 
८ मनोज्ञामनेज्ञेन्दरियविषयरागदेषवजंनानि प 1 > ५८ 
९ रिसादिषधििहासुत्रापायावे्यददीनम्‌ । ४ ्हिसादिषिहासुहासुत्र चापायावदयद्रोनम्‌ । 
१२९ जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवेराम्यार्थम्‌ । ७ जगत्फायस्वभावौ च सवेगपैराग्यार्थम्‌ । 
२८ परविवाहकरणेत्यरिकापरिग्रदीतापरिगरहितागम- | २३ परविवाहकरणेत्वपरिग्ररीता , 
नानन्नकीडाकामतीत्राभिनिवेशाः । „ 1 
३२ कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासिमीक्ष्याधिकरणोपभोग- | २७ कन्दर्प्पकौङुच्य . ,. 
परिभोगानर्थक्यानि । णोपभोगाधिकत्वानि । 
३४ अप्रत्यवेकिताप्रमार्जितोत्सर्म्गादानसस्तरोपक्रम- | २९ ,. ५ ,..५... ,०. ,  सस्तारो 
णानादरस्परत्यनुपस्थानानि । ०० ,, ."जुपस्थापनानि । 
३७ जीवितमरणशसामिन्रासुरागडखानुवन्धनिद्‌ानानि।| ३२ ,.. ४ 
निदानकरणानि । 
अष्टमोऽध्यायः । 
२ सकषायत्वाजीव कर्म्मणो योग्यान्पुद्रलानाद्त्त | २ ,.,. 'पुद्रलानादत्त 
स वन्ध. 1 
% ८ ३ स वन्ध. । 
¢ आयो न्ञानददोनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम- | ५ ^ " * “" “न ** 
गोत्रान्तरायाः मोहनीयायुष्क नाम ... . 1 
६ मतिश्रुतावधिमन पय्येयकेवलानाम्‌ । ७ मल्यादीनाम्‌ । 
७ चक्षुर चष्ुरवधिकेवलाना निद्रानिद्रानिद्रा प्रच | ८ व 
खा प्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च 1 , .स्त्यानगृद्धिवेदे नीयानि च । ^ 
९ दरोनचारित्रमोदनीयाकषायाकपरायवेदनीयाख्या-| १० ... .. मोहनीयकषायनोकषाय 1 
च्िद्धिनवषोडकमेदाः सम्यक्त्वमिथ्याततदु- (४ 
भयान्यऽकषायकषायौ हास्यरत्यरतिोकभय- तदुभयानि कषायनोकषायावनन्तायुवन्ध्यप्रत्या- 
जुगुप्साल्रीपुन्नपुसकवेदा अनन्तानुवन्ध्यप्रत्या- ख्यानप्रत्याख्यानावरणसखञ्वलनविकःत्पाश्चकदा 
ख्यानप्रत्याख्यानसञ्वलनविकल्पाश्चेकरा* कोध- कोधमानमायालोभा हास्यरत्यरतिकशोकभय- 
मानमायालोभाः जुगुप्साख्यीपु्पुससकवेदा" । 
१३ दानखाभभोगोपमोगवीर्याणाम्‌ 1 १४ दानादीनाम्‌ । 
१६ र्वि्तिर्नामगोच्रयो । १७ नामगोचयोप्रिशति । 
१७ व्रयस्जिरात्सागरोपमाण्यायुष । १८ .. युष्कस्य 1 
१९ रोषाणामन्तसुहूर्ता । २१ सुहुतम्‌ । 
२४ नामप्रत्यया सर्वतो योगविशेषात्सक्षमेकक्षेधा- | २५ + =. .. .... „ नेत्रा 
वगाहस्थिता सर्वात्मिषरदेशोष्नन्तानन्तप्रदेशाः 1 वगाटस्थिता .. व 
२५ सददेयञ्चुमायुर्नामगोच्राणि पुण्यम्‌ । २६ सद्धेयसम्यक्त्वदास्यरतिपुरषवेदय्युभायु । 
२६ अतोऽन्यत्पापम्‌ 1 >९ र: 
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१ ५। 1 
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२२ 
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१. दि० खे० सूत्रप्रद्दीक कोटक । १९ 
नवमोऽध्यायः | 

उत्तमक्षमामार्दवार्जवसलयौचसयमस्तपस्त्यागा- | ६ उत्तरक्षमा ,, ,. ,५ 4 १०५५०. 
किश्वन्यन्रह्मचर्य्याणि धम्म । क प 
एकादयो भाज्या सुगपदेकसमन्नेकोनविरतिः 1 | १७ ... र्विंशतेः । 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिदारविद्चद्धिसृक्ष्म- | १८ ५, , „५५, ~ 
साम्पराययथासख्यातमिति चारित्रम्‌ । यथाख्यातानि चारित्रम्‌ । 
आलोचन ग्रतिक्रमणतदुभयविवेकन्युत्सगेतपद्छे- | २२९ ,.. .= न 
दपरिहदारोप्यापना । | | ०, स्थापनानि 1 
उत्तमसंहनस्येकाम्चिन्तानिरोधो ध्यानमान्त्‌- | २७ ,.. निरोधो ध्यानम्‌ । 
महरतात्‌. । २८ आसुदूर्तात्‌ । 

>< >€ ३३ विपरीत मनोज्ञानाम्‌ 1 
विपरीत मनोज्ञस्य । ३७ 


आज्ञापायविपाकसखस्थानविचयायधम्यम्‌ ! 


धम्ममप्रमत्त सयतस्य 1 


>< >€ ३८ उपद्ान्तक्नीणकषाययोश्च । 

शके चाये पूर्वविद्‌ । ३९ शुक्डे चाये । 

त्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । ४२ तत्‌त्रयेकक्राययोगा ,,... .. 1 

एकाश्रये सवितर्कवी चारे पूरं । ५ सवितकरे पूरे । 
दशमोऽध्यायः । 

वन्धहेत्वभावनिजराभ्या इत्लकमेविभ्रमोक्षो २...... -निरुराभ्याम्‌ । 


सोक्ष । 

>< २९ 
ओपशामिकादि भव्यल्राना च । 
अन्यन्न केवलसम्यक्तवज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः । 
तदनन्तरमूध्वं गच्छन्याल्येकान्तात्‌ । 
पूवप्रयोगादखङ्ञत्वाद्वन्धच्छेदात्तथा गतिपरि- 
साणाश्च । 
आविद्धकुलालचकरवदूव्यपगतटेपालावृवदेरण्ड- 
वीज्रद्चिशिखावश्च । 
धर्मास्तिकाया भावात्‌ 1 


# 


३ कत्छकमेक्षयो मोक्षः 1 

४ ओपशाभिकादिभनव्यत्वाभावाश्वान्यत्र केवल- 

सम्यक्तवन्ञानदशेनसिद्धत्वेभ्य । 
>< 

५ गच्छत्या.. .. 1 

तद्रतिः 


म 


२ वर्णानुसारी सूजालक्रमणिका । 
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रायचन्द्रजेनशाक्चमादल. 


श्रीमदुमास्वातिविशचितं 


सभाष्यतत्त्वार्थाधिगससू्रम्‌ । 


का दि नित (0 (70 (न मा्‌ मे 


हिन्दीभाषासुवादसदितम्‌। 
सम्बन्धकारिकाः 


आचा्नि कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके सख्यि भ्र॑थकी आदिमं मङ्गलाचरण करना 
आद्िकोके स्थि आवश्यकं माना है, अतएव यप्र भी आचार्यउमास्वातिवाचकं वतु 
निदेशात्मक मंगलको करते हए तच््ाथसू्की माप्यरप॑ टीका करनेके पूव इस प्र॑थकी उप्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध दिखनिवाडी कारकिओको ठ्लिते है । 
सम्यग्द्रोनशुद्धं यो ञानं विरतिमेव चाभोति । 
दुखनिषित्तमपीदं तेन सुरन्धं भवति जन्म ॥ १ ॥ 
अ्थै--कोई भी मनुष्य यदि इपर प्रकारे ज्ञान ओर्‌ वैराशयको नियमे प्राप्त कर ठेता है, 
जोकि सम्यग्दशनते शुद्ध है तो, यथपि संसार जन्म धारण करना दुःलका ही कारण है, फिर भी 
उसका जन्म धारण करना सार्थक अथवा सुखकर ही समन्नना चाहिये । भावाथे--पंपतार जन्म- 
मरण रूप है, ओर इसी स्यि वह दुम्लोका घर हे । कंतु सभी प्राणी दुःखत चना या सुखफो 
प्रात करना चाहते है । परन्तु दुःससे हकारा या सुखकी परप तजतक नहीं हो सकती, 
नवतक जीव सपार शरीर ओर भोग इन तने विषयमे ज्ञानपवैक वैर्यको प्राप्त न हा नय । 
साथ ही यह्‌ बात भी ध्यानम रखनी चाहिये, कि ज्ञान ओर वैराग्य भी शुद्ध वही माना जा सकता 
या वस्तुतः वही कायैकारी हो सकता हे, जोकि सम्यग्दशेनमे युक्त हे } अतएव यद्यपि जन्म 
रण करना अथवा संप्र दुःखरूप या दुःखोका ही निमित्त है, फिर भी उनके स्यि वह समीचीनं 
या पुलका हौ कारण ह जाता हे, जोकि उप्रको धारण करके इप्त र्त्रय-पुम्यद्र्खन 
पम्यम्तान ओर्‌ सम्यकचारििको धारण किया करते है । 


श रायचन्द्रनेनशाखमालयाभ्‌ | प्म्ब॑ध- 


जन्मनि कमेरोरुवद्धऽसमिस्तया प्रयतितव्यम्‌ । 
कमेषेशाभावो यथा भवत्येष परमायैः ॥ २॥ 
अथे--यह जन्म निन छेशेति परण ह, वे कर्मोदयते प्रा हु कते दै, तथा वे करी भी 
संवि परिणामोके द्वारा ही प्राप्त हुए थे ओर उन कर्मोका उद्य जनेपर्‌ हेनेवाछे संक्षि परिणामेके 
हारा यह्‌ जीव नवीन जन्मका कारणभत कर्मोका फिर मी प्रह करच्ेता है) इपर प्रकारमे 
यह जन्म कमै-छेशोते अनुबद्ध हो रहा है । अतएव इसत अनुबन्ध परम्पराका सर्वथा नाद्च कर 
नेक ल्य रेमे प्रयत्न करनेकी आवरयकता है, कि निपतते परमाथे-परमनिःप्रेयप मेक्षकी सिद्धि 
हो । क्योकि क्लोम अपरागष्टं अवस्था दी व्त॒तः सख खूप है, ओर इमी व्यि उप्तका 
प्राप्त करना ही मनुप्यक्ा अन्तिम ओर वास्तविक साध्य है-। - 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्वर्‌ सुखको प्राप्त करनेके ल्यि सनुष्यको उस अवस्थाके प्रा करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु उपक चयि प्रयत्न करनेवे व्यक्ति कितने म्ररैगे ? बहुत 
कम । अतएव जो उसके व्यि सवथा प्रयत्न नहीं कर्‌ सकते उनको क्या करना चहिये सो 
बताते है-- । 
प्रमाथोरामे वा दोपेष्वारम्भकस्वभविपु । 
छुरालालुबन्धमेव स्यादनवचं यथा कमं ॥ ३ ॥ 
अथे--परम अरथ-गक्ष पुरपार्थका यदि छम न हे प्तक, तो जन्म मरणके कारणभूत 
कर्मोका जिनते संग्रह होता रै, रेपे देपरूप कार्योका आरम्भ होना सामाविक दै । अतएव 
उनके च्ि प्रयत्न करना चाहिये ! किन्तु इ प्रकारका प्रयत्न करने वही कमं करना चाहिये 
जोकि अनवद्य हो--दिपादिक दोपि रहित तथा अनिच हो ओर पुण्यकमैका ही बन्ध 
करनेवाख हे । भावाथै--मेक्ष पुरपार्थको सिद्धे करके स्यि सरमैया आरम्भ रहितं निर्दोष 
परवृत्ति ही करनी पडती है, जोकि पूणं निगय मुनियेके द्वारा ही सध्ये । नो इ प्रकरी 
भवृत्ति करनेम अपतमथे है, उन्दँ देशस॑यमी दोना चाहिये । मुनियोकी प्रवृति निना चित 
केकि क्षयका कारण ह वितु देरापंयीकी प्रवृत्त सर्वया निरारम्भ न हो सकनेके कारण 
आरम्भ सहित ही हो सकती ३, ओर वैपी ही होती है । अतएव इत प्रकारके व्यक्तियोके ये 
हो कदा गया ३, कि यदि प्रमनिःप्रेयत्त अवश्याकी साधक सर्वथा निरारम्म ओर देष 
्रतृतति तुम नही कर सकते ओर दोपरूपर आरम्म प्रवति ही तमको करना है, तो वहं यत्नर्चर 
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१--इस अवस्थाके प्रात करनेवाले आत्मारो ही कर कहते द । अतएव पातश्च योगददौनमे "दकम 
मिपाकाश्येरपराखषट पुर्पविरेष इधर = एसा माना दै । किंतु यद सिद्धान्त एेकान्तिकः होनेसे मिथ्या दे । क्या 
उन्होने पु्-जवकी क्ञानस्वरत्पम अथवा सुखस्ररप नदौ माना हे । जेनसिद्धान्तमे जीवको ञानस्वस्प व्‌ सुसस्वस्य 


[यकन किप 


स ५ 
मानकर भी छेशफमैविपारान्ञयसे अपराश्ट अवस्थाङा धारक माना हे, सो निदोष हेनसे सत्य अर उपादय ह 1 


करिकाः | ] समाष्यतत्वाथौधिगमसूम्‌ । द 


पूमैक ओर री करो, जोकि पुण्य्॑धका ही कारण हो तथा हिंाक्कर देप रहित हो, एवं 
निन्य अथव गह्य न हो | ह 
परवृत्तिः करनेवाले मनुष्यो ओर उनकी प्वृत्तियोकीं जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हूए 


= {~ ( ^ सि 
रशत प्रवृत्ति करनेकी तरफ लक्ष्य दिनके ल्ि उस्षके न करनेवारेकी अधमता ओ 
करनेवाली उत्तमता बतति दै । 


कमोरितपिह वाघ चाधमतमो नरः समारभते । 
इह फलमेव सधम विमध्यमस्तूमयफराथेम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्ररोकटितायेव भवतेते मध्यमः क्रियासु सदा । 
सोक्षायेव तु धस्ते विरिष्टमतिरत्तमः पुरुषः ॥ ५ ॥ 
यस्तु कृतार्थोऽप्यु्तममवाप्य धर्मं परेभ्य उपदिशति । 
निर्यं स उत्तपेभ्योऽप्युत्तम इति पूज्यतम एष ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- मनुष्य तीन -म्रकारके समञ्नने चादिये-उत्तमः मध्यम, अधम । इनमे से उत्तम 
जर्‌ अधमक्रे इसी प्रकार तीन तीन मेद ओर मी सम्षने चाहिये । जो अधमाधम अधमोमं भी 
अधम दर्नके है, वे रेमे कर्मका आरम्म किया करते है, जो कि आत्मके ल्यि इहलोक ओर परलोक 
दोनों ही भवेम अहितकर-दुःखका कारण हो । नो अधमो मध्यम नेक दै, वे रेप्ा कार्यं किया 
करते दै, क जो इसी मवम सुखरूप फलकी देनेवाडा हो । नो अधमोमें उत्तम दर्जके है, वे एे्ा 
कारय पद करते है, कि जो इस्त मवम ओर परभवं दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके । 
मध्यम वुर्जके मनुष्य सद्‌ एप क्रियाओंके करनेमं ही प्रवृत्त हुआ करते है, फि जो परलोकमे 
हिति कर हौं । कितु उस विशिष्टमतिको उत्तम पुरुष समञ्नना चहिये, कि जो मोक्षको पिद्ध 
करके स्यि दही सद्‌ चेष्ठा किया करता ह | तथा जो ईस प्रकारकी अपनी चको सिद्ध 
करके कृताथै-कृतङृत्य हो जाता है, वह उत्तमोमं मध्यम वनेका समन्नना चाहिये । ओर 
प्रशस्त धको पाकर स्वयं छृतक्त्य ोकर भी जो दूरोक ल्थि भी उप्त धर्मका उपदेश देता 
हैः वह उत्तमम भी उत्तम है ओर पण्योमं भी निरंतर सर्वेत्छ्ट पूज्य समन्नना चहिये । 
भावायैः--मोकषके स्यि ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परलोके दितकर-पुण्यरूप करय 
करना मध्यम पक्ष, ओर इस लोकम मी सुखरूपताकी अक्षा रकर काय॑ करना नघन्य 
पष हे। जो दोनो भवके ठ्थि अहितकर काय कते है वे सर्वया अधम है । इसी प्रकार 
जो सयं अनेतन्ञानाच्छकि प्राप्त करके दूप्रोके स्थि मी उसके उपायका उपदेश देते ह वे 
उत्तमोमं सरत्छृट हे | अतएव जदोतक हे, मोकतके स्यि ही प्रवति करना चाहिये, भौर यदि वह्‌ 


न्‌ बन सके, तो निर्देष पृण्यस्पर कमं करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है 
सो बतति है- | ५ । 


६ रायचन्द्रनेनशाखरमाटयाम [ सम्ब॑व- 


तस्मादति पूनामैननेवोत्तमोत्तमो लोके । 
देव्विनरेनरभ्यः पून्येभ्योऽप्यन्यसच्वानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--उत्तमोत्तमका जो स्वरूप ऊपर वताया है, कि स्वयं कृतकृत्य रौकर दृ्ररोको 
भी उसके कारणभूत उत्तम धमका नित्य उपदेश देनेवाद ओर सर्व्छृष्ट पष्य, सो यह स्वरूप 
एक अरह॑तमं ही घटित होता है । अतएव जगते उनको उत्तमोत्तम ॒समञ्नना चाहिये, 
क्योकि संप्तारके अन्य प्राणी जिनकी पूना क्था करते है, उन देवे ऋषियों ओर ररेन्दो- 
चक्रवत्तीं आव्किके द्वारा भी वेपृञ्य है] वे देकेद् मुनीन्द्र नरेन्र आदि संप्ाफे सभी 
इन््रके द्वारा पनाको प्राप्न होते है । 
अरहंतदेषकी पूजाका फल ओर उसकी आवद्यक्रत। वताते हे । 


अभ्यचेनादहतां मनः भ्रसादस्ततः समाधिश्च । 
तस्मादपि निश्रेयसमतो हि तत्पूजनं न्याय्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथे--अरहंतदेवका पूजन करनेमे राग देप आटि मानिक दुभव दूर्‌ होकर चित्त 
निमे बनता है, ओर मनके प्रघत्त-- निर्विकारं हेनेसे समापि--ध्यानकी एकाय्रता सिद्ध 
हाती हे । ध्यानके स्थिर हो जनेप्ने कर्मोकी निनैरा होकर निवीण-पदकी प्राति होती है । अत- 
एव मुमुकषुओको अरदंतका पूजन करना न्यायप्राप्त हे । 


भावाथे--जो म॒मक्ष गृहस्य है--मेक्षममगं-मनिधमेका पाटन करनेम अपमधं हेनेके 


कारण आरम्भे प्रवृत्ति करनेवाले है, उनके च्यि निर्दोष पुण्यवंधकी कारण क्रिया करनेका 
उपर उपदेश दिया था । वह क्रिया कौनप्री है, सो ही इपर छोकमे बताई है, कि रेसी क्रिया 
अररतदेवकी पूजन करना हो सकती है, क्याकि उनका पूजन करनेप उनके पवि 
गोका स्मरण हेता है, जिसे परिणा्मोकी कष्मर्ता दूर देती है, ओर उप्तसे मन निर्विकार 


(+ 


हाकर समाधिका तद्ध होती दं । तथा इसी तरह परम्परया पनात परमपद्क प्राप्त हता ह । 


उपर यह्‌ वात बवता गई डे, कं अरहुतद्व दूप्रका मा उत्तम पम-मक्षमगका 


उपदेश देते है । सो यर्हेपर यह शंका शे सकती है, कि जव वे कृतकृत्य है-उन्हं अ कुछ भी 
करनेकी ह्च्छ वाकी नदीं रह है, तो वे उपदेश भी कफिंप्र कारणपते देते है £ अतएव इ 
शंकाका परिहार कसते हे । 

१--तिर्यच मनुष्य देव इन तीना गतियो मिलाकर १०० इन्र होते दँ । भवनवासी देवोके ४०, 


व्यन्तरेकै ३२, कल्पवासिर्योके २४, उ्योतिपियोके २, मलुष्य ति्यचोका १-१, अश्टत इन पौ इन्दके दारा 
वन्य हति ह ! यथा--दंदसदवैदियाण तिहुयणहिदप्धुरविसदवकाण ! अतातीतगुणाण णमो जिणाण नेदभवाण ॥ 
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तीभवर्तनफलं यलीक्तं कमं तीथेकरनाम । 
तस्योदयात्कृतार्थोऽप्यदस्तीर्थ भरवतेयति ॥ ९ ॥ 
अथे--ज्ञानावरणादि आर प्रकारके कर्मों एक नामकम भी हे । उसका एक भेद 
तीर्थकर नामकरमं हे । उप्तका यही फल-कार्य ह, किं उसका उदय हेनिपर जीव तीथे-मोक्ष- 
मागैका प्रवतंन करता है । अर्हत मगवानके इ तीयैकर्‌ नामकम॑का उदय रहता है । यही 
कारण है, फ़ मगवान्‌ कृतक्घत्य होकर मी तीथेका प्रवतेन-मोक्षमागंका उपदेश क्षिया करते है । 
भावाथः-- केवल तीर्थकर नामकर्मके उदयवशा होकर विना इच्छके ही भगवान्‌ 
उपदेशा करते है । अतएव उनके उपदेश ओर इतक्ृत्यतमें किप्ती प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थकर कर्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्ष्ट कसते है-- 
तस्स्वामाभ्यादेव पकारायति भारकरो यथा लोकम्‌ । 
तीर्थप्रबतेनाय भवतेते तीथकर एवम्‌ ॥ १० ॥ 
अथे-- जिस प्रकार सूयै अपने स्वमावत्े ही लोकको प्रकाशित करता है, उपरी प्रकार 
तीर्थकर नामकर्मका भी यह स्वभाव ही हे, फं उसके उदयते दीका प्रवर्तन हो | अतएव 
उप्ते उद्यक्रे अधीन हए असहत सू समान तीैप्रवतनमें प्रवृत्त हुआ करते है । 
भावार्थ-- वतका सभाव अतक्यं होता है--“ स्वभावोऽतर्कं गेचरः ” । नि प्रकार 
सूर्यं अभि जछ वायु आदि पदार्थं जपने स्वमावतते ही अतक्यं कार्य कर रहे ह । उपरी प्रकार 
कम अथवा तीर्थकर प्रकृति भी स्वभावपते ही कार्यं करती है | 
इ प्रकार तीथकर प्रृतिके उदयते धमेका उपदेश देनेवाठे तीयैकर इतत युगम वृपमादि 
महावीर पर्यत २४ हुए हैँ । इपर समय अंतिम तीथैकर महावीर भगवानकरा तीर्थं चरु रहा 
है । अतएव उन तीथकर मगवानका यह कुछ उदेव करते ईै-- 
यः ज्ुभकमौसेवनभावितमागो भवेष्वनेकेषु । 
जते तातेश्वाक्कषु सिद्धाथेनरेन्रङल्दीपः ॥ ११ ॥ 
अथे--अनेक जन्मोमे शुभ कर्मोके सेवनते निनके परिणाम शुभ संस्कारे य॒क्त 
हो गये ये, ओर जो सिद्धां नामक रानके कुटको प्रकशित करनेके श्यि दीपके समान 
ये, उन्हेनि इक्ष्वाकु नामक प्रशस्त जातिके वंशमे जन्म धारण किया था | 
भावाथ--मगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्वाकु वंशमं जन्म ज्या था। ओर उनके पिताकां 
नाम पिदधाय था ] उनके भाव-प्रिणाम अनेकं मव परेत दी शुभकमेके करनेते उत्तरोत्तर 
अधिक्राधिक सुप्त हेते आ रहे ये | 


१-वरयोकि सिंहकी पयौयमे ठी दस कर्मौका करना ओर्‌ उनके द्वारा उनकी आत्माका सुत्त ठन 
शुरू दोगया था 1 


॥॥ 


६ रायचन्द्रनेनशाखमाद्ययाम्‌ [ सम्बध 


हान; पूवाधिगतैरमतिषतितैमतिशरुताषधिभिः । 
निनस्प जुदधयुक्तः रेत्यचयुतिकान्तिमिखिविन्दुः ॥ १२॥ 
अथं--वे भगवान्‌ मति श्रत ओर अवधि इन तीन शद्ध ज्ञानो यक्त ये । अतएव वे रेते 
माटूम पडते थ, जसे शीतलता दति जर कमनीयता-आर्हाद्कता इन तीन गणे युक्त चन्द्रमा हो। 
भगवान थे तीनो ही गुण पूवाषिगत-पूवै जन्मत दी चरे आये हुए ओर जप्रातिपाती-जरेवन्तान 
होने तक न दछृट्नेवाटे य | ~ 


भावार्थे--मगवान्‌ जन गर्भम अति है, तर्मते पर तीन्‌ ज्ञाने यक्त रहा करते ह । 
उनका अवधिज्ञान देरवोके पमान भवप्रत्यय होता है । उपतके सम्बन्धे उनका मतिज्ञान ओर 
श्तज्ञान भी उपी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केव्तानको उपन्न कके 
ही न्ट होते दै । 
शुभसारसच्वसंहननवीयेमाहात्म्यरूपगुणयुक्तः । 
जगति महावीर इति वरिदशेभणतः ृताभिख्यः ।॥ १३ ॥ 
थ--वे मगवान्‌ शुम ॒पार-पतच्व-तंहनन-वीर्य-माहातम्य जर रूप आदि गेति 
युक्तं थ; अतएव दवान गणकं अनुप्तार गतम उनका «५ महावीर ” यह नाम रखकर 
परसिद्ध किया । 
भाव्राथ--मगवान्‌का “ महावीर ” यह इन्द्रका रका हुजा नाम अन्वथं है । क्यौ 
इस नामके अथक्रं अनुप्तारही उनमें तार-पत्व आदि गुण भी पाये जाते ३ । 


ररीरकी स्थिरताकी कारणभूत राक्तिको सार कहते है । सत्व नाम पराक्रमक रै । 
सहनन नाम इडइक्र या उपस्क द्द्ताका हइ । वाय नाम उत्ाह शक्तका ह | जस्कं द्वारा 
जत्माकरा मह्ता-उन्करुषएता कट ह€। एप। शक्कर या उस्र गुणक माहात्म्यं कह्तं इह । 
चक्षके दवारा दीखनेवाठे गुणको रूपं कहते ह । 
स्वयमेव वुद्धतः सत्वहिताभ्य्ताचलितसवः । 
क, ० 


आभनान्दतञ्चुभसत्वः सन्द्ररकान्तकेद्‌दः ॥ १५ ॥ 








१--मतिन्नान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनोका स्वरूप अगे चक कर प्रथमे दी छिखा है । २-- तीर्थकरोका 
नाम-निर्दे ईद किया करता है । ३--द्ीकी इदृताकी तरतमता ओर वधन विरेपकी अपिक्षा संहनन छट प्रकारा 
माना दै, उक भेदोका आगे उढेख क्रिया जायगा । तीथं करोके सर्वो्ष्ट शुभ सहनन होता है, उसका वजरपम- 
नाराचसहनन कहते दै । अथात्‌ उनका वेष्टन कारी ओर ही वञ्चक समान दद्‌ हुआ करती है 1 ४८--भगवानकरे 
शरीरम लक्षण ओग व्यंजन मिलकर एक हजार आठ चिन्ह हेत दँ, जो उनकी महत्ताको प्रकर करते दै । ५-उनका 
रूप अतुल-अनुपम हआ करता दे । 








(९८ 
कारकाः । 1 समाष्यततत्वाथापिगमपू्ष्‌ । ७ 


अर्थे -तीयैकर स्वयंबद्धं ही देते ह, वे फिरसे भी तच्वोका बोध प्राप्त नही करते । 
तथा उनका कमी मी चलयमान न हेनिवाख सच्छ-पराक्रम दूर प्राणियोका हित सिद्ध करनके 
व्यि सदा उद्यत रहा करता है । उनके रम भवेोका इर ओर खीकान्तिक्देवं मी अमिन॑दन- 
प्रशंसा किया कते है । 
जन्पजरामरणात्तं जगदश्षरणपभिसमीक्ष्य निःसारम्‌ । 
स्फीतमपहाय राज्यं समाय धीमान्‌ प्रवव्राज ॥ १५ ॥ 


अथे--उपर्यक्त गुेसे युक्त ओर अतिशय विवेकी मगवान्‌ महावीरमे जम जगत्की 
पमीक्षा-उप्के गुणदोषोकी पर्यालोचना की, तो उन्होने उसको अंतमे निःपरार दी पाया । उन्होने 
देखा; रि यह संपार जन्म जरा ओर्‌ मरण ईन तीन प्रकारकी अर्ति-शडाओंते व्याप्त है । तथा 
इमे कोई भी किप्तीके चयि रारण नदी है । अतएव उन्हने परम शन्तिको प्रप्त करनेके च्यि 
विशद राज्यका भी परित्याग कर दीक्षा धारण की । 
परतिपदाङ्चुभशमनं निश्रेयससाषधकं भ्रमणलिङ्गम्‌ । 


^. [99 के 


कतसामायेककमां त्रताने विधमत्छमारप्य ॥ १६ ॥ 


अर्थ--मगवान्‌ते दीक्षा लेकर परमपरुपार्थ-मेोक्षके साधक अथौत्‌ जिप्तके धारण कयि 
विना कर्मक सर्वथा निरा होकर आत्माकी पणे विशुद्ध अवस्या नहीं हे सकती-उस श्रमण 
लिङ्ग -निैथ जिनिगको धारण करके अभ कर्मोका उपरामन कर दिया-उन्हं फल देकर 
आत्माको विक्त बननिक्रे अयोग्य कर दिया । सामायिक कमंको करके विधिपुवैक त्रतौका मी 
प्मारोपण किया । 


भावाथे--दीक्षा धौरण करते ही मगवानकी अशुभ प्रकृतियाक्रा उपशम हो गय, 
ओर वे सारमायिक करने तथा वतक पूणे करने प्रवृत्त हुए । समय नाम एकत्वका है । एक 
राद्ध आत्म तत्को प्रप्त करनेके ल्य योभ्य काल्मं उसीका चिन्तवन कसते हुए उस्रकी साधन- 





१-ज्ञानकी अपक्नासे जीव्‌ दो प्रकारके माने द-स्वयंबुदध, वोयितचुद्ध 1 जिनको स्वय तत््वोका या मोक्षमार्मका 
वोध हो, उनको स्वयंुद्ध ओर जिनको वह परके उपदेशसे हो उनको वोर्धेतवुद्ध कहते द । भगवान्‌ स्वयंवद्ध होते दै-उनका 
को गु नही होता । २-इन्द्र अपने समस्त पकिर्‌ ओर वैभवे साथ आकर भगवानूके दीध्ना-कल्याणका उत्सव क्रिया 
करता हे ! ३-जव भगवान्‌ दीक्षा धारेण करनेका विचार कसते दं, ओर रसारके स्वरूपकरा चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अशरण आदि वक्ष्यमाण वारं भावना्ओंका पुनः२ स्मरण करते टं, तव पर स्वगके डोकान्तिकदेव आकर उनकी स्तुति 
सर प्रशंसा किया करते हं 1 य व्रह्मसोकके दत रहते है, इसलिि इनो लोकाम्तिक कहते 1 अथवा ये ब्रह्मचारी 
कौ तरह रहते दै ओर इन्दं वैराग्य पसंद दे, एक ही सनुष्यभवको वारण कर सेकका अंत कर देते है-मुक्त हेते ह 
इसलिये भीं इनके लोकान्तिरु कहते दं । ४--अध्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सासायिकं नामाभिगद्य काठ 
सवेसाबद्ययोगनिकषेप } ५--अव्याय ७ सूत्रं १-> मेँ हसका रक्षण ओर भेदकथन ह ! 


८ रायचन्द्रनैनराखमालयाम्‌ [ सम्ब॑ध- 


4११ ~ 


भूत स्थान उपवेशन आवत शिरोनति आदि क्रिया कसते इए सावद्य योगके निरोध करनेको 
सामायिक कते है । नत मरमं अ्दिपादिके भदे पव प्रकारके है, तथा उपक उत्तरमेद 
अनक है । भगवानूने इन व्रतौका भी सम्यक्‌ प्रकारे अपनी आत्मामं आरोपण-निष्ठापन करिया । 
सभ्यक्छज्ञानचारिवरसंवरतपःसमाधिवख्युक्तः । 
मोहादीनि निह्याञ्चभानि चत्वारि कमणि ॥ १७ ॥ 
अयै-- सभ्यग्दशन सम्यम्तान सम्यकूचाररि संवर तप॒ ओर समाैके बहते संयुक्त 
मगवान्‌ने मोहनीय आदि चारौ अयम कर्मोकता घात कर दिया । 
मावाथं--सम्यणश्ैन ज्ञान चासि इप्त रत्न्रयका सरूप अगे यथस्थान शिखा है । 
करमो न अनेको अथवा निन क्रियाओके करनेप्ते कर्मोका आना सकता है, उनको संवर 
कहते है । गुप्तिं समिति ध्म अनुपरक्षा परीपहनय ओर चासि एवं तपस्या ये संवरहूम 
क्रियाएं है । पाव्य कर्मका निरोध करने अथवा निज॑रपिद्धिके व्यि मन वचन कायके 
रोकनेमे कृष्ट सहन करनेको तप कहते है । यह दो प्रक्रारका है-अन्तरङ्ग ओर बाह्य | 
ओर उनम भी अन्तरड्वके प्रायधित्तादि तथा वाह्यके अनदान आदि छह छह मेद है । स्थिर 
ध्यानक्ो समाधि कहते है, रेरा उपर कहा जा चुका है । रत्नत्रय ओर इन तीन कारणेकि 
बरत भगवानूने चार पाप कर्मक सर्वैथा नष्ट कर दिया | 


केवरमाधिगम्य विथु; स्वयमेव ज्ञानद्ैनमनन्तम्‌ । 
ोकहिताय कृतार्थोऽपि देशषयामास तीयेमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे--चार घिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विम्‌ मगवानने निप्तका अंत नहीं 
धाया जा सक्रता, रेते केवरन्ञान ओर केवल्ददन गुणैको प्राप्त किया | ईप प्रकार कृतछ्त्य 
होकर मी उन्देनि केवर रोक हितके चयि इस तीथ-मोक्षमागका उपदेश दिया । 
भावाथ-- चार अश्म कर्मोको न्ट कर्‌ अन॑तचतुष्टयके प्राप्त हेनेसे कृतकरत्य अवस्था 
कही जाती हे ! अन॑तकेवरन्ञान गुणक उद्धूत होनाने पर सम्पूणं बेकाटिक सूक्ष्म स्थूर 
चराचर जगत प्रसयक्ष प्रतिमाित होता है । उनका ज्ञान समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूर्ण 
यें व्याप्त होकर रहता है क्योकि सभी पदाथं केवरन्ञानमं प्रतिविम्बित होते हे | अतएव 


मोहनीय क्वानावरण द्रौनावरण अन्तराय । २--क्रमे दो प्रकारे माने ई-घाती आर अघातती, प्रवेकके 
चार चार मेद है ! अपात्तियोके भेदो चभ अञ्चुभ दोनो तरहके कम॑ होते ठ, कंतु धातियकं सव भद्‌ अभ 
ट है 1 इन्दी चार घातिर्योका भगवानूने सवसे परे नादा शरिया ! ३--चार घातिया कमा नारसे अनन्तज्ान 


अन॑तद्॑न अन॑तयुल ओर अनैतवीयै ये चार शुण प्रकट हेते है । भसा भध्याय १० सूत्र १ क 
अभस सिद्ध दे) 


कारिकाः । ] सभाप्यत्््ार्थायिगमसू्म्‌ । ९ 


टप ज्ञानकक्तिकी अपेक्षा मगवानको विमु कहा है | अथवा समुद्रात अपकषप भी उनको 
विभ कहा जा सकता है | इ त्तानपाम्राज्यके प्रतिव॑षक कर्मोक नाश्च भगवानने किसी दूपरेकी 
पहायतापे नही, किन्त॒ अपनी ही रक्तिमे किया था । कृतङ्रत्य मयवानूकी वाणी ती्थकर्‌- 
रकतिके निमित्तप्ते छोकदितके स्यि जो प्रवृत्त हई वह केवल्ानपृैक थी, अतएव उसक्रो 
पवया निवाघ ही समन्नना चाहिये । 
भगवानने निस्त मेक्षमार्मका उपदे दिया उसका स्वरूप कपा है ओर उक्षे भेदं 
क्रितने ३, तथा उसक्रा फट क्या हे सो वतते है-- 
द्िविधमनेकद्रादशविधं महाविषयमाधेतगमयुक्तय्‌ । 
संसाराणेषपाश्गमनाय दुःखक्षयायालम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्थ--भगवानने निप्र मामका उपदे दिया वहं जीवादिक £ द्रव्य या प्रातं त 
ओर नव पदार्थं तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विपर्येसे परिपर्ण है । ओर अन॑तज्ञानरूप 
तथा यक्तिसिद्ध हे, अथवा अनंत प्रमेये युक्त हे । इसके मू्त्मे दो मेद्‌ है--अंगप्रविष्ट 
ओर भंगवाह्य । अबाह्य अनेक भेद ओर अंगप्रविषटके वरह मेद ह । यह भगवानक्रा उप- 
दष्ट तीथ सार-समुद्रत्ते पार ठे नानेके ल्यि ओर्‌ दुःखेका क्षय करनेके न्ि समथ हे । 
भावाथ--भगवानूक्री उपदिष्ट वाणीकों दी श्रुत कते हे । उर जिन विपर्योका 
वणेन किया गया है, वे महान्‌ है अनंत है ओर य॒क्तिभनिद्ध हे । अतएव उसके अनुप्रार जो 
करिया करते हे, वे संसार-पमद्रसे णर शे कर सांपरारि दुःखो-तपत्रयका क्षयकर आत्मन्तमत्थ 
स्वाभाविके अविनदवर्‌ अव्यानाध सुखको प्रप्त किया करते हे । श्रुते भेदोका वर्णन ओर 


¢ ०6 ९.८ 


स्वरूप आग चलकर पहर अध्यायक ९९. व पुत्रम ट्तग कहा देखना । 


ग्रेथाथेवचनपटुभिः मयलनदद्धिरपि ाहदिभिनिषएुणः | 
अनमिमवनीयमन्यभोस्छर उव स्वेतेनाभिः | २०} 


क 


अर्ध- जिस प्रकार सप्तारके तेजोमय पदाय सवके सथ पिच्कर्‌ भी सयक तेजकी 
आन्मदित नही कर्‌ सक्ते, उषी प्रकार अनेकान्त धिद्धान्तक्रे विरुद्ध एकान्तरूपमे ततस्रूप- 
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१-- द्ररैरमे सम्वन्धि न छयोदस्र नयैरके यार भी सलिष्रदर्णेदि निकलने समदात्‌ क्र्तं) 
उस सति भेर ६--च्द्ना, पपा, ताक्या, सरण) सहर, त्यन्‌ तार्‌ चद । पदरमन्नात केजय 
ष्वम्‌ ६१ दाना ट । जतत अक्ातति करामि अयुतम सार धप कदय आद मात सदिं न्युनाधिध्न गनी 
६, मय यपा तेप पमो सिपनिणो आयुम्ममी [वनिन स्मन यन्न द्यि स एत जन्त र 1 दन्नं फक 


न्ट नदा ६, सर्वर चन्द गप्स्प्रर्छ स्त्म (तोद 1 (करे चार मद र 





> पष्ट, प्रहर का 


सेक । तवष अवस्वाम सदमे देत परर मोद २८३ मसप्साय्‌ समत प्रदर, यमप रा ङ्न्‌टहै) 
# 
९ 1. शय सू ९३ पश ठ सृ (र 
प. छ णे { द: १ 1, स 
५---रतोन्दानिद रष = 1 ` पर सपनम, स्थुन्य, सपद द्रदस्णेय1 


भ्‌ 
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को माननेवाङे अनेक रेते प्रवीणवादी जोकि ग्य ओर अर्भके निरूपण करने अत्यंत कडार 
है, वे मिलकर प्रयत्न करनेपर धी इ अरद॑त पररपित मेषमारमक्ो जथवा उप्ते बधक श्रतको 
अभिम॒त-परानित-तिरस्छत~बाधित नदीं कर्‌ सकते । 
भावाथ--तीयकर केवली भगवान्‌का उपदिष्ट आगम प्रदास्त अनंत विपर्योक्ना यक्तिपर्ण 
प्रतिपादन केरनेवाल ओर सुखका साधक तथा दुःलकरा वाध है | यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियाकं द्वारा चाहे वे कैसे मी मथौकी रचना करनेवले ओर अर्थकर व्याल्यान कनेवारे अथवा 
दोनो ही विषयोमं कुरा क्यो न हो, यह श्रत विजित नदीं हो सकता | पजक सव वादी मिट्कर 
भ पका जीत नहं सकते । क्या सूयको को भी प्रकारा अभिभूत (पराजित) कर सकता है 1 
इस प्रकार अत्तिम तीथकर मगवान्‌ महावीर ओर उनकी देरनाका महत्व उद्घ्रोपित 
करके उनको नमस्कार करते हुए व्यमा विषयक प्रतिना करते हे-- 
डत्वा चिकरणशुद्धं तस्मै परमर्षये नमस्कारम्‌ । 
पूञ्यतमाय भगवते वीराय विरीनमोहाय । २१ ॥ 
तत्त्वाथाधिगमाख्यं बह संग्रहं रपुर्र॑थम्‌ । 
व्याप स्शन्याहतापमपद््ररवनकदशस्य ॥ २२ ॥ 
अथं--मोह शाघ्रुको सवेथा नष्ट करनेवाले ओर सर्वल्क्ृष्ट प्ज्य उक्त परम कपिश्री 
वीरभगवानको मे--मन्थकार अपने मन वचन ओर्‌ काय इन तीन करणोको शद्ध कके 
नमस्कार कर तत्वाथोधिगम नामक मथका निरूपण करगा ! यह्‌ अर शाब्दस्य प्रमाण- 
की अपेक्षा अत्ति जर परन्तु अथकी अपेक्षा विपुट-बडा होगा | इमे महान्‌ ओर प्रचुर विषयोका 
सग्रह किया गया हे । ईप्की स्वना केवल रिष्योका हित द्ध करनेके व्यि ही है । इसमे 
अरुत भगवानूके वचनोके एकदेगका संग्रह किया गया है । 
भावाथ--ग्र॑यकारको अपने वचनोकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके स्यि, यह बतान। 
आवर्यक है, कि हम जो कु ट्लिगे, वह सर्वज्ञे उपदेशानुप्तार ही टिलतंगे, अतएव उन्होने 
यहोपर यह वात दिखल्ई है, किं अरहत भगवानके उपदेशक एकदेशका दी इसमे संग्रह किया गा 
है । तथा इपर प्र॑थकी वहथे ओर्‌ छगरय इन दो विशेषणेके द्वारा जाचार्यने सूत्ररूपता प्रकट की 
हे, ओर इस म॑मे जिप्न किषियक। वणेन करगे, वहं उसके नामस दी प्रकट है, कि इप्तमे तत््वार्थोका 
`  १--ज नर्चि न्ट करते द, उन ऋषि कहते ६“ रेपणात्‌ ङेशराशनिामृषिः प्रत्त “-- 


यशस्तिलकचम्पू-सोम्देवसूरी ! क , 
२--कारिकामे “ अदैदरचनेकदेशस्य > यह्‌ जो पद्‌ आया दै, उसका अथं इसी कारिक अथैके साथ य 
पर छिखादै। परन्तु इस पदका अर्थं अगेकी कारिफाके साथ मी जडता हे, इसल्यि वह भी अथं दिखनिफे 
ङयि आगेकी कारिकाका अथं ल्पते हुए भी इस पदका अथै छ्खिा दै! 
>--सत्रका लक्षण इस प्रकार है--अत्पाक्षरं बहुं सूम्‌ । 


कारिकिः | | समाष्यतच्छाथाधिगमसूत्रम्‌ । ११ 


वर्णन क्रिया जायगा | वर्योकि इस म॑थका « तच्वा्थायिगम ” यहं नाम॒ अन्वयं है । इप् 
प्रकार भ्रयकारने प्र॑थ बननेकी प्रतिज्ञा कसते हए उसका नाम विषय खर्पर प्रमाण ओर 
प्रामाणिक्षताके भी बता दिया है । तथा “ शिप्यहितम्‌ ” इस राब्दके द्वारा उसका प्रयोजन 
सौर उप्तकी इष्टता तथा रकयानुष्ठानता भी प्रकट कर्‌ दी है। अथात्‌ इस भरंयके बनानेका ख्याति 
राम पूना आदि प्राप्त करना मेरा देतु नहीं है, केव श्रोताभोंका दित करना; इस भावनापे ही 
भेने यह भ॑य बनाया है । ओर इसके पठने तथा सुनने सुनाने सक्षात्‌ तचज्ञान ओर परम्पर- 
य] मोक्ष तकका जो फल है, वह मुमुकुओंको इष्ट दै, तथा उसका सिद्ध करना भी राक्य हे । 

इ म्॑थकी स्वना जिनके उपदेरानप्तार की जा रही है, ओर्‌ जिन्हौने अनन्त प्राणि- 
गणेक्षा अनुग्रह (दया) करनेके ल्यि तीथेका प्रवतेन किया, उनके प्रति ्र॑थकी आदिं कृतज्ञता 
प्रकट करना भी आवश्यक है । इतके पिवाय म॑गल-क्रिया कि विना ही कोह भी कायं 
करना आस्तिकता नही है । यदी कारण है, कि आचार्येन योधर वर्धमान मगवानूको नमस्कार 
रूप मंग करिया-म॑गलचरण करके ही रथरचनाकी प्रतिज्ञा की है । 


मेने यपर जिन भगवान वचनके एक्देशका ही संग्रह करना क्यौ चाहा है, 
अथवा उनके सम्पू वचनेका यह करना कितना दुष्कर है, इत अभिप्रायको अगिकी 
कारिकाओमै भ्रथकार प्रकट करते है-- 


हतोऽतिमहानिषयस्य दुगेमग्॑यभाष्यपारस्य । 

कः; शक्तः भत्यासं जिनवचनमदोदयेः कतुम्‌ ॥ २३॥ 
शिरसा गिरिं विभस्सेदुचिक्षिष्सेच स क्षितिं दोभ्योम्‌ । 
पतिती्पेव सथर भिस्सेच पुनः ईकश्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योश्नीन्दुं चिक्रामिषेन्भरुगिरि पाणिना चिकम्पयिषेत्‌ । 
गत्यानिखं जिभीषेचरमसयुद्रं पिपासेच ॥ २५॥ 
खदोतकथभाभिः; सोऽभिबुभूषेच भास्करं मोहात्‌ । 
योऽतिषहाप्रन्था्थं जिनक्चनं सनिषक्ष्व !॥ २६ ॥ 


अथे--जिनमगवानके वचन बडे मारी प्मुदरके समान महान्‌ ओर अत्यन्त 
उत्छृष्ट-गम्भीर विपर्येति युक्त दहै, क्या उनका कोई भी सम्रह कर पकता हैः 
अथवा क्या उनकी कोह भी प्रतिकृति~नकल भी कर पकता है 2 कोई दमम 


मरथाकरी रचना या निरूपणा करम अत्यतं कुशल हो, तो वह भी उसका पार 





च क क क [> [+ 
१--““ मगलनिमित्तेतुप्रमाणनामानि शाक । न्य्कत्य॒पडपि पात्‌ व्याचष्ट गाघ्माचा्यैः 
इष नियमके अनुसार प्रकी आदिमे चद वातोका उख करना आवद्यक है| 


१२ रायचन्दरनेनराखमालयाम्‌ [ सम्बंध 


नहीं पा पकता । क्योकि निन-वचनरूपी समुद्र॒ अपार हे । इ परहान्‌ गम्भीर अपार 
शत पपु्रका नो कोर संग्रह कना चाहता है, तो कहना चाहिये फि वह्‌ व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतको विदीणे करना चाहता हे, दोनों मनाओघ्े एथ्वीको उठाकर फेकना चाहता है, अपनी 
दोना बाहुके ही वर्ते सम्॒रको तरना चाहता है, ओर केवर कुराके अग्रभागे ही उप्तका- 
समुद्रका माप करना चाहता है, परते चलकर आकाशम उपस्थित चन्दरमाकेो यी खेधना 
चाहता ह, अपने एके हाथते मेर्पवैतको हिलाना चाहता है, गतिके द्वारा वायुको मी नीतना 
चाहता हे, अंतिम समुद्-स्वयंभूरमणका पान करना चाहता है, जौर केवल खचोत-मुगनूकी 
प्रमाओंको इका करफे अथवा उसके ही समान प्रमाओंति ूरयके तेनको अभिमूत-माच्छित 
करना चाहता है । अथौत्‌ इन अभव का्येकि करनेकी इच्छ उपरी व्यक्तिकी हो सकती ई, 
जिप्रकी कि बुद्धिः मोहके उदयम विपर्यस्त हो गई है । उपरी प्रकार अत्यंत महान्‌ प्रथ अर्थरूप 
निन-वचन का संग्रह होना अप्ंमव है, फिर मी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो 
कहना पड़ेगा कि उप्रकी बुद्धि मोह--मिभ्यात्वके उदयते विक्त हो गईं है । 

पणे जिनक्चनके संग्रही अपमवताका जगमप्रमाणके दवारा दतुपूवक मथन कते है- 


एकमपि तु जिनवचनायस्मान्निवोहं पदं भवति । 
श्रयन्ते चानन्ता; सामायिकमात्रपदसिद्धाः; ॥ २७ ॥ 
अथै--आगमके अन्दर रसा सुननेमे आता है, कि केवल समायिक पदोका उच्चारण 
कृरके ही अनंत जीव सिद्ध पयांयको प्रप्त हो गये हे | अतएव यह्‌ वात पद्ध होती है, रि 
निनवचनका एक भी पद संसारसमुद्रे जीवको पार उतारनेबल हे । 


भावा्-जव सामायिक-~पाठके पदम दी इतनी राक्ति दै, किं उसका पाठमात् 
[> रः * €~. (~ 
करनेते दी सम्यग्‌दषटि साधुओने पंपरारका नाञ्च कर निवोणपद्‌ प्राप्त कर ल्या, भर उत् 
अन॑तक्षक्तिका कोई पार नही पा सकता, तो सम्पूणं जिनवचनका को संग्रह कित प्रकार कर 
भ ॥ १ £. 
| र ५ (व + क [ अ 
ट्स प्रकारं जिनवचनकं अनतशाक्तं अर्‌ मह तका वताकर्‌ फाट्तार्थका प्रकट 
कते है । 
१“ दुगैम्र॑वभाप्यपारस्य ” इसके दो पदच्छेद हौ सवते दै, एक तो दुगैमयमापी-अपारस्य, भर 
दूसरा लेसेका तैसा-इगैममरथमाष्यपारस्य पहले पदच्छेदे अदुसार उपर अथ लिखा गया हे। दूसरे पमे इस वाक्यके 
साय अहवनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चादिये, ओर इस अवस्थामे एेखा अथे करना चहिये, कि यहं दुगम थ 


भाष्य-तत्वाथौपिगम जिन-वचनरूपी समुद्के पार-तट्के समान है । क्योकि यह अहैदचनके एक्देशरूप है ! इसी 
भकार “ महत ” ओर ५ अति महाविपयस्य ” इन दोने विशेषणा भी अथै इस पक्षमे इस पदके साथ धित 


हो सकता दै 1 


[9 प था | 
कारिकः | ] समाप्यत्वायाेगमसूत्तम्‌ । १६ 


तस्पाच्तसामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्च निनवचनम्‌ । 
भरेण इति निर्विचारं ्र्चं धायं च वाच्यं च ॥ २८१ 
अथै--उपर्यक्त कथने जिनक्चनकी प्रमाणता सिद्ध है । वह समाप ओर म्या देने ही 
तरसे कल्याणरूप है, अथवा कट्याणका कारण हे। अतएव निःराय होकर इप्रीको ग्रहण करना 
चाहिये, इष्ठीको धारण करना चाहिये, ओर इसीका उपदेश- निरूपण आदि करना चाहिये । 
भावाथ -- इतके एक एक पदकी राक्ति अनंत है, वाद्य वारा अनेय है, दुःखका 
घ्वंसक, ओर अनंत सुखका साधक है, निर्बाध विषयोका प्रतिपादक गम्भीर ओर 
ओर अतिरायय॒क्त है, इत्यादि पर्वोक्तं कारणेपे निनवचनकी प्रामाणिकता सिद्ध हे। 
अतएव उसमें किसी प्रकार मी संदेह करना उतित नदी हे । श्रवण ग्रहण धारण आदि नो 
श्रोताओंके गुण बताये है, उनके अनुप्तार प्रत्येक श्रोता ओर वक्ताकर इपर निनवचनक्रा ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण धारण ओर व्याख्यान करना चाहिये । 


9 


इप॒निनवचनके सुननेवले ओर व्यास्यान करनेवालको जो फट प्रप्त होता है 
उसे बतति ईै-- 
न भवति धमः श्रोतुः सबेस्मैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
घ्रषतोऽबुप्रहदुदधया वक्ुस्त्वेकान्तता भात ॥ २९ ॥ 
थे--इस॒ ॒दितरूप श्रुतके श्रवण करने सभी श्रोताओंको एकान्तसे-सवीत्मना 
धमकी प्रप्त होती है, इतना दही नही, बर्कि उनके उपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छसे जो 
उप्रका व्यास्यान करता है, उप्त वक्ताको भी सवथा धम॑का खम होती हे'। 
भावाथे--इस गंथको जो आत्म-कस्याण की बुद्धिमे स्वयं सुनेगे अथवा दुपरको 
सुनवैगे वे दोनो ही आत्म-कलस्याणको तिद्ध करणे । क्योकि धम ही आत्माका हित है, ओर 
उसका कारण निनवचन दही है | 
इस भ्ंथका व्यास्यान करनेके च्यि वक्ताओंको उत््राहित करते है 
प्रममविचिन्त्यासमगतं तस्माच्छेयः सदोपदेषटग्यम्‌ । 
आसान च पर्‌ च !हे हतोपदृष्टाचुखहात ॥ २० ॥ 
अथे --निनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवद्य ही धमैका आराधन करनेवाा हे । 
वलिक इतना ही नही, विंतु हितरूप शरुतका उपदेश देनेवाख अपना ओर परका दोनोका ही 
अनुग्रह-कल्याण करता हे; अतएव वक्ता्ओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
भ्रयोमार्मका ही उपदेशा देना चाहिये । 


निरिति नुन्नो िुमनिनिनिः ~~ 

-सक्षेप ! २-विस्तार । ३-इसका दूसरा अथै एेला भी हो सकता दै, कि इस भथके सभी श्रोतारो 
धमकी सिद्धि होगी, एसा एकान्तर्पसे नदीं कडा जा सकता, परन्त॒ अनुरहस याख्यान करनेवलेको धर्मक 
खाम्‌ होता ही है, रसा एकान्तर्पसे कदा जा सकता है 1 
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भावाथं--जव इसके उपदेरासे स ओर परका कस्याण एकान्तरूपते होना निधित 
है, तव विद्वानोको ईस्करे उपदे देनं ही सदा अप्रमत प्रदृत्ति रखना उचित है । 
इपर प्रकार्‌ योक्षमागैके उपदेशकी आवदयकता ओर स्फलताको बताकर अब अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाली काके द्वारा वक्तम्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते है । 
चैत्तं च मोक्षमागाद्धितोपदेशोऽस्ि जगति कृतप्नेऽस्मिन्‌ । 


॥४ क वै 


तस्मास्परमिममेवेति मोक्षमारमे भवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ 

अ्भै--इष् समस्त संमासे मेक्षमार्गके सिवाय ओर किपी भी तरसे हितोपदेदा 
नही बन सकता, अतएव मे--ग्र॑यकार्‌ केव इस मोक्षमागेका ही अव यह व्यास्यान करणा | 

भावार्थ--नगत जितने मी उपदेश है, वे जीवका वाप्तवमे सिद्ध नहीं कर सकते | 
क्योकि वे कमे क्षयका उपाय नदीं बतति । अहितक्रा कारण कर्मं है ! अतएव जवतक उसका 
क्षय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित मी कैसे होगा । इप्तच्यि मेक्षमागका उपदेश ही 
एक रेता उपदेश है, नोकि वद्तुतः जात्मके दितका साधक माना जा सकता है । अतएव 
जो मुमुक्षु दै, ओर जो अपना तथा प्रकरा कल्याण करना चाहते है, उन्दं इसीका प्रहण धारण 
ओर व्याख्यान करना चाहिये । 

अतएव ग्रयकार मी इप्त ग्रथने मेक्षमार्गके ही उपदेरा करनेकी प्रतिज्ञा करते है । 

इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः 1 


इस प्रकार इकतीप्त कारिकाओम इपर सूत्रग्रथके निमाण-पम्बन्धको बताया हे । अव 
अगि वक्तव्य विपयका प्रारम्भ करगे । 


62९ _.‰-2 


[+ का = [> पूज्यपाद € ^ 
१--भृगवन्‌। किं नु रव आत्मने हितमिति, स आह मोल इति ।-पूज्यपाद-सवाथेसिद्धि । 
तथा “अन्तरेण मोक्षमार्गोपदेश दितोपदेभेो दुप्प्राप्य इति ” 1-अङल्कद व्‌-राजवार्तिफ° 


प्रथमोश्ध्यायः। 
=> ०0 <== 
© @ ७७ 
सूत्रम्-सम्पग्दशेनङ्नानवास्विाभि मोक्षमागः ॥ १॥ 
भाष्यम-सस्यग्द्रन समस्यरज्ञान सरयद्लूवारनासत्यष्‌ निर्वघधा माक्षमाणः। त पुरस्ता 
छक्षणतो विघानतश्च विरतरेणोपदेक्ष्यास. 1 राघ्ासुपूवीविन्यासाथं तूददेरामाच्रसिव्ुच्यते 1 
एतान च संसस्तानं साक्षसाघना्नः एकतराभावऽ्प्युसाघनानात्यतसयाणा अहम । एषा च 
पूवलछाभ यजनायस्ुतर । उन्तरछाभ उ नयतः दूदङासः । तज सस्यगित प्रसाथा नपातः 


समच्तवा भावः! दरनामात -ररोरव्यामचारणा सवान्द्रखोनान्द्रयथप्राप्तर्तत्वस्यग्दङरनम्‌ ) 
परास्तं इरन सम्यग्दरोन । संगत वा दरान सम्यग्द्रनस्‌ । पव ज्ञाचसारत्यारापं । 


अभै--सम्यग्दरन सम्यज्ञान ओर्‌ सम्यकूचासति इस रहते यह मोक्षा सीन प्रका- 
रका है । इसके रक्षण ओर भेदका हम अगि चख्कर्‌ वि्तारके साथ निरूपण करगे । परन्तु 
नाममा भी कथन क्रिये विना साकी स्चना नहीं ह सकती । अतएव केवर शाकी रचना 
क्रमवद्ध हो सके, इसी मातको रक्ष्यमे रखकर य्हपर्‌ इनका उदेशमात्र दही निरूपण क्रिया जाता 
हे । ये सम्यद्रोन सम्यश्ञान ओर सम्यकूचारितर तीनो मिले इए ही मेक्षके साधन माने गये है, 
न कि पृथक्‌ प्रथक्‌ एक अथवा दो । इनमे यदि एक भी न हो, तो वाकीके भी मेोक्षके साधक नहीं 
हो सकते, यदी कारण है, फ आचारथने इत सूत्रम तीनौका ही ग्रहण किया है । इनमे से परवका 
लाम होनेषर भी उत्तर-अआगेका मननीय है,-अथोत्‌ पवगणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर 
गण भी प्रकट हो ही रेस नियम नदीं है। ह, उत्तरगणके प्रकट हेनेपर पर्वगुणका लम 
होना अव्य ही नियत हे । 

सष्रमे सम्यक्‌ शव्द जो आया है, वह दो" प्रकारे प्रं अर्भका दततक माना 
हे । अन्युतयत्न पक्षम यह शब्दं निपातरूप हकर प्ररंप्रा ` अथैका वाचक्र होता है | ओर 
्युत्न्न पक्षे समपूैक अन्नु धाते किप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द्‌ बनता है, ओर्‌ इषतका भी 
अथ प्रशंसा ही हेता है । 

सम्यक्‌ शबव्दकी तरद्‌ दशान शब्द्‌ भी दृश्‌ धातुपे भाव्मे युट्‌ प्रत्यय हौ 
कर वना है । प्रसंप्ाथक सम्यक्‌ शव्द दशेनका विशेषण है | अतएव निप 








१-- नाममात्रकथनसुदेश । >--इन तीनाकी रलत्रय सन्ना हे । रत्नका जक्ष एेसा वताया है कि “जातौ 
जाते यदुकक तत्त्त्नमिदोच्यते 1 ” जो जो पदाथ -हार्था, घोड़ा, खी, पुख, खन्न, दण्ड, चकत चम आदि अपनी 
अपनी जातिमं उक ह, वे वे उस जाति्मे र्न काते दे । मोक्षके साधनम ये तीनां आप्मगुण सर्वो हे, अतएव 
इनको रलव्रय कहते हं 1 ३--सम्यग्दरोनके हनेपर सम्यर्ञान ओर सम्यकूचारित्र नियससे उस्न दो ही यह्‌ वात 

दी दं । इसी प्रकार सम्यश्तानके हेनिपर सम्यनर्वारतर हो ही एेसा नियम नदी दै । किन्तु सम्यकूचारित्रक होनपर 
सम्यक्ञान ओर सम्यम््रानके होनेषर सग्यण्दोन नियभसे होता दौ टै । यह बात किस अयेक्षासे कदी है, सो हिदी 
रीकामें आगे इसी सू्रकी ग्याल्यमि चखा दै । ४--व्याकरणमे दो पक्ष माने है--एक यपत दूसरा अ्युतन्न । 


१६ रायचन्द्रनेनशात्रमाखयाग् [ प्रधमोऽध्यायः 


केपी प्रकारका भी व्यमिचार्‌ नहीं पाया जाता रेस इन्द्रय आर्‌ मनके विपयभत समस्त 
पगयक्। इा८-श्रद्धार्प प्राप्तकर सम्य्धशन कहते ह । प्रशस्त-उत्तम-संदाय विपर्यय अन- 
व्यत्य आदि दप्ति रहत्‌ दनक जग्रवा सुंगत-युक्तिपिद्ध दर्शनको स्म्य्रजन कहते है । 
द्रन रादा तरहं ज्ञान आर्‌ चार शव्दरकेसायमी स्म्यक्‌ दाव्छका जोड छना चाहिय | 
भावाथ-- सूत्रम “ सम्य्टजनन्नानचादिाणि " विरापणहप वाक्य ह, ओर्‌ 
८८ मोक्षमा्म, यह वकराप्यस्प वाक्य हं | व्याकरणक्रे नियमानप्तार्‌ मो वचन विद्ेप्यका 
वहा ॥वदपणका हाना चाह्यः कन्तु यर्हेपर वेत्ता नहीं है; यहो तो विरेपण-वाक्य वहुवच- 
नान्त ह> आर विरोप्य-तक्य एकवचनान्त हं । फिर भी यह्‌ वाक्य अयुक्त नहीं ३, क्योकि अथ 
विरोपको सूचित करनेके ल्यिं एप भी वाक्य बोल जा सकता है । अतएव इ प्रकारका 
वक्य बल्करर्‌ आचायनं इत विरेप अथैको सूचित क्रिया है, क्रि ये प्मप्त-तीनों मिलकर ही 
मोक्षके मगे-उपाय-पाधन हे सक्ते है, अन्यवा-एकं या दोनी । 
यथपि इन तीनो गुणमिपे सम्यद्मैनके साथ दोषके दो गुण भी किती न किसी 
स्प प्रकट ह दी जति है, फिर भी यप्र पूमके हेनिपर्‌ भी उत्तरो मननीय नो कहा है 
सा शब्देनयकै अर्पक्लाप्न समन्नना चाहिय । क्योकि राव्दनयकी अपेन्लापे यह सम्य्दद्रन 
आद्‌ श््दूम क्षायेक ओर पृण स्म्यण्येन आदि दी ग्रहण करने चाहिये | सो क्षायिक 
परम्यण्देशेन सम्यम्तान ओर्‌ सम्यकूचासि क्रमन्ते ही प्रकट होते हे | क्षायिकप्तम्यग्दशेन 
चोभे देकर सातवे तक्र किसी मी गुणस्थानमे हो सकता है । क्षायिकमम्यगृज्ञान तेरहवें 
गुणघ्यानमे हौ हता हं । क्षायिकप्तम्यकूचाखि चौदह्वे गणस्यानके अंतमं ही होता हे। 
अतएव इन क्षायिक गुर्णोकी निष्ठोपनाकी अपेक्षा पव गृणके होनेपर उत्तरगणको भजनीय समन्चना 
चाहिये । आर उत्तर गुणके प्रकट होनेपर प्व गणका प्रकट होना नियमे समञ्चना चाहिये । 
यर्हृपर दशन ज्ञान ओर चारित्र इन तीनो राव्यको कत्तपराधर्न कणेप्ताधन ओर भाव- 
साधनं ईप तरद तीनां प्रकारका समञ्चना चाहिये, ओर इनमेपे प्रत्येके साथ सम्यक्‌ शाव्द्का 
१--जो प्रतिपक्षी केका स्वया क्षय हो जनेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको क्षायिफ़ कहते ६ । 
जसे फ सम्यग्द्चैन गुणकरे घातनेवलि कम सति ईह-मिध्याल, श्र, सम्यक्लपरकरेति भर चार अनतानुर्व॑धौ कपाय 1 


सो इनका सवेथा अभाव होनेपर जे प्रकट रोगा, उसको भायि सम्यग्दर्मन करटैगो । इसी प्रकार ज्ञानावरण कैका 
सवधा अभाव होनेपर भायिफनान होता है, सैर चासो विपरीत अथवा अपूणे रखनेवाले कमेक्रा सवैया क्षय 
टरो जनिपर क्षायिकचारितिं होता है । २--सम्यषल चारित्र भर योग इनकी अयेक्षसे आत्मके गुणेके जे स्थान हो 
उनफो गुणल्यान कहते दै-इनके चोदह भेद दे -मिथ्यातल्, सासादन, मिध, अचिरतसम्यष्ष्टि, देशविरत, भरमत्तविरत 
अप्रमत्तविरत, अपूरैफरण, अनिवृ्तिकरण, सूक्मसापराय, उपशातकर्षाय, ध्ीणकष्राय, सयोगकेवी, अयोगकेवली । 
--प्रारव्धकाथेकी समाति । ४-जैसे परयति इति ददनम्‌, जानाति इति न्नाम, चरति इति चासिप्‌ । ५-- स्यते 
उनिन इति द्दनप्‌, जायते अनेन इति ज्ञानम्‌, चयते अनेन दति चारम्‌ , । ६--टष्ठिद्ननप्‌ , ज्ञातेजञानम 


वचदण चार्म । 


सू २।] समाष्यतत््वाथाधियमपू्रम्‌ | १७ 


सम्बन्ध करना चाह । वरयोकि « सम्यग्दरदानन्ञानचारिाणि » इपर पदम दवन्॑समाप्त किया 
गया ३ै, ओर्‌ व्याकरणक्ता यह नियम ३, कि दरन्र्माप्मे आदिके अथवा अंतके शब्द्का उसके 
तयक शब्दे साथ सम्बन्ध इजा करतौ है । अतएव इसका रेरा अथै ॒होता है, कि सम्य- 
य्न सम्यम्ञान ओर सम्यकूलास्ि इन तीनोकी पूणं मिली हई अवस्था मोक्षका मागे-उपाय ह । 

सम्यक्‌ शब्दे द्गानेसे मिथ्याद््ौन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारिकी निवृत्ति बताई हे | 
इसी स्यि यर्होपर सम्यग्ददोनका स्वरूप बतति हए प्रातिका विशेषण अन्यभिचारिणी एेप्ा दिया 
हे । अन्यथा अतच श्रद्धान, ओर संसय विपर्यय अनध्यवप्तायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र 
को मी कोई मक्षमा समश्च सक्ता था । 

मोक्षके मारघवरूप रत्नत्रयमेसे कमानुपार परे सम्यग्दशेनका रक्षण बतनिके च्यि 
आचायै सूत्र कहते हैः-- 


सूः ८ ५ द्‌ ४ 
त्-तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्ददनम्‌ ॥ २॥ 
माष्यम्‌--तस्वानाम्थोनां श्रद्धानं तच्वेन वाथोनां श्रद्धानं तच्वार्थ॑श्नद्धानम्‌ तत्‌ सम्य- 
ग्दरोनम्‌ 1 तच्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः । तच्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । त एव चा्थास्तेषां 


[जात्‌ कक 


श्रद्धानं तेषु परस्ययावधारणम्‌ । तदेवं भरशमसंचेगनि्वैदाचकम्पारितिस्याभिव्यक्तिटक्षणं तस्वा- 
श्रद्धानं सम्यग्दरोनम्‌ ॥ 

अ्थ--तच्छरूप अरय श्रद्धानको, अथवा तल्पे अके श्रद्धान करनेको तच्ार्थ- 
भ्रद्धान कहते है, ओर इघीका नाम सम्यग्द्यन ह । तत्वरूपते श्रद्धान करनेक्ा अभिप्राय 
यह है, कि भावरूप निश्चय करना | तच्छ जीव अजीव आदिक सात है, जेरा कि अगि 
चंड कर उनका वणेन करगे । इन तक्को ही अथै समक्नना चाहिये, ओर 
उनके श्रद्धानको अथवा उनम विवासन करनेको सम्ग्दरोन कहते है । इ प्रकार तत््वा्थकि 
श्द्धानरूप ज सम्यण्दरोन हेता है, उपकर रक्षण चिन्ह इन पोच मवोकी अभिव्यक्ति 
प्रकटता है-प्रशम, सवेग निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य । 

भावाथे--तत्‌ शब्द्‌ सवैनाम है, ओर सवैनाम राब्द्‌ सामात्य अर्थक वाचक हुज 
करते है । तत्‌ शब्दसे माव अधमे त्व प्रत्यय होकर तत्व शब्द्‌ बना है । अतएव हरएक 
पदाथेके स्वरूपको तत्व शब्दसे कह सकते है । जो निर्चय किया जाय--निर्चयका विषयं 
हो उसको अर्थं कदते है । 

अनेकान्त तिद्धन्तम भाव ओर माववाने कथंचित भेद ओर कथंचित्‌ अभेद माना हे । 








१---" चकारहुल द्र 1 ” २--दृन््रादौ द्रान्ते च श्रूयमाण पदं प्रत्यकं परिसमाप्यते । ३--इसी 
अध्यायका सूञ्च ४ \ ४--अथतेन निर्वाते इति अथे. 1 ५--जेनमतमे, क्योकि जनमत वस्तुको अनंतथमात्क 
मानता हे। अनन्त शब्दका अप भी एसा ही माना दै, कि अनेके अन्ता धम यस्मिन्‌ अंसौ अनेकान्तः , 
६--किसी अपेक्षा विशेषसे । । 


२ 
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अतएव तत्व ओरं अर्थम भी करयचित्‌ मेद ओैर कथंचित्‌ अमेद्‌ है । इती चयि यह{प्र ^ तत्वा 
भरदधानम्‌ * इत पदकी निरक्ति दो प्रकारे की है । य्होपर यह दौ हो सकती है, कि जव तल 
ओर अमे अभे दै, तवये् श्य प्रयोगकी सूर क्या आवश्यकता ३९ या तो “त्श * 
स्तना ही कन चहिये, अथवा ““अधेश्रद्धानम्‌ ” रसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह्‌ शका ठीक नहीं 
₹ं । वयक प्रा हेनिते देने ही पक्षम एकान्तरूप मिथ्या अका ग्रहण हो सकता है। 
“^ तच्वशरद्धानं ” इतना ही कहनेते केवर सत्ता या केव एकत्व अथवा केव माके ही शरद्धा 
नको पतम्यददरोन कहा जा सक्तौ है । इपर प्रकार अरथशरद्धानं इतना ही माननेपर्‌ तच्त्के भी 
्रद्धानका जथं टं जाता है | अतएव देने पदोका यहण करना ही उचित है । 

तत्वायश्द्धानर्प सम्य्दरंन आत्माका एक रेस सूष्म गुण है, कि जि्तको हरएक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देल सकते । अतएव जो सम्यगर्शनके होनेपर ही आत्मां प्रकट हो 
सक्ते है, उन परराम संवेग आदि पोच भावरूप॒चिन्हको देखकर सम्यगदर्शानके अस्तित्वका 
अनुमान क्रिया जा सकता है । उन पोच भा्वोका स्वरूप कमपे इस प्रकार है-- 

भराम--राग द्वेष अथवा ऋोधादि कपर्योका उरक न होना] या उन कपा्योको 
जागृत न होने देना ओर जीतनेका प्रयत करना ] 

संवेगँ--जन्म मरण आदिके अनेक दःस व्याप्त सप्तारको देखकर मयभीत होना ] 
संारके कारणभूत करमोका मेरे प्रह न हो जाय, रेस निर्तर चित्तम भावना रखना । 

निरवरदै- सप्ता शीर ओर भोग इन तीन विषयो उपरति अथवा इनके त्यागी 
भावनं होना । 

अनुकम्पा --पंरारके समी प्रणियोपर दयाका होना अथवा सभी संप्रारी जवोको अमय 
भनानेका माव होना 

आस्तिकय -- जीवादिक पदार्थोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया है, वही ठीक ई, 
अथवा उन पदाथोको अपने अपने स्वरूपके अनुपतार मानना । 

इस प्रकार सम्यग्दशेनका लक्षण वताया, अव उप्तकी उत्पत्ति किप तरह हेती है, 
इत बातको वतानेके ्ि उ्के दे। हेतुजोंका उदेव करनेको सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र-तनिक्षगादधिगमादा ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्सम्यग्दरोनं द्विविधं मवति--निसगेसम्यग्दरौनमधिगमसस्यग्दर्हीनं च । 
निसगादधिगमाद्रीत्पयत दाति द्विदेठकं द्विविधम्‌ । निसमेः परिणासः स्वभाव अपरोपदेश इत्य- 
१--सत्ता दी त्त दै, एेसा किसी किसी का मत है, कोई॑एकत्वको ही तततव मानते दै, कोई अर्थक 


[> क 


छोडकर केव भावका ही ग्रहण मानते दै, इत्यादि । २--नैयायिकेनि भावको छोडकर केवल अथैका दी अहण-जञान 
होना माना दै! ३--रागादीनामयुदरेक. प्रशम । ४--ससारादरीरुता सवेग । ५--संसारदाररमेगेषृपरति. । 
६--स्ूतदया । ७--जीवाद्योऽथ यथास्व सम्तीतिमतिरास्तिषयम्‌ । 





~ ~~~ ~~ 


सूत्र ३1 | समष्यतच्वाथाविगमसूत्रम्‌ । १९ 


नथीन्तरम्‌ । ज्ञानदनोपयोगटक्षणो जीव इति वक्ष्यते । तस्यानादौ संसारे परिभ्रमतः कर्मत 
एव कर्मणः स्वक्ततस्य वन्धनिकाचनोदयनिजंरापेक्षं नारकति्यग्योनिमद्धष्यामरभवव्रहणेषु 
विविधं पुण्यपापफलमनुभवतो ज्ञानद्शेनोपयोगस्वाभाव्यात्‌ तानि तानि परिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तयाणि गच्छतोऽनादिभिथ्यादटेरपि सतः परिणामाविरोषाद्पूदकरणं तादग्सवति 
येनास्यायुपदेरात्सम्यग्दरनसुत्पयत इत्येतन्निसगसम्यग्दशनम्‌ । अधिगमः असिगसः आगमो 
निमित श्रवणं शिक्षा उपदेह इत्यनर्थान्तरम्‌ । तदेवं परोपदेशाचत्तच्वार्थश्द्धानं भवति 
तदधिगमसम्यग्दसोनमिति ॥ 

अर्थ जिप्तका किं ऊपर क्षण बताया गया है, वह सभ्यग्द्न दो प्रकारका है- 
एक निर्मसम्यगदशन दृप्तरा अपिगमततम्यणदरोन । कोर सम्यग्द्रोन निपतते उत्पन्न हेता रै, 
ओर कोई अथिगमसे उत्पन्न हेता है, अतएव यर्हृपरये दो मेद्‌ उत्पत्ति दो कारणेकी 
अपेक्षते है, न कि खरूपकी अपेक्षा । जो सम्यण्दरौन निपरमसे होता है, उप्तको निपतन 
ओर जो अधपिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हे । निसगं॑सखभाव परिणाम ओर 
अपरोपदेदा इन सब ॒दाब्दोँका एक ही अथै है । ये प्र शब्द्‌ पयीयवाचक हँ । अत- 
एव परोपदेशके विना स्वभावे ही परिणाम विशेषके हो जनेपर जो सम्य्दैन होता है, 
उप्तको निसगैन, ओर जो परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके हेनिषर्‌ प्रकट होता है, उसको 
अथिगमन भम्य्दश्चैन कहते है 1 

जीवका रक्षण ज्ञानददौनरूप उपयोग है, रेप्ा आगे चख्कर्‌ बतविगे । यह जीव 
अनादिकारतै संप्तारमै परिथिमण कर रहा है । कर्मके निमित्तसे यह जीव स्वयंही 
जिन नवीन कर्मोको ग्रहण करता है, उनके बंध निकाचन उद्य निनरा आदिकी अपे- 
्षापि यह जीव नारक तियैग्‌ सनुष्य ओर्‌ देव इन चार गतियोको योभ्यतानुपरार ग्रहण करता 
है, ओर उनम नाना प्रकारके पुण्य पापक्रे फर्क मोगता है । अपने ज्ञानदनोपयोगरूप 
स्वमाक्क्रे कारण यह्‌ जीव विलक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवप्ताय स्थानके प्रप्त होता है, 
कि भिनको प्राप्त हेनेपर अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके भी उन परिणाम विरोषके द्वारा रेस 
पूरण हो नति हैः कि जिनके निमित्ते विना उपदेशक दी उप्त जीवके सम्यग्दरीन प्रकट 
हो जाता है । इपर तर्के सम्यग्द्शनको ही निप्र सम्यग्दश्चन कहते है । 

अधिगम अभिगम आ्गेम निमित्त श्रवण रिक्षा उपदेश ये सज शाब्द एक ही अर्भके 
वाचक दे । इट्य नो परोपदेशके निमिते उत्न्न होता दै, उपरो अथिगमन सम्यष्ैन 
कहते हे | | 

भावा्थ--पम्यदशेनके उत्पन्न हैन पंच डैन्धियोको कारण साना डे; क्षयेोपदरम 

१--आश्तवावयनिनन्यनमथै्ञानमागसः--“न्यायदीपित्ा ” \ २--्द 1 २--रुष्थि नाम प्रा्िका ई ` “1 २--शव्द । ३--रष्थिं नाम प्राप्तिका ३ । 

परन्तु यर्दपर्‌ जिनके होनेप्र ही सम्यग्दगेन उलन्न हो सकता दै, एसी योग्यताओकी प्रापिको ह ब्य समदना 


चाहिये । इसके पोच भेद है, यथा-“ खयटवसमियविसोही देसणपाग्ग करणलद्धी य ! चत्तरि वि सामण्णा करणं पुण 
छेदि सम्पतते । ९५० ॥ ” ( भेम्मटसार-जीवकाण्ड ) 


९६ रायचन्द्रनेनशाश्रमालयाभ्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


विद्धि देशना परायोग्य ओर करण । करमोकी स्थिति घय्कर्‌ जव अंतःकोीकोी प्रमाण रह 
जाती है, तमी जीव सम्यब्दरोनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता हे । इसी प्रकार जन उसके 
परिणाम एकं विरिष्ट जातिकी भद्रता ओर निरमैढताको रण करते है, तमी उप्त सम्यकत्वको 
उत्पन्न करनेकी येग्यता आती है, ओर इसी तरह पदुरुका उपदेश मिछनेते वास्तविकं नीव 
अनीव ओर संसार मेक्षका-प्त तत्वे नव पदार्थं पडुद्रन्यका स्वरूप माटम हेनेपर सम्य्द्ैन 
उत्पन्न हेनेकी येग्यता जीवम आती है । तथा संज्ञी पया नागरृत अव्या भचाकारोपयोग 
आदि यरोग्यताके मिलनेको प्रायोभ्यरुव्ि कहते है, इतके मी हेनेपर ही सम्यग्दर्शन प्रकट हो 
सकता है । करण नाम अत्मके परिणामेका है । वे तीन प्रकारके हे-जधःकरण अयपृव्करण 
अनिवृत्तिक्रणं । 

इन पोच विधिम से चार रुन्धि सामान्य हे ओर करणदन्धि विरोष दै । अर्थात्‌ 
करणल्ल्धि हए विना चार्‌ टन्धि्योके हौ जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकाल्पे 
जीवको संप्ासमै भ्रमण करते हुए अनेक वार्‌ चार छन्वियोका संयोग मिला, परन्तु करणल्न्धि- 
के न पिलनेमे सम्यण्दरान उतन्न नही इ । किर भी स्म्यग्दशनके होने उन चार्‌ 
टन्धियोका होना भी आवर्यक है । 

देशानारन्धिको ही उपदेश या अयथिगम आदि शब्दो कहते है | इसे निमित्ते जो 


पम्यण्दर्चन उत्प होता है उसको अधथिगमन ओर जो इप्तके तिना ही हो, उको निपर्मन 
सम्यग्दशैन कहते है । 

कर्मके अधीन हुआ यह जीव जव उ्तके निमित्तसे नवीन कर्को ग्रहण कर टेता है 
तथ उसको उस क्के बं निकाचर्नै उदयं निनराकी अक्षाते चतुर्गति भ्रमण ओर उनमे 
रहकर उन कर्मोका शुभाशुभ फर मोगना पडता है । उन उन क्मननित परिणामस्थानोको प्राप्त 
करता हुआ यह्‌ जीव अनादि मिथ्यादृष्टि होकर मी कभी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि. 
णाम व्रिरोषके द्वारा देशनारन्धि-परोपदेरके विना ही करणङन्धिके भेदस्वरूप अपृवकोरण जातके 
परिणामक प्राप्त कर ठेता है, ओर उक्ते उपक सम्यष्द्रौन उत्पन्न हो जाता हे । 





१-उपयोगकरे दो मेद ड-ज्नान ओर ददन । इनमे क्षान साकारोपयोग दै, ओर दमेन निराकारोपयोग ! 


सम्यक साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्था्मे ह होता है, निराकार ददौनोपयोगकी अवस्थामे नहीं होता । २--इनका 
म [र दयि ५ = 2 
वकाण्ड अथवा सुजीखा उपन्यासे देखना चाद्ये । ३--पुद्रखकमकिा आतमम्रदेाकि 


€ 


विस्तृत स्वरूप गोम्मटसार जी 
यंसिद्धि-पूज्यपाद- 


साय एवकष्ावगाह नेको व॑ध कहते है--“आत्मकमेणोरन्योऽन्यप्रदेशानुपरवेदात्मको व॑ब । सवौ 
अथवा “ अनिकपदाथीनमिकलयुद्धिजनकसम्बन्धक्रिषो व॑ध । ” ४--जिसका फर अव्य भोगना ही पड़ता ह, 
उसको निकाचनवध कहते ह । ५-्य्ेत् आदिके निमित्तत कमेक फल देनेको उदय कहते दँ । ६-फर देकर 
यात्मा कमोका जो सम्बन्ध दूट जाता है, उसको निजेरा कहते दै 1 ७--जो आत्मके करण-परिणाम पूर्वमे कभी 


1. ८. ४७ क च 
भी नहीं हुए उनको अपूर्वैकरण कहते ह 


मूघ्र ४ । | सभाप्यतत््वाथाषिगमसूत्तम्‌ । २१ 


यहौपर यह शंका हो सक्ती हे, फि जव चारौ ुन्धियोंका पिना भी सग्यक्त्वकी 
उत्पत्तिकि ल्य आवद्यक बताया है, तञ उनमें से देशनारुन्धिके विना ही वह किस प्रकार 
उतपन्न हो सकता है 2 इप्रका उत्तर यह है, फि इमे केवर साक्षात्‌ अपरकषात्‌ का ही भेद हे । 
प्ताक्षात्‌ परोपदेशके मिरनेपर जो तचार्थका श्रद्धान होता है, उसको अथिगमज कहते ह ओर 
सक्षात्‌ परोपदेशके न मिल्नेपर जो उत्पन्न होता है, उको निप्रगन कहते दै । अनादिकार्ते 
अव्‌ तक निक्रको कमी मी देशानाका निमित्त नही मिद है, उसको सम्यग्दरोन नही हो पकता, 
क्षतु जिसको देशानाके मिखनेपर भी करणर्ब्धिके न हेनिसे पम्यक्त्व प्राप्त नही हआ है, 
उप्क्तो ही कालान्तरे ओर भवान्तरे विना परोपदेराके दी करणट्व्थकर भेद्‌-अपूवैकरणके 
हेनेषर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है । इसको नि्तगेन सम्यण्द्न कहते है । 
भाष्य--अच्राह, तत्वाथ्रद्धानं सम्यग्दरोनभित्युक्तम्‌ । त किं तत्वमिति” अचोच्यते-- 
अर्थः--उपर तच्रा्थके श्रद्धानको सम्यश्दरंन बताया है, अतएव उसमे यह शाका 
हेती हैः कि वे त्व कितने है ओर उनकरा क्या सरूप है, कि निनके शद्धान्ते सम्यण्दशन 
(१ 
ह्‌ 


कि ण ०, 


देता दै १ अतएव इप्त शोकाको दुर वरनेके ल्यि-तत््वांको गिनानेफे च्य सूत्र कहते है-- 


सू्--जीषाजीगस्षव्वधसंवरनिजंरमेोक्षास्तसम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यस्‌-जीवा अजीवा आसवा बन्धः संवरो निजंरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽर्थस्तच्चस्‌ । 
एते वा सप्तपदा्थास्तस्वानि ! तींछक्षणतो विधानतक्व पुरस्ताद्धिस्तरेणोपदेकष्यामः ॥ 
अ्थ--जीव अजीव आखय वंध संवर निरा ओर मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्भ 
तत्त्व समना चाहिये । अथना इन सत पदा्थोको ही तत्व कहते हैँ । इनका लक्षण ओर 
भेद्‌ कथनके द्वारा अगे चकर विस्तारसे वणेन किया जायगा । 
भावाथ--मूल्मं तच्वदे ही हे, एक जीव दूप्रा अनीव । स्व सामान्यकी अक्षा 
जीबद्रवन्यका एक ही भेद्‌ है । अजीवकरे पोच भेद है-पद्क धर्मं अधर्मं अकारा 
ओर कार । इनका रक्षण आदि बतवैगे । इन्दी छहको षडु्रन्य कहते है । कितु 
इतनेते दी मोक्षमागं माम नहीं॒होता । अतएव सात तर्को भी जानना चाये । ये 
सात तत्व नीव ओर अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न हेते दँ । तथा यहोपर अनीव शब्दस 
मुर्यतया पूद्ररेका ग्रहण करना चाहिये । पक्षिप हन सातोका स्वरूप इ प्रकारे है-- 
जो चेतना गुणते युक्त दै, अथवा जो ज्ञान ओर दर्चनरूप उपयोगक्रो धारण 
करनेवाला दै उप्तकरो जीव कते हे । जो इस जानने ओर देखनेकी शक्तित रहित है 
उसको अनीव कहते है । जीव ओर अनीवैका संयोग हेनिपर नवीन कौर्माण- 
१--““ मेद्‌. साभादापाच्च *-कत्वसार--अृतवसर । २ -ज समसवगयसस न ई त 
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रल कहते ६ । कम पद द्वयक ही एक पयय बिेष दे । ३--पुदरल्का । »--पुद्रलके २३ भदो्मेसे जो 
सन्ध कमैरूप परिणमन करनेकी योग्यता रखते ह, उनको का्मीणवर्मणा कहते है । 


(ज च 
२२९ संग्रचन्द्रननलान््रप्राद्रयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


वगणाञकि अनिको गगवा जिन परिक दरार क्म अनि हे, उनको आव कट्ते ह ! जीव 
ओर्‌ कके एक्रलेत्रावगाहको व॑ध कते ह । कमेकि न अनिको अभवा निन परिनि 
निमित्ते कर्मोका आना रफ जाय, उनको संवर कते ६। कमे एययेशूपते जातमपि सम्बन्धे चट 
नेको निरा कहने रै । आत्मत्ति सा कर्मक सम्बन्ध, दर ननम मेष कहते है । 

अत्र इन तकर व्यवसा किप किप तरहपे हेता दे, यद्‌ बताने व्यि मूच कहते ईै-- 


सवच समिस्यापनद्रिव्यभावतस्तन्यासः॥ ५॥ 


भाष्यम्‌--पयिनामादिभिग्यतुभिरययेोगद्रिस्तेषां जीवादीनां तत्वानां न्यासो भवति। 
विस्तरेण लक्षणतो विधानतख्ाधेगमाथ न्यासा निक्षिप इत्यर्थः । तद्यथा । नामजीयः स्थाप- 
नाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव दाते । नाम संनाकर्म एत्यनश्रीन्तरम्‌ । चेतनावतोऽचेततनस्य 
चा द्रच्यस्यजीवरति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काएठपुस्तचिच्नकमाक्षनिक्षपादिषु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवे देवतापरतिक्रतिवय दिन्तोरुदः स्कन्दो विष्णुरिति । दन्यजीच इति 
ग॒णपयायचियुक्तः प्रलास्थापितोऽनादिपारिणामिकरभावययुक्तो जीव उच्यते । अथवा खृन्योऽयं 

1 यस्य दयजीवस्य सतो भव्यं जीवत्वं स्यात स द्रव्यजीवः स्थात, अभिष्ठं चतत्‌ 1 भाव- 
तोजीवा ओपलमिक्षायिकक्षायोपलामिकेणैदयिकपारणामिक मावयुक्ता उपयो गद्क्षणाः संसा- 
रिणो मुक्ताश्च द्विविधा वक्ष्यर्ते । एवमजींवादिषु स्प्वजुगन्तव्यम्‌। पयांयान्तरेणापि नामद्रन्यं 
स्थापनाद्रत्य दरव्यद्रव्यम्‌ भावतोदन्यमिति ! यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम क्रियते व्यमिति 
तन्नामद्रव्यम्‌ । यत्काष्टपुस्तचित्रकमाक्षनिप्षेपादिपु स्थाप्यते उरत्यमिति ततस्थापनद्रन्यम्‌ | 
देवतापरतिक्रतिवदिन्योरुद्रःस्कन्ये विष्णुरिति 1 दन्यद्र्यं नाम गुणपयायवियुक्तं भक्ञास्थापितं 
धरमरष्ठनिमन्यतमत्‌ ! केचिदप्याहयद्ट्वन्यतो दभ्यं भवति तच पुद्रख्द्रव्यमेवेति पत्येतन्यम्‌ 1 
अणवः स्कन्धाश्च सङ्धातमेदभ्य उत्पद्यन्त शाति वक्ष्याम. । भावतो दन्याणि धर्मादीनि समुणप- 
यायाणि पभ्रापिटक्चषणानि वक्ष्यन्ते । आगमतश्च प्राभृतन्नो द्रव्यमितिभव्यमाह्‌ । द्रव्ये च भव्ये । 
भव्यमिति पराप्यमाह्‌  भूप्राप्ताचात्सनेपदी । तदेवे भराप्यन्ते पराप्ुवान्त वा दन्याणि 1 एवं 
सर्चपासनादीनामादिमतां च जीवादीनां सावानां मोक्षान्तानां तच्चाधिगमा्थ न्यासः कायं इति। 


अ्थै-- इन नामादिकं चार्‌ अनुयोगोकर द्वारा जीवादिक त्वक न्यपत-निक्षेप-न्यवह्‌।र 
होता है । लक्षण ओर्‌ भेदोक द्वारा पदर्योका ज्ञान निप विस्तारके साथ हो स्के; र्ते 
व्यवहाररूप उपायको न्याप अथवा निक्षिप कहते रै । इपी वातको जीबद्रव्यके उपर 
घटित करके वतति दै-- 

जीव राबव्दका व्यवहार चार प्रकारे हे सकता है-नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव। 
इन्दी कमते नामजीव स्यापनानीव द्रव्यजीव ओर भावजीव कहते हँ । इनमे से परत्यकका 
खलास्ता इत प्रकार दै-नाम ओर संत्ञारर्मं शव्द एक दी अथैके वाचक है । चेतनायुक्त अथवा 
अचेतन किरी मी द्रव्यकी ५ जीव " रेप सज्ञा रल देनेकर नामजीव कहते हं । कंपी भा 
काठ पुस्त चत्र अन्न निक्षेपादिर्मे ५ ये जीव ह" इपर तरहके आरोपणको स्थापनाीव करते 


__------------___--____---------------- -------------~~ 


-------------------- 
१--मिथ्यादुर्मन अविरति प्रमाद कपाय ओर योग । २-गुति समिति धभ अल्रक्षा परपहजय भैर चासि । 


भूत्र ९ । पमाभ्यतक्ताथीपिगमपूत्रम्‌ । ९६ 


है । नेमे किं देवताओंकी मतिम हआ करता है, फ ये इन्द्र है, ये महादेव इं, ये गणेर ह, 
या ये विष्ण है, इत्यादि । द्रम्यजीव गुणपय।यसने रहित हेता हँ; सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावस युक्त है, अतएव जीवको द्रव्यजीव कैव बद्धम स्थापित के ही कहं सकते हें । 
अथवा इस भ॑गको रान्य ही समन्नना चाहिये, क्योकि जो पदाथ अनीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह्‌ द्रव्यजीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट ह । नो ओपरामिक क्षायिक 
्ायोपरशमिक ओदयिक ओर पारणामिक भवांस युक्तं ह ओर जिनका रक्षण उपयोग हे, एसे 
जीयोको भावजीव कहते है । वे दे प्रकारके है-प॑सारी ओर मुक्त । सो इनका खरप अगे 
चलकर स्लिम । जिस तरह यरहोपर जीवके उपर ये चारो निक्षेप घटित किये है, उसी प्रकार 
अनीवादिकके उपर भी घटति कर ठेना चाहिये । 

इतके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्रव्य द्न्यद्रव्य ओर भावद्रव्य इसन तरह प्रकारान्तरसे 
मी इनका व्यवहार हेता है, सो इप्रको भी यहो घटित करके अतति है-- 

किरी भी जीव या अजीवका ८ द्रव्य ” रेस संज्ञाकर्म करना नामद्रन्य कहा जाता हे | 
काष्ठ पुस्त चित्रकमै अक्ष निक्षपादिभ ५ये द्रव्य है ” इस तरहसे आरोपण करनेको स्यापना- 
द्रव्य कहते है । नेमे फ देवताओंकी मूर्तिमे यह इन्द्र है, यह्‌ रद्र है, यह गणेश हे, यह्‌ 
क्ष्णु है, रपा आरेषण हज करता हे । धमं अधमं आकार आदिमे केवर बद्धिके द्वारा 
गुण पयोय रहित किसी भी द्रग्यको द्रन्यद्रव्य कहते हे । कुछ आचायोका इस्त विषयम्‌ एसा 
कहना है, कि द्रव्यनिक्षेपी अक्षा द्र्य केवर पुद्रर द्रव्यको ही समन्षना चाहिये । सो इस 
विपयका ५ अणवःस्कन्धाश्च » ओर्‌ ¢ संघातमेदेभ्य उत्पचन्ते ” इन दो सूर्ांका अगे चैर्‌ 
ह्म वणन करगे, उसते ख॒लप्ता हो जायगा । प्रारूप रक्षणसे युक्त ओर गण पयाय सहित 
धममौदिक द्रव्येको मावद्रभ्य कहते हैँ । आगमकी अपेक्षा से द्रभ्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
पराभृत-शाखके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते है, सो यपर द्भ्य शाब्दे मैव्य-प्राप्य अर्थ 
पमन्नना चाहिये । क्योकि व्याकरणम भ्य अधमं ही दव्य शब्दका निपाद हाता है | भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है । क्योकि प्राप्ति अथेवाखी आत्मनेपदी म्‌ धातुपे यह शाब्द वनता 
है । अर्त्‌ जो प्राप्त किये जाये, अथवा जो प्राप्त हो उनको द्रव्यं कहते हे । 


~ 
१-करमोके उपान्त हो जनेपर जो भाव होते हे, उनको ओपक्ञमिक, क्षयसे हेनेवाङको भायिक 
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सवघातीके क्षय~विना फल दिये निजैरा ओर उपरम होनेपर तथा साथमे देदाधातीका उदय भी होनेपर निवाले 
मावोको ायोपरामिक, एवं कमेके उदयसे हनेवाले भावोको ओदयिक कहते है ! केतु जिनमे कमेकी ऊढ भी 


अपेक्षा नही हे, एसे स्वाभाविक जीवल आदि भावोको पारणामिकरमाव कलते है । 

२--पोचवं अध्यायके २५ ओर २६ न॑वरफे ये दोनों सूघ है 1 २-मवितुं योग्यो भव्य , अथौत्‌ जो हेनिक योग्य 
हो, उस को भव्य कहते दे । ४-व्याकरणकी संज्ञा विरोष दै । विना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा व्यि किसी अध विनेपसे 
शब्दके निप्न्न होने कहते है । ५-दरवितुं योग्य द्रव्यम्‌, अथवा द्रूयते वति द्रविष्यति अदुदवत्‌ इति द्रव्यम्‌ । 


[ । 
४ रायचन्द्रनेनराखमालया्‌ [ प्रथमो ऽध्यायः 


इस प्रकार अनादि आर सदि जीव अनीव आदिक माक्षिपयन्त समस्ते मावाके तत्करा 
धगम प्राप्त करनेकं दिये न्याप्तकरं उपयोग करना चाय } 


भावाथ -- प्रत्यक वतका शदे द्वारा व्यवहार चार प्रकारै हआ करता ३, अतएव उ 
व्ल उतत श्य्‌ व्यवहारके हरा ्नान भी चार प्रकरे हया कता है । इस जाने 
उपायको ही निक्षेप कते हे | उप्र चार भेद है-नाम स्थापना द्रव्य जर्‌ माव | 

गणकी अक्षा न करे केवल व्यवरारकी तिद्धिके लि नो किसीकी स्ता ख दी 
जाती ह, उप्तको ना्मनिकषेप कहते है जेते फ किती मूर्खका भी नाम विद्याधर रख व्या 
जाता ह, अथवा माणिक ओर लल रत्ने गुण न रहनेपर मी फिक्तीका मागिकलल नाम रख 
दिया जात्ता हे । इत्यादि । 

किप वतुम्‌ अन्य वस्तुके इत तरसे आरोपण कसनेको कि « यह्‌ वही है '? स्यापन। 
निप कह्तं ह, चाहे वह वतु निप्तमं कि आरोपण किया गया है, प्राकार-निप्र वका 
आरोपण किया गया हे, उप्ते समान आकारो धारण करनेवाली हो यार्गहो । जेते कि 
महावीर भगवान्‌ जकासवारी मूर्तिमं यह आरोपण करना, किं ये वे ही महावीर भगवान्‌ है, 
कि जिन्हनि तीथकर प्रक्ृतिके उदयवशच भव्यजीवेकि हिताय समव्रणे मेक्षके माका उप- 
द्रा दिया था; इप्तको कारमं स्यापनानिक्षेप सम्नना चाहियि ¡ ओर रातरंनके महरम जो 
बादशाह वनीर्‌ हाथी प्रोडा आका आरोपण करिया जाता है उप्षको अतदाकासे स्यापन- 
निक्षेप कहना चाहिये । 

नाम ओर स्थापना दोनो ही निक्षे गुणकी अपेक्षा नहीं कही नाती, फिर देनेमं स्या 
अन्तर हं ° यहे प्रशन हो सक्त हे । सो उप्तका उत्तर इस प्रकार है, फि पहरे तो नाम निक्षेपं निस 
प्रकार गणक्री अपेक्षाका सवैया अमाव दै, उप्त प्रकार स्थापनानिशेपमे नहीं हे । क्योकि नाम 
रखने किक्ती प्रकारका नियम नहीं है किन्तु स्थापनाके स्यि अनेक प्रकारके नियम वताये है । 
दूरी वातत यह है, फि नामरप आदरानुग्रह नहीं होता, परन्त्‌ स्थपनामें वह होता है । मूर्विमे जो 
पादवेनायकी स्थापना की गह्‌ हे, सो उप्त मृतिका भी खाप पानाय भगवानके समान ही 
अद्र सत्कार किंया जाता हे । 

किष व्स्तुकी अगे जो पर्याय हेनिवाही है, उक्तको परे दी उस पयायरूप कहना 
इको दरव्यनिक्षपै कहते दै । जेते कि राजपुत्र अथवा युवरानको राना कहना | क्योकि 
यद्यपि वह्‌ वतमाने राना नही है, परन्तु भविष्ये होनेवाटा हे, अतएव उप्तको वतमाने राजा 











१-नस्तुस्वर्पफी अपेक्षा । २ पयोयकी अपेक्षा । ३--अतद्रगेषु भवेषु ग्यवहारपरशिद्धये यत्सक्ञाक्म तन्नाम 
नरेच्छावयवतेनात्‌ ॥ ४--साकरे वा निराकारे काष्टादो यन्निवेशनम्‌ । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगयते ॥ 
“~-आगामियुणयोग्योऽरवोद्रग्य्यासस्य गोचर ॥ ( तत्वाथेसार-अग्रतचद्रसूि ) 
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कहना द्रन्यनिक्ेपका विषय है । अथवा मूत भविष्यत्‌ पयोयरूपसे वमान वस्तुके व्यवहार 
करनेको द्रग्यनिकषेदै कहते है । जपे कि राज्य छोड देनेवारेको भी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नौकरी छोड देनेवलिको मी मुनीषजी कहना या विद्यार्थीको पंडित कहना, इत्यादि । 

किरी भी वस्तुको वकैमानकी पयौयकी अक्षाप्ने कहना मरवनिक्षेप है । जेसे कि राज्य 
करते हुएको राजा कहना अथवा मनुष्य पयाययुक्त जीवको मनुष्य कहना । इत्यदि । 

इन उपर्युक्त चार निषिपोको यपर जीव द्रव्यकी अयक्षाते घटित करके बताया हे । 
उसी प्रकार समस्त द्रव्यो ओर उनकी पर्यायं तथा सम्यण्दरोन आदिकी अक्षास भी धटित 
कर्‌ छेना चाहिये । विशेष बात यह ध्यानमे रखनी चाहिये, किं जो मग नहा पर॑मव नहे, 
उसको छोड देना चाहिये । नेमा फ यपर जीवद्रन्यके द्रव्यनिक्षेपका भग शून्यरूप 
ताया गया है । क्योकि उसर्मेसे जीवन गुणका कभी भी अमाव नही होता 1 द्रभ्यनिक्िपपत 
जीव उको कह सकते हे, फ जिस वतेमानमे तो जीवन गुण न हो; परन्तु भूत अथवा 
भविष्यते वह गुण पाया नाय ! सो यह्‌ बात अघ॑मव है | क्योकि यदि किरी वपतुकर 
गुणका कभी सी असाव माना जायगा तो उस्र वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, ओर एकं 
व्तुके किक्वी मी गुणका दूरी क्तम यदि संक्रमण माना जायगा, ते सवेसकरता नामका 
दोष आकर्‌ उपस्थित होगा । 

यपर जीवदरभ्यके विषयमे द्रवयनिक्षेपको जो शून्यरूप कहा दै, वह्‌ नीवत्व-पामन् 
जीवद्रभ्यकी अपेक्षासे समन्नना चहिये । जीव विशेषकी अप्क्तापरे यह भग भी घथि रहे 
पकता हे, यथा-कोहं मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाला है, क्योकि उतने देव आयुका निका" 
वित बंध किया हे, री अवप्थामे उस्र मनुष्य जीवको देवजीव कहना द्रवयनिक्षेपका विषय है । 


अ 


जावादक पदायाक्ा जाननकं [ख्य जर्‌ नी उपाय बतानक्ा सत्र कह्तं इः 


दूत प्रसाणनर्यराधगमः ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-एषां च जीवादीनां तत्वानां यथोदिष्ठानां नामादिभिन्यस्तानां पमाणनयैरवि- 
स्तराधिगसमो सवति । तच्र प्रमाणं द्विविधं परोक्षं प्रत्यक्षं च वक्ष्यत । चतर्विधामित्येके । नथ- 
वादान्तरेण । नयाश्च नेगमाद्यो वक्ष्यन्ते 1 


किंचान्यत्‌ | 

अथे-- जिन जीवे अनीव आदि तत्तका नामनि “ जीवाजीवा "-आदि सत्ष 
दारा फिया जा चुका है, ओर्‌ निनका न्याप-निक्षष ५ नामस्यापना -आदि उप्यक्त सन 
हारा करिया गया हे, उनका विस्तार पूवक अधिगम प्रमाण ओर नयके द्वारा हु करता है । 





१-अतटावं वा~राजवार्तिक-अकटकदेव । २-तत्ारुपयैयान्तं वस्तु भावोऽभिर्धायते ॥ 
£ 
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इने प्रमाणके 2े भेद है-परोक्च ओर प्रत्यक्ष । किती किप आनचा्ैने इसके चार मेढ मनि 
हे । सो यह कथन भित्र नयवाद-अयेक्षते समन्नना चदिये | इप्री प्रकार नयेके नेगम स्ह 
आदि सात भेद है । उनका भी हम अगि चल्फ़र्‌ वर्णन करगे । 

भावाथ--तेके जाननेकरा ज्ञानरूप उपय प्रमाण ओर नय दस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यानको प्रमाण जर भरमाणके एक देशको नय कहते है । प्रमाणके यथपि 
अनेके मेद्‌ है, जिनका करि आगे चलकर निरूपण किया नायगा, पतु सामान्यते उप्ते 
दो मेद्‌ है-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । जो पर-आत्मप्नि भिन्न-द्धिय अथवा मनकी सहायताति 
उत्पतन हेता है, उसको परोक्ष, ओर जो परकी सहायता न ठेकर केव आत्ममाने ही 
उत्पत हेता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष केदते है | 

प्रमाण ओर्‌ नय ठेनें ज्ञानस्वरूप दै, फिर भी उनमे महान्‌ अन्तर ३ । क्योकि एक 
गुणक द्वारा अशेष कतुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण ओर्‌ वस्तुके एक अंराविरोपके रहण 
करनेको नय कते है । अतएव देोनेमिं प्रकरदिरा ओर विकलटेशका अन्तर समन्नना चहिये । 

उपयुक्त उपायके पिवाय जीवादिक तक्वोको वित्तारसे जाननेके स्थि ओर भी उपाय 
है 1 अतएव उनक्रो भी वतानेके श्यि सूत्र कहते दै-- 
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सूथर---नदससायलवत्ाध्नायकरणास्थातादधचतः ॥ ७ ॥ 

भाष्यस्‌--णएभिश्च नर्देरादिभिः पडभिरदयोगद्वरः सर्वेपां सावानां जीवादीनां तच्चानां 
विकत्पश्ो विस्तरेणाधिगसो भवति । तयथा-निर्दहाः । को जीव ! ओपशमिकादिभावयुक्तो 
दरव्यं जीवः) 

सस्यग्द्रोनपरीक्षायाम्‌- किं सम्यग्दशेनम्‌ ! दव्यम्‌ । सम्यग्टषटिजीयोऽरूपी नोस्कम्धो 
लो थामः। रवामित्वम्--करय सम्थग्दरनसिव्येददात्मसंयोगेन परसंयोगेनोपयसंयोगेन चेति 
चाच्यम्‌ । आत्ससंयोगेन जीवस्य सम्यग्दशेनम्‌ 1 परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
रजीवयोजीवानामजीवानाभमिति विकस्पाः । उसयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
वयोजीवानामजीवानामिति विकल्पा न सन्ति । दोषाः सन्ति । साघधनम्‌-सम्यग्दशानं केन 
भवति † निसगाँदधिगमाद्वी भवतीच्युक्तम्‌ । तन्न निसः पूवोक्तः । अधियसस्तु सम्यग्न्या- 
यामः \ उमयमपि तदावरणीयस्य कमणः क्षयेणोपरामेन क्षयोपशसाभ्यासिति । अधिकरणं 
निविधमात्मसननिधानेन परसन्निधानेनोभयसनिधानेनेति वाच्यम्‌ । आत्मसनिधानम- 
भ्यन्तस्सनिघधानमित्यर्थः । कस्मिन्‌ सम्यग्द्शंनम्‌? आत्मसन्निधाने ताचत्जीवि सस्यण्दंनम्‌ 
जीये ज्ञानम्‌, जीगेचास्निमित्येतदादि । चाद्यसन्निधने जीवे खम्यग्द्रोनम्‌ नोजीवे सम्य 
ग्दर्दानापिति यथोक्ता विकल्पाः 1 उभयतस्तन्निधाने चाप्यभूताः सूताश्च यथोक्ता भग- 
विकत्था इति । स्थिति सम्यग्दर्शनम्‌ कियन्तं कालम्‌ ? सम्यण्दर्हि्विविधा । सीदि 
सपर्मवसाना सादिरपयेवसाना च । सादिसपयेवसानमेव च खम्थग्दशनस्‌ । तञ्जघन्ये- 
नान्त्ंदुर्तम्‌ उक्करषठेन षट्षष्टिः साभरोपमाणि साधेकानि । य साद्रिपय- 
धसाना । सयोगः दोरेरीभराततश्च केवकी सिद्धश्चेति । विधानभ्‌--देतत्रेषिध्यत्‌ क्षेयादिन- 


सूर ७ । | समाष्यतत््वथोधिगमसूत्रम्‌ । २७ 


विधं सम्यग्दर्शनम्‌ ! तदावरणीयस्य कर्भेणो दसंनमोहस्य च क्षयादिभ्यः । त्यथा-क्षयस- 
म्यदूरखानम्‌, उपरामसम्यग्वशनस्‌, क्षयोपलाससम्यगदररानमिष्ति । अन्नचौपदामिकक्षायौपदा- 
पिकक्षायिकणां परतः प्रतो वियुद्धिपरकषेः 
फ़ चान्यत्‌-- 

अ्--ये निर्देश आदि नो छह अनुयोभं दवार है, उने सभी भावरूप जीवादिक तत्वोका 
उनके मेद प्रमेदरूपते विस्तारे साथ अधिगम हआ करता हे । जेते कि निदेराकी अपिक्षा किसीनि 
पषा करि-नीव किपतकतो कहते है ९ ते उप्तका उत्तर देना, कि जो द्रव्य ओपशमिक आदि 
मवेप्ति य॒क्त है, उसको जीव कहते हं । 

इसी तरह यदि कोई सम्यग्दशनके विपयमं निर्दरोकी अपेक्षा प्रन करे, फ सम्यग्दरौन 
पको कहते है £ उसका स्वरूप क्या हे £ तो उक्तको उत्तर देना, कि वह॒ जीव द्रस्यस्वरूप 
। क्योकि नेस्कन्ध जर नेोग्रामरूप अरूप सम्यण्ट्टि जीवरूप ही व्ह होता है । 

स्वामितैवके विषयमे यदि कोई परे, कि सम्यग्दरन कि्तके होता है £ तो उप्तका उत्तर 

तीन अपेक्चाओसे दिया जा सकता है, आत्मस्योगकी अपेक्षा परस॑योगकी अपेक्षा ओर उभय. 
संयोगकी अपेक्षा । अथात्‌ इन तें से क्रिसी भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारते सम्य्ररन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमे पटे भेदकी अपेक्षा सम्य्दरोनका स्वामी 
जीव है-अथोत्‌ आत्मपरंयोगकी अक्षा पम्यग्दरंन जीवके हेता है । दूरे मेद-परपरयोगकी 
उपेक्षा सम्यण्द्रोन एक जीवके या एक॒ अजीवके अथवा दो जीवेकरे या दो अनीके यद्रा 
बहुतसे जीवेकि या बहते अजीवेके हो सकता रै, इस प्रकार इस भेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोको समञ्नना चाहिये । तीसरे येद्-उभयस्रयोगकी अपेश्चा सम्यण्ददयौनके स्वामित्वमे ये 
विकल्प नहीं हेति-एक जीवके, नोजीव-ईपत्‌ जानिके, दो जीवके या द अनीवके, बहुतते 
जीवेके या वहुतसे अनीवोके, इनके सिवाय अन्य विक हो सकते है । 

स{षनकी अपिक्षापे यदि कोई पे, कि सम्यग्दरोन कि्षके द्रा होता ३ ८ उस्तकी 
उत्पत्तिका कारण क्या है 2 तो उस्रका उत्तर यह है, किं सम्यग्दीन निर्ग ओर अधिगमं 
इन दो हेतुओंपि उत्पच हुआ करता है । इनमे निपग॑का स्वरूप वैदे बता चके है । अर 
अधिगमका अभिप्राय यरहोपर सम्यण्यायाम समन्नना चाहिये । अर्थात्‌ रेप्री रुम क्रियां करना, 
फ जिनके निमित्तते सम्यष्रौनकी उत्पत्ति हे सके । निपर्गन तथा अभिगमन इप्र तरह दोनो 
ही प्रकारका सम्यग्दरोन अपने जपने आवरण कम॑के क्षये अथवा उपमे यद्वा क्षयोपरामसे 
हआ करता हे | अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मसननिधानकी अपेक्षा, परमननिधानकी 
जानने उपायो भलुगोग कहते ह । २-लभग जवा ललफर जक लद म इ, नक्र 


गच्रजं 
स्वरुपासिघानम्‌ । ”-सवो्सिद्धिः । ३-स्वाभित्वमाधिपत्यम्‌ । ४-साधनमुपपत्तिनिमित्तम्‌ । ५-दसी अध्यायक्रे दृसरे 
सूत्रकी व्याख्या 1 $ 
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अपता, ओर उभयपतननिधानफरी उपेक्षा । आत्म्तविधानका अभिप्राय अभ्यन्तरपन्निधान जर 
परसन्निथानका अभिप्राय बाह्य्निधान रै । बाह्य ओर अम्यन्तर दोन संनिधाने मि्रणको 
उभयपतनिधान कहते हे । अतएव यदि कोर अपिकरणकी अपेते प्रदन करे, कि मययदर्धन 
कट रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सनिधानोकी अवेक्षते पया जा सकता है| आत्म- 
सजिषानकी अपशषा कहना चाहिये, क्र नीम समयन रहता है । इ तरह ज्ञान ओर 
चरित्र आदिक विषयमं भी समञ्च लेना चाहिये । जपे कि नीके ज्ञान हे, जथवा जीवम चासि है 
इत्यादि । वाह्य सन्निधानकी अपेक्षा जीवे सम्यण्द्न नोजीवमे सम्यणश्न, इन विक्को 
पटे कहे अन्तर आगमम वदे हुए अनुपा सम ठेना चाहिये । इव तरह उभयप्रनिधानकी 
अभासे भी अमूत आर पद्ूतरूप मङ्धोके वकृ आगमके अनुप्रार मक्च सेने चद्िये । 
स्थितिका अथं कारग्रमाण हे | अथौत्‌ प्म्यष्दरौन कितने कारतक रहता है, इप्॒बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चदि । सम्यण्टष्िफे दो मेद है--एक सादिप्ातं ओर दुरा 
सादिअरनत । सम्यग्दरोन सदि ओर सात ही हुआ करता है । उरका जघन्य कार अन्त 
ओर उक्छृष्ट काठ कुछ अधिक छयाप्ठ सार प्रमाण है सम्यशष्टि सादि होकर अनन्त हेति है | 
तेरह गुणप्थानवर्त सयोगकेवरी अरित भगवान्‌, रीर -्ह्मचयैकी सामिताको प्राप्त चौदह 
गणस्यानव्ती अयेोगकेवटी भगवान्‌, ओर प॑पतारातीत सिद्धपसेषठी ये पादि अनन्त पम्यण्टि है । 
विधान नाम भेदका हे । सम्यगदरौन हेतुमेदकी अपेक्षते सीन प्रकारका कहा ना सकता है । 
क्योकि वह्‌ सम्यगदरोनको आदृत करनेवाठे दौनमेोहनीय करके क्षयते अथवा उपरमते यद्रा 
क्षयोयरामसे उत्पन्न हुआ करता है । अतएव सम्यण्दर्श॑न भी तीन प्रकारका समन्नना 
चाहिये-क्षयपम्यग्दशेन उपमप्तम्यग्दरोन ओर क्षयोपशमसम्यग्दरौन । प्रतिपक्षी दर्शानमोहनीय 
कम ओर चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय हेनेपर जो सम्यषदरीन प्रकट हो, उसको क्षय 
पम्यग्ददान अथवा क्षायिकप्तम्यग्दरौन समन्नना चाहिये । ओर जो सम्यग्दरौन इन कमक उप- 
शान्त ॒देनिपर उद्धूत हो, उसको उपरम्तम्यण्दरोेन अथवा ओपद्ामिकतम्यग्दरौन समन्नना 
चाहिये । तथा इन कर्मोका क्षय ओर उपशम देने होनेपर जो सम्यण्द्सन उत्पत ह, उसको 
प्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकस्म्यण्द॒रोन समञ्नना चाहिये । इनम विरोषता यह है कि ओपद्रामिक 
्षायोपशमिक ओर क्षायिक इनकी विशुद्धि करमसे उत्तरोत्तर अधिक अधिके हआ करती है | 

१-उपपरामानका एक भेद्‌ है, इसका स्वरूप गोभ्मटसार कमेकाण्डमे छ्खा दै । २-“ सीरेसि सपत्तो णिरुद- 
णिस्सेसआसवे जीवो । कम्मरयविप्पसुको गयजोगो केवरी होदी ॥६५॥ (गोम्मरसार जीवकाण्ड } इस कथनके अनुसार 
अयोगकेवरको दलेरी भ्राप्त समस्चना चाहिये ! क्योकि शौरे अठारह हजार भेदोकी पूणता यहीं पर होती है । 
२- दिगम्बर सम्परदायके अचुसार ओपदमिक ओर क्षायिकसम्यग्ददोनकी उपिक्षा क्षायोपशमिकसम्यण्ददौनकी 
विद्धि कम हुभा करती है 1 क्योकि क्षायोपरामिक सम्यग्ददोनमे प्रतिपक्षी कर्मोमिसे सम्यक्तर नामकौ देशधाती 
म्रकृतिका उदय भी रहा करता दै, जिसके निमित्तसे उसमे चर म्नि ओर अगाढ दोष उपपन्न हुजा करते 
रट! ओपरमिक ओर क्षायिकमे उसका उद्य नही रहता, अतएव दोष भी उध्य नहीं हेते । तथा निमेर्ताकरी 
उपेक्षा यौपदमिक ओर क्षायिक दोनों सम्यग्ददोन समान द ¦ 
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अर्थात्‌ जओपद्रामिकपे क्षायोप्चमिक ओर्‌ क्षायोपरामिकते क्षायिकक्री विद्द्धि-निमरता 
अधिक हु करती है । 

भावाये--जीवादिक तत्का स्वप विस्तृत रूपे जाननेके च्ि ये निर्दलादिकि छट 
अनुयोग्वर बताये है । अतएव यद्यपि यहपर्‌ केवल सम्ग्दरोन की अपेक्षा चकर ही ये 
घटित करके बताये है, परन्हु इनको सभी विष्यो आगमके अनुसार प्रटितं कर लेना चाहिये | 

अनेफ़ मतवार्छनि वस्तुकरा स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकारे माना है, कोई वस्तुको दन्यरूप 
मानते है, कोई धर्मरदित मानते रै, कोई नित्य मानते है, कोई अनित्य मानते है, कोई विन्ञा- 
नरूप मानते ३, कोई व्रहमख्प मानते दै, ओर कोई शाव्दरूप ही मानते है, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कपनाएु प्रचहित है, जिन्न वस्तुक वास्तविक रवरूपका बोध नही होता, अतेएव 
उसके बतनेकी आवदयकता है । यही पहले अनुयोग-निर्देशका कायं हे । 

किप्री भरिी का कहना है, किं वस्मे सम्बन्धकी कंरपना करना सर्वैथा मिथ्या हे । 
क्यँकि सम्बन्ध दो क्स्तुभमं हुभा करता ह । सो यदि शदविषाण ओर अद्वविषाणकी 
तरह वह दो अपिद्ध वस्तु भोका माना जायगा, तो सवैया अयुक्त है, ओर यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध ओर एक असिद्ध वस्तुका वद माना जायगा, तो वह भी वन नक 
सक्ता ! इ प्रकार यदि दे सिद्ध व््तुओंका सम्बन्ध माना जायगा ते वहे मी अयुक्त ही हे | 
क्यो सम्बन्ध परतन््ताकी अवेक्षा रखता है, ओर सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमे स्वतन्त्र 
हैँ । यदि वप्ुखवरूप परतन्त्र साना जायगा, तो अनेक प्रकारकी वाध।एं उपस्थित होगी । 
इत्यादि । सो यह कना सर्वथा अयुक्त है, वयक वस्तुके अन्दर कथंचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ 
अभेद स्यादरादिद्धान्तके द्वारा सुद्ध हे, ओर इसी ल्य स्घ्वामी आदिके सम्बन्ध मी सुधर 
ही है । इप्े विना वस्तुक स्वख्प भी स्थिर नही रह सकता | अतएव इप्॒तरहके सम्ब- 
न्योका ओर्‌ उनके द्वारा वसतुका वध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका कायं है । 

कोई वादी कह सकता है, फ वस्तुका स्वरूप स्वयं ही सिद्ध है । क्योकि सतूका विनाश 
नहीं हो सकता, ओर असत्की उत्पत्ति नहीं हे सकती | यटि चस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
ते सतका विनाश ओर अमतकी उत्पत्ति भी माननी पडगी । अतएव जन वस्तु स्वयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्ताको वतानेकी क्या आक्दयकत। है £ तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्रि वस्तु क्थचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य हैँ । यदि वस्तुको स्था नित्य दी माना 
जायगा, ते सरके सम्पूणं व्यवहरिका लष हो नायमा, ओर्‌ सपरार मेक्षका भेद्‌ तथा मे प्रा्तके 
स्यि प्रयत्न करना स्यथ ही ठहरेमा । अतएव वस्तुता स्वरूप करथचित्‌ अनित्य भी हे । जर 
रपील्यि उसकी पयोयकि कारणोको बताना भी आवरयक हे ! कौनमी करोनपी पर्याय किन 
विन कारणे उत्व होती है, यह ताना ही सीर अनुयोग~-पाधनक्ता प्रयोनन है | 
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इपर प्रकार जो पदर्थोको आधारायेय भाव्से पर्वया रहित मानते ह, उनका कहना मी 
युक्तियुक्त नहीं हे इप॒ वतको बतानेके छ्य ही जधिकरण अनुयोगका उदेव किया है । 
यद्यपि निश्चयनयते केह भी पदाथ न किपीका आधार्‌ है ओर न किप्तीका सामय है। 
आकाशके समान सभी पदाथ स्वपरतिष्ठ ही है । परन्तु सर्वथा रेरा ही नही है| वयेकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आधाराधेयमाव प्रमाणत शद्ध हे । अतएव पदार्भोके परमाणकत अलप- 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक्‌ भावक्का बताना अवयक है, ओर यह वताना ही चे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोनन हे । 
कोहं कोई मतवक्े पदाथैको क्षणनखर मानते है, ओर्‌ सीधे वे उसकी सितिको 
वसतुमूत नदीं मानते । परत सर्वथा देप मानने पदाथोकि निरन्वय नारका प्रसङ्ग आता है । 
ओर पुण्य पापफ़ा अनुष्ठान भी व्यथं ही ठहस्ता दै । अतएव यह्‌ वतनेकी आवद्यकता है, कि 
जव पदाथ कथावत्‌ अनित्य है ओर कथचित्‌ नित्य है, तो उप्तकी अनित्यता काट्का 
प्रमाण कितना हे । ओर इती ट्य ऋलुसू्नयकी अपेक्षा क्षणमाघ्रका काल्प्रमाण तथा 
्रव्याथिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उत्तका कार प्रमाण है, यह वताना ही पोच अनुयोग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 
सम्पूणं सदधूतं तत्व एकरूप ही हे । उसके आकार या विशेष मेद वास्तविक नही ह । 
टे किती किती का कहना है, सो भी ठीक नही है । क्योक्षि वस्तुक नाना आकारो चिना 
एकरूपता भी वन नही सकती । सम्पूणं पटार्थोको एकरूप कहना ही अनेक भदको पद्ध 
करता है | अतएव वस्तुमे मेद कल्पना भी वास्तविक ही है, ओर इसी ल्य नानाभेदरूपते 
जीवादिकं त्वक या म्यषरानादिकका अधिगम कराना ट अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोजन समन्चना चाहिये । 
दप प्रकार्‌ रत्नत्यरूप मोक्षमागे ओर उसके विपयमत जीवादिकि तत्मौको संसषेपसे जानने 
स्यि उपायमूत निरदृशाद्धिः छद अनुयेर्गोका वणन किया । जो विद्तारके साथ उनका छप 
जानना चाहते है, उनके ल्यि इनके वाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार ओर भी काये 
हे । अतएव अब उन्दीको वतानेके स्थि यर्दोपर सूत्र कहते है-- 
सूत्र--ससंष्याक्षेधसषरेनकारान्तरभावाखबहुतश्च ॥ < |, 
भाष्यम्‌--सत्‌, संख्या, क्त्र, स्पेन, कारः, अन्तरं, भावः, अल्पवडुत्वाभितयेतेश्च 
सदभूतपद्परख्पणा्ेभिरषछठाभिरलुयोगद्वारेः सवसाचानां विकल्परो विस्तराधिगभो भवति । 
कथसितिचेड्च्यते-सत्‌ सम्यग्दगेयं किमस्ति नास्तीति । अस्तीत्युच्यते । क्तास्तीतं चड्च्यत- 
अजीविषु तावन्नास्ति जीवेषु ठ साज्यम्‌। त्था-गनीन्दियकाययोगकषायवदकेस्यासस्ययत्व 


न्‌ थ द्वारे > . दतः 
्ञानद्रौनचारित्राहरोपयोगेष अथोदरास्वदयो द्वरे _यथासंभवं सद्रभूतप्ररूयणा कत्वा । 
संख्या-कियत्सम्यग्द्ोनं किं संस्येयमसंख्येयमनन्तामिति, उच्यते,-असंस्येयानि सम्यगदरौः 
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नानि, सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्षें, सस्यग्दरोनं किरितिक्षेते, रोकस्यासंख्येयमापे । 
स्पदीनम्‌ ! सम्यग्दशनन किस्म! छो कस्यासस्येय साग , सम्यण्टष्ठिना ठत सवेरोकत 
इति । अचनाह-सस्यग्दशिसम्यग्दरनयोः क परतिविरोष इति । उच्यते । अपायसदरद्‌- 
ठयतया सस्यश्दकलनमयाय आसितिबोधिकसर्‌ । तयोगात्समभ्यग्ददोनस्‌ । तत्कर्वालनो 
नास्ति । तस्मान्न केवली सम्यग्दर्शन, सस्वग्डिस्ठ ॥ कालः ¦ सम्थग्दशेनं _ कियन्तं काट- 
सित्यत्नोच्यते । तदेकजीवेन नानाजीचेस्च परीक्ष्यम्‌ तयथा-एकजीद प्राति जघन्येनन्त- 
युद तश्यक्कृषठेन षट्षष्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान्‌ प्रति सेवोद्धा ॥ अन्तरम्‌ 
सस्यग्द्रोधस्य को विरहकारः 1 एकं जीवं पति अघन्येनान्तङ्हतयच्छष्टेन उपाधपुद्टख परि- 
घर्तं. । नानाजीवान्‌ षति नास्त्यस्तरम्‌ ॥ भावः । सभ्यग्द्रीनमोपरामिकादीनां भावान कतमो 
भावः ? उच्यते । ओदयिकपारणाभिंकवजजं अिषएुधादेषु सवति । अत्पवहुर्वस्‌ । अन्राह-सम्य- 
ग्दशंसानाः भि सावेषु चतंमानानां कि उल्यसंख्यत्वसादोश्वदत्पवहुत्वमस्ती ति ! उच्यते । 
सवैस्तोकभोपरासिकस्‌ । ततः क्षायिकमसंख्येय्णस्‌ 1 तदोऽपिक्षायोपराधिकमसंख्येयण- 
णम्‌ ! सभ्यग्षटयस्त्वनन्तणा इति । एवं स्वभावानां नाभादिसिन्यौसं क्रत्वा भमाणा- 
दिभिरधिममः कायः ॥ 
उक्तं सम्यग्दोनथ्‌ । ज्ञानं वक्ष्यामः । 

£ * [प 

यै-- सत्‌, संस्या, स्र, सशेन, काल, अन्तर, माव, ओर अरपवहत्व इन आ 
अनुयोगे द्वारा भी जीवादिकि त्वाका तथा सम्यषदरोनादिकका अधिग हुजा करता 
स 
हे।ये सत्‌ संस्या आदि प्दोकी प्ररूपणा अछि आठ अनुयोग द्वार एमे है कि 
जिनके द्वारा जीवादिक समी पदा्थेकि येदोका कमे विस्तारके स्थ अधिगम हु करता है | 
मो किप तरहसे हेता है, यही बात यर्हौपर बताते है ओर उ्षके लि आमस समसे पहरी- 
सत्प्रहूपणाको सम्यब्दशनका आश्रय लेकर यहा दिखाते ह ।-यदि को$ पृछ, के सम्यग्दरोन 
हया नहीं ता इपर सामान्य प्ररनकां उत्तर भी सामान्यपे यही हो सकता, कि हे, परन्त 
उसमे भी यदि कई विराषरूपसर प्ररन करे, कि वह्‌ सम्यम्द्रोन कह कर्होपर है, तो उसका 


उत्तर भी विशोषरूपपे ही होगा, ओर वह इप् प्रकार है, ® सम्यग्दर्शन अजीव द्रव्यमं तो 
नही दी होता, जीवद्न्यमे ही होता । परन्तु जीवद्रव्यमे भी सनम नही होता, किमी होता है 
किरीम नही होता, किपस कि मे होता है, इस्त बतिको भी विरोषरूपसे जाननेके स्थि गति 
इन्द्रिय काय योग कपाय वेद्‌ ठेदया सम्यक्त्व ज्ञान दशन चरित्र आहार ओर उपयोग इन तेरह 
अनुयोग्वरोमे आगमानुपार यथास्रंमव सतप्रूपणा घटित करनी चहिये । 


करमानुत्तार्‌ सख्या ब्ररूपणाक्ा कहत ह-सम्यग्द्रन ।कंतनं ह्‌, सस्यात्‌ हं अस्रस्यात स 


या अनत ह : इसका उत्तर इतत प्रकार ह ॥क सम्यष्दरान अन्तत्यात ह, परन्त्‌ सम्यग्टष्टि 
अनन्त इ । 








त 
१ -- ईन जीवसमास तथा मागेणा भी कहते है । दिगम्बर सिद्धान्तमे इनके नदह भेद सानि ह-गति 
ईन्दिय कराय योग चेद कपाय्‌ ज्ञान सयम ददौन लेया भन्यत्व सम्यक्त्व सज्ञा आर आहार । 


३२ रायचन्द्रनैनशालमाखयागर [ प्रथमोऽध्यायः 


े्प्रह्पणा--म्यसदीन रतने कषे म॑ रहता है 2 इतका उत्तर इतना ही समञ्नना 
चयः ।कं खककं अप्तस्यात्वे मागमे; । अथात्‌ अप्तंस्यात प्रदेरारूप तीनतै तेताटीस 
(६४३ , राम्‌ प्रमाण लोकम अप॑स्यर्तकरा भाग देनेते जितने प्रदेश रन्ध अव, उतने ही 
खीकक प्रदेशमे सम्यादशेन पाया जा स्करता है | 


स्परानप्रह्पणा---पतम्यग्दशेन [केतने स्थानक स्पशं करता है  उत्तर~सम्यग्ददान 
तो सेककरे अप्तस्यतिवि भगका हा स्पशं किया करता ह; परन्त्‌ सम्यण्ट्टि पम्पणें 
दका सरा कया करत हं । यापर यह्‌ दईकराहो सक्ती हे, फि सम्य्दष्टि ओर्‌ 
१५९५ ९१ केया अन्तर्‌ ह इसका उत्तर-दानम अपाय ओर्‌ सद्द्रल्यक 
अपता अन्तर्‌ हं । परम्यग्दरान अपाय आमानेनाधिक्ररूप है ओर सम्यग्दृष्टि सद. 
द्रन्यरूप हं । अथात्‌ अपाय नाम चृटनका इ, सां सम्यण्दुरोनमं इसका सम्बन्ध पाया जात। 
ह-पतम्यद्दरन उत्पन्न हकर षट जाता है या छट सकता हं | परन्त 
सम्धष्टष्टम यह्‌ बत्‌ नहा ह । कव सदुद्रव्यरूप हं, अतएव उनका सम्यग्दाष्टे क्‌ सकते है 
पम्यग्दुरानी नहा कह्‌ सकत । क्याके उनम अपायक्रा यांग नहं पाया जता । 


कार्प्ररूपणा-सम्यण्दशेन क्षितने काठतक रहता है ? इप्तका उत्तर इस प्रकार है- 
कालक परीक्षा या प्ररूपणा दे प्रकारे हो स्कतीहे, एक तो एक जीवकी अपक्ष द्री 
नाना जीवोकी अपेक्षा । एक नीवक्री अपेक्षाते सम्यबदशंनक्रा जधन्यकाल अन्तमुहूतमात् है, ओर 
उत्कृष्ट का छचाप्रठ सागप्से कुछ अधिकृ है । अथात्‌ किप एक ज॑विके सम्यग्दशन उत्पन्न 
होकर कमते कम अन्तहूतं तक अवदय रहा करता है । उत्तरे बाद वह छट सकता है, ओर 
ज्याद्‌ःते ज्यादः वह्‌ कृ अधिक छचाप्रर सागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य चट 
जाता हे । नाना जीर्वोकी अपेक्षा सम्यग्ददनका मम्पूणे काल हं । अथात्‌ कोड्‌ भी समय एप 
नथानडैओर्‌न रहेगा, फि जव स्रिपी भी जीते सम्य्दर्शन नरहाहेया न पाया जाय| 

अन्तरप्ररूपणा-सम्यग्दनका दिरहकाङ कितना है £ उत्तर-एक जीवकी अपेक्षा 





१--छोक यह भी उपमामान स्यार भेद दै । कथो ऽपमामानक आठ भेद हैँ पत्य, साग, सूच्यशुट 
भरतराङ्गुल, धनाङ्गुल, जगच्छेणी, जगत्यतर ओर छेक । इनफरा स्वरूप अगे छ्सिगे । जगच्छरणी? सातवे भागक 
राजू कहते द 1 २-असं्यात्त भी असंख्यात मेद द ।--वतेमान कारके आधारको क्षिने आर तानो कारके 
आधारक्तो स्मन कृते ह । ३ -- दिगम्बर शिद्धान्तमे सम्यग्ददोन ओर सम्यर्दश्िमं ईस तरहका अन्तर नर्हा माना 
हे । क्योकि गुण गुणीके छोडकर नरी रद खक्रता । अतएव सम्यण्दर्सन आत्माका गुण दहै, वहं जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यर्ष्टि अथवा सम्यग्दशेनी समङ्लना चाहिये ! इसयियि सम्यग्दरोन अर घम्यण्हष्टका भद्‌ नौ कहां 
¦ जा सकता । हों सम्य्द्ट जीव दो प्रकारके हुआ कलते दसस ओर सक्त 1 -ससारी जीवेका सम्यण्ददोन 
सादिसाति-अन्तयुदूसैसे केकर छु अधिक छयासठ सागरतक छ हाता ह, अर्‌ सक्त जीवेोका सादिअनन्त होता है । 


मून ९ | | समाण्यतत्वाथाधिगमसू्म्‌ । ३६ 


जघन्य अन्तर्महर्वं ओर उत्कृष्ट अर्धपद्ररं परिवतन हे । किन्त॒ नाना जीवोंकी अपक्षाप्ते अन्तरः 
काल हेता ही नदी है । अर्थात्‌ जब नाना जीवेंकी अयेक्षामे सम्यण्ददोन सदा ही रहा करता 
है, तो उसका विरहका कमी भीं नही रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । ह एक 
जीवी अक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योकि वह उत्पन्न होकर चट भी नता है। 
उत्यत्च होकर छट जाय, ओर फिर वही उतपन्न हो, उस्तके मध्यमे जितना काक छ्गता है 
उ्तको विरहकाह कहते है । एक जीवके सम्यग्दशैनका विरहकाल कमपे कम अन्तमुहूत्तं ओर 
ज्यादःे ज्यादः अधैपद्वल्परिवर्तन है । 

मवप्ररूपणा-ओपरामिकादिकं मवमे सम्यग्दशेनको कौनसा भाव समश्नना चाहिये 2 
इका उत्तर यह है, कि ओद्यिक ओर पारणामिकं इन दो मार्वोको शछीडकर 
वाकीके तीनों ही सवेमें सम्य्दरोन रहा करता है । अथौत्‌ सम्य्द्दोन कहीं ओपरामिक कहीं 
्षयिक ओर कीं क्षायोपहामिक इप्त तरह ॒तीने ही भ्वूप पाया जा पकता है । 

अस्प वहुत्व प्ररूपणा-ओपश्ापिकादि तीन प्रकारके मवम रहनेवले तीनो ही 
प्यग्दशनौकी संख्या समान है, अथवा उसमे कुछ न्युनाधिकता है £ उत्तर-तीनेमिंसे ओप- 
शिक पम्यण्दरौनकी संख्या सत्ते कम है । उसे अरघ॑ख्यातगणी क्षायिकप्म्यण्दरोनकी 
संस्या है, ओर उसमे भी अपतस्यातगुणी क्षायेपए्रमिक की ह । परन्तु सम्य्टियोकी संख्या 
अन॑तगणी ह | 

इत प्रकार अनयेगद्वारैका स्वरूप बताया । सम्यष्दरौनादिक तथा उसके विषयभृत 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आकि द्वारा विधिपू्ैक व्यवहार करके प्रमाण नय 
आदिकं उपयुक्त अनुयोगेकि द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योकि इनके द्वारा निश्चित 
तचार्थोका तथामूत शद्धान करना ही सम्य्द्रौन है । 

इस प्रकार सम्यगदच॑नका प्रकरण समाप्त करके करमानुप्ार ज्ञानका वेणैन कसते है |~, 


सूत्र-तिश्चुतावधिमनभ्पययक्षेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
भाष्यम्‌--मतिज्ञानं, श॒तज्ञानं, अवधिज्ञान, मनःपयज्ञानं, केवलक्ञानमित्येतन्थरल 
विधानतः पच्ठविधं ज्ञानम्‌ } पभरभद्ास्त्वस्य पुरर्ताद्धक्ष्यन्ते ॥ 
अथ--मू भेदौकी अपेक्षते ज्ञान पेच प्रकारका है-मतिञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपयेयज्ञान ओर केवछन्ञान । इनके उत्तरभेदोका वणन अगे चलकर करेगे | 


१, 





{+न 


१-- संसारम अनादिकारसे जीवका जो नाना गति्येमि परिभ्रमण हो रहा दै, उसीको परिवर्तन कहते ह । 
सके पाच भेद ह-प्न्य केन कार भव ओर भाव । इनका स्वर्प ओर इनके कारका प्रमाण अगि चलकर लिसिगे। 
नेसे पदसे दरव्यपरिवतेनके कारे आधे कालको अधेषुदररलपरिवतैन समन्षना चाद्ये । २--ओौपरमिकः क्षाधेक 
्षायोपललमिक ओंद्यिक ओर पारणामिक । 

॥ 


३४. रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ प्रथमोऽध्यायः 


[१ 


भावाय बह्म ओर अन्तरन्न दोनो निमित्तम मिरनेपर तना गुणका जो साकार 
परिणमन हेता है, उसको ज्ञान कहते है । सामान्यते इष्के पच मेद है । पोकि सरूप 
विषय ओर कारण भिन्न भिन्न है । इनका विशेष सलाप्ता अगे चकर क्रमते चि । 

पचो ही प्रकारके ज्ञान दो मर्गों विभक्त है-एक परोक् दृपरा प्रत्यक्ष । तथा ये 


शध 


धेने! ही भेद्‌ प्रमाण हे । इरी बातको बतानेके स्थि यर्हेपर सूत्र कहते ३ ।-- 


सूत्र--तस्ममाणे ॥ ०॥ 
भाष्यम्‌--तदेतत्पश्चिधमपि ज्ञानं दे पमाणे सवतः परोक्षं प्रत्यक्ष च। 

अर्थ--पुवोक्त पच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, ओर उप्केदे भेदै, एक परोक्ष 
दूरा परत्यस् । 

भावाध--जिप्के द्वार क्ुखरूपका परच्छेद्नं हो, उपतको प्रमाण कहते है । यह 
प्रपाण अनेकं सिद्धान्तवाखैने भित भिन्न प्रकारका साना हे ! कोहं सनिक्को प्रमाण मानते है । 
कोहं निर्विकरल्पदशनको, कोई कारकप्ताकस्यको ओर कोर, वेदको ही प्रमाण मानते है । इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएं है, जो कि युक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणक प्रयोजनको 
पिद्ध करनेम अमथ है । अतएव आचार्येन यहंपर्‌ प्रमाणका निरोप रक्षण बताया ३, कि 
उपर्युक्त पम्थमजञानको ही प्रमाण समञ्नना चाहिये । प्रमाणके मेद भी भिन्न भित्र मतानि 
मिच्च भिन्न प्रकारे माने है । कोई एक प्रतयक्षको ही मानते ई, ते कोहं प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
एसे दो भेद मान्ते है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उयमान देते तीन, तो कोह प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम रेपे चार भेद मानते है, कोई इन्दी चारको अ्थपत्तिके साथ करके 
पच ओर्‌ कोई अभावको भी नोडकर छह प्रमाण मानते है । इत्यादि प्रमाणके भेदके 
विषयमे भी अनेक कर्पनाएुं है, जो कि अव्यति जदि दषेसि युक्त हेनिके कारण अवस्त- 
विक है । अतएव जाचारयोने यरहोषर प्रमाणक दो मेद्‌ गिनाये है, एक परोक्ष दूरा प्रत्यक 
नो कि सर्मेथा निदोषि ३, ओर इमी स्यि इष्ट अर्के साधक रै, तथा हृन्दि परमाणके समपणे 
भेदका अन्तमीव हो जाता है । 

रमानुपार पहर परोष्षका स्वरूप ओर उसके भेद बतति दै-- 

सूत्र--आये परोक्षम्‌ \ १६ ॥ । 

शाष्यभ्‌--आदौ भवमायम्‌ । आये सज्करमपरामाण्यात्‌ भ्रथभद्वितीये शास्ति । तदेव- 
भाय मतिन्ञानश्चतन्ञाने परोक्षं पमाणं भवतः 1 कतः ” निमित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायसद्रव्यतया 
मतिन्ञानमः। तदिन्दियानिन्दियनिभित्तामिति वक्ष्यते । तस्पूवैकरघात्परोपदेशजत्षाचचच ॒तक्तानम्‌। 


५९ 


अरथ--जो आदिम जे उसको आद कते ह । यदँपर आये देप्ता द्विवचनका प्रयीग 
क [व्‌ १ 
किया है, अतएव ५ मतिश्चुतावविमनपरययकेवलानि ज्ञानम्‌ ” इस सूत्रकं पाठ कमक प्रमाणा 


सूघ १०-११-१२। | समाष्यतचा्थाधिगमसूत्रम्‌ । ९९ 


परार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समश्षने चाहिये, रेस आचायैकी अन्ना है । इस प्रकारे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण ई, यह वात सिद्ध होती ह! इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यौ कहते है, तो इप्का उत्तर यह है, किं ये देनो ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते है । मतिज्ञान अपाय्तदद्रव्यतया परोक्ष है । क्योकि अगे चलकर रेप सूत्र भी 
करेगे क “ तदिन्धियानिन्धिथनिमित्तम्‌ ” अथोत्‌ आत्मासे मिच्च स्परोनादिक रचां इन्दि 
तथा अनिन्दिय-मनके निमित्ते मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह॒ अपायसदुद्रन्यरूप हं 
ओर इष स्थि परोक्ष भी है  क्येकि निमित्त नित्य नही है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष हे । कर्योकि 
वह्‌ मतिज्ञानपर्वक ही हुआ करता है, ओर दुसरे उपदेशे उत्न्न देत हे । 
भावाथं--जिप ज्ञानके उत्पन्न हेनेम आत्मासे भिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उप्तको 
परोक्ष कहते हैँ | मतिज्ञान ओर श्रुतन्नाने इन्द्रिय ओर मन नो करि आत्मासे भित्र पद्रलरूप है, निमित्त 
हा करते है,अतएव इनको परोक्ष कहते है । विशेषता यह हैःकि इनमेसे मतिनज्ञानमे तो इन्द्रिय ओर मन 
देने ही निमित्त पडते है, परन्तु श्रुतज्ञानमे केवर मन ही निमित्त पडता हे | कितु वह मतिन्ञान- 
धक ही होता है, अतएव उपचारे उप्तम इन्दो भी निमित्त पडती है । जेसे कि प्रोपदेशके 
प॒ननेम श्रोचदृन्द्रिय निमित्त है । इस सुननेको ही मतिज्ञान कते दै । सुने हुए शब्दके विषयमे 
अथवा उप्तका अवटंबन टेकर अथान्तरके विषयमं विचार करनेको श्रुतन्तान कहते हैँ ! सो 
इम मुस्यतया बाह्य निमित्त मन दही है । परन्तु उपचारे प्रेत्रन्दरिय मी निमित्त कहा जा 
सकता है । क्योकि विना सुने विचार नहीं हो सकता । इपर प्रकार स्र समन्नना चाहिये । 
मरत्यक्षका स्वरूप ओर उसके मेद्‌ बतानेको सुतर कहते है-- 


सू्र-प्रस्यक्षमन्यत्‌ ॥ ९१२ ॥ 
साण्यम्‌-मतिश्चताभ्यां यदन्यत्‌ जिविधं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं भवाति । छतः ! अती- 
न्दियत्वात्‌ । पमीयन्तेऽथौस्वैरिति पमाणानि । अन्राह-इह अवधारितं द्व एव पमाणे पत्यक्ष- 
परोक्षे इति । अघुमानोपसानागमाथोपत्तिसस्मवासावानपि च परसाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतद्िति । अच्यत सवाण्येतानि मतिश्चतयोरन्तभूतानीन्दरियाथैसन्निकषनिमिनत्तच्वात्‌। 
किंचान्यत्‌-अपभनमाणान्येव वा । छतः ' मिथ्याद्शोनपरियदाद्विपरीतोपदेशाच । मिभ्यादृषटेरहि 


सतिश्चतावधयो तियतसज्ञानमेवेति वक्ष्यते । नयवादान्तरेण ठ यथा मतिश्चतावेकत्पजानि 
भवन्ति तथा परस्ताद्वक्ष्यामः । 


अथं-- मतिज्ञान ओर श्चुतज्ञानको छोडकर बाकीके अवधि मनःपर्यय ओर केवह ये 
तीन प्रकारके जो ज्ञान है, वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ । क्योकि ये अर्तन्िय है । जिनके द्वारा 
पदर्थोक्रो भरे प्रकारे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते है । शंका-यर्होपर प्रत्यक्ष ओर्‌ परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये हे; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति ओर अमावको भी प्रमाण 
मानते है, सो यह्‌ किप तरदसे माना नाय ? उत्तर-सवते पटी वात तो यह है, कि ये समी 


९६ रायचन्द्रनेनरालमालयाम्‌ [ प्रथमोऽष्यायः 


गण मातज्ञान अब्‌ श्रुतन्ञानमे हीं अन्तमत हो जति हे, क्याकर य इन्द्रय ओर्‌ पदार्थके 
व्नैकषका निमि पाकर ही उत्पन्न हानवाद है । दूरी बात यह्‌ ह 1क य॑ व्तुतः प्रपाण दहं 
दा ह । क्याकं यं मेथ्यादरनके सहचरी है, तथा विपरीत उपदेशे उत्पन्न ह[नवार्‌ अर्‌ 
प्रत हा उपदेशक दनवाटं ह । मध्यादष्टके जां मति श्रुत या अवाधेन्नान हेता ह, वह 
गयमप्ने अप्रमाण ही होता ह» यह्‌ वातं आग चद्कर्‌ कहग मा | परन्तु समाचान नयवादके द्वारा 
[तिन्ञान अर्‌ श्रृतन्ञानक जोजो ओर्‌ निप जप्त प्रकारं भद होति ह, उनको भी ञमि 
बकृर्‌ वतावग | ४ 


भावार्थ--आलाके सिवाय पर पदाथ इन्द्रिय ओर मनकी सरहायताकी निक्तमे अक्षा 
महीं है, उप ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है, ओर इपीलियि इका नाम अरतीन्दिय भी है । बहते लेग 
न्द्िय ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अनिन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते है, परन्त॒ यह , वात ठीक नही 
है । क्योकि सन्न परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, ओर यदि वह इन्द्रियजन्य माना 
जायगा, तो उसकी सवैज्ञता स्थिर नदीं रह सकेगी, क्यो्षे इद्धियोका विषय आदि अस 
ओर नियत है । अतएव अक्ष नाम आत्माका है, जो ज्ञान उपीकी अक्षा ठेकर्‌ उत्पत 
हो, उसको प्रत्यक्ष ओर जो पर-अ्थात्‌ आत्मापे भिन्न इन्द्ियानिन्द्रयकी सहायता हो 


'उपक्रो परोक्ष ज्ञान समञ्मना चाहिये । 


॥ 


रत्यल ज्ञानके सामान्यते दो भेद है-एक देशप्रत्यक्ष दूप्तरा॒प्तकरभत्यक्ष । 
अवधि ओर मनःपयेयको देराप्रतयक्ष कहते है । क्यो इनका विषय नियत ओर अपरिपणं 
है । केवलन्ञान सकलप्रस्यक्ष है । क्यो वह सम्पूणं चेकालिकं वस्तुको ओर उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंको निषय करनेवाला ओर नित्य है | इसके सिवाय मतिन्नानको भी 
उपचारे अथवा व्यवहारे प्रत्यक्ष कहते है । क्योकि श्रुतज्ञानकी अक्षा उप्तम अधिकं 
स्पष्टता रहय करती है । मुख्यरूपते वह परोक्ष ही है । 


अवधि मनपर्यय ओर केव ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद मी प्रमाण हीह। 
यद्यपि अन्य मतवाजेने ऊपर चछ्ि अनुपार अनमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना हे । 
परन्त॒ उनका रक्षण अपरिपूणे दानपते युक्तिरून्य ओर मिथ्याद्रानादिपे दूषित हं । कन्तु 
समीचीन अनुमानाडिकिका क्षण आगे चल्कर हम छ्खिगे ओर वतावेगे, किं इनमे किस किप का 
मतिज्ञानादिरममे किस कप्त म किप किप अपक्षापे अन्तभौव हेता है, तथा उनके-मतिज्ञानादिके 
भेद कौन कौनते हं। । 
भाष्यम्‌--अच्राद्‌, उक्तं भवता मत्यादीनि ज्ञानानि उदिदय तानि विधानतो क्षणतश् 
'परस्ताद्धिस्तरेण वक्ष्याम इति;, तद्च्यतामिति । अन्नीच्यतेः-- 


-- +~ ~~ ~~ = = -्नृन्ड = ~ ~ 


मूत्र १६-१४ । ] समाप्यतच्वाथांधिगमसूत्म्‌ । ६७ 


अथं--रंका-ऊपर आपने मतिन्ञानादिकका सामान्यते नाममात्र उदे करके यह्‌ 
कहा था, कि इनफे भेद ओर रक्षणोको हम आगे चल्कर विस्तारे साथ करेगे, सो अब 
उनका वणेन करना चाहिये । उत्तर-यह बतानेके च्यि ही अगेका मूत्र कहते है । इमं 
क्मानुपतार सने पटे मतिज्ञानके मेद्‌ बताते हैः-- 
सूत्र-मतिः स्थतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिगोध इत्यनथौन्तरम्‌॥१३॥ 
भाष्यस्‌-मतिन्ञानं, स्प्रतिन्ञानं, संज्ञान्ञालं, चिन्ताल्ञानं, आभिनेनोधेफन्ञानामित्य 
नर्थान्तरम्‌ ॥ 
अथे- मतिज्ञान स्परतिन्नान संन्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान ओर आभिनिबोधिकन्नान ये रपां 
ही ज्ञान एक ही अके वाचक हे | 
भावा्थै-- ये सतिनज्ञानके दी मेद है, क्योकि मतिन्ञानावरणकर्मका क्षयोपरम हेही 
होते है, अतएव इनको एक ही अ्थका वाचक माना है । वस्तुतः ये भिन्न भिन्न विपयके भ्रति. 
पादक है, ओर इष स्यि इनके छक्षण मी भिन्न भिन्न ही है । अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञान 
तकं ओर अनुमान ये कमते पौचोके अपर नाम है । इन्द्रिय अथवा मनके निमित्ते किपी भी 
पदार्थका जो आज्ञान होता है, उसक्षो अनमव अथवा मतिज्ञान कहते ह । काढान्तरमे उस 
जानं हुए पदाथक्रा ¢“ तत्‌-वह " इम तरह जां याद्‌ आना इसको स्ति कहते हे । अन्‌- 
भव ओर्‌ स्ति इन दोनेके जोदरूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञान कहते है । सैध्य 
ओर सीधनके अविनामावप्बन्धरूप व्याततिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तर्कं कहते है । ओर 
साधनके द्वारा जो सराध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अभिनिनोध कहते ` है । 
इनमे मतिनज्ञानमै प्त्यक्षका ओर प्रत्यभिज्ञाने उपमानका तथा अनुमानम अथौपत्तिका अन्त- 
माव समन्नना चहहियि } ओर इपी प्रकारसे आगम तथा अमावप्रमाणक्रा मी अन्तमीव यथा 
येम्य समन्न ठेना चाये । 
मतिन्नानका सामान्य रक्षण बतति हैः-- 
सूत्र- तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त्‌ ॥ १४॥ 
माष्यम्‌-तदेतन्मतिन्ञानं द्विविधं भवति । इन्द्रियनिमित्तमनिन्दिय निमितं च । तज्ेन्दिय- 


निभित्तं स्पशंनाद्ीनां पञ्चानां स्परादिषु पश्चस्वेव स्वविषयेषु । अनिन्दियनिमित्तं मनोवृत्ति- 
रोधज्ञानं च । 


अर्थं - उपयुक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दौ तरहका हु करता है-एक तो इन्धिय 
निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियो पोच है-स्पदौन रप्नन घ्राण चश्च जर श्रो | 





त 
१--जो सिद्ध रिया जाय या अनुमानका विपय हो, उसको साध्य कहते ह, जैसे पवैतमे अमि । २-¬ 
साध्यके अविनाभावी चिन्दको साधन कहते है, जसे अभिका साधन धूम ! 


1 
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[> १. ६.१ £ ६4 ७०९ 
इनके विषय मी कमते पोच है-सशे रस गंध वर्णं ओर शब्द, जैसा कि अगे चरकः वता- 
म ५ न क भ १ र [> का > ०० क 
वेगे । इन पचि ही को अपने जपने विषर्योका जो ज्ञान होता दै उप्तको, इन्दियनिमित्तक कहते है । 
मनकी प्रवृत्तियोको अथवा विरोष विचारोको यद्वा समहरूप ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हे । 


् 


इस प्रकार निमित्तभेदसे सतिन्नानके मेद्‌ बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अक्षा 
ष भ न ~ | 
भेद्‌ बतानेको सूत्र कदत है-- 
सूत्र--अ र । 
न--अवप्रहहापायधारणाः ॥ १५॥ 
भाप्यम--तेतन्मतिज्ञानखुभयनिमित्तमप्येकराश्तुविधं भवति । तद्यथा-अवथर ईहा- 
पायो धारणा चेति । तनाव्यक्तं यथास्वमिन्दियेविषयाणामाङोचनावधारणमवग्रहः । 
अवथो यदणमालोचनभवधारणमित्यनथान्त्रम्‌ । अवगरदीते विषयार्थेकदेशाच्छेषान्ुममनं 
नियविशेषजिज्ञासा दहा । शटा ऊहा तकः परीक्षा विचारणा जिक्ञासेत्यनथाीन्तरम्‌ । 
अवग्ीते विषये सम्यगसम्याभेति शुणदोषविचारणाध्यवस्रायपनोरदीऽपाय । अपायोऽ 
पममः अपनोद्‌ः अपम्याघः अपेतमपभतस्पविद्धसपलुत्ताभेव्यनथांन्तरम्‌ । 
धारणा पतिपात्तियेथास्वं सत्यवस्थानमवधारणं च । धारणा प्रतिपत्तिस्वधारणमवस्थानं 
निंश्चयोऽवगसः अवबोध इत्यनथौस्तरम्‌ ॥ 
© ~ ^ [३ [द (५ 
अथे--ऊपर इन्दियनिमित्तक ओर अनिन्दरियनिमित्तक इपर तरह रे प्रकारका जो मतिज्ञान 
नताया है, उपमं प्रतयेकके चार चार भेद है ।-अवग्रह ईहा अपाय ओर धारणा | अपनी 
अपनी इन्दियोके छारा यथायोग्य विषयोका अभ्यक्त पपे नो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहुण 
होता है, उको अवग्रह कहते है । अवग्रह महण आोेचन ओर अवधारणये एक ही 
अर्के वाचक शव्द है । अवग्रहफे द्वारा जिन पदाथेके एक देशका ग्रहण कर दिया मया 
म ५... „ ल. [क ^ = ^ €, थे 
डे, उसीके देष अंशको भी जाननेके स्यि नो प्रवृति हेती हैः, अथात्‌ उस पदाथका 
प ५, म (भ | # ध (न = ^ स उ [^ क 
विशेष रूपे निश्चय करनेके चयि नो जिज्ञापता-चेष्टा विशेष होती हेः पको ईहा कहते 
हे । ईदा उदा तक परीक्षा किचिरणा ओर जिन्ञा्ता ये सब कव्द॒एक ही अथैके पानक हे । 
अवग्रह तथा इंहके द्वारा जनि इष प्दाथेके विपरयमे यह प्तमीचीन है, अथवा 
अ्तमीचीन ३, इतत तरते गुण्यपेका विचार करनेके स्यि जो निश्वयर्प ज्ञानक प्रवृत्ति 
होती है, उसको अपाय कहते है । अपाय अपगम अपनोद्‌ अपव्याध अपेत अपगत 
अपविद्ध ओर अपनत्त ये परभी शव्द एक अर्थक वाचक है । धारणा नाम प्रतिपक्तिका 
हे । अर्थात्‌ अपने योग्य पदार्यकरा जो बोध हुआ दै, उसका अधिक काटतक स्थिर रहना 
इप्तको धारणा कते है । पारणा प्रतिपत्ति अवधारण अव्थान निश्चयं अवगम आर्‌ अवनी 
ये सब शव्द मी एक ही अथैके वाचक ह ] । 
भूवार्थ--पतिन्ञानके चार भेद है-अवग्रह इहा अपाय ओर धारणा । इच्धिय आर 
स्म न म ५ म (> (~ न 
पदार्भका योग्य सेमे अवस्थान हनेपर सवे पठे दशन होता है जोकि निर्विकर्प अथवा 


{ 


सूच १९-१६ । समाष्यतत््वाथाविगमसूत्रम्‌ । ३९ 


निराकार है । उसके वाद्‌ उप्त पदार्थका रहण हाता है, जोकिं साक अथवा साकार 
हुआ करता है, जसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके वाद्‌ उस पदार्थको विरेष- 
रूपे जाननेके ल्य ज यह देका हुआ करती है, कि यह मनुष्य तो है, परन्तु दाक्षिणात्य 
है, अथवा ओदीच्य है १ तब उप्र रोकाको दूर करनेके ल्य उस्तके वख आदिकी तरफ दि 
देने यह ज्ञान हेता है, किं यह दाक्षिणात्य होना चाहिय । इसीको ईहा कदते है । जब 
उत्त मनुप्यके निकट आ जनेपर वातचीतके सुननेषे यह दृद निश्चय हेता है, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तव उर्तको अपाय कहते है । परन्तु उसी ज्ञानं रेप संस्कारका ह जाना, किं 
निप्रफे निमित्ते वह अधिक काटतक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानको ही धारणा कहते है । 
इसके हेनेते दी कालान्तरे उप्त जने हए पदाथैका स्मरण हो सकता है । 

ये अवग्रहादिक कितने प्रकारके पदार्थोक्रो हण करनेवाले है, यद बतानेके च्यि सूत्र 
कहते है-- 

सूत्र--बहुबहुविधक्षिपरानिथिताडङक्तधुबाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌-अवय्रहादयश्चत्चारो मतिन्ञानविभागा एषां बह्लादीनाभ्थांनां सेतराणां 

भवन्ध्येकराः । सेतराणामिति सपरतिपक्षाणाभित्यथैः 1 बह्ववश्ृह्णाति अट्पमवगरह्णाति, बह्ु- 
विधमयग्रह्णाति एकविधमवगरह्णाति, क्षिभभवश्रह्णाति चिरेणावयुह्णाति, अनिध्रतमवग्रह्णाति 
निभ्रितमवग्हाति, अचुक्तसवयह्णाति उक्तमवश॒ह्णाति,' धुवभवयृह्णाति अुबमवगरह्णाति शत्ये- 
वमाहादीनामपि विचाद्‌ । 

अथे--बहु बहुविध क्षिप्र अनिधित अनुक्त ओरं शरुव ये छह ओर छह सेतर अर्थात्‌ 
इने उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उस्य अर्प, बहुविधका उल्टा एकविध, क्िप्रका उद्या चिरेण, अनि- 
श्रितका उद्या निशित, अनुक्तका उरटा उक्त ओर ध्रुवका उरटया अध्रुव । इपर तरहसे बारह भकारके 
अथं है । मतिन्ञानके अवग्रहादिक चार मेद्‌ जो बताये है, उनम से प्रत्येक भेद्‌ इन बारहो 
तरहक अथेकि हज करते हँ । अथौत्‌ अवग्रह इन विषरयोकी अपेक्षा बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह्‌, अलका अवग्रह्‌, बहुविधका अवग्रह; एकविधका अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह्‌, 
चिरेणका अवग्रह्‌, अनिश्रितका अधग्रह्‌, निध्रितका जवग्रह्‌, अनुक्तका अवप्रह्‌, उक्तका अवग्रह, 
धुवका अवग्रह्‌, अधरुवका अवग्रह | इी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह मेद॒ समन्न 
लेने चाहिये । 

भावार्थ--अवग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियां है, अतएव उनका क्म॑भी अवश्य बताना 
चाहिये । इील्यि इपर सत्तमे ये बारह प्रकारके कर्मं॑वताये है | एक जातिकी देति 


अधिक संस्यावारी वस्तुको वहु कहते हे । ओर एक जातिकी दो संख्या तककी वस्तुको अस्य 
०) 
१--असंदिन्धमतग्ृहवाति, संदिग्धमवग्रह्ातीति पाठान्तरम्‌ 1 
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कहते है । दोते अधिक नातिव्ी व्तुजओंको बहुविध कहते है, ओर य तककौ जातवा 
वस्तुको एकविध अथवा अस्पषिध कहते है । शीघ्र गतिवारी व््तको क्षिप्र ओर स॑व 
गत्तिवाटीको चिरेण कहते हें । अप्रकटक्ो अनिधरित ओर प्रफ्को निधरित कहते है | 
विना कहौ हुक अनुक्त ओर कदी ह्ईैको उक्त कहते है } ओर तदवस्थको भरव तथा 
उससे प्रतिकुल्को अध्रव कहते है । 

नहु आदिक शोव्द्‌ विरोषणवाची है, अतएव ये विशेषण किक्तके है, यह्‌ वतानेके द्यि 
मूत्र कहते है-- 

सू्--अथंस्य ॥ १७ ॥ 
भाण्यम्‌--अवग्रदाद्यो मतिज्ञानविकल्या अथस्य भवन्ति । ॥ि ५ 

अथ--अवग्रह आदिक मतिन्ञानके जो मेद्‌ बताये है, वे अर्भके हआ करते हे । 

मावा्थ--यहोपर यह दका हो सकती है, कि उपर वहु आदिक जो विशेषण 
अतये हैः वे किप्री न किमी विरष्यके तो हेगि ही, ओर विष्य जो हेगा, वह पदार्थही होगा, 
अतएव ये अगर-पदार्ैके विरेपण है, यह वतनिके स्यि सूत्र करनेकी क्या आवरयकता है ! 
इसका उत्तर यह है, कि किती किमी मतवाठेने ज्ञानक साक्षात्‌ विषय पदारथको नदीं माना है, 
कितु ज्ञानक सक्षात्‌ विषय विशेषणको दी माना है, ओर समवाय समवेतप्तमवाय पंयुक्त- 
पमवेतप्तमवाय आदि सम्बन्धौके द्वारा पदाथेको विषय माना है | सो ठीक नही 
है कयोफि ज्ञनमं विशेष्य क्रिष्ण एक प्राथ ही विष्य हेते है । 
कंयोफ देनेमिं कथंचित्‌ अभेद है । एक दूपरको प्रमैथा छोडकर ज्ञानका विषय नहीं हो 
पकता | अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदार्थं भी विषय होता हीं है, यह बताना ही 
इपर सूत्रका प्रयोनन दै । ओर ईप स्यि यपर यह्‌ कहा है कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
मेद्‌ अथेके हआ करते हं } 

विरेष्यरूप पदार्थं दे प्रकारके हु! करते है-एक व्यक्त दूरे अव्यक्त 1 व्यक्तको अथं 
ओर अम्यक्तको व्य॑नन कहा करते है । ईस भ्रमे व्यक्त पदाथेके ही अवग्रहादिक बताये हे; 
क्योकि अव्यक्तकरे विषयमे कुछ विशेषता हे । वह विशेषता क्या है, इस्त वातको वतानके 
च्ि सूत्र कहते है-- 

सू्र--व्यजनस्यावप्रहः ॥ ९८ ॥ 
भाष्यम्‌-त्यैजनस्यावयदं एच भवति नेहाद्यः ! एवं द्विविधोऽवधी व्यंजनस्या्थैस्य 

च ! ईटाद्यस्त्वथस्येव ॥ 

अथे--व्य॑नन पदार्था अवग्रहं ही होता है, ईंह। आदिक नहीं होते, इपर तरहमे अव- 


न 


अह्‌ त द्नांदहा स प्रदाथका इञ करता ह, व्यजनक्रा भा अर्‌ अथक भी जिनका क 


| 
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कमपे व्यंननावग्रह तथा अथविग्रह कते है । ईहा आदिक मतिज्ञानके शेष तीन किकिल्प अथ- 
क ही हेति है, ्यननके नही हेते । 

भावानि प्रकार मद्ये किती कोरा आदि वतैनके ऊपर नक्की वंद पद्नेते 
पटले तो वह्‌ प्यक्त नदी होती, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे कम कम-ते पडते पडते व्यक्त हो 
जाती है, उसी प्रकार कही कहीं कानेपर पड़ा हुआ शाब्दं आदिक पदूर्थं॑भी पहर तो अव्यक्त 
हेता है, पीछे व्यक्त हो जाता हे । इसी तरहके अव्यक्त पदार्थको व्य॑नन ओर व्यक्तको अरं 


कहते है । व्यक्तके अवग्रहादि चार होते डे, ओर अन्यक्तका अवप्रह ही होता है । 


इसके सिवाय व्यंननावग्रहम ओर भी जो विरोपता है, उसको बतातेके चयि सूत्र कहते है- 


© 
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त-न चध्ुरनिन्द्िय्याय्‌ ॥ ९९ ॥ 
भाष्यम्‌-चश्चषा नौदन्छ्यण च व्यनज्ञनावय्हा न सवाते चठानरान््यः रोषं 
वतात्यथः एवसेतन्सतिज्ञान )द्व(दवघ चदुचच अ्ाविदरातावध अष्टषद्ठद्चतदजतावध षट्‌ 
[नसात्ररातदघ च भवात । 


अथे-- यह ॒ग्य॑ननावप्रह चक्षुरिन्दिय ओर मन इनके द्वारा नहीं हुञा करता है। 
मत्व यह है, फि वहं केवर स्योन रप्तन घ्राण ओर्‌ श्रोत्र इन बाकीकी चार 
इदियोके द्वारा ही हुआ करता है । इपर प्रकारपे इस मतिज्ञानके दो मेद अथवा चार्‌ भेद्‌ 
यद्रा उदक भेद या एक सौ अड्प्तठ मेद्‌ अथवा तान सौ छती भेद हैति है! 
भावा्--चकषरिन्दिय ओर मन ये देन ही अप्राप्यकारी है । अत्‌ ये वस्तुको प्रात 
पम्बद्ध न होकर ही रहण करते है | अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थका ही प्रण हो 
पकता हे, अन्यक्तका नदी । 
मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्षा दो भद्‌ हं-एक इद्धियनिमित्तक दूरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक । अवग्रह्‌ इहा अपाय ओर धारणाकी अपेक्षा चार भेद है । तथाये 
चारों मेद्‌ पोच इद्धिय ओरं चे मनसे हुआ कसते है, अतएव चारको छदे गुणा करनेपर 
२४ अथौवग्रहादिके मेद्‌ हेते है, ओर इन्दं भ्यंननावग्रह्के ४ भेद मिलने २८ भेद 
हेति हे । क्योकि व्यंननका एक अवग्रह ही हेता डै, ओर वह चार इद्धियोपे ही हेता हे । इन 
अदटुप्त भदाकां बहुं बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त ओर्‌ धुव इन छह मदक साथ गृणा 
करनमे १६८ भद्‌ हेति है । ओर यदि इनके उद्टे अल असपविष आदि छह भेदको भी 
पाथमं नोडकर बारह्के साथ इन अद्ाह्का गुणा किया जाय; तो मतिन्ञानके तीनसौ छती 


न, भ 


मदु हात हं 





१--पुटं खणोदि सद अपु चेव पस्सेदे स्वं 1 फास रसं च गंधं वद्ध पुं विजाणादि ॥ 
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भाष्यम्‌-अन्ाह गृ्णीमस्तावन्मतिन्ञानम्‌ । अथ श्रुतज्ञान किमिति । अनोच्यते ! 
अथे--यहोपर शिष्य प्रदन करता है, कि आपने मतिन्नानके खूपका ओर उसके 
दादिकका जो वर्णन किया सो पत्र हमने पमन्ना । अव निरदेरा-करमके अनुपरार श्रतत्तानक' 
वणेन प्राप्त हे, अत्तएव किये कि उसका खखूप क्या है ८ इप्तका उत्तर देनेके स्यि स॒ 
कहते है-- 


सूत्र थ पूः ® ५ [वार 
सूत्र--श्रुतं मतिपू्वं दयनेकदादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-श्चतज्ञानं मतिज्ञानपूचकं भवति । श्च॒तमाप्तवचनमागम उपदेरा एेतिद्यमाश्नायः 
मवचनं जिनवचनमित्यनथान्तरम्‌ । तटहिविधसद्गवाद्यमद्वपविष्टं च । तप्पुनरनेकविध 
द्वादशविधं च यथासंख्यम्‌ । अङ्धवाद्यसनेकविधम्‌, तयथा-सामायिकं चतुर्विरातिस्तवो 
वन्दनं पतिक्रमण कायन्युत्सगः प्रत्याख्यानं दरावैकारकं उत्तराध्याया" दशाः कत्पव्य- 
वहारो निरीथसृषिभापितान्येवमादि । अदमविषठं द्वादञाविधे, तथथा-आचारः सञ्ज 
क्रतं स्थानं समवायः व्याख्यापज्ञपिः ज्ञात्रधमकथा उपासक्राध्ययनदनाः अन्तक्रटराः 
अयुन्तरोपपादिकदशाः प्रश्चव्याकरणं विपाकं दष्िपात इति । अचाह-मति 
ज्ञानश्चुतज्ञानयोः कः भरतिविशेष इति । अन्रोच्यते-उत्पन्नाविनष्टाथय्राहकं सांप्रतकालयिषयं 
मतिन्ञानस्‌ । श्चुतक्ञानं ठु निकारविषयम्‌ । उत्पन्नाविनष्ठादत्पननाथयाटकम्‌ । अवाह-गरृहीमो 
मतिश्रुतयोनोनात्वम्‌ । अथ श्युतन्ञानस्य द्विविधमनेकद्धादगविधमिति कि करतः प्रतिविरोष 
इति । अन्नोच्यते-वक्तर विरोषाद्द्रौविध्यम्‌ । यद्धगवद्धि सर्च्नै. सर्वदिभिः परम्षिभिरदेद्ि 
सतत्स्वाभान्यात्‌ परसञ्युभस्य च परवचनपरतिष्ठापनफठस्य ती्थकरनामकमेणोऽयुभाङ्क्त 
भगवच्छिष्येरतिशयवद्धिरुत्तमातिरायवाग्बुद्धिसस्पननेगणधरेटग्धं तदद्नपविष्ठं । गणधरान- 
न्तयदिस्त्वत्यस्तविद्युद्धागमे परमभक्रष्टवाड्प्रतिशाक्तिभिराचायेः कारसंहननायुदोषादत्प- 
शक्तीनां शिष्याणासच्चयदाय यत्‌ पोक्तम्‌ तदङ्गवाद्यमिति । सर्वज्ञप्रणीतच्वादानन्त्याच 
ज्ञेयस्य श्तक्ञानं मतिज्ञानान्महाविषयम्‌ । तस्य च महाविषयत्वात्तांसतानथानाधेक्रुत्य 
प्रकरणसमाप्त्यवेक्षमक्ञिपाङ्गनानात्वम्‌ । किंचान्यत्‌-ुखयदणधारणचिन्ञानापोहभयो- 
गार्थं च । अन्यथा छनिनद्धमङ्गोपाङ्गशः सस॒द्रप्रतरणवद्वरध्ययवसेयं स्यात्‌ । एतेन पूवाणि 
वस्तूनि प्राभृतानि पाभृतमाभृतानि अध्ययनान्युदेशाश्च व्याख्याताः । अत्राह-मतिश्चतयो- 
स्तुट्यविषयत्वं वक्ष्यति “ दरव्येष्वसवेपयांयेषु " इति! तस्मदिकत्वसेबास्त्वाति । अनोच्यते- 
उक्तमेतत्‌ साम्प्रतकारूविषयं मतिज्ञानं तज्ञानं ठ च्रिकाविषयं विञ्युद्धतरं चेति । किं 
चान्यत्‌ । मतिन्ञानमिन्द्रियानिन्ध्रियनिंसित्तमात्मनो क्ञस्वमान्यात्पारिणामिक, शुतक्ञानं ठ 
तत्पू्वंकमापोपदेशाद्ध वतीति ॥ 
अथं---श्रतन्तान मतिन्नानप्वेक रोता हे, श्रत अषप्त-वचन आगम उपदेशे शतिह्य आक्नायं 
प्रवचनं ओर जिनवचन ये सब शब्द्‌ एक ही अथक वाचक हें । श्रुतज्ञान दो प्रकारका ह, अञ्ध- 
बाह्य ओर अङ्गप्रविष्ट | इनमं अञ्ञवाह्यके अनेक भेद ह ओर अङ्धप्रविषटके बारह ॒भद्‌ 
है ! अ्गबाह्यके अनेक भेद कौनते है, सो वताति है-प्ामायिक चरवंातिस्तवे बन्दना 
मरतिकमण कायद्युत्सग प्रत्यार्यान दरवैकाल्कि उत्तराध्यायदशा कलपन्यवदार निरी 
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इत्यादि । इपी प्रकार ऋषियके द्वारा कदे इए ओर मी अनेक मेद्‌ समन्न छेने चाहिये । अङ्ग 
परविष्टे वारह मेद कौनते हे, सो बताते दै-आचाराङ्ध सूत्रहृताज् स्थानाङ्ग समवायाङ् व्याख्या- 
प्रजतति ज्ञातधर्मकथा उपासकाध्ययनदशाङ्ग अन्तक्ृदशाञ्ग अमृत्तरोपादिकदशाङ्ग प्रशषव्याकरण 
विपकपू्र ओर दृष्टिपाताङ । 

हंफा-मतिज्ञान ओरं श्रतज्ञानमे क्या विशेषता है ? उत्तर~नो उतपन्न तो हे चका हे, रितु 
अभीतक नष्ट नही हआ है, रेमे पदाथको ग्रहण करनेवाला तो मतिज्ञान है, अथात्‌ मतिज्ञान केवर 
वर्तमानकाल्वतीं ही पदार्थको ग्रहण करता हे । कितु श्रुतन्नान मिकालनिषयक है, वह्‌ उत्पत्- वतमान 
ओर विनष्ट-मूत तथा अनुत्न्न~मविष्यत्‌ इत तरह तीनों काठ सम्बन्धी पदार्थोको ग्रहण करता हे । 
प्ररन- मतिज्ञान ओर श्रुतक्ञानका भेद्‌ समञ्् आया) परन्तु श्चतज्ञानके जो मेद्‌ बताये है, उनमें 
एकके अनेक भेद्‌ ओर एकतरे बारह मेद बताये, सो इनमे क्या विशेषता है 2 उत्तर-श्चत 
ज्ञानके ये दो मेद्‌ वक्ताकी विरेषताकी अपेक्षा है । अपने स्वमावके अनुसार प्रवचनकी 
्रतिष्ठापना-प्रारम्म करना ही निप्रका फल है, रेतते परम शुम ॒तीथेकर नामकर्मके उदयते 
सर्त सर्षद्छीं परमि अरिहंत मगवानूने जो कछ कहा हे, ओर जिसकी उत्तम-अतिरायसे 
युक्त वचनच्छद्धि तथा ब॒द्धिकद्धिसे पसििणं अरि्दतत मगवान्‌के सातिशय शिष्य ' गणधर 
मगवानके द्वारा रचना इई ह, उसको अङ्धभविष्ट कहते है । गणधर भगवानकेअनन्तर हेन- 
वाड आचार्यक द्वारा जिनकी कि क्चनकी चक्ति ओर मतिन्ञानकी शक्ति परम प्रकर्पको प्रप्र 
हा चुकी है, तथा जिनका आगम-श्ुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, कार दषते तथा संहनन ओर 
आयुकी कमी आदिक दोष्से निनकी शक्ति अत्यंत कम हग हे, रेते शि्योपर अनुग्रह 
करके च्यि जिनकी स्वना हुई है, उनको अज्ञबाह्य कहते है । 

मतिज्ञानकी अपिक्षा श्रुतज्ञानका विष्य महान्‌ है} क्योक्षे उसमे जिन विषयौका 
वणेन किया गया है, अथवा उप्तके द्वारा जिन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त है, तथा उपका प्रणयन-निरूपण सवैज्ञके हमारा हुआ है । उसका विषय अति 
रय महान्‌ हैः इसी व्यि उसके एक एक अथैको केकर अधिकाररकी रचना की गई है, ओर 
तत्तत्‌ अधिकारोके प्रकरणकी समािकी अपेक्षा उक्के अङ्ग ओर उपाङ्करूपमे नाना भेद 
हो गये है | इसके पिवाय एक बात यह भी है, कि रेरा होने उन विषर्योका सुखपूर्वक ग्रहण 
हो सकता है-उनका निरूपित ततव अच्छी तरह समक्षम आसकता है, ओर उनक्रा धारण 
भीहो पकता है-याद रक्खा ना सकता हे | तथा उनको जानकर उनके विषयमे मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता है । ओर उसके वाद उप्का निश्चय भी मे प्रकार 
हो सकता ड, एवं हेयको हेय समक्नकर्‌ उसके त्याग करनेरूप तथा उपदिथको उपादेय .समञ्चकर्‌ 
उप्ते महण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह्‌ किया जा सकता है । यदि अङ्ग ओर्‌ उपाङ्ग 
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रूपे उसकी रचना न कग हत्ती, तो समृद्रको तरनेकरे समान वह दुरबगम्यही हो गया 
देता | अथोत्‌ निघ्न प्रकार कोई मनुप्य समुदको तर नदीं सक्रत।, उसी प्रकर कोर मी व्यक्ति 
ध्रुतका भी पार नहीं पा सकता था. इपरी कथन पर्वोत्रा वस्तओका प्राभर्तोका प्राशतप्रभर्तेका 
अध्ययनाका तथा उदेशाका भी व्यास्यान समस्न टना चाहिये । अथीत्‌ पर्वोक्तं कयन ही 
पूप अधिकोका भी कथन आ नाता है 
दौका--अगि चलकर रेप कगे करि ५ ्रव्येप्वप्तैपयीयेषु " अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर 
¢ [/*९ [> £ ् क च, 
धतज्ञानका विपय सम्पूणे वर्य किन्तु उनकी कुछ पयाय ह । सत्त खष्ट॒ है, कि आचाय 
दोनो ्ञानौका विप्य समान ही वतार्विे | अतएव देने ्ञर्नेक्री एकता-समानता ही रहनी 
चाहिये 2 आपने भिन्नता वेपते कही ° उत्तर-यह वातत इम पहने दी कद चुके दै, कि 
[क ४ [+ है (५ [9 [भ (१ [> [ष 
मतिज्ञान वर्तमान काटविषयक हैः ओर श्रतन्ञान चिकाटविपयक हे, तथा मतिन्ञानकी अपेक्षा 
अयिक विशुद्ध मी है । अर्यात्‌ यद्यपि देोनोका विप्यनिनन्ध सामान्यतया एक दी हे, परन्तु 
विपये कालकृत भेद रहने उनमें अन्तर भी ह । तथा दोनों विदुद्धिकी अपेक्षा भी 
मेद ३ । इसके प्िवाय एक बात यह भी है, किं इन्द्ियनिमित्तक हो अथवा अनिन्धियनि. 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञस्वमावतके कारण पारणामिकं रहै, परन्तु श्रुतज्ञान रपा नही 
हे, क्योकि वह आप्तके उपदेशे मतिन्ञानपूवक हुभा करतां हे | 
भावा्थ--श्रतन्ञान द प्रकारका ह-ज्ञानस्प ओर राव्दरूप ! इनमे ज्ञानरूप मुख्य 
३, ओर शब्दरूप गोण है । इनके भेद प्रभेद ओर उनके अल्षर पठ आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवे विष्य आदिक्रा विस्तृत वणन गोम्मटसार जीवकाण्ड आवि देखना चारय । 
मसाष्यम्--अवाद--उक्तं श्चतज्ञानम्‌ । अथावधिज्ञानं किमिति. अनोच्यते-- 
अर्थ--प्ररन-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, सो समक्षम आया । परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद निक्तका आपने नामने किया था, उप्त अवधिन्ञानका क्या स्वरूप ह ? इस्तका उत्तर 
५ (= भ, ध 
देनेके चिये सूत्र कहते दे-- 
१--पूवं॑वस्तु प्राभ्रत जर प्राभृतप्रामृत आदि अद्धो ही मेदोके नाम हे । यथा-पजायक्खरपद्‌ सादं 
पडिवत्तियाणिजेग च । दुगवारपाहुड च य पाहुडय वल्यु पुवं च ॥ ३१६९ ॥ तेसं च समासे य वीसविर्ह ग ह 
होदि खदणाण 1 आव्रणस्स मि भेदा तत्तियमेत्ता हव॑तिति ॥३१७॥ ८ गोम्भरसार-जीवकाड ) इसके सिवाय वारद्व 
अगके पच मेद द-परिकम सू प्रथमासुयोग पूवेगत ओर चूके । इसमे परिकमेके पोच मेद्‌ ट -चन्द्रभहक्त 
सूयैपर्ति, जम्बष्ीपश्रपि, द्रीपसागररतपति ओर व्याल्याभ्र्पति । चोय मेद्‌ पू्ेगतके १४ सेद हं, जिनको कि १४ 
पूर्वै कते द, यथा-उत्पाद्पूवे आप्रायणी वीयीलुवाद अस्तिनास्तिभ्रवाद्‌ सत्यप्रवाद्‌ ज्ञानत्रवाद्‌ जाल्मभनाद्‌ 
कमेप्रवाद प्रव्यदल्यन पधवयानुवाद कत्याणवाद्‌ ब्राणवाद्‌ क्रयाचद्ाठ आर बिखोकावन्दसार । च्‌टख्काकर पाच 
मेद ६-जखुगत्ता स्थलगत्ता सायागता आकाशगता आर रूपगता 1 इनका वरप स्वरूप जातकाण्डम्‌ देखना तायं । 
२--“ भ्वादौ अल्थतरसुवलसत भणति खुदणाण । आभिणिवोहिय पुव्य॑णियमेणिह सदरूज पसह 
॥ ३१४ 1 ( गोम्मरसार जीवकराड ) 








॥ 


मूच २१.२२ |] समाष्यततत्वार्थाधिगमसूतरम्‌ । ४५ 


दि8ि 0 
सूत्र--द्विषिधोऽधिः ॥ २१॥ 
साष्यस्‌-भवप्रत्ययः क्षयोपराभनिमित्तस्च | ततच्र-- 
अथं--अवधिन्ञान दो प्रकारका दै-एक भवप्र्यय दूरा क्षयोपदयमनिमित्तक । उनमेसे- 


(९६ ६ भ॑व [1 न द्‌ 
--भवप्रत्यया चारकर्दवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाण्यम्‌- नारकाणां तेवानां च यथास्वं सवपत्थयमवधिज्ञानं भवति । भवपरत्ययं भव- 
हेतुकं भवनिसित्तमित्यर्थः । तेषां हि भयोत्पत्तिरेव तस्य हेतुर्भवति पक्षिणामाकारागमनवत्‌ न 
रिक्षा न तप इति ॥ 
अर्थ-- नारक ओर देवोके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह॒ भवप्रत्यय कहा 
नाता है । य्हौपर प्रत्यय शब्दका अथ हेतु अथवा निमित्तकारण समञ्चना चाहिये । अतएव 
मवप्रत्यय या मवहेतुक अथवा भवनिमित्त ये सव शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक है । कयोक्षि 
नारक ओर देवकि अवधिज्ञानमे उस्न भवमें उत्पन्न होना ही कारण मानाहै। जैसे कि पक्षि- 
याको आकारामे गमन करना समावपे-उस वमे जनम छेनेपे ही आ जाता है, उसके स्थि शिक्षा 
ओर तप कारण नहीं है, उक्ती प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त हेते डे, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही जाता है | 


भावाथे--ययपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपदामसे दी प्राप्त हेता है । 
परन्तु किर भी देव जर्‌ नारकियोके अवधिज्ञानकेो क्षयेपशमनिमित्तक न कह कर भवेतुक दी 
कहा जाता है । क्योकि वहोपर मवकी प्रधानता है | जो उप्त मवको धारण करता ३ै, उसके 
नियमते अवधिज्ञानावरणकभका क्षयोपदाम हो ही जाता है । अतएव बाह्यकारणकी प्रथानतासे 
देव ओर नारकियके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय ही माना है । जिसको किपीका उपदेश्च मि 
जाय; अथवा नो अनशन आदि तप कर, उती देव या नारकीको वह हो अन्यको न हो, एेसा 
नहीं है । क्योकि इन देनं दी गतिर्मे शिक्षा ओर तप इन देनो ही कारणोका अभाव है । 

इपके व्यि यथायोग्य शब्द्‌ जो दिया ह उसका अभिप्राय यह ह, फि समी देव अथवा 
नारकरियोके अवधिज्ञान समान नही ॒देत्ता। निके नितनी योग्यता है, उप्रके उतनं ही 
समन्चना चाहिय । 





१-- तन्न भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ® एव॑विध सूत्तपाले<न्यत्र ! 

२--“ यथास्वसिति यस्य॒ यस्यालीग्र यथादित्यथेः । तयथा-रलप्रमापृथिवीनरकनिवातिना थे सर्वोपरि 
तेपामन्या्शम्‌, ये तु तेभ्योऽवस्तात्‌ तेषा तस्यामेवावनावन्याटक्‌ परस्तारपेक्येति एव॑ सरवं॑पृथिदीनारकाणा यथा- 
स्ममिल्येतत्नेयम्‌ 1 देवानामपि यद्यस्य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विक्ेयम्‌ भवप्रस्ययं भवकारण अधोऽधो विस्तत- 
विषयमवधिज्ञाने भवति । >-सिद्धसेनगणि धेकायाम्‌ 1 ॥ 


४६ रायचन्दरनेनसाखमालयाम्‌ [ प्रथमोऽष्यायः 


अवपिन्ञानका दूसरा मेद्‌-क्षयोपरामनिमित्तक कनके होता ३, ओर उपे मी भव 
= (~ 


(१ ^ एवा 
कारण ह, या नहीं इ वतको बतनेके च्यि सू कहते है- 


सूत्र थो ++ (भ ५ [ 4 न्नान+ क 
-"-यथक्किनमत्तः पद्धवकसपः रेषाणाम्‌ ॥ २२६॥ 
4 भाण्यम्‌--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमानिभित्त इत्यथः । तदेतक्वाधि्ञानं क्षयोपज्ञमनि- 
मित्त षड्विधं भवति शेषाणाम्‌ । गेषाणामिति नारकदेवेभ्यः शेपाणां तियंग्योनिजानां मनु- 
ष्याणां च । अवधिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपलमाभ्यां भवति पदविधम्‌ । तथयथा- 
अनाज्गामिकं, आडगामिकंः टीयमानकं, वधमान, अनवस्थितम्‌, अवस्थितमिति । त्राना- 
डगामिकं यत्र कषत्रे स्थितस्योत्पननं ततः भच्युतस्य भतिपतति भह्नादशपुरुपनज्ञानवत्‌ । आलु- 
गामिकं यच क्रचिदुत्पन्नं क्षे्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपत्ति भास्करभकारावत्‌ घटरक्तमाववच्। 
दीयमानकं असंख्येयेपु द्वीपेषु सस्रे एाथिवीपु विमानेषु तिर्थ््वमथो यडत्पननं क्रमराः 
संक्षिप्यमाणे प्रतिपतति आ अङ्क लासंख्येयभागात्‌ पत्िपतत्येव वा परिच्छिन्नेन्धनोपादानसंत- 
त्यभ्िगिखावत्‌ ! वधमानकं यद कस्यासस्येय मागादिपूतपन्नं वर्ध॑ते आ सवलोकात्‌ अधरो- 
तरारणिमिमंथनोत्पोपात्तद्युष्कोपचीयमानाधीयमामेरधनरार्य वत्‌ । अनवस्थित हीयते 
वधते च वधते दीयते च प्रतिपतति चोत्पयते चेति पुनः पुनखार्भवत्‌। अवस्थितं यावति कष 
उत्पलं भवति ततो न भतिपतत्या केवलम्ातेः आ भवक्षयाद्रा जात्यन्तरस्थायि वाँ भवति 
लिन्गवत्‌ ॥ 
& [९ [स ९ 

अथे--अवधिज्ञानके दूरे भेदको वतानेके व्यि सूर्म “ यथोक्तनिमित्तः ” देप 
दाव्द जो दिया है, उससे अभिप्राय क्षयोपश्चमनिमित्तकका है । यह क्षयोपरामनिमित्तक अवधि. 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, ओर यह उपयेक्त भवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो देव ओर 
नारक उनके सिवाय वाकीके दो गततिवाहे जीवोके अथत्‌ तियैश्ौके ओर मनुष्योके पाया नाता 
है । अवधिज्ञानावरणकरके क्षयोप्टमकी अपेक्षा इस अवधिन्ञानके मी छह मेद रहो नते 


नरककी सातो पृथिवियोके कल ४९ ्रस्तार-पटल है । उनमेसे पटले नरकके पहले पटल्मे अवधिस कषे 
एक योजन दै, ओर अतिम पटले करीव सदे तीन कोस दै । इसी तरह नीचे नीचेकी पृथिवियामे आवा 
आधा कोस कम कम होता गया दै, अतकी सातवीं पृथिवीम मवधिका क्षेत्र एक कोष हे । यथा-~ 

« सन्तमखिदिस्मि कोस कोसस्सद्धं पवद्ुदे ताच 

जाव य पदमे णिरथे जोयणमेद्छं दवे पुण्णं ।॥ 8२३ ॥ ” ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार प्रकारके दँ-भवनवासी व्यतर ज्येत्तिपी ओर वैमानिक -कल्यवासी । इनमे अनधिका त्र कमसे 
कम २५ योजन भौर अधिकसे अधिक लेोकनाड़ी-एक राज्‌ मोदी एक राज्‌ चोड़ी, तथा चौदह राज्‌ ऊंची 
जरसनारी डे, जर देबोके अवधिका कषतर ऊपर कम किंतु तिय॑क्‌ ओर नीचे अधिक हा करता द 1 यथा-- 

^ मवणतियाणमधोधो थोवं तिरियेण होदि बहुगं ठ । 

उद्धेण सवणवा सी खरगिरिसिदो त्ति पस्संति ॥ 8२८ ॥ 

स्वं च छोयणाि पस्संतिं अणन्तरेख जे देवा ५ 8३१ ५ 2 ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 

१--“ ज्ञेषाणाम्‌ ” इतिपाठ. पुस्तकान्तरे नास्ति ! २-निमैयनासत्रोपात्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२--“° प्रापेरवतिष्टते = इतिपाठन्तरम्‌ । ३--“ वा > इति पाठः पुस्तकान्तरे नास्ति ।! ४--लिङ्गवना- 
व्यन्तरचिन्दितायमवस्थायी वा भवति ” इति चा पाठ । । 


मू ९३ । | समाप्यतत्वायाेगमसूत्रम्‌ । ४७ 


है। वे छह भेद कौनते है सो बतति ईै,-अनानुगामी, अनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित ओर अवस्थित । 


निस स्थानपर अवधिज्ञान उत्यन्न हुआ है, उप स्थानपर सौ वह काम कर सके ओर उस 
स्थानके छोडकर स्थानान्तरं चे नानेपर वह ट नाय~काम न कर स्के-अपने विष्यको नाननेमं 
समथ या उपयुक्त न हे सके, उप्र अवधिन्ञानको अनानुगामिक कहते हे 1 जसे कि किघ्री किरी 
ज्योतिषी या निमिततज्ञानी आदि मनुष्योके वचनके विषयमे देखा जाता है, कि यदि उसतपरे कोर प्ररन 
किया जाय, तो वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, न कि सर्वत्र ! इसी 
तरह इस्त अवधिन्नानके विषयमे भी समञ्नना चाहिय । आनुगामिक अवधिज्ञान इते उद्य 
हे । वह जिपर जीवके जिस कषेत्रम उत्पत होता है, वह जीव यदि क्ेत्रान्तरको चडा जाय, तो 
भी वह चछरटता नही । उत्पन्न हेनेके स्थानमे ओर स्थानान्तरमं दोनो ही जगह वह अपने योग्य 
निषयको जाननेका काम कर पकता हे । जेते क पुव दिशामं उदित होता हमा स्य- प्रकाश 
पर्व दिशाके पदार्थेको भी प्रकाशेत करता है, ओर अन्य दिशकरे पदार्थोको भी प्रकाशित 
करता है । अथवा जिस प्रकार अवा-पाकष्यानमे रक्तताको धारण करनेवाला घट अपने 
स्थानमे-पाकप्थानम निम्न प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तडागादि भी रहा करता है! रसा नहीं है फि पाकस्थाने तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-पतरोवरपर जानेषर वह वैता न करे । इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान ओर परस्थान दोनो ही जगह अपने विषयक रहण 
कर्‌ सकेता या अपने स्वरूपको प्रकाशित कर सक्ता है, उसको आनुगामिक कहते 
ह । अपंस्यात द्वीप समुद्र प्रथिवी विमान ओर तिथैकू-- तिरा अथवा उद्र 
नीचेके जितने क्षिका प्रमाण टेकर्‌ उत्पन्न हुआ हैः क्रमे उप्त प्रमाणे घरते 
घटते जो अवधिज्ञान अङ्गुलक अपंरूयातवे भाग प्रमाण तक्के क्षे्रको विषय करने- 
वाल रह जाय, उसको दीयमान कहते है । भिस्त प्रकार किप्ी अधिका उपादान 
कारण यदि परिमित ह, तो उभ उपादान संततिके न मिलने उस्न अध्रिकी दिखा भी क्रमते 
कमकमहोती जाती है, उसी प्रकार ईत अवधिन्ञानके विषयमे समक्नना चाहिये । जो 
अवधिज्ञान अद्घलके अपतंस्यातवै माग आदिक जितने विषयका प्रमाण सेक उत्पतन हो, 
उप प्रमाणस्रे बदतादही चछा जय उप्तको व्रधेमानक कहते ह| नेसे कि नीचे ओर 
उपर अरणिके संघप॑णतते उत्पन्न इई अथिकी स्वाद्म रप्र पत आदि ईधन राशिका निमित्त 
पाकर्‌ बदती ही चली जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितन भमाणको टेकर उत्पत 
हअ हे, उपरमे अन्तरङ्ग वाह्य निमित्त पाकर सम्पूण टकपयैन्त वहता ही चटा जाय, उप्तको 
वधमानक कहते हे । अथीत्‌ जघन्यसे छ्कर्‌ उल्छ्ृ् प्रमाणतक विषयकी अेक्षापे अवधिन्नानकत 
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नितने स्थान हे उनमेते जित स्थानका अवधि उत्पत होकर परम शुभ परिणामोंका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट ॒प्रमाणततक वदता ही जाय उपको वर्भूमानकं समन्नना 
चाहिये । अनवस्थित अवधिज्ञान उप्तको स्मन्नना चाहिये जोकि एकं रूपमे न 
रहकर अनेक रूप धारण कर प्के । यातो कभी उत्पत्न प्रमाणे घटता ही नाय, 
या कमी बढता ही जाय, अथवा कभी घटे भी जरे भी, यद्रा कभी चट मी जाय ओर 
फर्‌ कमा उत्पन्न ह्‌। जाय । जपत प्रकार कप्ती जखरायकी रहर वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छेरी मोटी या नोन्न हआ करती है, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयमे समन्नना चाहिये । शुभ या अशुभ अथवा उमयरूप जेते भी परिणामौका इको 
निमित्त मिता है, उक अनुपरार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अवस्याएुं हुभा करती 
है । कभी उत्पन्न प्रमाणत बदती ही है, कभी घटती ही है कभी एक दिशाकी तरफ घट्ती है 
ओर दूसरी शाकी तरफ बटती दै, कभी नक्टोत्पन्न भी होती है । इत्यादि । अवस्थित अव. 
विज्ञान उसको कहते हे, जो किं जितने प्रमाण क्षेत्रके विषयमे उत्पत हो, उसे वह तवतक 
नह! टता, जवतक फ केवुन्ञानकी प्राति न हो जाय, अथवा उसका वतमान मनुष्य जन्म 
छूटकर जवतक उसको भवान्तरकी प्राति न हो जाय; यद्वा जात्यन्तरस्थायि न वन जाय | ` 
जपे कि ईिंग-लीलिग पुर्धिग या नपुपंकहिग प्राप्त होकर नात्यन्तरताको धारण किया कस्ते 
है, उसी प्रकार अवधित्तान मी निप्र नातिका उत्पन्न हेता है, उपसे भित्र जातिरूप परिणमन 
कर्‌ छया करता है । अथौत्‌ निस्ते अवस्थित जातिका अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तबतक नदीं घता, जबतक किं उपक केवरन्नानादिकी प्र्िन हो जाय । क्योकि 
केवलन्ञान क्षायिक हे, उक्के साथ क्षायोपशमिकन्नान नहीं रह सकता । यदि उसरी 
जन्ममे केवलक्ञान न हो, तो जन्मान्तरमं वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जता 
हे । नित प्रकार इतत जन्ममे प्राप्त हआ पुरुष ठिग आदि तीन प्रकारके गिं कोर 
भी ग जेते इस जन्म्मे आमरण साथ रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तसम मी सा 
जाता है । उसी प्रकार यह्‌ अवधिज्ञान केवरत्तान होनेतकं अथवा इप्त जन्पके पूर्णे हेनतक 
तदवस्थ रहा करता है-जितने प्रमाणम उत्पन्न इआ है, उसी प्रमाणमे ज्योका रत्या अवेशित 
रदा करता है, परन्त॒ कदचित्‌ जन्मन्तरको साथ मी चल जाता हं । 

भावाथे--अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणास्रं हुंजा करतं ह-अतरग आर वद्य । 
, अंतरग कारण क्षयोपदामकी विचिता है, ओर बह्म कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कार्ोकी विभिन्नता है । इस षडमेदात्मक अवधिक क्षयोपशमनिमित्तक कहते ह । क्याकं 
इसम्‌ भमवप्रत्ययकं समान मव प्रधान कारण नहा हं । जस्त प्रकर दव या नारक भवधारण 
करनेवाछेक्ो उप्र मवके धारण करने ही अ्वधिन्ञानावरणकमेका क्षयोपशयम अवदय प्राप्त &। 


मू २४ । ] पमाप्यतच्वाथषिगमसूतनम्‌ । ४९ 


नाता है, वैसा इसमे नदी होता ! मनष्य ओर तिथचौँको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, वितु 
निनको संयम स्थानाढिका निमित्त मिङता हे, उम्हीको वह प्रप्त होता दै । अतएव अवधिन्ञाना- 
वरण्के क्षयेपरमरूप अन्तरङ्ग निमित्तके दोनो ही जगह समानरूपे रहनेपर भी बह्म कारण 
ओर उपके नियमके भेदे ही अवधिक दो भेद बताये है-एक भवप्रत्यय द्रा क्षयोपकशषमनिमित्तक। 
इघके सिवाय अवधिज्ञानका तर तम सुप दिखानेके च्यि देशावधि परमावधिं ओर 
वोवाि इप्त तरह उसके तीन भेद भी वतये है | देव नारकी तियैच ओर्‌ सागार्‌ मनुष्य 
इनके देरावयि ज्ञान दी हो सकता है । बाकीके दो मेद्‌-परमावधि ओर सवावि म॒नियौके ही 
हो सकते है । इनका विरोष सरसरा ओर इनके द्रव्य कित्र काल भावरूप विषयक मेद्‌ गोम्मट- 
मार जीवकाण्ड आदिमे जानना चाह्ये । 
माष्यम्‌-उक्तमवधिज्ञानम्‌ । सनःपयायज्ञानं वक्ष्याम" '-- 
अथ-- रक्षण ओर विधानपमैक अवधिज्ञानका वणेन उक्तं रीति किया । अब उक 
वाद्‌ मनःपयोयज्ञानका वणेन क्रमानुसार प्राप्त है । अतएव उसके भी रक्षण ओर विधान 
भेदको बतानेके ल्यि सूत्र कहते है - 


पूध-ऋवषुल्मत्ता मनःपययः ॥ २४ ॥ 


माष्यम्‌--मन पयांयन्ञानं द्विविघं,-ऋमति मनःपयायन्ञानं विपुरुमति भनःपयां 
यज्ञानं च । अवाहः-कऽनयोः प्रतिचिरोषः १ इति ! अ्ोच्यते ।- 


क [+ 


अथ--मनःपयायन्ञानकं द। भद्‌ ह-एकं चजुमातमनःपयायज्ञान अर्‌ दूत्तर विपु 
मरातमनःपयायज्ञान । 


भावा्थ-- जीवके द्वारा महणमे आईं हई ओर्‌ मनके आकारमे परिणत दम्य विशेषड्प 
मनोवगेणाकिं अवटम्बनसे विचारखूप पयौ्योको इन्द्रिय ओर अनिन्दियकी उपिक्षा च्यि 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपयौयज्ञान कहते है ! सम्पणे प्रमादेत्ते रहित ओर 
जिसको मनःपयीयन्ञानावरणकमेका क्षयोपश्म प्राप्त हो चाहे, उस साधको यह एक 
अत्यंत विरिष्ट ओर क्षायोपशमिक किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान प्रा हता है, जिसके कि निमित्तम वह 
साधु मनुष्य रोकवर्ती मनःपयापिके धारण केव पचेद्धिय प्राणीमा्रके तरिकाट्वत्तीं 
मनोगत विचासेको विना इन्धिय ओर मनकी सदायतकर ही जान सकता है | 


१---पप्यरोकमे ई द्वैप ( प्रमाणाह्भुरतसे ४५ लख योजन ) चोडे ओर मेरुप्रमाण ऊचे क्षे्नको मनुष्य 
शत्र कहते द । २-शक्ति विशेपफरी पूणताका परयाप्षि क्ते ट 1 इरक्र छट मेद द-आदहार शरीर इन्धिय छासोच्छास 
भाषा आर्‌ मन । इनमे एकरेन्ियके ४, उन्द्रियसे लकर असन्नी प॑चेद्धियतक्करे ५, ओर सन्नी पंचेद्धियके छ 
होती ई 1 यथा-“ माहारसरीरिदियपनत्ता आणप्राणनासमणो 1 चत्तारि पच छणपि य ए्ीदियविय्लसण्णिसण्मीण ” 
॥ ११८ ॥ गोम्मरसार जीवकाड 1 जेन जीवोँकी मनोवगंणाओंको द्रन्य भने आकारमे परणपरनिकी शाक्ते पू ट 
जाती है उनको सन पयो कते ह । इमी प्रकार सर्वत्र समञ्चना 1 जिनफी गरीरपयीति भी पूणं नहीं हो पाती 
किन्तु सरण दो जाता है, उनको रन्भयपगरौप्क कहते दे । सवमप्रहणके प्रथम अरन्त॑मुद्ू कास्मे दी अपने 
अपन _ योग्य पयप्षिर्याको पूणता हो जाती हे, तथा इनफा प्रारम्भ युगपत्‌ किंतु पूणता छमसे हुआ करती 
दै 1 फिर भी प्रवयेक पर्यषिका काल अन्तहूत दी दै । वयोकषि अन्तरुहसके भी असंख्यात मेद ४ । 

७ 
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विषय भेदकी अपक्ष इष ज्ञानके दो मेद्‌ है। नो छन्‌-पामन्य-दो तीन पयीयोो दी 

अहण करे, उसको ऋनमतिमनःपयौयज्ञान कते है, ओर जो वरिपट-बहतस्ी पयायोको 
ग्रण कर सके, उप्तको विपुटमतिमनःपयोयज्ञान कहते है। अथीत्‌ विपलमतिमनःपरयीयन्नान 
निकाट्वत्ता मनुष्यके द्वार्‌ चान्तत अचिन्तित अध्‌ वचन्तत एतत तना प्रकारकी पयरयोको 
जान सकता है, परन्तु ऋनुमतिमनःपयायज्ञान केवल वर्तमानकाख्व्ती जीवके द्वारा दी चिन्त्य 
मान पयर्यौको ही पिषय कर सकता हे । इतके प्िवाय यह दोनों ही प्रकारका च्ञान द्चनप्ैक 
नहा हा करता । जप्तं क अवाधेन्ञान प्रत्यक्ष हाकर्‌ भी दशेन पवक ङा हअ करता ह क्त 


यह नह हाता 1 यह्‌ इहा नामकं मतिन्ञानपवक ही हुआ करतां इ । 


भरष्न--नव कि मनःपयोयन्ञानके ये दने ही मेद्‌ अतीन्द्रिय है, ओर दोनेक। विषय- 
परिच्छेदन-मनःपयोर्योको जानना भी सरीखा ही है, फिर इनमे विशेषता किप बातकी है ! 
इका उत्तर देनेके व्यि सूत्र कहते है- 


सू्र--बिश्चद्धवप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--विद्युद्धिक्रतश्चापतिपातकृतश्चानयोः भतिविरोषः । तथ्यथा-ऋलचुमतिमनः- 
धर्यायाद्धिएखमतिमन प्यायन्ञानं विश्युद्धतरम्‌ । किं चान्यत्‌ ! कञुमतिमनःपयायज्ञानं प्रति- 
पतस्यापि भूयो विपुलमतिमनःपयांय्ञाने ठु न भतिपततीति । 
अथे-मनःपयोयन्नानके दोनों मेदोमं विशेषता दौ प्रकारकी समन्ननी चाहिये । एक त 
विदद्धिक्ृत दूर अपरतिपातङ्कत । मतल यह दे, कि एके तो ऋनुमतिमन पयोयज्ञानकी पक्षा 
विपटमतिमनःपयीयज्ञान अधिक विशुद्ध हआ करता ह । दरी बात यह है, फिं ऋुमतिमन 
पयौयज्ञान उत्पन्न होकर छट भी जाता है, ओर एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो करके चट ॒सकता है । परन्तु विपुर्मतिमं यह बात नहीं ॒ह, वहं उत्पन्न होनेके 
अनंतर जबतक केवलन्ञान प्रकट न हों तनतक दता नदीं । 
भावाथे--कऋलमतिमनःपयोयन्ञानसे विपुरमतिमनःपयोयज्ञान विदद्धि ओर्‌ . अप्रति- 
धात इन दे कारणोते विशिष्ट है। क्योकि ऋलुमपिका विषय स्तोक ओर विपु. 
पतिका उसमे अत्यधिक ई । ऋनुमति भितने पदाथको जितना सूष्ष्मताके साथ जान 
तकता डे, विपलमति उसी पदार्थो नानाप्रकार विशिष्ट गुण पयोयाके दवारा अत्यंत अधिक 
१-.{तेयकाल्वसयर्मवं ्चिति्तं वहमाणजीवेण । उञ्मदेणाण जाणादे भद्मावत्स च विरर्मदी ॥ ४४० 


रन्यरमणसिध्ियमह हंहामदिणा उजुद्ियं लिय 1 पच्छा पचक्लेण य उञमाद्णा जाणदे णियमा ॥ ४४५७ ॥ 
--गोम्मरसार जीवकाण्ड । 





सू २९-२६ । ] समाष्यतत्लाथायिगमसूघम्‌ । ९१ 
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ममते साथ जान सकता है । अतएव ॒विपुल्मतिकी विदद्धि-निमेखता चऋज॒मतिते अधिक 
हे ! इसी प्रकार छऋनमातिके विषयमे यह नियम नहीं, दै क्रि वह उत्पत होकर नहीं ही टट 
रितु विपुमतिके विषयमे यह नियम है । निस संयमी प्ताधरुको विपुटमतिमनःपययज्ञान 
प्राप्त हो जाता ३ै, उसको उपी भवते केवलक्तान प्रकट होकर निर्वाणपद्‌ भी प्रप्त हो जता 
है । अतएव विपुल्मति अप्रतिपाती है । 

भाप्यम्‌--अन्ाह-अथावधि मनःपर्याथक्ञानयोः कः भतिधिरोषः ? इति । अच्रोच्यते -- 

अ्थे-- प्र्त-मनःपययज्ञानके दोन भेदम विशेषता किस किप कारणत है, मोतो 

समक्षम जया; परन्तु अवधिज्ञान ओर मनःपयौयक्ञानमे विरेषता क्या क्या है, ओर किस किप 
अपेक्षते है £ इसी वातकरा उत्तर देनेके ल्यि सूत्र कहते हैः-- 

सूप्र--विशद्धिकषे्प्वामिविषयेभ्योऽधिमनःपयौययोः॥ २६॥ 


क र भ 


माष्यम्‌--विद्यद्धिक्ृतः क्षिचक्कतः श्वाभिङ्कतो विषयक्तश्चानयोर्विेषो भवस्यवधिभनः 
प्थायज्ञानयोः । त्यथा--अवाधिज्ञानान्सनः पयायज्ञानं विञयद्धतरम्‌ । यावन्ति हि रूपाणि 
याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञान विलयुद्धतराणे मनोभैतानि जानीते । 
किं चान्यत्‌--क्षि्रक्रतश्चानयोः परतिविरोषः । अवधिज्ञनमङ्शुलस्यासंख्येयभामादिपूत्पन्नं 
भवत्यासर्वलोकात्‌ ! मनः प्यायन्ञानं ठ मदुष्यक्षेत्र एव भवति नान्यक्षिज इति । किं चान्यत्‌- 
स्वामिक्रतश्चानयोः प्रतिविशेषः । अवधिज्ञान संयतस्य असंयतस्य वां सर्वंगातिषठ भवति । 
मनःपयोयन्लानं त॒ मह्धष्यसंयतस्थैव भवति नान्यस्य । कि चान्यत्‌-विषयङ्घतक्चानयोः भति 
विषः । रूपिद्धन्येष्वसर्वपयीयेष्ववधेर्विषयमनिबन्धो भवति । तदनन्तसागे मनःपयायस्येति । 
¢ [क्‌ = ~. भद ^ (~ 
अथे--अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञानमे विद्धि क्षे स्वामी ओर विषय इन चार 
कार्णोसे विरेषता ह । जिसके द्वारा अधिकतर पयो्याका परज्ञान हो सके, एेसी निमेरताको 
विराद्धि कहते है । कषे नाम॒ आकाशका ह | जिन जीर्वोको वह ज्ञान हो, उनको उप्त 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी प्तमस्नना चाहिये । ज्ञानके द्वारा जों पदाथ जाना जाय, उसको ज्ञेय 
भथवा विषय कहते है । इन चारो दी कारणोकी अपेश्षासे अवधिज्ञान ओर मनःपयायज्ञानमे 
अन्तर्‌ हे । वह्‌ कप्त प्रकार ह सा वताते ह- 
अवधिन्ञानकी अपेक्षा मनःपयोयन्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। जितने हषी 
द्रव्योको अवधिज्ञानी जान सकता है, उनक्रो मनपर्यायज्ञामी अधिक स्पष्टतातते ओर मनोगत 
होनेषर भी नानच्या करता है । इपके प्तिवाय दोनेमिं ्ेजक्कत विशेषता इ 
भरकर हे, के अविधज्ञानकरा कत्त अङ्घुखके अप्तस्यातव भागत्त द्कर्‌ सम्पूणं छक पयन्त ह्‌ | 
अथात्‌ सूक्षनिगोदिया रन्ध्यपयाप्तककी उत्पन्न हेन तीसरे समयमे जो हारीरकरी जघन्य अव- 








^ स्पीणि ” इति पाठान्तरं साघु प्रतिभाति ! २--“ मनोरटस्यगतानीव > इत्यपि पाट. । ३--“ चा” 
द्तिपालेऽन्यत्रे नास्ति 1 --गुणसेघालक रूप्रसगधस्पगैय॒क्त द्रन्य । 
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गहना होती, इसका जितना प्रमाण होता है, उतना दी अवधिज्ञानके जघत्य क्षेत्रका प्रमाण 
समञ्ना चाहिये । इतने क्षेमे जितने भी जघन्य द्रव्यै होगे, उन सवो वह॒ जघन्य अवि 
ज्तानवाद्य जान पकता ह । इसके उपर क्रमपे बटता इआ अवधिकरा केन सम्पण लेोकपर्यन्त 
हआ करता हं । जर प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने येग्य शनम स्थित यथायोग्य द्रव्यो जान 
सक्ता हे । परन्तु मनःपयोयज्ञानके विपयमं रेरा नही है। उसका क्षेत्र मन॒ष्य लकं प्रमाण ही 
। वह उतने कषेत्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनेवाटी मनःपयी्योको जान सकता ह, बाहरी 
नही । इप्के सिवाय स्वामीकी अयेक्षाप्े मी देनेमिं अन्तर है । वह इतत भकार हे कि-अवधि- 
ज्ञान ते संयमी साधु ओर संयमी जीव तथा संयताप्तयत श्रावक इन समके हो सकता है, 
तथा चार ही गतिवे जीवोके हो सकता है | परन्तु मनःपयायज्ञान संयमी मनुप्यके ही हो सकता है, 
अन्यके नही हो सकता । इपी तरह विषयी अपेक्षते भी अवधि ओर मनःपर्याय अन्तर 
हे | वह प्त प्रकारपे करि अवधिज्ञान रूपी द्रव्योको ओर उप्तकी अग्तमपृर्णं॒प्योको जानता 
है ! परन्तु अवधिके विषयक अनतवां माग मनःपयीयका विषय हे । अतएव अवषिकी 
उक्षा मनःपयायज्ञानका विषय अतिशय सूम हे । 
भावा्थ--ययपि संज्ञा संख्या रक्षण प्रयोजनादिकी अपक्ति भी इन दोनेमि अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभीव इन कारणेमें ही हो. नाता हैः अतएव यपर चार कारणोकी 
अक्षास ही विशेषताका उदेव किया है । इसी प्रकार यदपि क्षे्रकी प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःप्यीयज्ञानका थोडा है, परन्त॒ किर मी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानको ही समन्नना चाये । 
कर्यो फ उ्तका विषय वहूतर ओर सृक्ष्मतर होने प्रकृष्ट तथा स्वामी मी संयत मनुष्य ही 
होनेसे विशिष्ट हुआ करता हे । नेमे कि अनुमानसे-धुमको देखकर होनेवारे आभे-ज्ञानका 
अपेक्षा चक्षरिन्दिय द्वार होनेवाहे अ्िज्ञानमे अधिक स्पष्टता रहा करती दं । अथवा जपे के 
एक व्यक्तितो अपने पठित ग्रथकादही ओर एकदही प्रकारमे अथं कर सकेता हं, 
रन्त॒ द्रा स्यक्ति पटितापठित अन्थौका ओर अनेक प्रकारमे अथं कर्‌ पकता ई 
इनमेते नेसे द्सरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट मन्ना जाता है, उसी प्रकार अवधिन्ञान- 
की अपेक्षा मनःपयांयज्ञानको भी उत्कृष्ट समक्षना चाहिय । ईप्तके सिवाय नस्त तरह अवाथ" 
ज्ञान चारो गतिके जीवेकि उत्पन्न हो सकता है, वैते मनःपर्याय नदी हेता । व्ह संयमी मनु- 





न 

१--उत्वेवाङ्गुलकी यपक्षासे उत्त्न न्यवहार सूच्य्ु क्के असंशटयातव भाग त्रमाण युजा कोटी ओर्‌ वेधमे 

प्रस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवमाहनाका प्रमाण निकठ्ता दै । यथा- अवरोगा्हणमाण उस्सेदग॒रभखख 

भागस्स ! सुडस्स य घणपद्र होदि हु तक्वेत्ततमकरणे ॥ ३७९॥ गो ° जवकाण्ड । २-णोग्म्युरारसच मञ्कषिमजोग 

निर्यं सविस्सचरयं । ठोयविभत्त जाणदि अवरो दन्वदो गियमा ॥३७६॥ गोरजी ०! अथात्‌ वलसापचयसदत्‌ अर 

म्यम योगके द्वारा सचित डेढ गुणी हानिमात्न समयगप्रवद्धरूप ओंदारिक नोकमेकं समरम्‌ सेकप्रमाणका माग देनेते 
जो रन्ध अवि, वही अवधिङ्गानके जघन्य द्रन्यका प्रमाण है । 


पू ९७-२८-२९-३०।] समाप्यतच्वाथाभिगमपू्म्‌ । ९९ 
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प्यके ही होता है, ओर उक्षमे मी ऋद्धिराप्तको दी हेता है ओर ऋद्धिमप्तोमे भी सबको 
नही किन्तु किती किस्ीके ही हेता है । 

` माष्यम्‌--अनाह,-उनक्त सनः पयायन्नानम्‌ । अथ केवलज्ञान किमिति । अनोच्यते ।-- 
केवटन्ञानं दंदामेऽध्याये वक्ष्यते-“ मोदक्षयाज्ज्ञानदर्सयनावरणान्तरायक्षयाच केवलमिति । ” 
अन्राह-एणं मतिज्ञानादीनां कः कस्य विषयचिनन्धः ? इति । अनरीच्यते ~. 


 अथे--्रक्ष-आपने मनःपययक्ञानका ते रक्षण ओर मेद विधान आव्छरि द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इक वाद्‌ केवलन्ञानका निरूपण कमानु प्राप्त है, अतएव किये 
कि उसका स्वरूप क्या है 2 उत्तर्‌-केवलन्नानका स्वरूप अगे चलकर इघी ग्र॑थक्रे ददर 
अध्याय के प्राम मे-पदले ही सूम इस प्रकार बतावेगे कि « मोदक्षयाञ््ानदशैनावरणान्त" 
रायक्षयाचच करेवटम्‌ । "> वही पर उसका विरोष खलता समन्नना चाहिये, यर्हुपर भी उसका 
वणैन करके पुनरुक्ति करनेकी आवस्यकता नदी है । 
मर्--यर्होपर ज्ञानके प्रकरणम ज्ञानके मतिज्ञान आदि पच मेद्‌ बतये हैँ । परन्तु 
यह कस्थि, कि उनमेपे किप किप ज्ञानकी किप किप विषयमे प्रवृत्ते हो सकती है क्योकि 
उसके विन्‌ ज्ञानके स्वरूपका यथावत्‌ परिन्नान नदीं हो सकता । अतएव इतत प्ररनका उत्तर देनेके 
व्यि सूत्र कहते रै, उसमें सवे पहटे क्रमानुप्तार मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका निषय वतते है-- 
[>> क्‌ १५५ £ ४ +भ 
पूत्र-मातद्तयानवन्धः सवद्रव्यष्वस्षवपय्यघु ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--सतन्ञानश्चतन्ञाचयाचषयानचवर्धा सवात सवद्न्यन्वसवेपयायषु 1 ताभ्यां 
हि सवौणि उन्दाणि जादीते न त॒ सर्वैः ण्यः ॥ 
अर्थे-मतिक्ञान ओर श्चतज्ञान इन देनाका विष्य सम्पूणं द्वयम है, परन्तु उनकी 
सम्पूणं पर्यायेम नहीं है । इन ज्ञनेकि द्वारा जीव सपृस्त दरन्यौको तो नान पकता है, परन्तु 
पुणे पयोयेके द्वारा उनको नही जान सकता | 
भावाथे--ये देनं ही क्ञान परिक्ष है, यह बात पठे ही बता चुके है । उन अपेक्षित 
पर कारणेमिंसे इन्दियोका विषय ओर क्षेज नियत है । अतएव उनकेषारा सम्पूर्णं द्व्य तथा 
उनकी समस्त पयीरयोका ज्ञान नही हो सकता । तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह्‌ धमीदिकि 
सभी द्रव्योकी सूक्षमतिृकष्म सभी पयोयोको जान सके | अतएव श्ुतप्रन्थके अनुर्‌ 
ये देनोदही ज्ञान सम्पूणं द्व्योको ओर उनकी कुछ पयायौको ही जान सकते है, 
उनकी पम्पृणे पय्योको नहीं जान सकते । 
कमानुपतार अवधिज्ञानका विषय वतनको सूत्र कहते दै-- 


८ 
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१--चार घाती कममि से पहले मादनीय कमेक ओर फिर न्नानावश्ण दशनावरण जैर्‌ अन्तराय इन तीनो 
का सपैथा क्षय हो जनेपर केवलज्ञान प्रकट होता हे । 
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सू्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌-खपिष्वेवं दव्येष्ववधिन्ञानस्य विषयनिबन्धो भवति असर्वपययिषु । सवि 

छद्धेनाण्ययधिज्ञानेन रूपीण्येव द्व्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वैः प्यायेरिति । 

अथ--अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्यही है | किन्तु वह॒ भी सम्पण पर्यायो करे 
युक्त नहीं है । वयोकि अवधिज्ञानी चाहे जेते अतिविदुद्ध अवधिक्ञानको धारण करनेवाला 
क्यों न हो, परन्तु वह उक्तके द्वारा रूपी दर््योको ही जान पकता है, अन्योको नही । तथा रूपी 
्न्यौकी भी सम्पूण पयोयोको नही जान प्तकता | 

कपानुसार मनःपययक्ञानका विषय वतते ह-- 


सू्र-तदनन्तभागे मनःपयोयस्थं ॥ २९ ॥ 


सा्यम्‌---यानि रूपुणि न्याण्यवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तभागे मनःपयौयस्य विष्‌. 
यनिबन्धो भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपयोयज्ञानी जानीते रूपिद्रन्याणि 
भनोरदस्यविचारगतानि च माद्धषक्षेतपयोपननानि वि्चुद्धतसाणि चेति । 


अ्थे--नितने रूपी द्र्योको अवधिज्ञान जान सक्ता है, उपतके अनन्व मागके 
मनःपयोयज्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञानका जितना विषय है, उसका अनम्तवां भग 
मनःप्यौय ज्ञानका विषय है । कयोक्रि मनःपयीयक्ञानी अन्तरङ्गमे ध्थित अतएव अन्तःकरण- 
रूप मनक विचारो प्राह-अयि इए रूपी दरवयौको तथा मनुप्य कत्रवत्तौ अवधिज्ञानकी अपा 
अतिशय विषद्-सृकष्मतर ओर बहुतर पर्येके द्वारा उन रूपी दरवयोको जान सकत! हे । 

भावाथ मनःप्यायज्ञानका विषय अवधिके विषयते अनन्तेकमभागप्रमाण ख्पी 
द्र्य है । पर्तु वह मी अपर्वपर्यायही हे । अपने विषयकी सम्पूण पयोयोको नहीं जान 
सकता । फिर मी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयको विरोषरूपत्ते जानता है, अतएव प्रशस्त है । 

करमानुपार केवलक्ञानका विपयनिबन्ध बतानेको सूत्र कहते दैः-- 

सूञ्र--सवदरभ्यप्यायेषु केषवस्य ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌- सर्वद्रव्येषु स्ेपर्यायषु च केवलज्ञानस्य विषयनिवन्धो भवति 1 

ताद्धे सर्वभावय्राहकं संमिनन रोकालोकविषयम्‌ । नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च केवलज्ञानविषया- 
स्परं किचेदन्यज्ज्ञेयमसिति । केवलं परिप्रणं समय्रमस्ताधारणं निरपेक्षं विदयद्ध सवेभाव- 
ज्ञापकं रोकाटोकविषयमनन्तपयोर्यमित्यथ ॥ 

अ्यै-केवलन्ञानका विषय निवन्ध संपूण द्रव्य ओर उनकी सेपणं प्ययं हे । करकि 
वह्‌ द्रव्य क्षेत्र कार भाव विशिष्ट तथा उत्पद्‌ भ्यय भरव्यरूप समी पदार्थोको अहण करता 
हे, सम्पर्णं छोक ओर अश्ेकको विषय किया करता है । इससे बड़ा ओर कोई भीक्ञान 
नही है, ओर न देस कोई कञेय ही दै, जो फ केवरक्ञानका विषय हेनिते बाकी बच रहे । 





मूच ३१] , समाण्यतत््राथोधिगमसुतरम्‌ । ९९ 


इस ज्ञानको केवल पलिपिणं समर अप्ताधारण निक्ष विशुद्ध ॒सवेभावज्ञापकं लेकालोकविष्य 
ओर अन॑तपयाय रेमे नमसे कहा करते है । 

भावाथ-- जीवपुद्रलदिक सम्पूणं मल्दरव्य ओर्‌ उनकी तरिकाछ्व्ती सम्पूर्णं सक्ष् 
स्थल पयाये इप्त ज्ञानका विषय है।न तो इप्त ज्ञाने उल्छृष्ट कोरज्ञान ही ड, ओर 
त रेको पदाथे या पर्याय ही रै,जोकि इसत ज्ञानका विष्यन हो | यहं ज्ञान 
क्षायिक है, ज्ञानावरणकर्मका स्वेथा क्षय हीनेपते प्रकट होता है । अतएव दृष 
्षायोपापिक ज्ञनं कोई मी ज्ञान इतके साथ नही रह सकता ओर न रहता ही है, यहं 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी छ्य इको केवट कहते हैँ । यह्‌ सकट 
द्रव्य भावाका परिच्छेदक हं, ऽस्य इसको परिपणं कहते ह । जिस तरह यहं एक जीव पद्‌ 
को जानता है, उपी तरह सम्पण पर पदूर्थोक्षो भी जानता है, इप्तल्यि इप्तको समग्र कहते है । 
किती भी मतिक्ञानादि क्षयेपशमिक ल्ञानपे इसकी तुलना नही हो सकती, इस्ताध्ये इस्तका 
अप्ताधारण कहते है । इसको इद्धिय मन आलोक आदि किसी भी अवलम्नन या सहायककी 
अपेक्षा नही है, इसल्यि इसको निरपेक्ष कहते है । ज्ञानावरण दधैनावरण आदिके निमित्तम 
उत्पन्न हेनिवाटी मल्दोष रूप अशुद्धियंसे यह सवैथा रहित है, इसच्यि इ्तको विशुद्ध कहते 
दँ । यह समस्त पदार्थोका क्ापक है, इते सम्पूणं तत्वौका वेध हेता है, इच्यि इको 
पवेभावक्ञापक कहते है । रोक ओर अखेोकका कोर भी अंश इससे अपरिछिन्न नदीं है, इप्तस्यि 
इको ोकालोक विष्य कहते है । अगुरुक धुगुणके निमित्तसे इतकी अनन्तपयोय परिणमन 
हेते रै, इप्तच्यि इसको अनन्तपयाय कहते हे ¡ अथवा इसकी जेयूप पर्याय अनन्त है, यद्वा 
हके अविभागप्रतिच्छेद्‌ अनन्त है, इसल्यि मी इसको अनंतपयाय कदते ह ! मतख्व यह्‌ क 
अनन्त शक्ति ओर येोग्यताके धारण करनेवा यह ज्ञान पर्वया अप्रात्तिम है । 


भाष्यम-अन्राट-एषां भतिन्ञानादीनां युगपदेकस्मिच्जीवे कति भवन्ति ? इति । 
अन्नाच्यते 1-- 


अथे---प्रभ्च-आपने ज्ञानोका विषय निबन्ध जो बताया सो समक्षम आया । परन्त 


अन यह्‌ बताद्ये, किं इन मतिनज्ञानादि पोच प्रकारके क्ञानेमिं मे एक समयमे एक जीवक 
कितने ज्ञान हो सकते है £ इसीका उन्तंर देनेके ल्यि आगेका सत्र कहते है-- 


सू्र--एकादीनि माञ्यानि युगपदेकस्मिा चतुभ्येः ॥ ३१॥ 


भाष्यम्‌-एषा मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकषादीनि माञ्यानि युगपदेकस्मिन्‌ अगवि 
आं चतुभ्यं , कर्मिर्चिज्नीवे मत्यादीमभेकं भवति, कस्मिश््चिजजीवे द्र मघतः, कररिमर्चित्‌ 
्रीणि भवन्ति, करिमस्चि््वारि भवान्ति । थुतक्ञानस्य ठ मतिक्ञानेन नियतः सहभावस्तप्पूवै- 
कत्वात्‌ । यस्य त॒ मतिन्ञानं तस्य तज्ञानं स्याद्वा न वेति! अच्राह-अथ केवलनज्ञानस्य 
पू्मतिज्ञानादिभिः किं समायो भवति नेत्युच्यते । कोचिदाचायो व्याचक्षेत, नाभावः क्ष तु तद 
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भिभूतत्वादूकिंचित्कराणि भवन्तीन्दियवत्‌। यथा वाव्वश्ने नभसि आदित्य उद्वे भूरितेजसवा- 
दादित्येनाभिमूतान्यतेजां सि जउ्वखनमाणिचन्दरनक्षन्पभृतीनि भकारानं - पत्यकिचित्कराणि 
भवान्त तद्भादेति । केचिदप्याह्‌ 1-अपायसद्रव्यतया मतिज्ञान तस्पूवंकं श्ुतन्ञानमवधिनज्ञान- 
मन पयायज्ञाने च रूापद्रव्यावपयं तस्मान्ेताने केवटिनः सन्ता ॥ क्र चान्यत्‌ ।-मातः- 
ज्षानाद्णु चवण पय्ायणापयाोमा सवाते न युगपत्‌ । सायन्नक्ञानद्रानस्य व॒ भगवतः केव- 
लिनो युगपत्सवेभावय्रादके निरपेक्ष ऊबलक्ञनि केवरवरने चानु समयुपयोगो सवति ! 
के चान्यत्‌ ।-क्षयोपञमजानि चत्वारि ज्ञानानि पूवोणि क्षयादेव केवलम्‌ । तस्मान्न केवलिनः 
रोषा ज्ञानानि सन्तीति ॥ 
म => म क _ अ स, न [अकत न 
अथं--ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके मेद गिनये है, उनमेते एक जीकरे एकं समये 
मारम्भके एकमे लेकर चार तक ज्ञान हे सकते है । किमी जीवके तो मतिन्ञानादिकरे एक ही 
न 4 (~ ^ भ < ध क = थ ८ 
तान हो सकता है, किरी जीवके दो हो सकते है, फ फि तीन हो सक्ते है, ओर किसके चार 
हो सकते है । इनमेपे श्रुतक्ञानका तो मतिक्ञानके साथ सहमाव नियत है । क्योकि वह मतिज्ञान- 
पर्वैक ही हुआ करता रै । परन्तु निप्त नीके मतिज्ञान है, उत्तके श्रतक्ञान हो भी ओर 
न भी हो । शंका-केवलक्ञानका अपनेते पूर्वके मति आदिकं क्ञानेके साथ सहाव है, या 
न्ह ? उत्तर-इस विषयमे कुछ आचार्योक्रा तो रेसा कहना है, किं केवलक्नान हो जानेपर भी 
इन मतिक्ञानारिकका अमाव नही हो जाता । भित ये ज्ञान केवन्ञानपे अमिम्‌त हो जते है, 
अत्तएव वे उस अवस्थामे अपना कष्ठ मी कायं करनेके चयि प्मथं नदीं रहते । जेमे फि 
केवलक्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियो तदवस्थ रहती है, परन्तु वे अपना कुछ भी कायं 
नही कर सकतीं, इप्ी प्रकार मतिक्ञानादिक के विषयमे समञ्नना चाहिये । अथवा जेते कि 
मरेघपटल्ते रहित आकारामं सूयेका उदय हेति दी उपक सातिशय महान्‌ तेनै अन्य तेनो 
द्रव्य-मभे रतन चन्द्रमा नक्षत्र प्रश्रति प्रकारामान पदाथं आंच्छाद्ति हो जात हं, आर्‌ अपना 
प्रकाशकाय करनेम अकिचित्कर हो जति हे, वेते ही केवरक्ञानकरे उदित होनेपर मतिज्ञानादिकि 
विषयमे समन्नना चाहिये । ॥ 
(< ^ ५ रै ॥*३ च ^ ४ 
करिी किसी आचार्यका एेसा भी कहना हे, कि ये ज्ञान केवीके नही हआ करते । 
क्योकि श्रोतादिक्ि इन्द्र्यो उपल्न्य तथा ईहित पदारथके निश्चयको अपाय कहते 
दे, ओर मतिज्ञान अपायस्वरूप हेः तथा वह॒ सद्र्यतया हुआ करता ह हं 
वरि्यमान अथवा वि्यमानवत्‌ पदार्भको दी ग्रहण क्रिया करता है । छतु केवलक्ञानमे ये दोनो ही 
बति सरमया नही पायी जाती । अतएव वह केवखन्ञानकरे साय नही रहा करता । ओर इचि 
श्रतक्नान भी उप्तके साय नदीं रह सकता. क्योकि वह मतिक्ञानपू्षैक दी हुआ करता है, ओर 
अवधिक्ञान तथा मंनःपयौयज्ञान केवल रूपी द्रव्यको ही विषय करनेवारे हैँ" अत्तएव वै भी 
उसके प्राथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक वात ओर भी है, वह यह कि-मृतिक्ञानादिकं 


१--भवन्तीति पारन्तरम्‌ । व . 


सूत्र ६९ । ¦ संभौप्यतस्वा्ाधिगमपूतम्‌ । ७ 
चार प्रकारके जो क्षायोपरमिक ज्ञान है, जीवके उनका उपयोग करमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हआ करता । अथीत्‌ ये चारों दी ज्ञान कवरत्ती ह न फ सहव्ती । परन्तु केवलज्ञान 
[१] [> [५ = (~ £ १ 
रेता नही हे । निन केवली भगवान्‌ को परिपूर्णं ज्ञान ओर परिपणे दंशेन प्राप्त हो गया हैः 
उनका वह्‌ केवलक्ञान ओर केवल्ददौन समस्त पदार्थोको युगपत विषय किया करता हे) क्योकि 
वृह असहाय है, ओर इपीच्यि इन दोनोका उपयोग प्रतिस्मय युगपत्‌ ही हुज करता ह । 
तथा एक बात यह भी हे, फि पांच प्रकारके जो ज्ञान है उनमेसे आद्किं चार ज्ञान क्षायो- 
परामिक-ज्ञानावरण करके क्षयेप्मस्ने उतन्न हेनेवले है, परन्तु केवरुक्ञान उसके सवया 
्षयसे ही प्रकट होता है ! अतएव केवली भगवानके केवर्क्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार्‌ ज्ञान उनके नही हुआ करते । 
भावार्थ--प्षायिक ओर क्षायोपरमिकम परस्र विरोध है, अतएव क्षायिक -केवलक्ञ- 
नके साथ चे क्षायोपदामिक ज्ञानोका सहभाव नदीं रह सकता, इसलयि केवछीके केवलञानके 
िवाय चरका अभाव हई समश्नना चाहिये । 
यतक प्रमाणरूप पचो क्ञानोका वणन किया, अन प्रमाणामाप सूप ज्ञानका निरूपण 
करनेकी इच्छसे सूत्र कहते है-- 
6 [७3 न, 0 
अ-मातश्चतावरधया किप्थयश्च ॥ २२ ॥ 
ाष्यम्‌--मतिज्ञानं शुतक्ञानमवधिज्ञानमिति विपयंयक्च भवत्यज्ञानं चेत्यथैः 1 लान. 
विपयेयोऽन्ञानमिति 1 अत्राह । तदेव ज्ञानं तदेवाज्ञानसिति । नज च्छायातपवच्छीतोष्णवच 
तदत्यन्तविरुद्धमिति ! अज्ोच्यत ।-मिथ्याद्रानपरियहाद्विपरोतयाहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मादज्ञा- 
नानि भवन्ति । तयथा `-मत्यज्ञानं श्र॒तान्ञानं घिभङ्गक्ञानाभेति । अवाधा्परीतो 
वेभङ्क इत्युच्यते ॥ 
६ [8 ज्ञ १ (> ~, ^ € (+ = स €. ५, 
अथे-- मतिज्ञान श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान ये विपयय भी हमा करते है, अथात्‌ ये 
तीने ज्ञान अज्ञान रूप भी करै जते हे । क्योकि ज्ञानपे जो विपरीत है, उरक अज्ञान 
9 स (५ [* क १ [१8 = 
कहते है । शंका-उसीको ज्ञान कहना ओर उ्ठीको अज्ञान कहना यह कैसे बन सकता है 








१--केवलन्ञान ओर केवलददौनके विषयमे दो सिद्धान्त है-दिगम्बर आभ्नायमे दोनो उपयोग एक समयमे ही 
हुआ करते द, एसा माना है ! क्योकि दोने। उपयेगोके आवृत्त करनेवाके ठो कमे है- ्नानावरण ओर दश्ोनाव्रण 1 इन 
दोनोका केवेकीके सर्वैथा भय हो जनेसे फिर केर भी कमवर्तिताका कारण सेष नहीं रहता । इसी स्यि एसा छिस 
भी हे क “ दंसणपुव्वं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उवओग। ! जुगवं जम्दा केवलिणोदे जग तु ते ठोवि ॥ ४८४ ॥ * 
-द्रव्यसम्रह-श्रीनेभिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्ती । परन्तु शखेताम्बर सम्बदायमे एेसा नही माना है । शरीसिद्धसेनगणिक्रतं 
रक लिखा है किं “नचातीवाभिनिवेशाऽस्माकं युगपदुपयोगो मा सदिति । वचन न पद्यामस्तादृ्म्‌ , कमोपयोगाथै- 
प्रतिपादने तु सूरिवचनयुपटभामहे । ” अथौत्‌ इस विषयमे हमारा एसा को$ अत्यधिक भाग्रह नदीं है, कि केवल- 
शन ओर केवरदैन ये दोनो उपयोग एक साथ नहीं ही हो ! परन्तु इस ॒विषयके विवायक वचन नहीं दौखते । 
उपयोगकी कमवतिंता रूप अर्थके प्रतिपादक वचन वहुतसे देखनेको पिर्ते हँ । यथा-““ नाणाम्मि दंसणम्मिय एत्तो 
एगयरम्मि उवउतता 1 ” (पज्ञपनाय्‌स्‌ ) \ तथा ^ सन्वरस केवर वि सगव दो णि उव्नोगा \* (धि, ३०९६ ) 

~ 
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क्योकि नित प्रकार छया ओर आतप-भपमं परस्पर विरोध है, अथवा श्षीत उष्ण 
पयाय अत्यंत विरुद्धता हे । उपरी प्रकार क्ञान ओर अज्ञान मी परल सर्वथा किशर है, 
फिर भी मि श्रुत ओर अवधिको ज्ञान मी कहना ओर अक्ञान भी कहना 
यह वैते चन सक्ता है : उत्तर-निन जीवनि मिथ्यादर्बुनको प्रहण-धारण 
कर्‌ रकता है, उन जीविक ये तीनों ही ज्ञान पदार्भको याथात्म्यरूपते रहण नहीं करते-विपरीत- 
तथा अरण करते ह, अतएव उनको विपरीत-अक्ञान कहते हे । अर्थात्‌ उनको क्रमते मति- 
लान श्रुतक्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यन्नान श्रुता्ञान ओर विग कहा करते है ] विष- 
रीत अवधि-पिध्यादषटि जीवके अवधि्तानको ही विमग कहा करते है | अवध्यज्ञान ओर विभज्ञ 
पर्याय वाचक शाब्द है । 
भावार्थ ---व्यवहास ज्ञाने निपेधको अक्नान कहा कते है, ओर निषेध ये प्रकारका 
पाना है-पर्युाप्न ओर प्रप्य । जो सद्य अर्थको ग्रहण करनेवा्य है उसको पर्युदास कते 
३, ओर जो सा निपेध-अभाव अथैको प्रकट करता है उप्तको प्रसह्य कदा कसते है । सो 
यपर ज्ञानके निपेधका अथै पयढाप्तरूप करना चाय न क प्रपद्यरूप । अथौत्‌ अन्ञा- 
नका अर्थं ज्ञनोपयोगका अमाव नहीं है, वितु मिथ्याद्रान सहचरित ज्ञान एसा है । मिथ्या- 
द््नका सहचारी ज्ञान त्वेक यथार्थं स्वरूपको अरहण नहीं कर स्कर्तौ । मिथ्यादृष्िके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सवते रै; क्येकि मनःपर्याय ओर केवलन्ञान सम्यग्दष्टिके ही हुआ करते 
है ¡ अतएव इन तीनोँको विपरीतक्नान अथवा अज्ञान का है । 
साप्यम--अवाद-उक्तं भवता सग्यग्द्रनपरिग्रदीतं सत्यादि ज्ञानं भवत्यन्यथाऽत्तान- 
मेवेति । भिथ्यादृष्टयोऽपि च भव्याश्चामव्याश्चेन्दरियनिसित्तानविपरीतान्‌ स्पर्शादीसुपखभन्ते, 
उपदिशन्ति च स्पदौ स्पशं इति रसं रस इति, एवं रोषान्‌ । तत्कथमेतदिति । अन्रोच्यते ।- 
तेषां हि विपरीतसेतद्धवति #-- 
अर्भ-- प्रश्च-जापने कहा किं सम्यण्दशनके सहचारी मत्यादिकको तो ज्ञान कहते 
है, ओर उसे विपरीत-मिध्यादद स॒हचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते है । सो यह वात के 
बन सकती हे । क्योकि मिथ्यादृष्टि मी चाहे वे मभ्य हो चाहे अभव्य इन्धि्योके निमित्तसे 
निनका अरहण हआ करता है, उन सौदिक विपर्योको अविपरीत ही प्रण किया करते ह 
ओर उनका निरूपण भी वैता ही करिया करते है । ये भी स्पशे को स्मरो ओर र्तको रही 
जानते तथा कहा भी कते है । ईइ प्रकार रेष विषयमे भी समननना चाहिये । फिर क्वा 
कारण है कि उनके ज्ञानको विपरीत ज्ञान अथवा अक्नान कहा नाय? उत्तर---मिथ्याचिरयो- 


[> [* ए) + | 
का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता हं । क्यकिः-- 
_._ „.------------------------___-~ = 
१--““ पयुदासः सदग्मरादी, प्रसरस्तु निवेधङ्ृत्‌ ! = २--मिच्छादटी जीयो उवद प्रवयण ण सदृहदि । 
सद्दे असम्भावं उब बा अणुवदं ॥ १८ ॥-गो° जीवकाड । , 
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सूत्रे ९३-३४ । |] समाप्यतत्वाथोधिगमसत्रम्‌ । ९९ 


~ भावार्थ--मिथ्यादि दे भकारे हुआ करते रहै-ए मन्य दूपे अभव्य । नो 
तिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते है, उनको भव्य कहा कते है, ओर इतके विपरीत है-जिनम 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त वरनेकी येग्यता नही है, उनको अभव्य कहा करते ह । मिथ्याराके 
दूरी तरदते तीन भेद भी इभा कसते दै-एक अभिगृहीतमिथ्याव्रोन दूरे अनभिगृहीत- 
पिध्यादरीन तीसरे संदिग्ध । जो जिनभगवान्ते प्रवचने सर्वथा विपरीत निरूपण करनेवे 
३, उन बेद्धादिकंको अभिगृहीतमिथ्याद्शोन कहते ३, ओर जो मिनभगवानके वयनोष्र 
श्रद्धान नदीं करते, उनको अनभिगृहीत मिथ्यादरन कहते ३ै, तथा उसपर संदेह करनेवार्योको 
संदिग्ध कहा करते है । ये तीनों दी प्रकारके मिष्या मव्य मी हुआ करते है, ओर अमत्य 
भी हआ कते है । परन्तु समी मिथ्यादृष्टि सम्य्दष्िके ही समाम घटपयदिकि ओर रूप रप्तादिकिका 
ग्रहण ओर्‌ निरूपण किया करते है । फिर क्या कारण है क सम्यश्ट्टिके गरहणको तो समीचीन 
कहा जाय ओर पिथ्याृ्टिके अहणको विपरीत । क्योकि बाधक प्रत्ययके रेने ही किप्नी 
मीन्ञानको मिथ्या कह सकते है, अन्यथा नदीं | जैते क्षि किपीको सीप चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान ल्य मिथ्या कहा नाता है, कि उसका वाधक ज्ञान उपस्थित है । सो 
एसा यहौपर तो नहीं पाया जाता, फिर समीचीन ओर मिथ्यकरे मेदका क्या कारण है ? इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्याृष्िके सभी ज्ञान विपरीत ही हआ करते हैँ । क्योकि वे ज्ञान कतुके 
यथाथ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते | वे यथाथं परिच्छेदन नही करते यहं बात 
केप माटम हो । अतएव इ बातो स्तया वतानेके स्यि सूत्र कहते है-- 


(> = > थन क 
सूच्--पदसतोरविशेणयदच्छोपलन्धेरुन्मत्तवत्‌ ।! ३३ ॥ 
माष्यस्‌--यथोन्सत्तः कर्मोदयापहतेन्दियमति्विपरीतयाही भवति । सोऽश्वं भोरि- 
व्यभ्यवस्यति गां चाश्च इति रेष्ठ सुवणंमिति वणं रोष्ट इति छोष्ठं च छोष्ठ इति सुवर्णं 


छ [अ 


खुवणंमिति तस्येवमविरोषेण रोष सुवणं वणं छोष्ठामिति विपरीतमध्यवस्यतो नियतम- 
ज्ञानमेव सवति । तद्टर्मिथ्यादरोनोपहतेन्दियमतमतिश्चतादधयोऽप्यज्ञानं सवस्ति ॥ 


अथ- जसे कि कोई उन्मत्त पुरुप निकी कि कर्मोदयत्ते इन्दियोकी ओर 
मनकी शक्ति नष्ट हो गई हे, पदार्थके स्वहूपको विपरीत ही अरण क्रिया करता है, 
बह ॒घरोडाको भौ समस्ता है, ओर गोको पेडा समन्ता रैः मीके ठेठेको सुवण 
मानता दै, ओर सुवशको देल मानता है, कमी दटेको यह टेल है, एेप्रा भी जानता 
ह, ओर सुवणेको यह सुवणे हे, रेता भी समन्नता हे, तथा जेता समन्ता है, वैता ही कहता 
मीहे, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हे । क्योकि उसका वहं ज्ञान देको सवर्ण 
ओर सुवणको देखा सम्ननेवाछे विपरीत ्ञानपते किसी प्रकारकी विरोषता नही रखता । ङ्स 
प्रकार निकी मिथ्याद्रीन कके निमित्तसे देखने ओर विचार करनेकी शक्ति तथा योग्यता 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है, वद जीव जीवादिक पदाथेकरि वास्ताकरकि स्वरूपो न 
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देल पकता, न विचार्‌ सकता ओर न अपहायरपते ही जान सक्ता है, अतएव उप्तके मति 
श्रत भर अवधि ये तीना हा ज्ञान अक्ञान ही कहे जाते 

भावाथ-- मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोको यद्यपि प्नम्य्िके समान ही प्रहण 
करता, तया उनका निरूपण भीं किया करता है, परन्त मिथ्यात्वके निमित्तत उसके कारण- 
विषयात मेदामेदविपयोप स्वरूपविपयोप्र भी रहा करते है, अतएव उसके ज्ञानको प्रमाणभूत 
अथवा स्ीचीन नहीं कह सकते । जेप कि कोई पुरुप वखरको तो वख दी माने, परस्तु उप्तको 
कुम्भारका ननाया हआ ओर पत्यरका बना हुआ माने, तो उसके त्ञानको अज्ञान ही समस्रा जाता 
हे, उसी प्रकार प्रकृते भी समन्नना चाहिये | मिध्यादि जीव ययि मनुष्यक्रो मनुप्य ही वहता है 
परन्तु उसके कारणक विपये इश्वर आवक मीं कल्पना किया करता है, ओर वैता ही फिर 
श्रद्धान मी करता ह । इी तरह मेदाभेद्‌ तथा स्वरूपे विषयमे भी समन्नना चाहिये । अत. 
एवे उसके ज्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 


भाग्यम्‌-उक्तं ज्ञानम्‌! चासनं नवसेऽघ्याये वक्ष्यामः । प्रमाणे चोक्ते । नयान्‌ वक््यामः। 
तयथा - 
अथ पूवक्त रीति ज्ञानका निरूपण ओरं प्रकरण समाप्त इभा ¡ अव इप्तके बाद्‌ 


क्रमानुारं चाशिका वर्णन प्राप्त है, परन्त॒ उसका वणन अगे चल्कर इरी अन्धके नैव अध्या- 
यमे करेगे, अतएव यर्होपर उसके करनेकी आवदयकता नही है । ज्ञानक प्रकरणम प्रमाण 
ओर नय इन दोका उदेव किया था, उक्षे प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप दोने भेदका 
भी वर्णन उपर हो चुका । अतएव उपतके अनंतर्‌ कमानुपार न्योका वणेन होना चाहिये । 
सो उनको बतानेके स्यि सत्र कहते हैः-- 


सूच-नेगमग्रहव्यवदहारजसूत्रशष्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 

भाप्वम्‌-नेगमः संयो व्यवहार कसू शाब्दः इत्येते पश्चनया भवन्ति । त ।-- 

अर्थै--नयेके पोच मेद्‌ है ।-नैगम सङ्गह व्यवहार ऋनपत्र ओर शब्द्‌ । 
भावार्थ यह्‌ वात परे छली जा चकी डे, किं प्रमाणे एक देशको नय कहते 
हे । अथीत्‌ वस्तु अनेक धममौत्मक या अनन्त धमौत्मक हे । परन्तु उन अनन्त धर्मेमिपे-भ्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकत्व आदि किरी भी एक धमकं द्वय 
उस वस्तके अवधारण करनेवाछे ज्ञान विशेष-विकलदेशको नय॒ कहते हं । इसत नयक अनक 
उपेक्षाओसि अनेक मेद हे । परन्तु सामान्यते यपर उक्तके उपर्युक्त पोच भेद समक्षे चाहिये। 
जो वस्तके सामान्य विरोष अथवा मेदामेदको ग्रहण करनेवाला है, उप्तको अथवा 
सकल्पमान्र वस्तके ग्रहण करनेको नैगम नय कहते दँ । जेसे कि अरहंतको तिद्ध कहना 


१-तत्रेति पाठ पुस्तकान्तरे नास्ति 1 


सूत्र ३९ । ] समाष्यतत्वाथौधिगमसूत्रम्र । ९१ 


अथवा मद्टीके धड़ेको धीका घडा कहना । विवक्षित पदाथ मेद्‌ न करके किती भी सामान्य 
गुणधम॑की अपक्षि अभेदखूपत्ते किसी भी पदाथके रहण करनेको संग्रह नय कहते हैँ । जसे 
जीवत्व सामान्य धर्मकी अपेक्षते ये जीव है रे प्मन्नना या कहना। नो सङ्गह 
नयके द्वारा गृहीत विषयमे भेदको ग्रहण करता है, उप्तको व्यवहार नय कहते है । 
जेते जीव दरव्यम संसारी मुक्ता मेद करके अथवा फिर संपारीमेषे भी चार 
गतिक्षी अपेक्षा करपी एक भेदका ग्रहण करना | केवल वर्तमान पर्यायके 
ग्रहण करनेको ऋजूपूत्र कहते दै । इका वास्तवमं उदाहरण नहीं बन सकता | 
कयकि रद्ध वतमान क्षणवर्ती पयायका ग्रहण या निरूपण नहीं क्रिया जा 
सकता । स्थूलदृटिते इसका उदाह्रण भौ हो सकता ई । जेस किं मनुष्यगतिं उत्पन्न जीवको 
आम्रणान्त मनुष्य कहना । कत्ता कमं आदि कारकोके व्यवहारको सिद्ध करनेवाले अथवा डिग 
मस्या कारक उपग्रह काल आदिके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाटेको शब्द्‌ नय कहते है । जेसे 
कि किप वस्तुको भिन्न भिन्न छिगवहे शब्दके द्वारा निरूपण करना । इष प्रकार नयोके सामान्यते 
पोच मेद्‌ यहा वताये हँ । परन्तु इमे ओर भी विरेषता ३, जेते कि इन्मेसे-- 
सूत्र--आवेराष्दो दित्रिभेदो ॥ ३५ ॥ 


४ 


भाष्यम्‌--जाद्य इति सूञकमप्रामाण्याज्नेगममाह । स द्विभेदो देशपरिक्षेपी सर्वपरि- 

केषी चेति । शब्दभेद साम्परतः समभिरूढ एवम्भूत इति । अच्ाह-किमेषां क्षणमिति ! 
अनोच्यते ।-निगमेषु येऽभिहिताः क्ब्दास्तेषामथः शब्दाथपारिज्ञानं च देशसमथादी नेगमः। 
अ्थौनां सर्वैकदेशसंयदणं संग्रहः । रोकिकसम उपचारभायो वि्तरतार्थो व्यवहारः । सतां 
साम्पतानामथीनामभिधानपरिज्ञानमूजसनः । यथाथाभिघानं शब्दः 1 नामादिषु प्रसिद्ध- 
पूर्ाच्छब्दाद्थे भत्ययः साम्परतः । सत्स्वरथेष्वसंक्रमः समभिरूढः । व्यंजनाथयोरेवम्भूत शति । 
अथं--यहौपर सूत्रम आच शब्दका जो प्रयोग किया हे, उससे नेगम नयका महण करना 

चास्ये । क्योकि पूर्वोक्त सृत (नेगमसंमरहव्यवहारेत्यादि) म॑ जो कम बताया है, वह प्रमाण है। 
उसके अनुसार नयोका आद्य-पहला मेद्‌ नेगम ही होता हं । अतएव नेगम नयके दो भेद है- 
एक देदापरसिपी दसरा सवेपरिशेषी। ब्द नयके तीन मेद्‌ हँ-साम्प्रत सममिरूढ जोर एवम्भत। 
संका--आपने पहले सूत्रम ओर इ सूत्रम जो नयोके भेद गिनाये है, उनका रक्षण 

क्या ह १ उत्तर-निगम नाम जनपद्‌-देशका है । उस्म नो शब्द जिर अर्के चयि नियत 
रै, वापर उस अथके ओर्‌ शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है । अर्थात्‌ इप् 
राब्दका ये अथं दुः आर इस्त अथंके च्यि इप् राब्दका प्रयोग करना चाये, इस तरहके 
वाच्य वाचकं सम्बन्धक ज्ञानको नेगम कहते हे। वह दो प्रकारका है। कयो 
श्व्दका प्रयोग दो प्रकारे हआ करना हं-एकं तो वस्तुके सामान्य उराकी 


न 
१--“' तत्रायशन्दौ ” इति कवित्ाठ । स तु माप्यकाराणा तत्रेतिरब्देन मिश्रणाज्ात इत्यनुमीयते । 


६२ रायचन्द्रननशा्माखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


०६ [^ [| क ० ॐ | 
अपेक्षते दूप्तरा॒ विशेष अंशकी अपक्षि । जो सामान्य उंशका अवन 
ठेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उप्तको समग्रप्राही नेगपनय कहते है । जपे कै चादीका 

वीक [4 [» त्‌ , [क्व 
या सानेका अथवा मद़ीका या पीतख्का यद्रा प्फेद पीला छठ काद्य आदि मेदन करके प्रवह 
विनि [ क्कृष (4 भ भ [*) 
घटमाघ्कौ ग्रहण करना । जो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त हेता है, उसको देशग्रा्ी 
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नेगम कहते है । जेषे फ घटको म्टीका या परीतल्का इत्यादि विशेषरूपे उहण करना | 
पदार्थोके सवं देशा ओर एक देश दोनेके महण करनेको संग्रहनय कहते है । अर्थत्‌ संगरहनय 
¢ ष कत [९ = [> 
¢‹ सम्पूण पायं सन्मात्र है " इस तरहते सामान्यतया ही वस्तुको ग्रहण करनेवाहा है । जि 
प्रकार किक पुरुष प्रायः करके घटादिक विरोष अंशको ठेकर ही व्यवहार क्रिया कत्ते रे 
[*॥ वेद ~ ५ = [श्व (> > च 
उसी प्रकार जो नय विशेष अरको ही ग्रहण किया करता है, उसको व्यवहार कहते है । 
यह नय प्राय; करके ॐपचारमे ही प्रदत्त इआ करता है । इतके ज्ञेय परिषय अनेक है, इती ल्यि 
इसको वियोताथं मी कहते है । जेमे यह कहना फ घडा चूता है, रास्ता चरता है, इत्यादि । 
वस्तुतः घडे म हजा पानी चूता है, ओर राप्तेके ऊपर मनुष्यादि चरते है, फिर भी लोकिक जन 
घडेका चूना ओर रातेका चलना ही कहा क्रते है । ईप तरहका प्रायः उपचि विषय ही 
व्यवहार नयक्रा विषय समक्षना चाहिये } नो वतमान कालवतीं घटादिकं पयौयरूप पदारथोको 
ग्रहण करता है, उसको ऋजूष्ुज् नय कहते है । स्यवहार नय॒त्रिकाल्वतीं विशेष अशोको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेते भूत ओर भविप्यतको छोडकर केवर वतंमानकाटे वधमान 
विशेष अंको ही यह नय -ऋनुसूतर ग्रहण करता है । व्यवहारकी अपेक्षा ऋनुसूरकी यदी 
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विशेषता रहै । जपा पदार्थकरा स्वरूप है, वेषा ही उ्तका उचारण करना-कत्त कमै आदि 
कारकेकी अयेक्षात्े अर्भके अनुरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शृब्दनय कहते है । इपर 
नयके तीन मेद हैत समभिरूढ ओर एवम्मूत । निकपोकी अक्षते पदाथं चार 

9 इ (५. [५१ म, £ 
प्रकारका है-नामरूप स्थापनारूप द्रव्यरूष ओर मावरूप । इनमेसे किरी भी प्रकारके पदाथका 
रसे शब्दके रा निष्के कि उप्त पदार्थे साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहले ही ज्ञान है ज्ञान 
रेनेको सास्पत नय रहते ३ । धघयादिक वतमान पयौयापन्न पदार्थोके विषयमं शब्दका सनम 

न करके ग्रहण करनेकों समभिरूढ नय कहते है । व्यञ्जन-वाचकराव्दं ओर्‌ अर्थ-अमियेयलप 
पदार्थं इन दोनेका यथार्थं संघटन करनेवाे अध्यवप्तायको एवंभूत नय कंदते हं । 

9 0 1 

१--अन्यत्र सिद्धस्याथस्यान्यत्रासेष उपचार । २--इन नयोके विषयमे श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकमि वेष 
किला है-३-इन नयोकि विषयमे दिगम्बर सम्प्रदायसे संज्ञा ओर लक्षण मित्र प्रकारसे दी माना दे । उन्दने मरल्पुत्रम 
ही नयेके सात भेद गिनाये हैँ, यथा-“' नेगमसग्रहन्यवहारलैसूरशब्ठसमाभिरूडेवमूतानया । ” अर्थात्‌ नैगम सग्रह 
व्यवहार ऋजुम शव्द समभिर्ट ओर एवभूत ये सात नय है । इनरमेसे आादिके तीन द्व्यार्थिक ओर अतकी चार 
प्यीयार्थिक द 1 अथवा आदिके ४ अर्थनय ओर अतकरे ३ चब्दनय है । सातोका विषय पूर्वं पूर्ैका महान्‌ भौर 
उत्तरेत्तरका अल्प अल्प है । इनका लक्षण ओर सघटन आदिक तच्वार्थराजवात्तिक तथा तत्त्वाथ- 
श्लोकवासिक आदिमे देखना चाद्ये । 


ग्न स्स 


सूत्र ६९ । ] समा्यतच््ायोधिगमसूम्‌ । ६३ 


भाष्यम्‌-अचाद-उदिष्टा सवता नैगमादयो नयाः । तचचया इति कः पदार्थः ? इति । 
नयाः भ्रापकाः कारकाः साधकाः निर्वतंका निभांसका उपलम्भका व्यजञका इ्यनथोन्तर्‌। 
जीवादीन्पदा्थी्युन्ति अप्वुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतयन्ति निभासयन्ति उप- 
लम्भयन्ति व्यज्ञयान्त इाति नयाः ॥ द व ष 
(1 ५ (१ 

अथ--संका-उपर आपने निन नेगम आदि नयोका उछ किया हे, वे नय क्या 
पदार्थं है १ उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निर्तैक निभौप्क उपटम्मक ओर्‌ व्यञ्चक ये 
समी शब्द एक ही अथैके वाचक है ! जो जीवादिक पदार्थोको सामान्यरूपे प्रकाशित कसते है, 
उनको नय कहते है । जो उन पदार्थोको आत्मापे प्राप्त करति-पर्ुचति है, उनको प्रापक कहते 
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हँ । जो आत्पामे अपूव पदाथेके ज्ञानको उत्पन्न करावै, उनको कारक कहते है । परस्परकी 
व्यावूतिरूप-निपसे एक पदाथैका दूसरे पदाथ मिश्रण न हे नाय, इस त्रके विज्ञतिरूप 
तथा िद्धिके उपायमूत वचनांकों नो तिद्ध करे, उनको साधक कहते है । अपने निरिचित 
अभिप्रायके द्वारा जो विरोष अध्यवप्तायरूपसे उत्पन्न हेते है, उनको निर्र्ष॑क कहते है । नो 
निरेतर वस्तुके अंराका माप्-्ञापन करावें उनको निमास्क कहते है । विरि्ट क्षयोपरमकी 
अपाम अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थं विषमं जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करवि उनको उपल- 
म्भके कहते है । जो जीवादिक पदार्थोको अपने अभिप्रायान्तरं यथाथं स्वमावमँ स्थापित करं 
उनको व्यञ्चक कहते हे । 

भावाथ--इप् प्रकारे यापर निरक्तिकी अक्षास नय आदिक राब्दौका अर्थं यद्यपि 
भित्र मित्त बताया है । परन्तु फल्तिाथमे ये समीं शाब्द एकं ही अरथेके वाचक हैँ । अतएव 
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जो नयैः वेही प्रापक है, ओर वे ही कारक है, तथावे ही साधक है । इत्यादि सभी शब्दके 
विषयमे सन्न छेना चाहिये । 
भाष्यस्‌--अनाह-किसेते तन्बान्तशया वादिनि आदोस्वित्स्वतन््ा एव चोदकपन्ष- 
हिणो मतिसेदेन विप्रधाविता इति। अनरोध्यते।-नेते तन्वान्तरीया नापि स्वतन्ा मतिभेदेन 
विपरधाविताः । ज्ञेयस्य त्वथस्याध्यवसायान्तराण्येतानि । तद्यथा- घट इत्युक्ते योऽसौ चेष्ठा- 
मिनित ऊध्वेदुण्डलोष्ठायतवरत्तयीवोऽधस्तात्परिमण्डलो जङादीनामाररणधारणसमर्थं 
उत्तरशुणनि्वेतेना निचरत्तो दन्यविंरोषस्तस्मिनेकस्मिन्विशेषवति तन्नातीयेषु वा स्वेष्वाविशे- 
पात्परिज्ञान नेगमनयः । एकारिमन्वा बुष वा नामारिविशोषितेषु साम्प्रतातीत्तानागतेष 
घटेषु सम्भत्ययः सद्दः । तेष्बेवलोकिकपरीक्षक म्राञ्चेपूयचारगम्यषु यथा स्पूलाथेषु संभ 
त्ययो प्यवहारः 1 तेष्वेव सतख साम्परतेषु सम्भत्ययः ऋजुखूरः। तेष्वेव साम्पतेषु नामादी- 
नामन्यतमम्रािषु भसिद्धपूवेकेषु घटेषु सम्प्रत्ययः साम्भरतः शब्दः । तेषामेव साम्भताना- 
मध्यवसायासंकरमो वितकंभ्यानवत्‌ समभिरूढः । तेषामेव व्यंजनार्थयोरन्योन्यापेक्षार्थमाहि- 
त्यमेवम्भूत इति ॥ 
दका--आपने ये नेगम आदिकं जो नय बताये है, उनको अन्यवादी-जैनप्रवचनते 
मिनन वेरोषिक आदि मतके अनुपा वसतुस्वरूपका निरूपण करेनेवलि भी मानते है, अथवा 


"~-“---------------------~------ 
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ये-नय स्वतन्त्र ही है । अथौत्‌ ये नय जन्य सिद्धान्तका मी निहपण कते है, अथवा यर त्रा 
दुरुक्तं अनुक्त चा यक्त अयुक्त कैप भी पक्षको रहण करके जेनप्रचनको तिद्ध करनेके चयि 
चाहे जेषे भी बुद्धिभदके द्वारा दोडनेवाहे-ग्रव्त्ति करनेवाले है 2 उत्तर-ईन दोनेमिसे एक 
भी वाते नहींहे। नतो ये अन्य तिद्धान्तके प्ररूपक हँ ओर न चाहे जसे वद्धिभेदके दारा 
जेनप्रवचनको सिद्ध करनेके व्यि सवथा स्वतन्त्रख्पसे प्रवृत्ति करनेवाले है । किन्त ज्ञेयशूम 
पदाथेको विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हे । अथोत्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुको ही ग्रहण करने. 
वाठ ज्ञान अनेक प्रकारके है, उन्हीको नय कहते है । अतएव ये नय जेनशाखका ही निरूपण 
करनेवले है । जेमे कि किीने घट शब्दका उच्चारण क्रिया । य्हुपर्‌ देखना चाहिये, किं लेक 
मं घट शब्दस क्या चीन खी जाती हे । जो धटनक्रिया-कंमकारकी चेष्टके द्वारा निष्यन्न बना हज 
हे, निके ऊउपरके ओष्ठ कुण्डलकार गो है, ओर नित्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-म्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागे भी परिण्डल-चार तरफपे गर है, एवं नो जल धी दृध आदि पदार्थोको 
खाने तथा अपने मीतर भरे हए उन पदार्थोको धारण करनेके कार्यको करनेमे समर्थं है, ओर 
जो अथिपाकसे उत्पच् हेनेवारे रक्तता आदि उत्तर गुणोकी परिपमापषि होजानेमे मी निष्प्र 
हो चुका है, एमे प्रन्य विशेषको ही घट कते है । इत तरहके किप भी एक साप घटका अथवा 
उप जातिके-जिन जिन म यह अर्थं घटित हो, उन सभी धोका सामान्यरूपे जो परज्ञान 
रोता डे, उसको नैगम नय कहते है । 
धटदिक पदाथ निक्षेप मेदप्ते चार प्रकारक होते है ।-जेसे क नामधघट स्थापनाघट 
द्रव्यधट ओर भावघट । इनके भी वतेमान भत ओर भविष्यत्‌ की अपेक्षा तीन तीन मेद्‌ हं | 
मो इनमे किंपी भी तरदके एक या अनेक-बहुतसे घर्येका सामान्यरूपे बोध होता ह, उप्तकी 
संग्रहनय कहते है । क्योकि यह नय विशेष अशोको ग्रहण न कर सामान्य अशोको ही ग्रहण 
किया करता है । तथा इन्दी एक दो या बहुत्व संख्यायुक्त नामादिस्वरूप ओर जिनका रोक प्रपिद्ध एवं 
प्रीक्षक~-पयौरोचना करनेवाछे नलादिक द्रव्यांकों छने आदिकमे उपयोग करिया करते हं भर 
जो उपचारगम्य है-रोकक्रियकि आधारम्‌त दै, रसे यथायोग्य स्यू पदा्थोका जो ज्ञान हेता 
है, उसको व्यवहार नय कहते है । कर्यो प्रायः करके यह नय सामान्यको ग्रहण न कं 
विशेषको ही भ्रण किया करता है, ओर इसी प्रकार पूक्ष्मकों गोण करके स्यु क्षियमं ह। 
ह प्रायः प्रवृत्त हुआ करता ह वतमान क्षणम ह्‌ विद्यमान उना वराद्क पदूथाक जाननका 
चनयत्र नय कतं हं । कहजसत्र नयक हा वपयम्‌त जर्‌ केवट वतेमानकाटवत्ता तथा 
निक्षेपकां अपेक्षा नामादकेके मंदसं चार्‌ प्रकरर्क पदाथामह्त कप्ताक्ण मा वषय करनेवाटे र 
जिनक्षा वाच्यवाचक सम्बन्ध पहटेपे ही ज्ञात ह, अथवा जिनका सकैत मरहण ह चका ₹› ५६ 
दाब्दरूपसे घदिकके ग्रहण करनेको साम्प्रत राब्दनय कहते है ! उन्हीं सद्रूष-वियिमान कत 
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ते ३९ |) समाष्यततत्वाथौधिगमसूतरम्‌ । ६१ 


मानकार सम्बन्धी घटादि पदा्थकि अध्यवप्रायके अपकरम-विपयान्तरमं प्रवृत्ति न करनेको स- 
मिरूढ नय कहते है । नित्त प्रकार तीन योगेमेसे किकी भी एक योगका आश्रय लेकर वितक- 
प्रषान इङ्ृष्यानकी प्रवृत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयमे भी समनना चाहिय । 
यद्यपि पएथक्त्ववितकेवीचार्‌ नामका पहा शुक्रध्यान भी वितकं प्रधान हुमा करता है, परन्त 
उसका उदाहरण न देकर यहो दरे रक्रध्यानका ही उदाहरण व्यि है, रा समन्नना 
चादिये, क्योकि पके भेदम अथै व्यंनन योगकी संक्रान्ति रहा करती है, ओर दूरे भेदम 
वह नही रहती । तथा यह नय मी अध्यवसनायके अतकमरूप हे । अतएव दूरे इुक्ट- 
ध्यानका ही उदाह्रण युक्तियुक्त दै । अन॑तरोक्त नयोके द्वारा गृहीत घटादिक पदार्थोके 
म्य॑नन~वाचकरान्द्‌ ओरं उसके अथ-वाच्य पदार्थकी परस्परम पेश्वा रखक्र्‌ रहण करनेवाछे 
अध्यवप्तायकों एवम्भूतं नय कहते है ¦ अथोत्‌ इप्त राब्दका वाच्याथै यही है, ओर इत अर्भका 
प्रतिपादक यदी शब्द्‌ है, इप्त तरहरो वाच्यवाचक सम्बन्धृकी अवक्षा रखकर यम्य करिया विशि 
ही वस्तुप्वरूपके रहण करनेको एवम्भूत नय कहते है । 

भावार्थ दौकाकारने नयकर लक्षणे दो विकल्प उठाकर्‌ अपना सतख सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु ग्रंथकारने तीरे दी अभिप्राये उसका रक्षण बताकर रशकाकारके पश्चका। 
निराकरण कर दिया है । नयोका अभिप्राय क्यादैः सो उपर व्तादियाहे, करिवेनता 
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अन्य ॒सिद्धान्तका निरूपण करनेवहे दै ओर न सवथा खतन्त्र ही है । किंतु जिनप्रक्चनके 
अनुपतार ओर यथार्थं वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेवले हे । 


भाष्यम्‌--अजाद-एवमिदानीभेकरिमन्नथेऽध्यवसायनानात्वान्नजु विषतिपत्तिपसङ्घ 
इति । अ्रोच्यते ।-यथा सर्वन्नेकं सदयिरोषात्‌ स्वै द्वित्वं जीवाजीवात्सकत्वात सर्वे जत्वं 
दव्यगुणपर्यायावरोधात्‌ सय॒॑च॑तष्ं चुशंनविबयावरोधात्‌ सर्वै पश्चैत्वमस्तिकायायरोधात्‌ 
सै षर्दूत्वं षडद्रव्यावरोधादरिति। यथेता न विप्रतिपत्तयोऽथ चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानि 
तद्वन्नयवादा इति 1 किं चान्यत्‌ --यथा मतिज्ञानादिभिः पञ्भिक्ञौनेर्धसौदीनासस्तिकायाना- 
मन्यतमोऽथैः एथ एथगुपलभ्यते पथायविशुद्धिविरोषाड्त्कर्षेण न च तां विधतिपत्तयः तद्भ- 
चयवादाः यथा चा पत्यक्षाचुमानोपसानाप्तवचनेैः प्रसणेरेकोऽथः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विपतिपत्तयों सचन्त तद्रु्यवादा इति । आह च-- 


^ 


अथै--का- आपने नो नयोका स्वरूप वताया है, उतम विरुद्धता भरतीत हती हे । 
क्योकि आपने एक ही पदाथ विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवत्तर्योकी प्रवृत्ति मानी हे ! प्रनत 


१ 
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यह्‌ वात वैसे नन सकती हे । एक ही क्तु नो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हो 
"----------------------------~------ ~~~ ~ ----------~--- =-= = ~-  ~--- 

१--वीचारोऽथेन्यजनयोगसेकरान्ति ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ अ० ९ सूत्र ४८४ 
२--“ चतुष्टय > इति च पाट । ३--““ प॑चास्तिफायात्मर्तवात्‌ ? इति पालन्तरम्‌ 1 ४--पट्कमिति च पाड । 
५--तानीत्यपि पाट 
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[९ 
सकता ह, अथवा जो नक्राखक इ) वही ततसानन्षणवता केप कहा जा पकती हं । यद्रा नामाद 
[+न प 


तानाका छड्कर्‌ कवर भावरूप या पयाय राव्दोका अवाच्य अथवा विशिष्ट क्रियाति यक्त 
वसतु विशेष कते मानी जा पकती है । ये सभी प्रतीति विशुद्ध रेने निश्वयात्पक-तसन्ान- 
रूप केमते कही ना सकती हे ° उन्तर-अपेक्षा किेषके द्रा एक ही वस्त॒ अनेक भासकं 
देने अनके अध्यवप्तायाका विषय हे पकती है, इमे किती भी प्रकारका विरोध नहीं है । 
जक्ष क सम्पूण वस्तुमत्रका सत्ामान्यकं। अक्षा एक कृह सक्ते है, ओर उसको जीव 
अनीवकी अपेक्षा दो भेद्‌ रूप कह स॒क्रते है, तथा द्रव्य गृण ओर पयीयकी अपेक्षा तीन 
प्रकारकी भी कहं सकते है । समस्त पदाथं चक्ष अचक्षु अवाथ ओर्‌ केवल इन चार दर्चनोफे 
विषय हुजा करत हं । कट्‌ भा पदाथे एसा नहीहकिनो दन चार्‌ द्रनमिंसं केन क्रा 
द्रोनका विषय न हौ | अतएव वस्तु मारको चार्‌ प्रकारका मी कह कते है । इसी तरह पंच 
अ्िकायोकी अपेक्षा पेच भेदरूप ओर छह दर्योकी अपेक्षा छह मेदरूप भी कह सकते है । 
निप प्रकार इप्त विभिन्न कथने कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद उपस्थित नही हेति, ओर न 
अध्यवप्ताय स्थानोकी भिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत हेती दै, उक्ती प्रकारं नयवादूंके विषयमे 
मी प्मन्नना चदि । अथौत्‌ जप्त प्रकार वस्तुमात्रमँ एकत्व द्वित्व चरित्व अदि 
संख्या्ओका समवि या निरूपण विरुद्ध नहीं हेता, उशी प्रकार प्रक्रत मी समक्षना 
चाहिये । क्योकि ये धम परस्परम किरुद्ध॒ नहीं है । यदि जीवको अजीव कहा नाय, 
या ज्ञानगणको अन्ञान-नडख्प कहा जाय । अथवा अमृतं आकाशादि दर््योको मृते बताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा पकता है, ओर उपकर ग्रहण करनेवाले अध्यवप्नायोमं 
मी विप्रतिपत्तिका प्रज्ञ आ सकता ह । परन्तु नेमं यह वात नहीं है, क्योकि वे जिन अनक 
ध्मौको विषय करती है, वे पररपरमे विरुद्ध नहीं है। 

इसके सिवाय एक बात ओर भी है, वह्‌ यह कि-नित्त प्रकार मतिज्ञान आदि पेच 
प्रकारके ज्ञानेकि द्वारा धमाौदिक अस्तिकायेमेते किष्ठी भी पदाथ॑का प्यकू थक्‌ रहण हभ 
करता है, उमे किपी मी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसग~-विसंवाद उपस्थित नहीं हेता । 
क्योकि उन ज्ञानेमिं ज्ञानावरण कमेके अभावि विशेष विशेष प्रकारकी जो विङूद्धि-निमर्ता रहा 
करती है, उसके द्वारा उल्क्ृष्टताके साय उन्हीं पदार्थोका भिन्न भिन्न अंरको टेकर्‌ परिच्छेद 
हभा करता है, इपीं प्रकार नयवाद्के विषयमे भी समन्नना चाहिय । 

भावाथै-- निप्र प्रकार एक ही विषयमे प्रवृत्ति करनेवाछे मतिन्ञानादिमे किती भी 
प्रकारका विरोध नहीं है उषी प्रकार नयोके विषयमे मी नहीं हो सकता, क्योक्रि एक € 
घटदिक अथवा मनुष्यादिक किसी भी पयौयको मतिन्ञानी चक्षुरादिकं इन्दि्योके ररा 
नेपा कृ ग्रहण करता है, श्चतनज्ञानी उसी पदार्थको अधिक रूपमे जानता हं | क्याकि 


मूच ६९ । ] समाप्यतस्वाधाविगमसूचम्र | ६७ 


मतिज्ञान वु दी पर्यायोको विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान अर्या पयौयकि ग्रहण 
ओर निरुपणम संमर्थं ह । अवधिज्ञान श्ुतज्ञानकी भी उपेक्षा अधिक स्पष्ठतासे इद्धिय ओर 
मनकी अपेक्षा मीन चकर रूपी पदार्थको जान सकता है ओर इती तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयको अवपिकी अपेक्षा भी अपिक वङाद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है | ओर 
केवलज्ञानते ते अपरिच्छि् कोद विषय ही नही हे | इपर प्रकार सभी ज्ञानोका स्वशूम जर 
विषयपरिच्छेदन भिन्न हेनेपे उनमे किप्ती मी तरह की वाधा नहीं है, उसी तरह न्योका भी 
स्वरम तथा विषयपरिच्छेदन भित्र भिन्न है, अतएव उनमे भी किसी भी तरहकी वाधा उपस्तत 
नहीं ह पकती । 

अथवा निप्र प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपमान तथा आप्तवचन-आर्गेम इन प्रमाणोके 
रीर अपने अपने विपयके नियमानुप्ार एक ही पदाथैका ग्रहण किया जाता है, उसमें को 
विरोध नहीं ह, उसरी प्रकार नयमे भी कोड विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जै वनम ्गी हरं 
कषभिको एक जीवं जो निकटवतीं है, अपनी आले देखकर स्वयं अनुमवूपष 
प्रत्यक्ष ज्ञानकरे द्वारा उरी अधिको जानता है परन्तु दूसरा व्यक्ति उपरी अधिको 
धूम हेतो देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उक्ती अधरिको रेरा स्मरण 
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करके कि सुवणं पुञ्के समान पीत वर्ण प्रकाशमान ओर्‌ आमूर्त उष्ण स्पश॑वाटी अधि हआ करती 


ह 
ह 


३, तथा वैषा ही प्रत्यक्षमं देखकर उपमानके द्वारा जानता ह, तथा चौथा व्यक्ति केवल किपतीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अथि है, उसी अधिको जान टेता है । यहोपर्‌ इन चारो ्ञानेमे 
जर उनके विषयमे किसी भी प्रकारका विस्वा नहीं है, उी प्रकार नयोके विषयमे भी समस्नना 
चाहिये । अतएव रसा कहौ भी है कि- 

भाष्यम्‌--नेगमरशब्दाथौनसेकानेकाथनयगमापेश्षः । देशसमयग्रारी व्यवहारी नेगमो त्तेः ५९५ 


यत्सगृहीतवचनं सामान्ये देश्नतोऽथ च विोषे। तत्संग्रहनयानियतं ज्ञानं वियान्नयविधिन्नः॥२॥ 

समुदायन्यक्तयाङुतिसनत्तासंन्ञादि निश्चयापेक्षस्‌ । खोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्त विद्याच 

सास्पित विपययादक्षम्ज्ञ सखचनयं समासतो पविखात्।विदयायथाथरष्दं विनेपितपदं ए जन्दनयम 
९ [न < = = = . ५ << 

अथे-- निगम नाम जनपठका है, उसमे जो वेले जाते है, उनको नगम्‌ कहते है | 

भक स (मस ठ्द स वयम कि प ८1 ५ भ 9. भ, 

एमे-नेणमर्प शब्द ओर उनके वाच्य पदार्थेके एक-विरोप ओर अनेक सामान्य अंसक्षो 


भ 





१---'' सरातीतेऽवि स्वे ! "' ( आाव०निण) । २-व्िदादल्ानदे प्रःयन कहते द, परन्तु यपर अनुसर 
मतिगन्से अभिप्राय दै, दतु देखफर साप्यके क्ञानमे अदुमान च्ठत ६ 1 उपमाने मनटय य्ह॑पर यात्य 
पत्याभिनान का ३ 1 सत्य क्वामे दवम ज तान रता ह, उसने आगम स्तते ट्‌ । इ३-टम लब्धम अभिप्राय 
सेषाकार श्रीनिद्धतेनगभीने यह वताय है, 2 इस यव्वत्त ्रन्यकार अप्नगे ङ प्रकरान्न्य्ने सूचि जस 
यथा "" साट्नेत्याारमेव प्यौमन्तरवेतिनं निदिरति ! › द-देयन्य चिनेपरा् "' हति पदन्तसम + भ~ष्दरादि 


निश्वय + ॐ प्रचिन्व {ह पनित ह ~ ^ त्वयि नि मू > [2 नम 
बलयपिक्षमेवे फचिन्पाठ- 1 फचितु ^ सक्ानिनित्वयपिगम्‌ " ?तिपार 1 


९१८ रायचन््रनैनशालमाखयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 
परकारित करनेकी रतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष ओर समग्र-परामान्यको विषय करने- 
वाटे अध्यवस्तायको निका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विेपके द्वारा हा करता 
हे, नैगम नय कहते है ॥ १ ॥ जो सामान्य ज्ञेयको विषय कनेवा्य है, जो गोत्वाद्कि 
सामान्य विशेष ओर उसके खडमुण्डादिक् विेपेमे प्रवृत्त हुआ करता है, रेमे ज्ञानकरा नरयोकी 
विधि-मेद्छरूपके जाननेवरक संग्रहनयका निधित सर्प समन्नना चाहिये । क्योकि 
सामान्यको छोडकर विरेष ओर विरेषको स्मेदकर सामान्य नद रह सकता, ओर सतताको 
छडकर्‌ न सामान्य रह पकता ह, न विंशेप रह पकता हं । अतएव यह नय दोनको ही 
विषय किया करता हे ॥ २॥ समुदाय नाम संघात अथवा सम्हका हे । मन॒प्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदाथको व्यक्ति कहते है । चोडा गे लम्बा तिकोना पटकोण आदि 
संस्यानको आरति कहते है । सत्ता शाब्दे यहो महाप्तामान्य अर्थ॒समन्नना चाहिये । सन्ना 
आदिमे प्रयोनन नामादिक चार निक्षेपा है । इन समुढायादिकं विषयोके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाले अध्यवप्तायको व्यवहारनय कहते है । यह नय च्स्तृति माना गया 
हे । क्योकि लोकम “ पर्मत जल रहा है ” इत्यादि व्यवहार आनिवाटे उपचरति विषय 
मी यह प्रवृत्त हुआ करता है । तथा उपचरित ओर अनुप्चस्ति दोनों ही प्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रय ठेता है, इप्यि इसको विष्तीणं कहते है ॥ ३ ॥ जो व्तमानकाटीन पदार्था 
आश्रय लकर्‌ प्रवृत्त हाता ह उपक ऋजुशूननय॒ कहते हे । यहा पर लुसूत्रनयका स्वरूप 
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संक्षेपे इतना ही समञ्नना चाहिये यथायं रान्दको विपय करनेवटे ओर विशेषित ज्ञानको 


राब्दनय कहते हं ॥ ४ ॥ 

माष्यस्‌--अवादह्‌-अथ जीवो नोजीवः अजीयो नोऽजीव इत्याकासिते केन नयेन कोऽथः 
भरतीयत इति । अब्ोच्यते ।-जीव इत्याकारिते नेगमदेदात्त॑मरहव्यवहारजंसू्रसाम्पतसमाभि- 
रूदेः पञ्चस्वपि गतिष्वन्यतसो जीव इति धरतीयते । कस्मात्‌, एते हि नया जीवं पत्योपरामि- 
कादियुक्तभावम्राहिणः । नोजीव इत्यजीवद्रन्यं जीवस्य वा देरापदेशौ । अजीव इति अजीव- 
दन्यमेव । नोऽजीव इति जीव प्व तस्य वा देरप्रदेशाविति ॥ प्वस्भूतनयेन त जीव इत्या- 
कास्ति भवस्थो जीवः प्रतीयते । कस्मात्‌, एष हि नयो जी प्रत्योदयिकभावभाहक एव । 
जीवतीति जीवः पराणिति पाणान्धारयतीत्यथः । तच जीवनं सिद्धे न वियते तस्माद्धवस्थ 
एव जीव इति ! नोजीव इत्यजीवद्रव्यं सिद्धो वा । अजीव इत्यजीवद्रन्यमेव । नोऽजीव इति 
मवस्थ एव जीव इति । समया्थ्राहित्वाच्चास्य नयस्य नानेन देरुपदेरौ गृद्धेते ! एवं जीवो 
जीवा इति द्वित्व बहुत्वाकारितेष्वपि । सवं संग्रहणे ठ जीवो नोजीवः अजीवी नोऽजीवीं जीवि 
नाजीचौ अजीवो नोऽजीवी इत्येकद्धित्वाकारितेषु शन्यस्‌ कस्मात्‌, एष हि नयः संख्यानन्त्या 
उ्नीवानां बहुत्वमेवेच्छति यथाथय्रादी । रोषास्नया जात्यपेक्षमे कर्मिन्‌ वहुबचनःत्वं बहुषु 
च बहुवचनं सर्वाकारितयाषिण इत्ति । एवं सर्वभावेषु नयवादाधिगमः कायः 

१-“ यथाय शब्द  एेसा कहनेसे मुख्यतया एवम्भूतनयफो सूवित किया दै, जेसा कि श्रीतिद्धसेनगणीृत 


सकि -मी कहा है किं “ अनेन तु एवम्भूत एव प्रकाशिता लशषयते सं विद्धत्वात्तस्य । विरेष्रितपदम 
ठेसा कनेसे साम्प्रत ओर समभिरूढ इन दो भदोंको ्वनिते केया दं । 


म ३५ । | समाण्यतत्त्वाथाषिगमसू्म्‌ । ९९ 


अर्थ--श्ंका-“ जीव ” या « नोरीव ” अथवा « अनीव " यद्रा ८ नोअनीव ' इ 
तरद केवह शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नैगमादिक नर्ेमिंे किप नयके 
द्वारा इन पदोके कौनसे अथैका बोधन कराया जाता ह £ उत्तर--“ जीव ” एेा उच्चारण 
करनेपर देशग्राही नैगम संग्रह व्यवहार च्छनुसुत्र सम्प्रत ओर समभिरूढ इन नयोके द्वारा 
पोच गतिर्योमसे किवी भी गतिम रहुनेवाे जीव पदार्थका बोधन होता है | क्योकिये नय 
जीव राब्दप्ते ओपडामिक आदि परिणामे जो युक्त है, उप्तको जीव कहते है, रपा अर्थं ग्रहण 
करनेवलि है । अर्थात्‌ इन नयेके द्वारा ओपशमिकादि पेच प्रकारके मवेर्मे्े यथास्भव 
मको जो धारण करनेवाल्म है, वद जीव हे रेपे अथका बोधन कराया जाता है । “५ नोजीव » 
एसा कहनेसे जीवक देशा अथवा प्रदेश इन दोनींका प्रत्यय हाता है । « अजीव "” ठेस 
कहनेमे केवल अजीव द्रव्यका ही बोध हाता है । ओर  नोअजीव ” रेप कहनेमे या तो 
जीव द्रव्यका ही बोध होता है अथवा उसीके-नीवके ह देश ओर प्रदेश देर्मोका बोध होता हे । 

भावाथ--ऊपर नेगम आदिक नर्योका जो स्वरूप वताया है, वह केवल घटादिकं 
अजीव पदार्थके उदेशको लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थका भी उदाहरण देकर । 
अथवा उन उदाहरणेमिं केवर वियिरूपका ही उड पाया जाता है, न क प्रतिषेधरूपका । अतएव 
यपर जीव नो जीव अजीव नोअजीव इन चार्‌ विकरपोके द्वारा उन न्योका अभिप्राय स्पष्ट 
क्रिया है । इन्ते जीव राब्दका उच्चारण करनेपर जीव पदाथं का ही बोध होता है | ओपरा- 
मिकादि म्मे कपी मी, एकको यादो को अथवा स॒मीको जो धारण करनेवाखा हेः 
उसको जीव कहते है । सिद्धजीव क्षायिक ओर पारणामिक भावोको ही धारण करनेवटे हैँ 
परन्तु अन्य जीवेम ओपशमिक क्षायोपमिक ओर ओदयिकमाव भी पाये जाते है । वह जीव 
नरकं तिर्यच मनुष्य ओर देव इस तरह चार गतियेमँ ओर पचरी सिद्ध गतिम भी रहनेवास 
हे । स्मथरम्ाही नेगम ओर्‌ एवैमृतको छोडकर बाकी उपर्युक्त सभी नके द्वारा इन पचि ही 
स्थाने-अवस्थाजंमे रहनेवटे जीवपदार्थका बोध हुआ कर्ता हे। 
नोजीव इत शब्क्रे द्वारा दो अर्थोका बोघ होता, एक तो जीवसे मिन पदाथ दूरा 
जीवका अंशा | क्यो नो राव्द सप प्रतिषेधे भी अता है, ओर ईषत्‌ प्रतिपेधमे भी अता 
है। सो जव सप प्रतिषेध अर्थं विवक्षित हो, तव तो नोनीव रशाब्दका अर्थं जीवद्रन्यते मिनन 
कोहं भी द्रव्य रेस्ा समन्नना चाहिये, ओर जव ईषत्‌ प्रतिषेध अर्थं अभीष्ट हो, तत्र जीव द्रव्यका 
अंश दपा अथ ग्रहण करना चाहिये । अंश्ञ भी दो प्रकारे समश्नने चाहिये, एक तो चतुथी 





१--वयोकि जैनसिद्धान्तमे तुच्छामाव कोई पदाथे नदीं माना दहै, भर यह वात युक्तिसिद्ध थी हे । क्योकि 
सवथा अभावसूप वस्तु ्रतीतिनिरुढ दै, तथा स्वरूपकी योधक ओर अर्थक्रियाकी साधक नदीं हो सकती ! अतएव 
अभावको वृस्तवन्तररप दी मानना चाहिये । 


७ रायचन्द्रनेनरा्मालयाम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


पठार अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभाग भदेशरूप । अनीव शाब्दे पुदरसादिकि अनीव 
दरव्यका ह। ग्रहण देता हं । कयाके यरहोपर्‌ अकार सर्प्रतिषेधवाची है । नोअजीव रपत 
कटने दो अर्थक वोष हेता हे, नन नो ओर्‌ ज इन दोनोंका ही अर्थं सरवपरतपेष रै, तब तो 
न[अजविका अर्थ जव्रद्रन्य हां समन्नना चाह्यि । क्या द्‌ नकार-निषेधरका निषेध प्रज्ञ 
तस्वख्पकाहा बाधन कराया करता हं । केत जब नौका अथं इषत्‌ नषध अर अका अथं 
सवप्रतिषेध है, तव नोअनीवका अथं जीवद्रव्यका देश अथवा प्रदेशा रेसा करना चाहिये । 
इस्त प्रकार जीव नोनीवे आदि चार विकल्पेन प्रवृत्ति करनेवाले नैगम आ नयोपि 
क्त जथका वधि हता ह, सा हा यहपर्‌ बताया ह । परन्त एवभूतनयम यह्‌ बाति नहीं ह्‌ | 
उपमे क्या विशेषता है सो बतते है-- 
एवेमूतनयप्रे जीव राब्दका उचारण करनेपर चतुगीपिरूप संसा रहनेवाठे जीवद्रव्य- 
कारा बधि हता ह; [सद्ध्‌ अवस्था प्राप्त करमवाडे जीवका वेध नह्‌। हता । क्या यह्‌ नय 
जावक विषयम जदूर्यक भावक! हा ग्रहण करनवाद्य हं | तथा जाव राब्दक्ा अथे एाहताहं 
के “ नीवक्तति जीवः। ” अथात्‌ नो खाप्तोच्छाप्त ठेता हे-प्राणोको धारण करनेवाला ह, उसको जीव 
कह्तं ह । सा न्द्ध पयौयमे प्राणक्र वारण नही ३ । अतएव एवम्भूत नयन्तं सप्तारा जावक्रा ह रहण 
करना चाहय | नाजवि शब्दसे या ता अनवि द्रव्यका ग्रहण हाता, अथवा सिद्ध जावक् | म्याकरं 
जव शब्दरका अर्थ जावन-भ्राणकी धारण करना इ, मरो दनम किमे भी नहा पाया जात्रा। 
अजीव कहनेपते केवर पुद्धखादिक अचेतन द्रम्यका ही ग्रहण होता है, ओर नोअजीव कहु. 
नेसे संसारी जीवका ही बोध होता है । यद्यपि उपर च्लि अनुसार नेजीव ओर नेअनीव 
रा््दौका अथं जीवके देश ॒ अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्द॒ यह अर्थ॑यहोपर नही 
रना चाहूय) क्यार रवम्मतनय दरा ब्रदरका अहण नहीं करता | वह्‌ स्थ अथवा सक्षम 
अवयवष पदा्थका विषय न कर्के पारपण अर्थक ह्‌ ग्रहण कया करता ह । इम प्रकार्‌ 
१--नसुरूप प्रतिषेधके भी दौ अथै होते दँ--एक ्रसज्य दूसरा पयुदास । प्रसज्य पक्षम नक्का अर्थं सवे 
प्रतिषेध ओर पयुदास पक्षम तद्धिन्न तत्सख्म अथे होता हे । यथा--^ पयुदास सद्राही प्रसज्यस्तु निपेधक्त्‌ । 
दरस नियम अनुसार अजीव शब्दके भी दो अथं हो सकते हे । परन्तु नो जीव शब्दके दौ अर्थं किये गये ई, 
अतएव अजीव ॒शब्दका एक सरवप्रतियेधरूपदी अथं करना उचित है, ठेखा इस ठेखसे माचायेका अभिप्राय माचम 
होता दै । २-^ दवौ प्रतिषेधौ प्रकृत गमयत ” एसा नियम हे ! ३-जिनका सयोग रहनेपर जीवर “ यह जीता हे ” 
एसा व्यवहार हो ओर जिनका वियोग होनेपर ¢ यह मर गया ” रेता ग्यवहार दो उनक्रो भाण कहते द ! एसे 
प्राण द्द है-पाच इन्द्रिय तीन वल~मन वचन काय आयु ओर य्वासोच्छास यथा-“ जं संजोगे जीवदिं मरदि 
वियेगि वि तेवि दह पाणा } 2 तथा-प॑चवि इदिय पाणा मणवचिकाष॒ तिणि चल्पाणा। आणपाग्प्पाणा आउगपागेण 
हतिदसपाणा ॥> सो ये प्राण ससारी जीवेोकी अपक्षासे कदे गये ह । सिद्धोमिं मे नीं रहत, क्योकि प्राण ढे प्रकारके 
होते दे, द्रव्यस्य ओर भावशूप  द्रव्यप्राणोफे ये दरा मेद दै । भावप्रमाण चेतनारूप दै । ससार जीवने दोरनो ही 
त्रके प्राण पाये जति दै, ओर सिद्धोभे केवल भावश्राण-चेतना दी पाया जाता दे 1 
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सूत्र ३९ । ] समाप्यतत्वाथाषिगमसूम्‌ | = ` ७१ 


जीवे नेजीव अजीव ओर नोअजीव इन चार विकस्पोको एकं वचनके हीं द्वारा बताया 
है । परन्तु इरी तरह से द्िवैचन ओर वेहुवचनके द्वारा मी समन्न ठेना चाहिये । 


सवै सग्रहनय भी इपीं तरह चारौ विकस्पौको ग्रहण करता होगा? रेरा सदेह 
(र. ¢ 


क्िप्ीको न हो जाय, इस्तल्ि उप्तकी विरोषताको सष्ट करते है, कि स्समहनय जिः 
नोनीविः अजीवः नोअजीवः इन॒ एक वचनरूप विकस्पोको तथा जीवौ नोजीवो अजीव नो- 
अजीव इन द्विवचनरूप विकल्पोको हण नहीं करता । क्योंकि यहं नय यथारथग्राही है- 
जेमा वस्तुक स्वरूप रहै वेसा ही ग्रहण करता है | चारौ गतिवकती संप्री ओर 
तिद्ध रसे पेच प्रकारे जीवेकी संख्या सब मिलकर अनन्त है । अतएव यह्‌ 
नय॒ वहुवचनको ही विषय करता दै । यद्यपि इरे किकिस्पोका आकार प्रहे 
अनुपार ह हे, परन्तु उका अथं केव बहुवचनरूप ही है, एेसा समञ्च ठेना चाहिये । इसी च्यि 
वाकीके जो नैगमादिक नय है, वे द्विवचनख्प ओर एकवचनरूप भी विकल्पोको विषय क्रिया 
करते है, रेरा अर्थ श्पष्ट ही हो जाता है । निक्त समय जीव शाब्द्का अथं एक जीव द्वव्य 
रेरा अभीष्ट हे, वही एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जरह नातिकी अपेक्षा हो, वरहो 
उप्त एक पदार्थके अभियेय रहते हुए भी वहुवचनका प्रयोग हौ सकता है । इसके सिवाय 
जरहेपर जीव शव्दका अथं बहुतपे प्राणी एेप्रा दिखाना अभिप्रेत हो; वर्प भी बहुवचनका 
पयोग हुमा करता है । अतएव संग्रहनय वहुवचनरूप ही विकस्पोका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, ओंर बाकीके नय एकवचनरूप द्िवचनरूप ओर बहुवचनरूप तीन ही 
तरहके विकरस्पौका आश्रय ठेकर प्रवृत्त हो सकते दँ । करयोकि वे सवीकारग्रही है । यहपर 
निप्त तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधको खेकर नयोक। अनुगत अथं बताया है, उसी प्रकार 
तत्व-वुमृत्सुंको धमीरसितिकायादिक अन्य समी पदार्थेके विषयमे भी उक्त सुभ्पूणं नयेका 
अनुगम्‌ कर छेना चाहिये | 
उपर वस्तस्वरूपको विषय करनेवले ज्ञानके आठ मेद॒ बताये है । उनमसे किस क्रिस 
सानम कौन कौनसे नयकी प्रवृति हज करती है, इत वाको बतानेके स्थि अगिका 
प्रकरण चिते है-- 
भाष्यम्‌--अच्राह-अथ पञ्चानां ज्ञानानां सविपयंयाणां कानि को नयः भ्रयत इति । 
अन्रोच्यते-नेगमादयखयः सर्वाण्यष्ठौ भयन्ते । ऋलुखजनयो मतिन्ञानमत्यज्ञानवजानि 
षद्‌ । अत्राह 1--कस्मान्मतिं सविपर्ययां न श्रयत इति । अच्रोच्यते (-- धुतस्य सविपर्य- 
यस्योपग्रहत्वाच्‌ । राव्दनयस्तु द्वे एव श्चतक्ञानकेवलन्ञाने अयते । अजाद्‌ ।--कस्मानेत- 


न 








१--जीवे नोजीवो अजीव नो अजीवो 1 २-- जीवा. नोजीवाः अजीवाः नोअजीवा. । 


७२ ¦ रयचन्द्रननद्ाल्चमासर्याम्‌ [ प्रथमोऽध्यायः 


राणि श्रयते इति । अननीच्यते ।-मत्यवधिमनःपर्यायाणां श्व॒तस्यैवोपयादकः्वात्‌  चेतना- 
ज्ञस्वाभाव्याचच सवेजीवानां नास्य कथिन्मिथ्याहष्िरज्ञो वा जीवो विद्यते, तस्मादपि 
विपययान्न श्रयत दाति । अतञ्च भत्यक्षा्चमानोपमानाप्तवचनानामपिं पामाण्यमभ्यसुज्ञायत 
इति । आदह च ।-- 


> भ क (का, 


अधे-प्रश्च-पदरे ज्ञानक पच मेद्‌ वता चरे है, ओर तीन विपरीत ज्ञानौका 
स्वरूप भी छलि चुके है । दोनो मिर्कर ज्ञानके आठ भेद है । इनमे किन किन ज्ञानोकी 
नेगमादि नयते कौन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है ° अथीत्‌ कौन कौनपता 
नय किप किप ज्ञानका आश्रय छिया करता है 2 उत्तर- नैगम आक तीन नय-नैगम 
संग्रह ओर व्यवहार तो कुह अं प्रकारके ज्ञानका आश्रय टिया कत्ते है, ओर ऋज्र नय 
आठ मतिज्ञान ओर मत्यज्ञान इन दके प्िवाय वाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय ल्या 
करता हे । प्रश्च--यह्‌ नय मतिज्ञान ओर मत्वज्ञानक्रा आश्रय क्यौ नहीं रेता ? उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान ओर श्रुताज्ञानका उपकार करने वरे है, अतएव उनका आश्रय नही 
दिया जाता । चक्षुरादि इद्धियेकि द्वारा जो ज्ञान उतपन्न होता दै, वह यदि अव्ग्रहमातर ही हे, 
तो उससे क्तुका निश्चय नहीं हे सकता । क्यो जव श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदार्थका 
पयीलेचन किया जाता हे, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतिन्ञानते 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध इजा £ इष स्यि ऋनुपूत्नय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्र॒तज्ञान ओर केवलज्ञान इन दे ज्ञनेका ही आश्रय केकर 
प्रवतत हआ करता है । प्रश्न-जाकी छह ज्ञानौक। आश्रय यह्‌ नय क्यौ नही रेता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवपिन्ञान ओर मनःपयौयज्ञान श्रुतन्ञानका ही उपकार करनेवाले है । क्यो ये 
तीनो ही ज्ञान स्व्यं नाने हए प्द्‌भेके स्वरूपका दुसरेको बोध नहीं करा सकते । य ज्ञान स्वय 
मूक है, अपने आलेचित विषयके स्वरूपक्रा अनुभव दुपरेको स्वय करनिमे अप्तमथ है, श्रुत 
ज्ञानके द्वारा ही उसका वेध करा सकते है, ओर वै ही कराया भी करते हँ । यथपि कवल 
ज्ञान भी मक ही है, परन्तु वहं समस्त पदाथकां ग्रहण करनेवाला ओर इसीलियि ससे प्रधान 
है । अतएव शब्दनय उप्तका अवहम्बन छेता है । इतके सिवाय एकं वात यह भी हैः कि 
चेतना-जीदत्व-अथीत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व ओर ज्ञ अथोत्‌ विरोषपरिच्छेद्कता इन दोनोका 
तथाभत परिणमन समी जी पाया नाता है । इस्तः नयकी अपेक्षापे पृथिवीकायिक आटि 
कोइ भी जीवन मिथ्यादृष्टि हं आर न अन्नदा हं | क्याके सभी जवि अपन अपन विषयक 
परिच्छेदन किया करते है-स्रशको स्प ओर रसको रसरूपे दी शरहण किया करते है, उनकं 
द परिच्छेदन अयथामैता नीं रहा करती। इपी प्रकार कोईं मी जीव एेप्ना नदीं हैःनिसमकि ज्ञानक 
अभाव पाया जाय । ज्ञानजीवका रक्षण इं, वह्‌ वमे रहता ही हं; कमपे कम ॒भक्षरके अनतत 


== ~ भ्न 


पूर ६९ । ] समाष्यतच्ाथाौिगमसूतरम्‌ । ५३ 
न १ ^ र, व =. ^ [५ ¢ [= नी (२ 
माग प्रमाण तो रतां दी हं । इस अपेक्षा से समी जीव प्म्यगूदृषटि है ओर ज्ञानी हे । 
अतएव इस दृष्टिते कोई विपरीत ज्ञान ही नही ठहरता है । ओर उ्के विना राब्दनय 
अवङम्बन किप्तका ठेगा । इसच्यि भी विपरीत ज्ञानका इाब्दनय आश्रय नहीं ठेता। 
ओर इषी चि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ओर आष्ठवचन-आगमको मी प्रमाण समन्न 
ठेना चहिये । 
अव इस अध्यायके अतम पोच कारिकिओकि द्वारा इस्त अध्यायम निप्र निप्र विषयका 
वर्णेन किया गया है, उसका उपसंहार करते ह । 
माष्यम्‌--विक्ञायैकाथपदान्यथेपदानि च विधानमिष्ठ च । 

विन्यस्य परिश्चेपातव, नयैः परीक्ष्याणि तत्वानि ॥ १ ॥ 

ज्ञानं सविप्यांसं चयः भयन्त्यादितो नयाः सर्वैम्‌ । 

सम्यग्देक्लीनं सिथ्यादृष्टोविपयांसः ॥ २॥ 

ऋजुसू. षद्‌ श्रयते मतेः शतोपय्रदादनन्यत्वात्‌ । 

श्चुतकेवरे ठ ₹राठ्दः भयते नाज्यच्छरुताङ्गत्वात्‌ ॥ २॥ 

मिथ्यादृ्टय्ञाने न श्रयते नास्य करङ्चिवक्ञोऽस्ति। 

ज्ञस्वाभाव्याजीवो मिथ्यादृष्टि चाप्यैस्ति ॥ ४ ॥ 

इति नयवादाक्चित्राः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विद्युद्धाः। 

ठोकिकविषयातीताः तच्वनज्ञानार्थमधिगस्याः ॥ ५॥ 

इति तत्वाथाधिगमेऽदेसवचनसंयहे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





अथं-- जीव प्राणी जन्तु इत्यदि एकाथ षदौँको ओर निसक्तिसिद्ध अर्भपदौको 
जानकर तथा नाम स्थापना अदिके द्वारा तत्के मेदोको जानकर एवं निदेश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपारयोको भी समञ्नकर नामदि निक्षपोके द्वारा तत्तका 
व्यवहार करना चाहिये ओर उपयुक्त नयेके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चहिये ॥ १॥ 


प 


१--जेसा कि कहा भी है कि “ सब्वजीवाणे पि य णं अक्खस्स अणतो भागा निच्चुग्धाडितयं ! ” 
( नन्दीपूत्न ४२ ) अर्थात्‌ सभी जीवेके अक्षरके अनतवे भाग प्रमाण ज्ञान तो कससे कम नित्य उद्रारित 
रहता दै । यह ज्ञान निगोदियाके दी पाया जाता दै । ओर इसको पयायज्ञान तथा कर्च्च्यधर भी कलते ट । 
वयोकि रष्धि नाम क्ञानावरणक्भेके क्षयोयदयमसे प्राप्त विदद्धिका दे । ओर अभर नाम अविनश्वरका ३ । 
्ानाब्रणक्मका इतना क्योपरम तो रहता दी हे ! अतएव उसको छन्भ्यक्षर कदते ह । ६५५३६ को प्ण 
मर इसके वगेको वादार तथा वादाल्के वैको एकी कहते देँ । केवलन्नानके अविभागप्रतिच्छेदोमे एक क्म 
एकैका भाग देनेसे जो लन्ध अवि, उतने अविमागप्रतिच्छेदोके सम्रूहका नाम अभर है । इस अक्षर प्रमाणे 
अनन्तका भाग दनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद्‌ र्त्ध अर्थे, उत्तने टौ अविभागप्रतिच्छेद प्याय जञानम पाये लाति 
६1 पे निल्योढाठी है । २--यह क्थन चद्धनिश्रयनयकी उक्षन है । अतएव स्वया एसा ही नही सम्तन 
चादिये 1 कममोपाधिरहित शुद्ध जवका स्वरूप ठेसा टै, यह्‌ अभिप्राय समघ्ना चाये । कंतु लेक्तव्यदहर 
एक नयके द्वारा नदीं किंतु सम्पूण नयेकि द्वारा साध्य हे । 

३“ न चाप्य > इति क्वचित्‌ पाट. ¦ 
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आदिके तीन नय-नेगम संग्रह ओर व्यवहार सभी सम्यन्ञान ओर पिथ्य्ञानेको 
विषय किया करते हे । परन्तु पम्य्द्टिके ज्ञानको ज्ञान-पम्यन्ञान ओर मिथ्यादृषटिके ज्ञानको 
उपमे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते ई ॥ २ ॥ 

मइनुपूतर नय छ ज्ञानेका ही आश्वय ल्या करता है-मतिज्ञान ओर मत्यन्ञानकरा 
आश्रय नही च्या करता } कयोकिं मतिज्ञान श्चतन्ञानका उपकार करता है, ओर इती ल्यि मति 
ओर श्रमे कचित्‌ अभेद भी हे । जब श्रुक्ञानका आश्चय छे लिया, तव मतिज्ञानकी आक्छय- 
कता मी क्या हे £ राब्दनय श्रुतज्ञान ओर्‌ केवलक्नानफा ही आश्रय छया करता है, ओैरोका 
नही । क्येकि अन्थ ज्ञान श्चतक्ानम ही बलधान किया करते हे, वे स्वयं अपने विषयक दूरको 
मोध नहीं करा सक्ते ॥ ६॥ 

राब्दनय मिथ्यादरोन ओर अन्ञानका मी आश्रय नहीं छया करता, क्योकि 
इपर नयकी अपेक्षपि कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्यो सभी जीव ज्ञस्वभावके धारण करने- 
वे हे, इपरील्यि इपर नयकी दष्टिते कोई मी जीव मिथ्यादृष्टि भी नदीं हे ॥ ४ ॥ 

इ तरह नयोका विचार अनेक प्रकारका डे, यद्यपि ये नय कही कहीं पर क्रि 
क्कि विषयमे परवृत्त होनेपर्‌ विरुद्ध सरीते दीखा करते ३ परन्तु अच्छी तरह पयौलोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्दष-अविुदध ही प्रतीत हुआ करते है । वैशेषिक आदि अन्य-जेनेतर रीकषिक 
मतके राखेमं ये नय नदीं है । उन्दनि इन नयकर द्वारा वसतुस्वूपका पयौलोचन करिया भी 
नही है । परन्तु इनके विना॒वसतुपरूपका पूणे ज्ञान नही हो सकता; अतएव तच्चक्ञानके 
सिद्ध करनेके स्थि इनका स्वरूप अवरय ह जानना चाये ॥ $ 


इति धथमोऽष्यायः ¶ 





अथ हितीयोऽध्यायः। 
[णी ध री 
भाष्यम्‌--अचार-उक्तं भवता जीवादीनि तत्वानीति । त्र को जीवः क्थंटक्षणो 
वेति ? अनोच्यते ~ 
अथे- प्रश्च-पहरे जीवादिक सात तरत्वोका आपने नामरनरदेशा किया है । उनमें 
अभीतक किपीका भी स्वरूम नही बताया, ओर न उनका रक्षण विधान ही किया । अतएव 
पवते पडे करमानुपतार जीव तत्वका ही स्वरूप किये कि वह क्या है, ओर उसका रक्षण किं 
प्रकार करना चाहिये कि जिस्प्े उसकी पहचान हो सके £ अतएव इस प्रका उत्तर 
देके चयि ही अगिका सूत्र कहते है-- 
सू्-भपशमिकक्षायथिको मावो मिश्रश्च जीवस्य 
सखतक्छमोदयिकपारिणामिको च॥ १॥ 


साष्यम्‌--ओपरामिकः क्षायिकः क्षायोपरमिक ओदयिकः पारिणामिक इत्येते पश्च 
भावा जावस्य स्वतततव मवास्त 
अर्थः- ओपदामिक क्षायिक क्षायोपरामिक ओदयिक ओर पारिणामिक ये पोच माव 
जीवक स्वत्व है । 
भावार्ध- जो कमेक्रि उपशमस हेनेवाडे है, उनको ओपत्चामिक ओर क्षयमे देने. 
वाको क्षायिक तथा क्षयोपदामत्ते हेनिवार्येको क्षायोपश्चमिक एवं उद्यसे हेनिवाछे 
मोको ओदयिक कहते है । परम्तु जिसके हेनेमे कम॑की अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वती 
प्रकट रहा कसते है, उनको पारिणाधिकभाव कहते हे । 
यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि ओर भी अनेक स्वमाव एसे है, जोकि 
जीव स्वत्व के जा सकते है, पर्तु उनको इत सूत्रम न बतानेका कारण यह हे; कि वे 
जीवके अप्ताधारण माव नही है । क्योकि वे जीव ओर अजीव दोनो ही दरव्यम पाये जाते है । 
वितु ये पोच भाव देसे हे, जोक जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जति । इप्ी चयि इनको 
जीवका स्वतत्व-निन तत्व कहा गया है । 
यहोपर जीव शब्दका अभिप्राय आयुकेमकीं अपेक्षासे जीवन पययकरे धारण 
करनेवाछ रपा नहीं है। क्कि रसा होनेपे सिद्धम जो क्षायिक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते ३ै, सो नही बन सवेगे । अतएव यर्होपर जीवसे अमिप्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवरेका है । जो जीता है-प्राणोको धारण करता है, उसको जीव कहते है | 
प्राण दो प्रकारके बताये है-एक दव्यप्ाणं दरे भावप्राण । सिद्ध जीवम यद्यपि 
१-दनका खुलसा पष्ठ ७० की दवपपणी नँ ० ३ मेँ किया जा चुका दे । 
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्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योकि वै कर्मोकी अपक्षि हैनेवठे ई, परन्त॒ मवप्राण रहते ही ३ै। 
क्योकि उनमे कर्मोकी अक्षा नही है ।-वे शाघ्वतिक हे । 

जीव दो प्रकारकं हुआ करते है, एक मन्य दुसरे अभन्य । इनमे ओपक्षमिक ओर 
्षायिक ये दो स्वतच्व भव्ये ही पाये जति है, ओर वाकीके तीन स्वत्व मव्य अभव्य दोन ही 
रहा करते हे । ओपरामिक ओर क्षायिक इन दोनो माकी निमैट्ता एकप्री इ कती है, 
परन्तु दोनेोमं अन्तर यह हेः कि ओपरामिकम ते प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता रहा करती ३, कित्‌ 
्षायिकम विच्कुल भी उसकी सत्ता नही पाई जाती । जैसे कि सप॑कनल्मे यदि निट आदि 
डा दी जाच, तो उसे पकक्रा भाग नीचे बैठ जाता है ओर उपर जल निर्म हो जाता ३, 
एसे दी ओपरशमिक भावकी अवस्था समञ्ननी चाहिये । यदि उसी निर्मट नल्को किती दूर 
वतेनमे नितार छया नाय तो उसके मूलम पंककी सत्ता मी नहीं पाई जाती, इती 'तरह क्षायिक 
की अवस्था सम्ननी चाहिये । क्षायोप्शमिकमं यह विदोपता हे, किं प्रतिपक्षी कर्मैकी देशधाती 
रकता फलोदय भीं पाया जाता है । जेते फ सपंक जल्पे निर्टी आदि डाल्नेते प॑करका 
कु माग नीचे बैठ नाय ओर्‌ कुछ भाग नकम मिला रहे । उसरी प्रकार क्षायोपदरामिक भाको 
कर्मकी भी क्षीणाक्षीण अवस्था हआ करती है । गति आदिक भाव जोकि आगे चट्कर बताये जाये, 
वे कर्मके उदयम दी हेनेवटे है, ओर पारिणामिक भावेोमे चाहे वे साधारण हौ, चाहे अप्ताधारण 
कर्मकी कुछ मी अपेक्षा नहीं हे-वे सतः पद्ध माव है । 

ये पचो माव अथवा इनसे कुछ माव निस्म॑पाये जाये, उसको जीव समन्ना 
चाहिये । यही नीवका स्वरूपं ह | अव यर्होपर दूसरे प्रक उत्तरम जीवका रक्षणे बताना 
चाहिये था, परन्तु वह्‌ अगि चल्करं छा जायगा, अतएव उसको यह्‌। ट्खिनेकी आवरय- 
कता नीं है । इस्तश्यि यर्होपर हन पाचों भावे उत्तरभेदफो गिनाते है ¡ उन्म सवप 
पठे ओपशमिकादिक भेदोकी संख्या कितनी कितनी है, सो वतानेके स्थि सूत्र कहते हे -- 

सूव- दनवाश्ददक्वयातीर्जगद य्थक्रिपय्‌ ॥ २॥ 


भाष्यम्‌--एते ओपशमभिकादयः पञ्च सावा द्विनवाष्ठादरोकविशातिजिभेदा भवान्ति । 
तयथा--ओपदाभेको द्विभेदः, क्षायिको नवसेद्‌ , क्षायोपरामिकोऽछाददाभेदः, ओदायेक एकः 


[व्व ० 


विरातिभेदः, पारिणाभिकस्िमेद इति । यथाक्र्मामिति येन सूचक्रमेणात ऊध्वं वक्ष्यामः ॥ 

अर्भ--ये ओपदामिक आदि पोच भाव कमते दो नौ अटरह इक्मस ओर तीन 
[^ ् [> क, [> 

भेद्वाङे ३ । अर्थात्‌-ओपदामिकमावके दो भद, क्षायिकके नौ भेद, क्षायोपशमिकके अगरह 
१-- वयो य्छौपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव दरन्यसे है, न कि यायु प्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्यायके धारण करेवा सारी जीवसे । यपर स्वतत्व शब्दम स्वराब्दसे आत्मा भोर आत्मीय दोरनोका ही भरदण 
हो सकता है 1 २--वर्योकि इसी अध्यायकी आदिमे ~ परश्च किये ये, किं जीव क्या हे, ओर उसका लक्षण क्या हे ४ 
स्वतत्तवोके निरूपणसे पहले प्रभ्का उत्तर तो हो चुका 1 ३- उपयोगे रक्षणम्‌ "अध्याय २ सू ८ म ।रुखा ६ । 


सूत्र ६, | ] समाष्यतत्तवथांधिगमसूतम्‌ । ७७ 
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ओदयिकके इकीप्त मेद्‌ ओर पारिणामिकके तीन मेद्‌ है । ये दौ आदिकि भेद कौन कने 
सों अगि चलकर सूतक्रमके अनुप्रार बतकेगे । 

6 , = 6 ~. १९ (~ ^ ० ^ [३ स्यि ८ स १ थां ५ 

कोह कोई विद्वान्‌ यहँपर सिद्धनीवोकी व्याचरत्तिके स्यि ५ स॑सारस्थानाग््‌ » अर्थात्‌ ये 
भेद संप्ारी जीवेम पाये जाते हँ ” रेप वाक्यरोष भी नोडकर बस्ते दँ । परन्तु एेसा करना 
ठीक नही है । क्योकि समी जगह राब्दोका अर्थं यथासरमव दी किया जाता है। सभी 
जीवेमिं स भाव पाये भार्ये एेपता नियम नदीं ह, ओर न बन दही सकता है । जसे कि अकि 
दो माव सम्यर्ष्टिके ही सम्भव है, न क मिथ्यादश्िके, उसी प्रकार सिद्धम मी यथाप्तम्भवही 
माव समञ्च लेने चाहिये । उपक ल्य ¢ सं्ारस्थानाम्‌ ” रसा वाक्यशेष करनेकी आवदय- 
कता नहीं है । 

कमानुप्ार ओपद्चमिकके दे भेदको बतनिके च्यि सूत्र कहते है-- 

र [*ऊू 
सूत्र-सम्यक्त्राख॥३॥ 
माष्यम्‌--सम्यक्त्वं चारि च द्यवौपरामिकौ भावौ भवत इति । 

अथे सम्यक्त्व ओर चारित्र ये दो ओपरापिक माव है । 

भावार्थ--यचपि सम्यक्त्व ओर चरित्र क्षायिक ओर क्षायोप्यमिक भी हआ करता है 
परन्तु ओपशमिकके ये दे ही भेद है । इनमे से सम्यक्त्वका रक्षण पटे अघ्यायमे कहा 
ना चुका है, ओर चासिका रक्षण आगे चल्कर नेवं अध्यायं करेगे । निप्का सारांश्च यह 

[4 ५ क [१ ¢. [१ १ 

हे, कि सम्य्दशनको घातनेवल जो कम है, तीन दशेनमोहनीय ओर चार अनन्तानु्धा 
कषाय इन सते प्रकृतियोका उपद्राम हो जानेपर जो तत्वोमं रवि हुआ 'करती है, उसके! 
ओपरामिकपतम्यक्त्व कहते है । ओर इभ तथा अद्ुभरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवाक्तको 
चास्ति कहते हैः । चारित्रमोहनीयकमका उपदाम हो जानेपर जो चासि गुण प्रकर होकर 
श॒माशुम क्रियाओकी निवृत्ति हे नाती है, उसको अपशामकचारिव कते हैः । यह चारि 
गुण ग्यारह गुणप्थानमे ही पूणे हआ करता हे । क्यो चारित्रमोहमीय की रेष २१ प्रकृति- 
न १) त्‌ (१ 
योका उपदाम वहीपर होता है । 

क्रमानुप्तार क्षायिकके ने भेदको गिनाते हैः-- 

५ ७ ॐ ऋ ~क ट 
सूत्र त्नानदरेनदनखममागापमागवायाण च ॥ ४॥ 
भाष्यम्‌-ज्ञानं दर्नं दानं ठछाभो मोम उपभोमो वीयमित्येतानि च सम्यक्त्वचारिने 

च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 


१--यह्‌ कथन सादि मिथ्याृषटिकी अपिक्षासे है, अनादि मिथ्यादष्टि के मिश्र जर सम्यक्त्व प्रकृतिके सिवाय 
पच॒ अृति्योके उपरमसे दी सम्यक्व हुआ करता दै । २--सम्यश्ञानवत, कममादानहेतुक्षियोपरम 
सम्यक्‌ चारित्रम्‌ ॥ 
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अथे--ज्ञान दर्शन दान लम मोग उपभोग ओर वीर्ये प्रात भाव ओर प 
पूते निनका नामेह करिया गया है, वे दो-्यक्त्व ओर चस इ तरह कुर पिल 
कर नौ क्षायिक भाव हेते है। 

भावाये--रतिपलषी केके सर्वया निःशेष हो जनेपर आत्माय ये नो भाव प्रकट 
हुभा कते है । ज्ञानावरणकमंका नाश हेनिपर कषायिकन्ञान--करेवल्ञान उलन्न हेता ३ । 
दशेनावरणकमेके क्षीण हेनेप्र क्षायिक दर्शन-अनंतद्न उद्भूत हा कता है । 
अन्तरायकमेके आमूल नष्ट हो जनेपर दान छम भोग उपभोग ओर वीर्य ये पच माव 
आभूत हेते है । ईी तरह सम्यग्द्रनके घातनेवादी उप्यक्त सात प्रकृतियोके सर्वथा 
स्षीण हेनपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चाततरिमोहमीयका सर्वथा क्षय हेनेपर क्षायिकचस्ति 
प्रकट हेता है । इनि क्षायिकपम्यक्त्व चतुरं गुणस्यानते ठेकर सातवे तक किती भी 
गुणस्थानमे उद्भूत हे सकता हे ओर क्षायिकचारितर वारह्व गुणप्यान ही प्रकट हेता है 
तथा बाकीक अनन्तज्ञानादिक सात माव तेरहवं गुणस्यानम ही प्रकाशित हुभा कसते हे । 

सम्यक्त्व चासि ओर ज्ञान दर्योनका लक्षण पहडे छ्लि चुके है । दानका लक्षण अगे 
चलकर टिलगे कि ५ स्वस्यातितगों दानम्‌ । » अर्थीत्‌ रलत्रयारि गु्ोकी सिद्धिके चि अपनी 
कोई भी आहार ओषध शाख आदि व्तुका वितरण करना इप्तको दान कहते हे । लम 
नाम प्रातिका है, ओर जो एक बार ोगनेमं आ पके उप्तको मोग तथा जो गार वार मोगन 
आ प्के उसको उपमोग कहते है । एवं वीयं नाम उत्सा शक्तिका है । ये इन भावेकि 
सामान्य लक्षण हे । विरेषरूपत क्षायिक अव्या यथासम्भव घटित कर छने चाहिये । 

प्रश्च-सिद्धत्वभाव भी क्षायिकमाव हेः सो उप्रका भी इनके साथ अहण क्यो नहीं 
क्षिया  उत्तर-बह आटो ही केकि स्या क्षय हो जानेपर सिद्ध अवस्यामे ही प्रकट होता 
है । अतएव उक्तके यो उद्धे करनेकी आवर्यकता नहीं है । क्योकि ये नै क्षायिकमाव 
तो रसे है, जो कि संसार ओर मोक्ष दोनों ही अवस्थाओंमं पाये नते हे । 


्षायोपरमिकमावके अटरह भेदको गिनानेके व्यि सूत्र कहते है-- 
सूत्र-्नानाङ्नानदशंनदानादिब्धयश्चतु्चिनिपंचभेदाः 
सम्यक्तवचासितिसंयमसंयमश्च ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--जञानं चतुरभद-मतिज्ञानं श्चतन्ञानं अवधिज्ञान मनःपरयायज्ञानमिति । अज्ञानं 
तिभेदं-मत्यज्ञानं तज्ञानं विभ्गज्ञानमिति 1 दरौनं तरिभेद-च्दसनं अचश्दंशनं अवाधे- 
दशोनामेति । खुट्धय पेचविधाः-दानरुन्धिः लाभकन्धिः भोगन्धिः उपमोगलण्धिः, वीय" 
छष्धिरिति । सम्यक्त्वं चारित्रं संयमासंयम इत्येतऽ्टादरा क्षायोपरामिका भावा भवन्तीति । 


---~----“ 


१--अध्याय ७ मूते ३३। 


€~ ~ 
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अध-- चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्चतन्नञान अवधिज्ञान ओर मनःपयीयज्ञान । तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यज्ञान श्रतज्ञान ओर्‌ विभगज्ञान । तीन प्रकारका दशंन~-चक्षुद्ौन अचकषुद्दीन 
ओर अवधिदशेन ! पोच प्रकारकी र्न्धि-दान्न्धि खाभरुब्धि मेगरब्धिं उपमोगर्न्वि ओर 
वीथरन्धि | एक प्रकारका सम्यक्त्व ओर एक प्रकारका चास्ति तथा एक प्रकारका संयमासंयम । 
इ तरह कुर मिलकर अटारहं क्षायोपरामिकमाव होते हं । 

भावार्थ- ज्ञानावरणादिक आढ करममिपे चारं घाती ओर चार अधाती है। घातीकर्मेमिं 
दो प्रकारके अंश पये नति है-एक देशधाती दुरे सवेघाती । देशघातीकरमोके ९९ भेद हे । 
इन्दी घातीकमेकि क्षयोपरमपे आत्मामे क्षायोपशमिकमभाव जागृत हुआ करता ह । ज्ञानावरण 
कके क्षयोपरामसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपामिक होता दै । तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दशनम सहचरित हेनिके कारण अज्ञान कहे जाते है, अतएव वे भी क्षायोपरामिकही है । तीन 
प्रकारका दन भी दर्य॑नावरणकरमके क्षयोपरमतते हुआ करता है, अतएव वह मी क्षायोपशमिक ही 
ह । इसी तरह रन्थि आदिक विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये । संयमायम अग्रत्याख्याना- 
वरणकषायके क्षयोपशमपते हुआ करता है, जो कि श्रावकके बारह व्रतरूप है । 

यपर यह हका हो सकती है, कि इस सूत्रम सम्यक्त्व ओर चासिका ग्रहण करनेकी 
आवरयकता नही है । क्योकि पहले सृत्रमे इनका ग्रहण किया गया है, वहीसे इस सूत्रम भी 
उनका अनुकपैण हो सकता था1 परन्तु यह राका दीक नहीं है। क्योकि इनका 
पटे सूत्रम पाठ नदीं किया गया हे, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पूवेसत्रसे अनुकपैण किया 
गया है, ओर्‌ इ तरह अनुकषैण द्वारा आये इए श्देका पूत्रा्तसमे पुनः अनुकषैण 
न्यायानुतार नही हो सकता । अतएव सूत्रम इन दोनों शब्दौका पाठ करना ही आवरयकं 
जै उचित हे । 


कमानुप्ार ओदयिकके २१ मेदोको गिनति है-- 
सूञ्र--गतिकषायदिद्धमिध्यादरनान्नानासंयतासिद्धवसरेः 
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श्याश्चतुश्चतुरूयककेकेकषडमेदाः ॥ ६ ॥ 


१-नानावरण, ददोनावरण, मोहनीय, ओर अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशनावरणकी ३ ओर सम्यक्ल- 
भरति तथा सज्वलनरी ४ नोफषायकी « ओर अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणाव्रणचउक्ं तिदसणं सम्म्म॑च 
सजकरुण । णव णोकतसाय विग्धं छव्वीसा देवादौ ॥ ४० ॥ ( गोम्मरसार-कमेकाड ) 

२्-दिसा दरू चेरी करीर ओर परिह इस तरह पाप पोच प्रकारके हं 1 ये दो प्रकारसे हुञ कसते है- 
सकत्पपूवक ओर आरम्भनिमेत्तक श्रावक अवस्थामे सकत्पपूवंक इन पाच पापांके त्यागकी अपेक्षा सयम ओर 
जआरम्भनिमित्तक पर्पोका त्याग न हो सकनकी अपक्षा असंयम रहता दे, अतएव श्रावकके वरतोको सयमासयमं 


कहत ह 1 इन पोच पपेके संयमासयमरूप त्यागको पंचर्जणु्रत ओर अध्याय ७ सूत्र १६ में बताये गये 
दिग्रतादिक, ७ शीलको मिलनेसे श्रावककै १२ व्रत हेति 2 1 


३--“ चानुरृ्ट सुत्तरत्र नानुवतेते । ” एेसा नियम दै । 
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भाप्यम्‌--गतिञ्चतुर्भेका नारकतेयग्योनमुष्यदेवा इति । कषायल्वतरभेद्‌ कोधी मानी 

मायी लोभीति। क सख्रीपुमान्नपुंसकमिति । मिथ्याद्नमेकभेदं मिथ्यादष्टिरिति । 
अज्ञानमेकभेद्मन्ञान । असंयतच्वमेकमेदमसंयतोऽविरत इति । असिद्धत्वमेकमेदमसिद्ध 
इति । एकभेवमेकविधामिति । श्यः षड्भेदाः कृष्णलेद्या नीरलटेद्या कापोतेद्या तेजोटेष्या 
पद्मलया शक्कलश्या । इत्येते एकविंदातिरोदयिक सावा भवन्ति । 

अथं--गतिके चार भेद है-नरकगति तिथैचगति मनुप्यगति ओर देवगति | कषाय चार 

ॐ (5 [१ २, [4 [१ [२ + [*९ 
रकरारका हे-कोध मान माया ओर्‌ छम । हिंग तीन तरहका दै-खीिग पु्िग ओर नपु्तकल्मि | 
[,*९ ४७ | भ [+ [] [१९ [९ कि [4 
भिथ्याद्शोन एक भेदरूप ही हे । इसी तरह अज्ञान अघ्॑यत ओर्‌ असिद्धत्वये मी एक एक मेदरूप ही 
[२५ | [९ (^ [९ म [+] 
हँ । एक भेद्‌ कहनेका मतख् यह है, फ ये एक एक प्रकारके दीं है-दनके अनेक मेद नहीं ह । 
१९ ए भद [> भद _ भ ५ ०१ भ य्‌ भ 
रेया छह प्रकारकी है-ङष्णटेश्या नीरटेश्या कापोतटेश्या तेनेच्दया पद्मखेदया ओर शुङरेश्या । 
दस प्रकार ये पव पिरुकर २१ ओदयिकमाव हेते है । 

= न 


भावार्थ--नो भाव कर्मके उदये हेते हे, उनको ओदायिक कहते है । नरकगति 
नामकरमके उदयते नारकमाव हुआ करते है, इस्व्यि नरक्गति ओदयिकी है । इपर तरह 
तिथैचगति आदि समी भावके विषयमे समन्ना चाहिये । ये सन भाव अपने अपने योग्य कर्मके 
उदये ही हआ करते है, इसल्यि सव ओदयिक है । श्या नामका कोई भी कम नही हे 
अतएव छेश्यारूप माव परयाप्ति नामकरमेके उदयते अथवा पुद्ररविपाकी शरीरनाम कमं 
ओर कषाय इन देके उदयसे हुआ करते है । क्योफ़ कषायके उद्यसे अनुरनित मन वचन 
ओर कायकी प्रवृत्ति को ही रेदयां कहते है । अतिद्धत्वमाव आठ कर्मोके उदये अथवा चार 
सघातीकर्मोफि उदयते हुआ करता हे । 

यपर यह शंका हो सकती है, किं जव कर्मके द्‌ १२२ है, अथवा १४८ है ते 
जदयिकमाव २१ ही करे कदे, भितने कमोकि मेद्‌ है, उतने ही ओद्यिक मवेकिं भी 
मेद्‌ क्यो नही के । परन्तु यह शंका ठीक नही है, क्योकि इन २१ मेदो पमी ओदयिक- 
मावा अन्तभीव हो जाता है । जेते कि आयु गेत्र ओर जाति हरीर आङ्ञोषाङ्ग आदि नाम 
कमुप्रभृतिका एक गतिरूप ओदयिकमावमे ही समविश हो जाता है, तथा कषाय हास्या- 
दिका निवेश हयो जाता है, उसी प्रकार सवका समन्नना चाहिये । 

ठ्स्या दो प्रकारकी बताई §- रव्येदया ओर भावेख्दया | शरीरके वणैको द्रव्य 
टेश्या ओर अन्तरङ्ग परिशाम विशेषोको भावडेदया कहते है । पुनरपि ये ठ्या दो प्रकारकी 








१ - “जीपी छेषा कसायउद्याणुरंजिया होई ।४८९॥ गो० जी ०” कषायोदयासुरजिता योगप्रवृत्तिदया । 
२--जीव [जेस लेद्यके योस्य कमं द्रव्यका प्रहण करता है उत्कै निमित्तसे उसी ठेदयारूप उसके परिणाम 
हो जति है -यथा “ जछ्त्साई दव्वाई आदिति तस्ते परिणामे भवति ” ( श््ञा° सेतयापदे० ) । 


मूत्र ७ । ] समाप्यततवाथधिगमसू्रम्‌ । ८१ 


है, एक शुभ दपर अश्युम । कापोत नीर ओर कृष्ण ये कमपे अशुभ अ्मतर अर 
अ्ुमतम हैँ । पीत पञ्च ओर शुद्ध ठ्या क्रमते शुभ मतर ओर रुभतम हं । किप 
लेऽ्याके परिणाम केसे होते ह, इसके उदाहरण शाम प्रभिद्ध ह, अतएव यहा नही च्खि हं । 
परिणामिक माके तीन भेद जो बताये है, उनको गिनानेके ल्यि सू कहते दे-- 
९५ व्य्‌ = | 9. 
सूत्र-जवमन्यादन्वल्ालोन च | ७ ॥ 
साष्यम्‌- जीवत्वं भव्यत्वसमभव्यत्वसिव्येते जयः पारिणामिक भावा भवन्तीति । आदि- 
ग्रहण किमर्थमिति ? अच्रोच्यते-अस्तित्वमन्यस्वं कतैत्वं भोक्तृत्वं गणवत्वमसर्वेगतच्चसनादि- 
कर्मस्त॑तानवद्धत्वं ्रदेरात्वमरूपत्वं नित्यत्वभित्येवमादयोऽप्यनादिषारिणाभिका जीवस्य भावा 


भवम्ति । धमादिभिस्तु समाना इत्यादिरहणेन श्लाचेताः । ये जीवस्येव वेरोषिकास्ते 


स्वशब्देनोक्ता दि । एते पञ्च भावाखिषञ्वारद्धेदा जीवर स्वत्वं भवन्ति । अस्तित्वा 
दयक्च । कि चान्यत्‌ । 


अ्थं--जीवत्व भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक माव हँ । प्रभ्च-कस 
सूत्रम आदि शव्दके महण करनेका क्या प्रयोनन दहै £ उत्तर्‌-अस्तित्व अन्यत्व क्त्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व अपर्वगतत्व अनादि कर्मतानवद्धत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक ओर 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणमिक भाव हेति दहै । परन्तु ये माव जीवके अप्ताधारण नही 
है । क्योकि ये धमादिक दर्व्येमिं भी पाये जति है, अतएव उनके स्मान हेनेसे साधारण है, 
इरी च्थि इनको आदि शब्द्का महण करके पताधारणतया सूचित किया है । जो जीवं ही 
पाये नते है, एसे विरेष-अप्ताधारण पारिणामिक माव तीन ही है, ओर इसी- 
ल्यि उनका खाप्त नाम चकर उख किया है । 

इस प्रकार ओपरामिकादिकि पोच भाव जो बताये है, वे जीवके स्वतत्व-निनखरूप है- 
जीवं ही पाये जते है, अन्यम नही । इनके सिवाय जीवके साधारण खतत्व अस्तित्वादिक 
भी हे । ओपशमिक आदि पोच भागोके २+९.1 १८२१३ के मिलने कुट ९३ भेद 
हेते हें । 

भावाथ--असरंस्यात परदेशी चेतनताको जीवत्व कहते है । भव्यत्व॒ ओर अभव्यत्व 
गणको रक्षण पह बताया ना चुका है, कि जो सिद्ध-पदको प्राक्त करनेके याभ्य हँ, उप्तको 


मन्य कहते है, ओर जो इप्तके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नदी कर॒ सकता; उप्तको 
अभव्य कहते हं ¡ अस्ित्वादिक साधारण मावोंका अथे स्पष्ट हे । 


इस प्रकार जीवके स्वतत्वोका वणन किया | पडे दे प्र्ष जो किये, उनम 
पहले प्रका उत्तर देते हुए जीवक स्वतत्वौका निरूपण करके उप्तका स्वरूप बताया । परन्तु दूसरे 
"`~ 


9--गोम्मरसार जीवकाण्ड, ठेदयाधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक ¦ 
११-१२ 





८२ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाग्र [ द्वितीयोऽध्यायः 


भ्रा उत्तर अभीतक नही हुआ दे, निप्के कि विपयमें यह कहा गया था, कि जीवका रक्षण 
अगे चलकर करगे । इतके सिवाय एक बातत यह भी है, किये पोच माव व्यापक नही है । अतएव 
जो जीवमात्रमे व्यापकरूपते पाया जा सके, रेते बिकालविपयक ओर सर्वथा अन्यमिचारी जीवक 
लक्षणको वतानेकी आवद्यकता है । अतएव अ्॑थकार दरे प्रदनके उत्तरम नीवका संतोषकर 


[ 9 


रक्षण वतानेके चियि सूत्र कहते है-- 


सू्र--उपयागा उक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
साष्यस्‌--उपयोगो लक्षणं जीवस्य भवति ॥ 
अ्थ--नीवका रक्षण उपयोग है । 
भावा्े--ज्ञानदरनकी प्रवृत्तको उपयोग कते है । अनेक वक्तुम मिटी हुई 
किपी भी वस्तुको निसके द्वारा प्रथक्‌ किया ना सके, उप्तको लक्षणं कहते है । इ्के दे मेद 
है-आत्ममूत ओर अनात्ममूत । नो रक्षय अनुप्रविष् होकर रहता है, उसको आत्ममूत कहते 
है, ओर जो रक्ष्यम्‌ अनुप्रवष्ट न रहकर ही उप्का अनुगमक हेता है, उप्तको अनात्ममूत कहते 
है । जीवका उपयोग आत्ममत लक्षण दहे । यह लक्षण तिकालनाधित ओर अन्यापि अति. 
व्याप्ति अपम इन तीन देर्षौपे सवेथा रहित हे । क्योकि कोई भी नीव एेसा नहीं है, निमे कि 
ज्ञान ओर ददने न पाया जाय, कमप्ने केम अक्षरके अन॑तव भागग्रमाणतेो ज्ञान जीवमे रहता ही है । 
तथा ओर कोई ठेसा पदार्थं भी नहीं है, कि उषम भी ज्ञान ओर दर्शन पाया ना सके, एवं दए 
ओर अदृष्ट प्रमणेसे उपयोग रक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमे अरम दोष 
भी असंभव रही है। 
इस रक्षणके उत्तर मेद्‌ वतनेक्रे व्यि सूष्र कहते है-- 


तरू (~ ¢ न 
अ-स सविधाञध्चतुमदः॥२९॥ 
साष्यम्--स उपयोगो द्विविधः साकारोऽनाकार श्च ज्ञानोपयोगो दरौनोपयोगश्त्यथंः । स 
पुनयेथासंख्यमष्टचतरभेदी भवति । ज्ञानोपयोगोऽढविधः। तद्यथा! मतिज्ञानोपयोगःशुतज्ञानोप 
योगः, अवधिज्ञानोपयोगः, मन पयायज्ञानोपयोगः, केवलन्ञानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयोगः, 
्रतज्ञानोपयोग , विसद्वज्ञानोपयोग दाते । दरानोपयोगञ्वभेदः, तद्यथा--चष्चुदंरनोपयोगः, 


अचक्चुदैरेनेपयेाग अवाधद्रानापयमः, कवलदरनापयमम इत । 
2 


८ [कप 3 =_> [वा = 
१“ व्यतिकीणवस्तुव्यापर्िदेवरछक्षणम्‌ । ” २--क््यके एक्देगमे रहनेको अव्याक्षि, रक्षय अर 
भ नेको (० न ड () ज 
असक््य दोनेमि र्नेको अतिन्यापि ओर स्कष्यमात्रमे लक्षणके न रदनेको असंभव दोष कहते द । ३--यद 
मात पदले अध्यायके अतमे ( रि्पणीर्मे ) वताई जा चुकी दै । 


सूत्र ८-९ 1] समाष्यतक्तरायविगमपू्म्‌ | ८२ 


अर्थ--नीवकां रक्षणखूप उषयोग दौ प्रकारका है, एक साकार दुरा अनाकारं । 
ज्ञानोपयोगको साकःर ओर दर्शनोपयोगको अनाकार कहते है । इनके भी कमते आठ ओर 
चार भेद्‌ है । ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैः--मतिन्ञानेषयोग, श्रुतन्ञनोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपयौयज्ञानोपयेग, ओर केवरुन्ञानोपयोग, तथा मत्यन्ञानोपयोग, श्रता- 
ज्ञानोपयोग, विभङ्गज्ञानोपयोग । दछनोपयोगके चार मेद्‌ इस प्रकार है-चक्षदैशनोपयोग, अच 
दश 9९ [द 9४ ७, न केवट्द © = _ 
शद॑शनोषयोग, अवधिदरचैनोपयोग, ओर केवख्दशेनोपयोग । 


भावार्थ--यद्यपि इष सूत्रके विषयमे किरी किप्ीका टा कहना है कि योप तत्‌ 
८ स ) शब्दका पाठ नं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
विषयका ही सम्बन्ध॒दिखनिकरे व्यि उपक ग्रहण करनेकी आवरयकता है, जेते कि^ स 
आस्त्वैः इत्यादि सूवरौमं किया गयी हे । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान ओर निर्विकस्प परिणतिक्ो द्श॑न कहते हे । इनकी प्रवर्ति 
कमे इ प्रकार हाती हे, कि पे दशनोपयोग ओर पे ज्ञानोपयोग । इस क्रमके कारण 
-यदयपि प्रहरे दशनेपयोगका जर पै ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दशेनकी 
उपेक्ष ज्ञान अभ्यहित-पूज्य है, ओर उप्तका वक्तव्य विषय भी अत्यधिकं है, तथा उसके दी 
भेदभी अधिक है, अतएव ज्ञानेपयोगका ही पूवम पाठ करना उचित हे । 


(८ म 


भ [>] ५. ९ 14३ ब, ० 
किसी किपीका देप भी कहना है, कि ज्ञान ओर्‌ दरोनसे भिन्न भी उपयोग होता ड, 
नो कि वि्रहगतिमें जीवेकि पाया जाता है । परन्तु यद कहना मी ठीक नही डे; क्योकि इमे 


जं 
~. „थ न, [घ ^, = ५. ^~ € म ९ ^~ ^ . _ ^ 
युक्ति ओर आगम देने ही बाधा जाती ह । ज्ञानदशनकने भिन्न उपयोग पदाथ करिप्ी मी य॒क्ति 
अथवा प्रमाणे सिद्ध नहीं है । आगमम मी उपयोगकै ज्ञान आरे दर्शन रेसे दोही भेद गिनाये 
है-ईइन देन रहित कोर भी अवस्था उपयोगकी नही बताई। तथा करहगतिमे भी ज्ञान पाया 


न > = 


जाता हे, यह वात भी आगम-वैक्यासे तिद्ध होती है । तथा विग्रहगतिमे रन्धिरूप इन्दि्यो मी 
रह ही ै। अतएव ज्ञान दशन रदित उपयोगकी अवस्था नीं रहती यह वात सिद्ध है । 
स 
१-अध्याय ६सत्र २ 1 २-“ जस्स दवियाता तस्स उवयोगाता णियमा अस्थि जस्स उवयोगाता तस्स नाणाया 
चा द्सणाया वा णिमया अप्य,” (सगवत्या श॒० १२ उ० १० सूत्र ४६७) । “अपजत्तगाण भते । जीवा किं नाणी 
अण्गाणी ? तिनि गोयमा। नाणा तिनि अण्णाणाए्‌ 1 ,(मगवत्या श० ८ उ° २ सूत्र ३१९) तथा-“जारस्सरे उ भगव 
अप्पडिवडि्ीद तिद उ नोर 1" (आव्डयक नियुक्ति त्रःषमजन्माधिकरे)! ३--“ जीविण भते! गन्भाओ मन्म॑ वृकम- 
माणे किं सरददिए चक्तमड्‌ अणिदिए वकम ४ गोयमा } सिय सरददिए सिय अभिदिए, से केण्डरेम भते ! एवं 
चुचई 2 गोयमा । दन्विस्दियादं पड़च अर्णिदिए वक्मति लद्धिन्वियांई्‌ पड सददिए घक्षसति । ” (मगवघ्या श्च 
१३० ७ सूत्र ६९ ) जयोत्‌ जीव विप्रहतिमे रुष्िूप इन्द्ियौकी उपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता शु । 


न 
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उपयाग यह्‌ जावका सामान्य रक्षण हं-वह जीवमान्रमे पाया नाता है} ओर वह्‌ 
दा भद्‌ खूप ह, यह बात ता बताई, परन्तु इप्त सक्षणपरे युक्त जीव द्वन्यके कितने मेद र्य पो 
अभातके नहा ताय, अतएव उनका उतानक ख्य सून कहत ह~ 


सू्र-- संसारिणो युक्ताश्च ॥ १० ॥ 
भाष्यम्‌-ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणो सुक्तार्च । किं चान्यत्‌- 

अ्थे---निनका कि उपयोग यह्‌ रक्षण उपर बताया जा चका है, वे जीव किप 
दो प्रकारके है-एक संप्तारै ओर दुप्तरे मक्त । 

भावाथ संसरण नाम परिभ्रमणका है, वह जिनके पाया नाय-नो चतु्गतिरूप संपा- 
रमै भ्रमण करनेवाले है, अथवा इस्त अमणके कारणम्‌त कर्मोका जिनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते है । ओर नो उसमे रहित है, उनको मुक्त कहते है । 

यद्यपि जीरके इन दो भेदेमे मुक्त जीव अम्यर्हित है, इसलिये सूत्रम पहले उनका ही 
उदे करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय विरोष दिखानेके ल्यि सूत्रकारने पहले संप्रा 
शरब्दका हीं पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो जाय) किं 
संपतारपषैक ही मेक्ष हुआ करती है । इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि संप्री जीवोका 

गिके ही स॒त्रोमे वर्णन करना है, अतएव उक्तका पहले ही पाठ करना उचित है । 
पंपा जीवक उन्तरभेद वतानेके च्यि स्त्र करते ह ।- 


सूत्र--समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ 
भाष्यम्‌--समासतस्ते एव जीवा द्विविधा भवन्ति-समनस्का्च अमनस्काश । तान्‌ 
रसतात्‌ वक्ष्यामः ॥ 
अ्भै--उपर्यक्त संप्री जीवोके संपत दो भेद है-एक समनस दूसरे अमनस्क । 
इन दोनौका ही स्वरूप अगे चरंकर्‌ तिगे । 
भावा्-- नो मन सहित हा उनको समनस कहते है, ओर जो मन रहित हे, 
उनको अमनस्क कहते रै । नारक देव ओर गर्मन मनुष्य तियेच ये सव समनक् 
हे, ओर इनके सिवाय जितने संप्री जीव है वे सव अमन ह। नो रिक्षा 
क्रिया आलप आदिक रहण कर सके, समञ्षना चाये; कि ये मन सहित है । मन 
ठो प्रकारका है-एकं द्रव्यमन दुप्ररा भावमन । मनोवर्गणाओंके द्वारा अष्टदल कमलके आका- 
सम बने इष्‌ अन्तःकरणको द्रत्यमन कंते दै ओर जीवके उपयोगरूपर परिणामका माव 


मन कहत ह्‌ । ग 


१--अध्याय २ सूत्र २५ 


-पू् १०-११-१२-१३।] पतमाष्यतत्ताथाधगमतू्रम्‌ । 


[+ कक 


संसारी जीवेके ओर मी भेदको बतनिके च्यि सूत्र कसे हेः- 


घू्र-संसारिणलसस्थावराः । १२॥ 


(# 


भाष्यम्‌-संसारिणो जीवा द्विविधा भवन्ति-जसाः स्थावराश्च । तत्र-- 

अ्--किर भी सेप्तारी जीवेकि दो भेद है-एक तरर दूसरे स्थावर । 

भावा्थ-- येमे चतुथं अध्यायके अत तक संपारी जीवका ही अधिकार समन्ना 
धिये } मुक्त जीर्ोका वणेन दवै अध्याये करगे । चरस ओर स्थावर ये भी संपारी जीवक 
-ही दो मेद है । चरनामकमैके उदयते जिनके सुल दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनके 
नप कहते है ओर निनके स्थावरनामकमेके उदयते उनका अनुभव स्पष्टतया नही 
होता, उनको स्थावर कहते है । कोई कोई इन राब्डरौका अथे निरक्तिके अनुप्तार 
प्रा करते है, कि जो चलता फिरत। है, वह घरस् ओर जो एक जगहपर्‌ स्थिर रहे, वह्‌ स्थावर | 
-परन्तु यह अथे ठीक नहीं है, कयोकिं एेप्ा हेनिपे वायुकौयको भी चस मानना पडेगा; तथा 
बहते द्वीन्द्ियादिक मी जीवरेतसे हैः नो किएक ही जगहपर रहते है, उनको स्थावर 
कहना पडेगा । 


इन दो भेदम परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते है, 
ओर स्यावर मर प्रप्र हो सक्ते है । परन्तु इनमे तरप पर्याय प्रधान है । क्कि उनके सुख 
दुःखादिका अनुमव स्पष्ट होत। हे । 


क क 


स्थावररके भेद्‌ बतनके स्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-पएरथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 


साष्यम्‌--प्रथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिकाथिकाः इत्येते जिविधाः स्थावरा 
जीवा भवन्ति तत्र परथ्वीकायिकोऽनेकविघः जुद्धध्रथिवीराकरावालुकादिः। अप्कायोऽने- 
कविधः हिमादिः । व्रनस्पतिकायोऽनेकयिधः रोवादिः । 





१--^ परिस्णष्टषुखटु लेच्छद्रेषादिलिद्गाछ्रसनामकर्मोदयात्‌ चसा । अपरिस्फुरखखादिषिङ्गा स्थावरनामक्मो- 
दयात्‌ स्थावरा । ” इति सिद्धसेनगणिटीकायाम्‌ । >--त्रस्यन्तीति तरसा, स्थानरीखाः स्थावराः ¶ 
३--य॒यपि आगे चलकर सूत्॒ १४ मे जभ्नकाय लर वायुकायको त्रस ङिखा हे, परन्तु व केवर क्रियाकी 
अपिभासे वेसा ङिखिा हे, वस्तुत केकी पिक्षासे वे दोनो स्थावर दै, यह वात भी भ्रथकरारको इष्ट है) इसी ल्यि 
श्रीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामे लिखा दै, छि “ अतः क्रिया प्राप्य तेजोवाग्यो्रसल,...,..रच्या पथिव्यप्तेन- 
चायु-वनस्पतयः सै स्थावरनामकर्मोदयात्‌ स्थावरा एव ! » | 
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अथे-- स्थावर नीव तीन प्रकीरके है-परथेवीकाथिकः, नरकायिक ओर वनस्तिकायिक ॥ 
इनसे प्रथिवीकायिक जीव इद्ध प्रथिवी शकरा बालका तिका उपर आदिके भेदे अनेक 
प्रकारके हे । इमी प्रकार जल्कायिक जीव मी हिम अव्याय आदिके भेदे अनेक प्रकारे ३। 
तथा वनस्पतिकायिक मी शेवल मटक आ्ैक पणक वृक्ष गुच्छ गरम ठता आव्कि भेदत 
अनेक प्रकारके है | 


¢ त्‌ = 
भावाथ--स्यावर ओर च॒ श्व्दका अर्थं॑दो~ प्रकारे हेता हे-एक त्रियाकीं 


भ विभ [र भव्‌ कष हत्‌ [भ [+ [त्‌ 
अपिक्षप्ते ओर दतरा कमेके उदकी अेक्षापे । क्रियाकी अगेक्षाते नो स्यानङ्ीह 
हा-एक ही जगदपर रहं-चल्ते फिरते न हो, उनको स्थावर कहते है, ओर कर्मके उद्यकीं 


उपेक्षसे जिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते है । यहोपर ये स्थावर 


के तीन भेद॒क्रियकी अेक्षाते बतये है, न फ कर्मोदयकी अपेक्षाते । क्योकि कर्मकरी अ- 
कषापे अघ्िकाय ओर्‌ वायुकाय भी यावर ही है । 


स्यावरोके विषयमे यह हेवा हो सकती है, कफ क्या इनमे भी साकार ओर अनाकार 
उपयोग पाया जाता है 2 सो युक्ति ओर आगम दोनो ही प्रकारे इनम दोनो प्रकारके उप- 
योगका अस्सित्व सिद्ध है रेसा समञ्नना चाहिये । आहारादि क्रिया विरोषके देखनेते उनकी 
आहार्‌ भय मेथुन परियहरूप संज्ञाओंका बोध हेता हे, निने किं उनके उपयोगकी अनु 
मानते सत्ता सिद्ध हेती है। आर्गेममं भी इनके साकार ओर अनाकार रसै दोनोंही 
उषयोगोका उदे किया गया है | 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रपाठ रेखा दहै किं--“ पृथिन्यप्ेजोवायुवनस्पतय" स्थावरा ” “तथा 
द्रन्धियाद्यचरसा ” । अतएव स्थावर पावि प्रकारके मनि ै-प्रयिवीकाय जल्कराय अम्िकाय वायुकाय शीर 
वनस्पतिकाय । तथा द्वीन्धिय त्रीन्धिय चतुरिद्धिय ओर प॑चेद्धिय इनदो ही चरस माना है, उन्देनि कर्मफ उदग्रसे दी 
स्थावर ओर त्रस मेद करिये रै, क्रियाकी उयिक्षासे नदीं । जेसा के श्रीसिद्धसेनगणीने भी कमीद्यक्री अपेक्षा पृथिवी- 
कायादि पोको स्थावर ओर द्विद्धियादिकको दी चस वताया है । २--जैसा फ पहले श्रीिद्धसेनगणीके वाकयोको 
उद्धृत करके वताया जा चुका दै । ३--एकेन्िया उपयोगवन्त आहारादि पुविरिरवृत््यन्यवायुपपत्ते ॥ 
४--“ पुढविकाइ्याण भते ! किं सागारोवयोगोवउत्ता अणागरोवगोवरत्ता 2 गोयमा | सागारोव 
जओगोउत्ता वि अणागारोवभगोवउत्तावि । ˆ ( प्रज्ञा सूत्र-३१२ ) अथौत्‌ हे भदन्त | पृथि्ौकरायिक जीव, 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त ट  उत्तर-हे गौतम, साकारोपयोगधुक्त भी ई, ओर अनाकारोपयोगयुक्त, 


गी रहै। दी प्रकार अन्य स्थावरे विषयमे भी समक्न सेना चाद्ये । 


सूत्र १४1] समाष्यतत्वाथाधिगमसूतम्‌ । ८७ 
[न री (~, १ [९ ५ यान्तरमं ०७० = थेप 4 ० 
पृथिवी आदिके भेद ओर भी तरदपे रन्थान्त्रोमं बताये है, सो वे भीं उन मन्ध 
नान ठेने चहिये | 
त्रसोके भेद भेद बतानेके ष्य सूत्र कहते हे-- 


सूत्र-तेजोवाय्‌ डीन्द्रियादयश्व अ्रसाः ॥ १४ ॥ 


माष्यम्‌-तेजःकायिका अङ्घायदयः, वायुकायिका उत्कलिकाद्यः, द्ीच्द्ियासी- 
न्दियारचवुरिन्दियाः पञ्चेन्द्रिया इत्येते जसा भवन्ति । संसारिणस्रसाः स्थावरा इत्युक्ते 
9 [ब [4 = [० 
एतदुक्तं भवति सुक्ता नैव चसा नेव स्थावरा इति \ 


अथ--अङ्धार्‌ किरण व्वा मुर्मर शुद्धि आदिकं अथिकायिकं जीवोके अनेक 
भद्‌ है । घनबात तनुवात उत्कलिका मंडरि इत्यादि वायुकायिक जीवकं भी अनेक भेद है । 
तथा द्रन्दिय ब्रीन्दरिय चतुरिन्दरिय ओर पंचेन्द्िय इन सब जीवको घ्रप॒ कहते है । 

यरहौपर संसा जीोके घप्र ओर स्थावर ये दो मेद है, ठेसा कहनेमे अर्थापत्ति प्रमा- 
णके द्वारा यह वात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्तनीव न प्त हैँ ओर न स्थावर है । अथीत्‌ 
वे इन दोनो ही स॑सारकी अवेस्थाओंसे स्वैथा रहित है । 

भावाथ--जि् तरह पू सूत्रे स्थावरोका उल क्रियाकी प्रधानताते किया गया 
है, उपी प्रकार इ सूत्रम चरसोका मी तरिधान क्रियाकी ही प्रधानता समञ्चन चाहिये । क्योकि 
वर्मी अविक्षत द्वीनधियविकं दी चप है । 
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पच स्थावरोके समान द्वन्दरिय आदि जीवोके भी अनेक भेद्‌ है । यथा-रंख इुक्ति 
मंडला कदी चनूना आदि द्वन्दिय जीव है । धुण मत्कुण (खटमर) ज्‌ चीटी आदि त्रिय जीव 
है । भरर मक्खी मच्छर बर पतंग तिती आदि चतुरिन्दरिय जीव हे । सप पक्षी मत्स्य 
आव्कि ओर सम्पूणं मनुष्य ओर पशु प॑चेन्दरिय जीव है । पच स्थावर ओर च्रप्र जीवक 
शरीरका आकार इत प्रकार है-श्रथिवीकायिक जीवेकि इरीरका आकार मसूरके समान है । 
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१---पृथिवी पृथि्वीकाय पृथिरवीकायिक ओर पृथिवीजीव । इस तरह पृथिर्वीके चार मेद है \ इसी प्रकार 
जखादिक ्पौचो ही स्थावरोके चार चार मेद समद लेने चाहिये । काठिन्य गुणके धारण करनेवारी सामान्यसे चेतन 
ओर अचेतन दोनें हं प्रकारकी पुद्रख्की स्वाभाविक पृरथनक्रियायुक्त पयौयविकेषको एथिवी कदते ह । इसके त्तिका 
वाका आदि ३९ भेद ध्रीअमृत्च॑द्रमाचायेने तत्त्वा्थ॑सारमे भिनाये द । जिसके परथिवीनामकर्मका उदय ३, उस 
जीवके द्वारा ग्रहण करके पुन ॒छोडे हुए शरीरको एथिवीकाय कहते दै । जिसके एथिवीनामकभका उदय है, ओर जिसने 
परथिरवीको शरीररूपसे धारण भी कर ख्खा दै, उसको प्रुथिवीकायिक कहते है । जो प्रथिवीकायिक पयौयको धारण 
करनेवाख द, परन्तु अभीतक जिसने शरीरो धारण नह किया है, कित जिसके पथिवीनामकमेका उदय हो आया दै, 
एसे विग्रदगतिमे स्थित जीवको प्रथिवीजैव कहते ह । इसी तरह जर जलकाय जलकायिक जख्जीव आदिक सेद भी 
समन्च सेने चाद्ये । जलकायिक आदि जीवेके भी भेद्‌ श्रीञगतचद आचारयैने तत््वा्थसारमे दिखये ३ । 
२.--दसका कारण परे ङ्ख जा चुका दे । 
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नल्कायिक नीवेकि शारीरका आकार्‌ जल्की विन्दु समान है । जधिक्रायिक जीवेके शरीरका 
आकर सूचीकलप-पश्याके पुनकं समान हें । वायुकायिक जीवेके शरीरका आकार ध्वना 
समान हं । वनस्पतिकायिक जर्‌ त्रप्त जीवोके शारीरा आकार नानप्रकारका है-किती भी 
एकं प्रकारका निरिचित नही है । 


पहर अध्यायम्‌ ^“ तदन्द्रयानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ” इत्यदि सूत्रोमं तथा ^ द्वन्दियाद्य्च 
चसा; ” इत्यादि स्थलोमं इन्द्रियाका उदे किया है, परन्त॒ उनके विषयमे अर्मीतक यह नही 
मदम हुजा; [कं उनक्री सं्याका अवप्तान कोपर होता हं-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
एव उनकी संस्याकी इयत्ता वतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--पञन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
भाव्यस-पञच्वान्द्याण असवान्त '। आरस्सा नेयमाथः, षडादप्रतिषेधाथेहच । इन्विय 
इरव्वाटङ्ामन्व्ाद्छसन्व्टषछामन्द्रखष्ामन्रजषछामन्द्रदत्तामात चा 1; इन्द्रां जावः सर्व- 
ऋ््यष्नस्यययागति वषयषु चा परमररवयय गात्‌, तस्य !ठङ्मन्दयम्‌, एटङ्घनात्‌ स्‌चनात्‌ 
पदरोनादुपष्ठम्भनाद्‌ उ्यन्ननाच जीवस्य छिगमिच्दियम्‌ ॥ 
थ--इन्दर्यो पोच दें । इप्त सत्रका आरम्भ नियमाथैक है । जिससे नियम रूप 
इपर प्रकारका अथं सिद्ध होता रहै, कि इन्दिरा पोच दी है--अर्थात्‌ न छह है, ओर नं चार 
है । इप्तय्यि छद आदिक संस्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता ह । इन्दके 
लिङ्गके इन्द्रिय कहते रँ । लिज्न शब्दे पेच अभिप्राय च्थि नाते है-- 
१-इन्द्रका ज्ञापक-बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कर्योमं आन्ञप्त, ३ इन््रके 
द्रा देखे गये, ४ इन्रके द्वारा उत्पन्, ओर ५ इनद्रके द्वारा सेवित--अर्थात्‌ मिनके हारा 
इन्द्र शान्दादिक विषर्योका सेवन-ग्रहण करे । इन्द्र॒ नाम॒जीवका है । करयो जो देशव्यको 
धारण करनेवाला है, उप्तको इन्द्र कहते है, ओर सम्पूण द्व्येमिं जीवका ही श्वय पाया नाता 
हे, अथवा समस्त विषयमे इपके उन्कृष्ट रेशर्यकरा सम्बन्ध है । अर्थात्‌ जीव सब प्रव्योका 
ग्रम-स्वामी है ओर समस्त विषयोका उत्कृष्टता भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र ह । आर 
इतके रिद्गको इन्द्रिय कहते है । इन्द्र्यो जीवको पनित करनेवाी है, जीवसे आज्ञपर होकर 
अपने अपने विषयमे प्रवत्ति करनेवाटी है, जीवको प्रद्चित करनेवाटी है, अथवा नीक्के द्वारा 
स्वयं प्रदित होती है, जीवके निमित्ते दी इनकी उत्पत्ति होती हैः ओर जीव इनके द्वारा 
इष्ट विषर्योका प्रीतिपूर्वफ सेवन करता है, अतएव ये जीवकरी टिङ् हे । 








१--मसूर्बुषषत्सूचीकलापष्वजसन्निमा । धरापतेजोमर्त्काया = नानाकारास्तश्रसा ॥ ५५ ॥ 
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-ध्रीअमृतचन्रसूरि-तत्वाथसार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद्‌ ५ सूत ९२ । इन्द्रदिष्टमितिपाठः कचिनाल्त । 
-टीकाकारेस्तु सग्रहीतः । 


सूत्र १९-१६-१७ । | सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्म्‌ । 


भावाथ--जीवकी चेतन्य शक्तिको ये इन्रयो दी सूचित करती हे, इन्द्रियो की प्वृत्तिको 
देखकर अनुमान होता है, कि इस शरीरम जीव ह । परन्तु सभी जीवके पबोदी इन्द्रियां नही 
होती, किपीके एक किमक दो किसके तीन किप्ीके चार ओर किप्रीके पचो हेती हे। 
प्रनत॒ ये एक दो आदि किन किनके होती है, सां सू्रकार स्वयं ही अगे चर्कर्‌ बतरवेगे । 
यर्होपर तो इन्दियोकी संख्याकी इयत्ता ही बताई है ॐ इन्द्र्यो पोचही है । इस नियमे जो 
पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर पोच वर्मेद्धिय इस तरह दश भेद मानते है, उनका निराकरण हेता 
हे । इन पोच इन्द्ियमेमे रसनापे लेकर श्रोत्रपर्यन्त चार इद्दरियाका आकार नियत् 
है, परन्तु स्पशेनेन्दियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियेके उत्तर भेद ओर विषय विभागा- 
दिका अगि चद्कर्‌ वणन करेगे । किन्त॒ सत्रे पहटे इनके सामान्य मेदोको बतानेके ल्यि 
मूष कहते हे-- 

सूत्र-दविषिधानि ॥ ९६॥ 
भाष्यम्‌-द्विविधानीन्दियाणि मवन्ति । द्रव्येन्िय।णि सवेस्ियाणि च 1 त्न-- 

अथे--इन्दियो दे प्रकारकीं है-एक द्रव्येन्धिय दुसरी भविन्दिय । आत्माके असंख्यात 
प्देशोकी अपक्षासे अनंत पद्व प्रदेशोके द्वारा जो तत्तत्‌ इन्द्रियोका आकार विरोष वनता हे 
उसको द्रव्येन्दरिय कहते हँ । ओर कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षसे आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती हे, उप्तको मविन्दरिय कहते है । इनमेसे क्रमानुपार दरवयेन्धियकरे आकार ओर भेदको 
बतनेके स्यि भत्र कहते है-- 


सूच्र--निवृदयुपकरणे द्रभ्येन्दरियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाष्यम्‌-निवरत्तीन्दियसुपकरणन्दियं च द्विविधं दव्येच्ियम्‌ । निवरत्तिरङ्गोपाङ्नाम- 
निवतितामीन्द्रियद्वाराणि कमविोषसंस्क्रताः रारीरषदेराः । निसोणनामाङ्लोपाङ्पत्यया 
मूकगुणनिवंतनेत्यथः। उपकरणं बाद्यमभ्यन्तरं च ' निवंर्तितस्याचुपघाताचुयदाभ्यास्ुपकारीति 
अथ- द्रव्येन्द्रियके दो भद्‌ है-निवेत्तींन्दरिय ओर उपकरणेन्दरिय । निवृत्तिं नाम रच- 
नक्रा हं | अथात्‌ भविन्द्ियके उन द्वार्योको भिनकी कि रचना अङ्गोपाङ्गनामकमके द्वारा इई 
हं; आर्‌ जो किं कमेविरेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेरारूप ई, उनको निवत्तीन्दिय कहते है | 
अयात्‌ निमाणनापकमे ओर अद्गोपाङ्गनामकमैके निमित्ते जिप्तकी रचना होती है, उस 
मूटगुणनिनतनकरा ही नाम निवृत्तीद्धिय हं । जां उस स्चनाक्रा उपघात नहीं हने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्म जो सहायता करता है, इन दो प्रकार्य जो उस्र स्वनाका उपकार 
करनेवाला है, उसको उपकरण कहते है । इप्त उपकरण्के दो भेद है--एक बाह्य 
दूरा अभ्यन्तर । 
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भावाथे-जो मविनद्रियकी सहायक है, उनको द्र्यन्दिय कहते है । वह दो प्रकरीं 
है, निवृत्ति ओर उपकरण । निर्ृत्ति भी दे प्रकरी होती है, आभ्य॑तर जर्‌ बाह्म । मे 
निवृत्तिका उपकारक दै, उसको उपकरण कहते है । इसके मी दो भेद है-आम्यन्तर ओर व ॥ 
आङ्गोपङ्ध ओर ॒निर्मीणनामकर्मके उदयकरे निमित्ते तत्तत्‌ इन्धि्योका आकार वना कता है। 
तत्तद्‌ इन्दरियावरणकमेके क्षयोपशमते युक्त आत्माके अपतंस्यात प्रदेश उप्त उतत इन्द्रिये 
आकारमें परिणत हुआ करते है । तथा उन्हीं आत्मप्रदेदके स्यानमें उप्त उप्त इन्दियके जका- 
रमं नो पुद्रल द्रव्यकी स्वन! उक्त ठन क्मोके निमित्तते हेती है, उसको भी दरवयेन्धिय कहते 
है । इनका स्वरूप चक्षुरिन्धियमे अच्छी तरह घटित होता है । ओर सम्म आता है, अतएव 
उरी घटित करके यहो बताते है ।--चकषुरिन्दियावरणकर्मके क्षयोपशयते युक्त अङ्गे 
अपस्यातवे माग प्रपाण अत्मप्रेश्ोका चक्षुरिन्दरियके आकार बनना इमको आम्यन्तरनिधरतत 
कहते है । ओर तयोग्य पुद्रलछन्धेका मसूरके आकारे परिणत होना, इको वाहित 
कहते है । कण्ण शु्वणेका नो उक्ती इन्द्रिये आकारमे परिमण्डल दिखाई देता है, उप्तको 
आभ्यन्तर उपकरण कहते है 1 ओर पलक विनोनी आदिक बाह्य उपकरण कहते है। 

इसी प्रकार अन्य इन्दियोके विषयमे भी यथायोग्य घटित करक सरमन्न ठेना चाहिये। इन्दि 
योका आकार -स्पदनेन्दियके सिवाय चारक नियत रहै, ओर सनद्धियका अनियत है | प्रत्र 
द्ियका आकार यवनारीके सदश, चकषरिन्धियका आकार मूर अन्न विशेषके समान, घ्रणि- 
न्दियका आकार अतिमुक्तक पुष्प विशेषके तुल्य ओर रप्तना इन्दियका आकार शुरप्र-सुरा 
सरीखा इमा करता है ! स्पदीनेन्द्ियका जाकार शररंके अनुसार नाना प्रकारका हज करता दै। 

वाह्य ओर अभ्यन्तर उपकरण निर्ृततरूप द्र्यद्धरियका बाह्य वप्त घात नही हेने 
देते, ओर अपने कायैकी प्रवृतिमे सहायता किया कते है । मूटगुण निर्वर्तना शव्द उत्तसुण- 
निषैतेनाको भी सूचित करता है । अतएव जिन बाह्यपदा्ोते उन इन्द्रि्योको सहायता मिल 
करती है, उनको उत्तरगुण निर्बतेना करते है । जपे कि चक्षे व्यि अज्ञन आक्कि द्वार 
संस्कार करना । 

भविन्द्रिय के मेद्‌ ओर स्वरूप बतनिके चि सूत्र कते हे-- 





१---“ च्लू सोद धाण जिब्भायारं मसूरजवणारी । अतिमुत्तखर्पमसम फास तु जणेयसमा्णं ॥ १७० 0 
(मोम्मरस्तार जीवकराड )\ तथा--“ फासिंदिए णं सेते! करं सठिषएप्ते £ गोयमा | णाणासमणसष्, जिरिभदिए 
भते ! किं सैदिएपष्णते £ गोयमा । खुश सष, घाणिदिएण सते ! क्रंठिए पण्णत्ते £ गोयमा ¡ अतिषुततय 
चदकसंठिए, चक्खुदिएण मेते 1 9 सचिएपण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरथचद्सटिएपष्ण्ते सोददिए णं त 1 किंसध्ए 
पण्णत्ते  मोयमा ! कल्बुयापुष्फसंटिएु पण्णत्ते ” ८ प्रन्ना° सत्र १९१ ) २--ध्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आगममे नहीं बताये है । किसी तरदसे आचा्थेकी सम्प्रदाय इनको कहनेकी प्रचलित € ! 
यथा--“ भागने तु नास्ति करिविदन्तवैदिभेद उपकरणस्येत्याचायैस्येवछताऽपि सम्प्रदाय इति ” । 


सूत्र १८-१९ ।] समाष्यतत्वाथौविगमपू्म्‌ । ९१ 


क, छ ५ 
सूत्र--ख््ध्युपयमा मवान्द्रधम्‌ ॥ १८ ॥ 
माष्यम्‌--रृन्धिरुपयोगस्तु भावेन्दियं भवति । रग्धिनांम गतिजात्यादिनामकर्मज- 

निता तकावरणीयकमं क्षयोपरामजनिता च ! इच्दियाश्नरयकमोदियनिचत्ता च जीवस्य भवति। 
सा पञ्चविधा, तयथा-स्परनिन्द्रियरभ्धि, रसनेन्ियकुषग्धिः, घणेन्दियरग्धिः, 
चक्चुरिन्दियरुटिधः श्रोेच्ियरन्धिरिति ॥ 

अथ--मविन्द्ियके दो भेद है-ङन्ि ओर उपयोग । गति जाति शरीर आदि नाम- 
कके उदयका निमित्त पाकर जो उत्पतन होती है, ओर जो तत्तद्‌ इन्दियावरणकैके क्षयोप-- 
दामे उत्पन्न होती है, उसको रुन्धि कहते है । एवं च पूवोक्त इन्द्र्योका तथा आङ्ञोपाज् 
जर्‌ निर्माणनामकमैका आश्रय ठेकर जीविके ये ठन्धिरूप इन्िर्यो निष्पन्न हुआ करती 
है । तथा अन्तरायकमेके क्षयोपमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोके विषयका उपभोग-ग्रहण 
करनेके स्यि जो ज्ञानराक्ति प्रकट होती है, उप्तको रन्धि कहते है । यह रख्व्धि इद्ियोके 
मेदपे पच प्रकारकी है -स्पदीनेन्धियरन्धि, रसनन्दरियर्न्धि, घ्णेन्धिय ब्धि, चकषुरिन्ियरब्िः 
ओर्‌ श्रन्धिय्खन्ि । 

भावा्थ--खव्धि नाम प्राक्चिका है । सो उपयुक्त कर्मोदयादिकि कारणको पकर ततद्‌ | 
इन्द्रियावरणकमेके क्षयोपरामते उप्त जीवको उप्त उप्त इन्द्रियके विषयको ग्रहण करनेकी जो 
शक्ते प्रकट होती है, उप्त छभको हीं रव्धि कहते है । इतके हेनेपे उप्र उप्र इन्दियके विषयको 
ग्रहण करनेकी जीवम येग्यता प्राप्त हेती है । अतएव इन्द्रिय मेदे इस रन्धिके भी पेच 
भेद्‌ हे। 

उपयोगका स्वरूप यर्हेपर नदी बताया है । उपयोग शव्दपते मतिन्ञानादिक पचि 
प्रकारका प्म्यग््ञान अथवा तीन अज्ञान सहित आटो ही प्रकारका उपयोग च्या जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्दरियन्ञान उपयोग शब्दस अभीष्ट नहीं है, वयोकिवे 
इन्दरियौकी तथा उनके कारणोकी अपेक्षासे उत्पन्न नही हेते । अतएव यर्होपर उपयोग शब्दसे, 
कोना उपयोग खेना चाहिये, इत्र बातको बतनिकरे स्यि जगेका सूत्र कहते ह । -- 


सू्र--उपयोगः स्परादिषुं \॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌-स्परादिषु मतिन्ञानोपयोगः इत्यथः । उक्तमेतद्पयोगो छक्षणम्‌ । ” उपयोगः 





१-- मादि राब्दसे शरीरकमे आदि जो जो सहायक द, उन सवका ग्रहण समश्षना चाद्ये, आयुकमैके विपयमे 
मतभेद है-किसीको उसका भी ग्रहण इट है, किमीको वह इष्ट नदी दे 1 २-ईइस विषयमे भी मतभेद मादस होता दै 
जेसा कि श्रीसिद्धसेनगणीके इन वाक्यौसे प्रकट होता है फि-'"अन्ये पुनराह -अन्तरायकम॑क्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि 1 
२-किसीके मतमे यह सूत्र दी नह दै । कोई कहते है, किं यह भाप्यका पाठ दहै, जो कि सूरत्पमे बोल 
जनि लगा है । कतु श्रीसिदधसेनगणीने सत्र दी मना दै । 


९.२ रायचन्द्रनेनशाखमात्ययाम्र [ द्वितीयोऽध्यायः 


अणिधानम्‌ । आयोगस्तद्धावः .परिणाम्त्वथः । एपां च सत्यां निचरत्तावुपकरणेोपयोगो 
भवतः । सत्यां च रव्धौ निदत्युपकरणोपयोगा भवन्ति । निर्बस्यादीनातेकतराभावेऽपि 
विषयालोचनं न सवति । 


अथे--मतिन्ञानकरे उप्त म्यापारको जो कि स्परीनादिक इन्द्रियो छर र मध वर्ण 
ओर शब्दरूप प्रतिनियत विषयोको ग्रहण करनेवाला है, उपयोग कहते है ! सीदि विषयक 
मतिज्ञान ही यहपर्‌ उपयोग शब्दस छया गया है, रेषा कहने अवधिन्तानादिका माष्यकरारने 
निपेध ग्यक्त क्रिया है, परन्तु उपयोग दराव्दका अथै किती भी परिणतिमं उपयुक्त देना भी 
होता है । अतएव परमाणु अववा सन्धस्प पुद्वह भी उपयोग श्व्दके द्वारा कहे जा सकते 
है । क्योकि वे भी द्वयणुकादि स्कन्धरूप प्रिणतिमें उपयुक्त हेते हे । परन्तु उपयोग शब्द- 
का यह अथे प्र्वथा अगत है, इप्त बातको बतानेके ल्यि ही अगि माप्यकार कहते है- 
क जीवका लक्षण उपयोग है, यह वात पटे कही जा चुकी है । अर्थात्‌-जव उपयोग जीवका 
ही रक्षण है । तव पुद्धलके विषय उसकी कल्पना करना प्र्वभा विना सम्बन्धकी बात है- 
विल्कुर अयुक्त है । क्योकि उपयोगसे चेतन्यरक्षण ही ल्या जाता है । दरवयन्दियादिककी 
अवेक्षा ठेकर स्पशादिक विषयौकी तरफ ज्ञानकी जो प्रवर्ति हती डे, उसको अथवा स्वरोनादिक 
इनदरियोके द्रा उद्भूत होनेवारे उस्न ज्ञानको जो कि विषयक मयौदृपृवैक स्शोदिके भेद- 
को अवभासित करनेवाा दहै उपयोग कहते है । यह आत्माका दही परिणाम ह, न $ 
अन्य द्रव्यका | 
इस इन्द्रियोके प्रकरणमे निवृत्ति आदिक जो इन्द्रियौके भेद गिनाये ह, उनकी प्रवृत्तिका 
कम इस्त प्रकार है कि-निर्वत्तिके हेनेप्र ही उपकरण ओर उपयोग हुजा करते है । तथा 
रन्धि हेनेपर ही नि्त्ति उपकरण ओर उपयोग हुजा कसते दै । क्योकि निवततिके विना 
उपकरणकी स्वना नदीं हौ सकती ओर उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हा सकती | 
इपी प्रकार रबन्धिके किना ये तीने दी -निन्रौत्ते उपकरण ओर उपयोग नहीं हो सकते। कयि 
तत्तद्‌ इन्दियावरणकर्मका क्षयोपशम हए विना इन्दि्योके आकारकी रचना नहीं हे सकती, 
ओर उप्तके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पशदिक विषयमे प्रवृत्ति न्दी हो सकती । अतएव ईन 
चारोकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा इआ करती है, न कि इने अन्यतमकी । क्योकि इन 
- चरेम एकके भी विना विषयका ग्रहण नदीं हो सकता । 
मावार्थ-उपयोग शब्दे इन्द्रियजन्य मतिज्ञान विशेष-चैतन्य परिणाम समब्नना चाहिये। 


यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानर्ूप दूरा अनुभवरूप। घटादि पदाथोकी उपटन्धिको 
:विज्ञान ओर सुखदुःखादिके वेदनको अनुभव कहते दै। यह उपयोग पेच इन्धियाके हारा इमा 


सूत्र २० ] समाण्यतसवायौधिगमसूत्रम्‌ । ९ 
करता ३, परन्त एक समय म एक ही इन्द्रियके द्वारा होता हें । किरी किमी ने एक ही समयमे 
अनेक इन्दियेके द्वारा भी उपयोगका होना माना हं । परन्तु वह ठीक नहा ई क्याके उप- 
योगकी गति अति सक्ष हने एक दही समयमे प्रतीत होती हे, परन्तु वास्तवम उनका समयं 
भि मिन्नदी है) नेमे फ छरीमे सेकंडां कमल्पत्रको काते समय वे एक हीं समयमं कटते 
इए प्रतीत हेते है, कितु वास्तवम्‌ वस्ता नहा हे क्योकि उनको कासते समय एक प्रको 
काटकर जितनी देम दपर पचन तक छरी पहचती हं, उतनी देरम ही अ॑ख्यात स्मय हो जाति 

। इसी तरह प्रकरतमं भी समयकी सूक्ष्म गति समन्ननी चाहिये । अतएव एक सुमयम एक ही 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर्‌ प्रवृत्त हुआ करती हे । ह; एक ईद्दिय जिस 


५ 


समयम अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमे द्वितीयादि इन्दरिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है । अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमं आता है, सो नही बन सकेगा | 
इ अक्षा अनेक इन्द्रियजन्य उपयोग भी एक समयमे माने जा सकते दँ । दूरी बात 
यह भी है, फर कमेविरेषके द्वारा अथीन्तरके उपयोगके समय ॒पदडेका उपयोग आवृत भी 
हा जाता हे। 
 भाष्वम्‌-अनत्राह्‌-उक्तं भवता प्ेन्द्रियाणि इति । तत्‌ कानि तानि इन्द्रियाणि इति !? 
उच्यते-- 
अथे--प्ररन-जापने ¢ पचचन्धियाणि ” इत सू्के द्वार इन्दो पेच ही है, यह्‌ 
बताया, परन्तु वे कनी है, सो नहीं बताया । अतएव करिये कि वे पोच इन्द्रिया कौन कौनपी 


हैँ -उमके नाम क्या है £ इप् प्रदनके उत्तरम पचि इद्धियोके नाम बतानेके चयि सूत्र कहते हे 


सूत्र -खशनरसनघ्राणवक्चुः्रो्राणि ॥ २० ॥ 
साग्यम्‌--स्पश्चैनं, रसनं, घ्राणं, चश्चुः, भ्नो्रसित्येतानि पञ्चेन्द्रियाणि ॥ 
अथं--स्परोन, रसना, घण, चक्षु, ओर श्रो, ये पेच इन्दि है । अर्थात्‌ ये करमते 
पीच इन्द्ियोके नाम है । ये नाम अन्वर्थं ह, ओर्‌ इनमे अभेद्‌ तथा भेदकी किवक्षासे र्तसताधन 
ओर करणप्तापन दोन ही घटित हेते हे । अतएव इनका अर्थं इतत प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्पशे करे-प्षरगुणको विषय करे उ्तको सशर कहते ह । तथा निप्के द्वारा स्पशं ॑किवा, 
नाय-निप्रके आश्चयते रीत उष्ण आदि सद्ैकी पयय नानी जेय उत्को सभ कहते हे । 


रन इन्द्रयाकं स्वाम।का उख मअन्थकार अगे चलकर करगे । यहूप्र्‌ इनके विष- 
यका बतानक ख्य सूत्र कहते है-- 
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~~. 


"न~~ 
१ (२ प्रकार माननेवाखेका नाम श्रीसिद्धसेनगणीने आयैलिद्ग क्ता है ओर उनको निन्दवे करके वताया 
न 4 

हे । यथा-“ यत आयंलिन्ननिन्हवकेदयुगपत्‌ क्रियाद्रयोपयोग ”' 1 २ स्पराति इति स्परंनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिघ्र- 


सात प्राणम्‌, चे इति चक्ष , श्णोतीति श्रोत्रम्‌ । ३-स्पद्यते अनेन इति स्परीनम्‌ , रस्यते अनेन इति रसनम्‌ 
प्जघ्रतत जनन इति प्राणम्‌, चेष्ट अनेन इति चक्षु, श्रयते अनेन इति श्रोत्रम्‌ । ४-- । कवरसाधनण---करणसाघन । 


> 
7 


पत्‌}? 


९४ रायचन्द्रनैनश्चाखमारायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 

सू 9 (4 ४७ = ४७ 

न स्पररसगधवणरन्दास्तपापथाः ॥ २९॥ 
भाष्यम्‌--एतेषामिन्ियाणमितेस्पसादयोऽर्थां भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ 

अथ--उपययक्त पेचि इन्दरयोके करमते ये पोच किय दसद, र्त, गंध, वण 
-ओर शब्द्‌ । 

भावाथ- ये शब्द्‌ कर्मसाधमै है | अतएव इनका अर्थं इत प्रकार करना चाहिय, 
कि जो चृभा जाय उक्तको स्पशे, जो चला नाय उप्ते रप्‌, जो सूरा नाय उपतकनो गष 
जो देखा जाय उसको वर्ण, ओर जो सुना नाय उप्तको शब्द कहते हँ । ये नियत इन्धि- 
यके सिवाय अन्य इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण नहीं कयि ना सकते | इन्धियोका ओर उनके 
विषय ग्रहणका नियम दोने ही तरफमसे है । यथा-स्पद्ं विषय स्परनेन्धियके द्वारा ही नाना जा 
सकता हे, न फि अन्य इन्दरियके द्वारा, इसी प्रकार स्पशनेन्ियके द्वारा स्पशं ही जाना जा 
सकता है न % रपतादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्र्यो ओर उनके रसादिक विषयेकरे 
विषयमे भी समन्नना चाह्यि । अतएव पचो उन्दियेक्े क्रमसे ये पोच विषय बततये है- 
स्पशैनेन्धियका विषय स्रो, रसनेन्धियका विषय रस, ध्रणिन्दरियका विषय गंध, चकषुरिन्धियका 
विषय वणै-रूप, ओर भ्रोतरेनदिथका विषय शान्द्‌ । 

इन्द्र्यो; अपने अपने विषयका अह्ण करन दो प्रकारते प्रवृत्त हुआ करती है । एक 
मरिरूपत दूरे अप्राप्ति ख्पसे । चकषरिन्धिय अररक्षि रूपे दी पदारथको ग्रहण कसती है, 
वाकी चारो इन्दिर्यो प्रा्तिरूपते दी विषयक ग्रहण करती है । इन इ्दियोके विषयमूत केत्रदिका 
प्रमाण भी भिन्न भिन्न है। कौन कोनी इन्द्रिय कितनी छितनी दूरके प्दाथेको ग्रहण कर सकती दै 
है यह नियम प्रन्थन्तस्से जानना चाहिये । जसे कि स्परौन रसना ओर घ्राण इन्द्रिया क्षेत्र 
नो योजन प्रमाण है । इस्तका अथै यह है, कि इतनी दूरतकते आया हुआ पुद्ध स्पष्ट हेनेपर 


इन इन्दियेके द्वारा जाना जा सक्ता है । 


~ 

१--स्पदयते इति स्यौ , रस्यते इति रस , इत्यादि । २--च्चुकी अप्राप्यकारिताका समथेन न्यायक 
मतेयकमलभार्वण्ड आदि अनेक अरन्थोमे किया गया है । ३-पुद परोदि सद॑ अपुद्र चैव पस्सदे स्व॑ । फासं रसं च 
गन्ध वद्ध प्रे विजाणादि ।॥ ४-शरत्रन्धियका क्षेत वारद्‌ योजन ओर चश्चुशिन्धेयका उच्छष्ट कत्र आत्माहलक 
अक्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अपिर हे । ति 

दिगम्बर सिदधन्तके अनुसार इन्धियोका विपरयभ्रूत कत्र इस प्रकार है-एकेन्दियके स्परोनका क्षेत्र चासा 
चनुप दै, जर वह्‌ असङ्गी प॑चेन्भियतक कमस दूना दूला होता गया दै, द्ीन्धियके रसनाका क्षेत्र ६ चदुप ओर मागे 
दूता दूला दै । जीन्दियकर प्राणका क्षेत्र १०० धनुप आगे टूना दूना है ! चतुरिद्धियके चश्चका त्र दो हजरनौसौ 
चोभन योजन ओर असक्तके दूना हे । असङ्गे धरोत्रका क्षेत्र आठ हजार धुप दै, स्के स्पदन, रसना प्राणका 
तर नौ नौ योजन, श्रो्का १२ योजन, ओर चश्चुका सताङीस हजार दो सौ ब्रेसठसे कछ भविकं दं } चष्ुके इस 
उ्ृ्ट॒विपयसेव्ररो निकालनेफी उपपत्ति इस प्रकार है. ^ तिण्णिसयसधिषैरदिदरकरलं दसभ्ररुताडिदे मूलम्‌ । 
णवृगणिदे सहिदिदे चवघुप्फासस्स अद्धाणं ॥ १६९ 1--गो ° जीवकाण्ड । 


सूत्र २१-२२।] समाप्यतच्चाथोधिगमस्म्‌ । ९९ 


स्पश आठ प्रकारका है-शीत, उष्ण) सर्वः रुक्ष) गुरु दधु, खदु, कठोर । रप 
पाच प्रकारका है-मधुर आम्ड कटु कषाय ओर तिक्त | गंध दो प्रकारका है-सुगंध ओर 
दुरगेध । वणं पोच प्रकारका है-खेत सील पीत रक्तं हरिति । शाब्द॒गर्ञित आदिके भेदे 
अनेक प्रकारका है । अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेदखूप है । 

इस प्रकार पेच इन्द्ियोका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमं इन्दरि्योकी तरह अनिन 
यको भी निमित्त माना है । अतएव इन्दरयोकी तरह अनिन्दरियका मी विषय बताना चाहिये । 
इट्य अगेका सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र -श्ुतमानीन्द्रयस्य ॥ २२ ॥ 


4 


साष्यम्‌--धुतन्ञाने द्विविघमनेकद्धादशविध नोदन्दियस्याथः 


अथे--श्रुतन्ञानके मच्मे दो भेद है-अङ्गप्रविष्ट ओर अङ्धवाह्य । अङ्गप्रवि्टके आचा- 
राज्गादि १२ भेद ओर अज्गवाह्यके अनेक मेद्‌ है । यह पटे कहा ना चुका हे । इन सम्पणे 
मेद्‌ रूप श्रुत अनिन्दरिय-मनका विषय है । 

भावाथ--यर्होपर मनका विषय जो श्रुत वताया है, उसे मतख्व मावश्रुतका ३, जो 
कि श्रुतज्ञानावरणकभैके क्षयोपदयामते द्रव्यश्रुतके अनुपतार विचार्‌ रूपमे तस्वाथ॑का परिच्छेदक 
आत्मपरिणति विरेष ज्ञानरूप इआ करता है । जसे किीने धमं द्रन्यका उचारण किया, 
उसको सुनते ही पहटे शा्मै वेचि हुए अथवा किक उपदेद्से जाने इए गतिहेतुक 
ध्म दरव्यका बोधो जाता है, यही मनका विषयदहै | इसी प्रकार सम्पूणं तच्वाथ 
ओर द्वाद्शाङ्गके समस्त विषयँका जो विचार होना या करना मनका कार्य हे। 
अथोत्‌ किरी मी विषयका विचार करना ही इसका विषय है । अथवा अ्थाव्रह्‌- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान देता हैः उर्तको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते है । 
क्योकि वह॒ मनके विना नहीं होता । अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्ादशाङ्गगन्य-द्रव्यश्रुतके अनुप्ार नो होता है, वही य्या गया है | 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय ईषत्‌ इन्द्रिय बततनिका है, जपे कि किरी कन्याको 
अनुदरा वाह्‌ दिया जाता है 1 इद्धियोकी तरह इसका विष्य नियत नहीं है, ओर इका स्थान 
भी इन्द्रियो समान दृष्टिगोचर नदीं होता, अतएव इप्तको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते है । 

इस प्रकार इन्द्रियोका स्वरूप विषय ओर सेद्‌ विधान बताया ] कित॒ कि दिप्त जीव 


कीन कोनी इन्द्रियां हाती है, सो अभीतक नदीं बताया हं । अतएव इपर बाततको वतामेके स्यि 
आमेका प्रकरण उठते हैः-- 


साण्यम्‌-उक्ते भवता परृथिष्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्वीच्छियादेय््व नव जीवनिकायाः 


क, 


पंदचस्दियाणि चेति ! तत्कि कस्येन्दियभिति । अरेच्यते- 


९६ रायचन्द्रनैनसाख्माङयाम्‌ [ द्वितीयेऽयायः 


अथै आपने नौ जीवनिकाय नतय ह-थिवी जल नसत जनि भेर कु वे 
पाच जर्‌ द्वीन्डिय चरीन्धिय चतुरिन्धिय तथा पचन्द्िय य चार इप्त तरह कुठ जीवकिकिष ९ 
ह ओर ५ पनेन्द्ियाणि " इप सूत्रके द्वारा इन्धियो पोच दी वताई्‌ है । अतएव कटिये $ 
(~ [र्‌ ,१ = ०, @ _ ,4-ण नि भ (च ५ 
के करिप् जीवनिकायक्े कौन कौनपी इन्द्र्यो होती हं  इपतका उत्तर देने धि भोकर 
सू कहते दे-- 
सूर षे न च्रे 
श्र--वाखन्तानामेकमय्‌ ॥ २३ ॥ 
साप्यम्‌--पए्रथि्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवेच्धियम्‌ । स्रक्रप्रा 
ण्यात्‌ प्रथमं स्पशनमेवेत्यथः १ 
अर्य प्रथिवी छेकर वायुपयन्त पोच जीवनिकायोके एकं दी इन्दि ३, ओ 
मूघ्क्रमकी प्रमाणतके अनुपा पहली स्येन इन्द्रिय दी हे | क्योकि यरहैपर एक एतै 
अभिप्राय प्रथमका है । 
¢ ~ ^ [३ एक अयां ¢^ 
भावार्थ यपि दन्दियाधिक राका उच्चारण करनेते ही यह अथ अपि 
णके अनुप्तार सममे आ नाता है, करि जो इनसे पटे वायु पनत जीवनिकाय ह! ऽग 
एक ही इन्दिय होना चाहिये । परन्तु एसा हेनिषर॒भी यद समं नहीं आ एक 8 
~ ~ = > ~ ॐ > जआनियमे कोनी तीन शनि मह इत्यादि । 
रन्धय कोनी गे इन्दि हे, ओर जीन्दियके कोनपी तीन इन्दर्याहं । ९ ^ 
तरह वायुपर्न्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय सम्नना सो भी सम्म नदीं आ सक्ता । 8“ 
इस सूपे कहने की आवरयकता हे । 
दो आदिक इन्द्यो किन क्रिनके हेती दै सो बतति है-- 
सू [# शा +अक ^ १९ ¢ (> 
अ--छृभिपिपीठिकाभमरमरप्यादीनमिकैवृदधाि।५ 
साष्यम्‌--कम्यादीनां पिपीलिकादीनां रमरादीनां मलुष्यादीनां च यवा 
बरद्धानीन्दियाभे सवन्ति । यथाक्रम, तद्यथा--करम्यादीनां अपादिकनूपुरक तनि 
छक्तिका रम्बूका जलोका भभूृतीनामेकेन्दियेभ्यः एथिव्यािभ्य एकेन वृद्धे ख र क रवः 
भवतः 1 ततोऽप्येकेनचद्धाने पिपीलिका सेदिणिका उपचिका इन्धु तम्ुस्कः  ‰। 
कपालास्थिका रातपद्यत्पतक् दृणपन्न काघ्ठदटारकप्रभूतीनां जीण स्पदीनरसनप्राण" न 
ततोऽपयेकेनलरद्धानि भ्रमर वटर सारङ्गमक्षिकाएत्तिका दरा मदाकश्िकननयावद १ 
दीनां चत्वारिस्परनरसनघ्राणचक्षषि 1 रोषाणां च तिर्थम्योनिजानां मत्स्यो 
चतुष्पदानां सर्वेषां च नारकमलुष्यदेवानां प-देन्दियाणीति ॥ 
९ > र्‌ ४ स दि ~ फ पथ 1 
_ अय्‌ भूनमे आदि रब्दका समबनध करुमिआदिक प्रत्येक शान ल 6 
चाह्थि-ङृमि आद्कि, पिपीलिका आदिक, इत्यादि । इन जीवेकि क्रम ५ र 
आजा धि सः >~ 4 ९ 4 क ए 
धेक अधिक होती गई है ! अथीत्‌ वायु पय॑न्त पोच जीवनिकायि क स्षरन ६ वी 


मक श्य 


ए उनकी = वि [द [ब्‌ पदी ड [५ >) = 
ह, उनकी उपकषा कृमि आदिक--कोडी रट नपुरक केला दंल पीप १⁄१ ४ 


[क 


[कन्द 


2 
५ 
।; 
| 
॥ 


सूत्र २२-२४-२९ । ] समाष्यतत्त्वर्ाधिगमसूतरम्‌ । ९७ 


(ए ककी 


नीके एक इद्धिय अधिक है । इसत तरहके जीवेके परथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिक 
स्परीन.रपन ये दो इन्द्र्यो हेती ह । एक अधिकम रसनेन्दिय ही क्यो अधिक होती डे, 
तो इक ल्यि सूक्तम ही प्रमाण है । तथा यही वात शीन्दिय आदि जीवक विषयमे 
मी प्मन्ननी चाहिये । अथीत्‌ चीधे पर दीमक कुन्युभा तम्बुरुक अपुपतवीन करपसास्थिका 
शातपद्युत्पतक तुणपत्र का्ठहारक-घुण इत्यादि जीर्वोके कदी आदिकी अपेक्षा एकं इन्द्रिय 
अधिक अथीत्‌ स्परोन रसन घ्राण ये तीन इन्दि्यौ है । भमर वटर-वरं ` सरङ्ग-ततैया 
मवी पुत्तिका डा मच्छर विच्छ नन्ावते कीट पतङ्ग इत्यादि जीवेकि ची आदिकी अक्षा 
एक ईद्रिय अधिक है, अथात्‌ इस तरहके जीवके स्परैन रसन घ्राण ओर चक्ष ये चार 
इन्द्रियो होती है । इनके पिवाय बाकीके तिथैच~मत्स्य दुमुही सर्व पक्षी चपाये-गौ भेस्र घोड़ा 
हाथी आदि जीनेके एवं समी नारकी मनुष्य ओर देवक भमरादिकी अयक्ष एक अधिक अथीत्‌ 
स्पशेन रप्नन घ्राण चक्षु ओर श्रोत ये पचि ही इद्धिर्या देती है । $ 

भावाथ--क्ृमि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि शर्ब्दन आदि शब्दे उन्दी 
जीवेका ग्रहण समन्नना चाहिये, जिनकी कि इन्दौ समान है । अर्थात्‌ इन्द्रिय संख्याकीं 
अपेक्षा समान नातिके ही जीका आदि शब्दे ग्रहण करना चाद्यि । यचि कोई को$ 
इपर सूत्रम मनुष्य राव्दका पाठ नहीं करते, परन्तु दप्ा करना उचित नहीं हे । मनुष्य शब्दका 
पाठ किये निना भ्रमरादिका पाठ भी अयुक्त ही ठररेगा, ओर एसा हेनेसे किन, किन इन्दियोके 
कौन कौन स्वामी है, इसका निश्चय नही किया जा सकता । | 

माष्यम्‌-अव्राह्‌-उक्तं भवता द्विधा जीवाः समनस्का अमनस्काश्चेति । तञ केः 

समनसा इति ! । अच्ोच्यतेः- । 

अ्थे--मश्च-आपने पठे जीवोके दो भेद वताये थे, एकं समनस्क दूरे ' अमनस्क । 
उनमेसे समन जीव कौनसे है £ अथीत्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्दियमेसे इन्द्िर्योकी अपेक्षां 
जीका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्दियकी अक्षा अमीतक नीका को भी नियम नहीं 
बताया । अतएव उसके बतानेके अभिप्राये इस प्ररनका आश्रय लेकर उन्तर देनेके व्यि 
अगेका सूत्र कहते है-- 


सूत्र--ं लिनः समनस्काः ॥ २५॥ 


भाष्यम्‌-संभ्रधारणसंन्लायां संक्िनो जीवाः समनस्का भवन्ति । सवे नारकरेवा गर्थ- 
व्युत्कान्तयश्च मडण्यास्तियग्योनिजा्च केचित ॥ इंहापोदयुक्ता गुणदौषविचारणात्मिका 


को$ ६९ केवलिन स 
१--कोरै कोई इस सके पटठे “ अतीन्धियाः “.“ एसा एक सूत्र जौ भी पदृते है । परन्तु 


। उीकाकारने उसका खण्डन किया है । आगममे हेतु काल आदि संक्ञाएं अनेक प्रकारकी बताई है, उनमेखे र 


क 4 ॥ि भाष्यकारने 
यपर संप्रधारण संज्ञाका दी व्याष्यान किया द । - 


१९-१४ 


९.८ रायचन्द्रनेनशाखमाटायाम्‌ ` „ | द्वितीयोऽध्यायः 


संभरधारणसंज्ञा । तां प्रति सन्ञिनो विवक्षिताः । अन्यथा द्यादारभयमेथुनपरिमहसंन्ञाभिः 
-स्वं एव जीवाः संज्ञिन इति -॥ - 
अथे--सेप्रारण सन्ञाकी अपक्चासे जो जीव संज्ञको धारण करनेवाले है, उनको हम- 


नस्क कहते हे । साततं ही भमि्यामं रहनेवारे समस्त नारकी तथा चं निकायवाटे पम्परणं देव 
ओर गभपत जन्म धारण करनेवारे समी मनष्य एवं कोई कोई तिर्यच. जीव समनस समक्षने 
चाहिये । इहा ओर अपहे युक्त गुण. तथा देकर विचारको भम्प्रघारण संज्ञा कहते है । इ 
-तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हे, उनको ही प्रकृतमं स॑ज्ञी शब्दत्े चा गया हे! यदि 
यह अथं नहीं ख्या जायगा, ते प्रथिवीकायादिकं सी संसारी जीव जो कि आहार भय मेथुन 
ओर परिह इन चार संज्ञाओंको धारण करनेवलि है, संकी कदे जा सकेगे | 

भावाथे-- समनस्कं ओर अमनस्कर्म से समनस्कं किसको. समन्नना £ इतके उत्तरमं 
कहते है, कि जो सनी है-सक्नाके धारण करनेवछे है, उनको समनस्क समन्नना चादिये । परन्तु 
संज्ञा शब्दसे अनेक अर्थोका ग्रहण होता है ! नाम इच्छा सम्य््ञान आदि भी संज्ञा शव्ठपे 
कहे ना सकते हेँ'। अतएव उप्तका तात्पयं स्पष्ट करते है, ® इदा ओर अपोहरूपपे गणदोषीकं 
विचार करनेकी' शक्तिको यहा सज्ञा राब्दप्ते डेना चाहिये । इसको सृप्रधारण संज्ञा कहते है । 
यह शंखष्वनि है अथवा श्रृ्गष्वनि है, इस तरहकी तकरूप करपनाको ईहा ' कहते ३ै, ओर 
मधुरता आदिक द्वारा यह शंखरध्वनि ही ह, न कि शरङ्गप्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण कस्ते 
हुए रोषके परित्याग करने रूप विचारक अपोह कहते हैँ । जिन कारणेसे अभिप्रत विषयकी 
पिद्धि हो, उनको गुण कहते है, ओर जिनमे उस सिद्धिम बाधा हो, उनको दोष कहते है । इस 
प्रकार इदा ओर अपोहके द्वार गुण दषोका विचार कर उनमें रद्य तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते है । यह संज्ञा मनप्तहित जीवेके दी पाई जाती है, अन्यके नहीं । यथपि 
यह संज्ञा ज्ञानरूप दी है, परन्तु मन रहित केव इन्द्रियोके द्वारा हेनेवले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कर 
है, इसस्यि इसको संज्ञा कहते हे । अतएव वह समनछ्कताका बोधक हे । 

देव नारकी ओर मनुष्य सब समनस्क ही हेते है । परन्तु तिम दे मेद है- 
मनस्क ओर अमनस्क । जो गर्म जन्म धारण ' करनेबि ह, वे ही तिच समनस्क हेते है 
किन्त वे समी समनस्कं नहीं इजा करते । समनस्कका अर्थं बतानेपर अमन्कका अथं अथा- 
पत्तिसे दी ज्ञात हो जाता हैः कि जो इनके सिवाय संप्री जीव है, वे समी अमनस्क है । 

इस्त तरह इन्द्रिय. ओर अनिन््ियके विषयका नियम्‌ बताया । प्ते यह भी माट्म 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है ।, अव यह्‌ बतति हे, कि जो जीव एक शरारी 

छोडकर श्रीरान्तरको धारण करनेके चिये-गमन करते है, उनके कौनप्ता योग पया 


नाता है ०8 प 
१--माष्यके ^ केचित्‌ ” शाब्दसे टीकाकारने केवर सम्पूैन जन्मवारोका-दी परिहार किया है । 


सूर २६1] समाण्यतच्ायाधिगमसूष्म्‌ । ९९, 


सूच्--विग्रहगतौ कमयोगः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌-वियहगतिसमापन्नस्य जीवस्य कमकत एव योगो सचति । कम॑हारीरयोग 
इत्यथः । अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाङ्मनोयोग इत्यथैः । 
अर्थ-- निप करियकरे द्वारा क्षरते क्षेत्रान्तरकी प्रापि हे, उसको गति कहते 
३ | ओर विग्रह नाम श्ररीरका है । अतएव शारीर धारण करनेके स्यि जो गति 
होती है, उस्रको विम्रहगति कहते दँ । जो जीव इसत अव्थाको धारण करनेवाले है, उन 
कर्मकृत ही योग पाया जाता है | का्मणश्चरीरके द्रा जो योग-प्रदेशपरि्मन्दन होता ॐ, 
उप्रको कमेयोग कहते है । विप्रहगतिंम ते यदी येग रहता है, परन्त॒ इसके पिवाय अन्य 
अवस्थावले जीवेकरि काययोग वचनयोय आर ' मनोयोगं ये तीना योग रहा करते है । 


भावाथ--यरहेपर संसारी जीवका अधिकार है । संप्ारीका अर्थं उता चके है, कि 
नो संप्रण करनेवाले हा । संघरण द प्रकारे हज करता है ! एक देशान्तरप्ाधिरूपते 
दूप्तरा भवान्तरप्रा्तिङपते ! एक रारीरको छोडकर अन्य स्थानपर्‌ नाकर द्रे दारीरको धारण 
कररनेका नाम देद्ान्तरप्राति ओर मरकर उी छोड हए शारीरम उत्प हेनेका नाम भवन्तर- 
प्रति है ! यह देने ही प्रकारका स्तरण वेष्टरूप योगके विना नहीं ठो सक्ता । अत- 
'एव त्यक्त ओर्‌ आद्य शारीरके मध्यमे जीवकी गति हुआ करती है । इप्रीको किव्रदगति कहत 
हे । यह द प्रकारकी हेती है-ऋव्यी ओर क्रा | धनुपपरते चे इए वाण्के प्षमान ज 
सीधी गति होती दै, उसको ऋष्य कहते है, ओर निम मोडा ठेना पडे, उसको वक्रा कहते 
है । ऋर्वीगतिमे समय नदीं लगता; क्योकि यर्होपर पव शरीरका त्याग ओर उत्तर रारीरका 
अह्ण एक ही समयमे हो जाता है, अतएव उसमे मिनन समय नहीं च्गता । कित वकगम 
मोडा देना पडता है, इप्यि इसमे एकमे चकर तीन समयतक लगते है । इसी च्यि वक्रा. 
तिके तीन भेद्‌ है-एकपतमया द्विसमया ओर त्रिसमया । 


मन कचन ओर्‌ कायके द्वारा जो आत्मके प्रेर्ोका परिसन्दन होता है, उसको ये) 
कहते हं । इषवे सूटभेद तीन हे, मनेोयोग वचनयोग ओर्‌ काययेग, किंतु उत्तरेद पंद्रह ३ । 
२ प्रकारका मनोयोग~-तत्य अततत्य उभय ओर अनुभय । इती प्रकारं वचनयोग भी चार 
प्रकारका है-सत्य अत्य उभय ओर्‌ अनमय । काययोगके प्रात भेद है- गदाः ओगा- 
रिविमिन्न वेक्रियिक वेकरियिकमिध्र आदास्क आहारकमिश्न ओर कामण । उपयुक्त वक्रागतिके समय 


मीदेके एनम से एक मिणयोग ही हुजा करता है, अन्य समयमे अन्य योग मी हे सक्ते 
ध त 

१--.अधया शख तस्ट्सै मी चद्‌ अद्र द~ननगय लत्व स्त्यत्त्य मस्व्वास्पा 1 धदन्योगक भौ एनी 
चद न्र्‌ रद्‌ मस्मे सादि । 





१०० रायचन्दरनैनशाल्रमाखयाग्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


ओर देते रै । विग्रहगति ओर कैवरक्तुदूघातके पिवाय अन्य अव्यम कार्मणयोग नही 
होता, शेष योग ही होते है । 

यपर कोई कोई री शंका किया कसते है, कि नव दारके पोच भेद है ते 
उनमेते एक तैजप्त शरीरके द्वारा भी योगका होना क्यो नही बताया £ परन्तु इका उक्तर 
माप्यकार्‌ अगे चकर स्वयं दंगे । | 

यपर यह शंका हो सकती है, कि जीर्वोकी यह मवन्तर-प्रापिणी-गति किपी तरद 
नियमवद्ध है, अथवा अनियत-चाहे मिस तरसे भी ह सकती है, अतएव उप्तका भी 
नियम है, इपर बातको वतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


सूच्र--अवुभ्रेणिगति : ॥ २७॥ 
भाष्यमू--सवां गति्जीवानां पुद्रखानां चाकारहापदेशाचुश्रोणिभवति। विभ्रेणिनं भवतीति 

गतिनियम इति ॥ 

अ्थ-- जीव द्रन्य ओर पुददल दरव्यौकी समस्त गति आकारपदेशके अनुप्ार ही हुजा 
करती है, उसके विरुद्ध गति नदीं होती, एसा गतिके विषयमे नियम है ॥ 

भावाथ--यह गति सम्बन्धी नियम प्मपूणै जीव पुद्रल दरनयोके चयि है, पर्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओके ध्यि नदीं है, विंतु अवस्था विशेषके छि ह । मवन्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति होती है, वह ऊर्वं अधः अथवा तिक्‌ किधरंको भी हो आकाराप्रदश- 
पक्तिकि अनुपरार ही हभ करती है । इषी प्रकार पुद्ल्की जो स्वामाविकीगति हेती दै, वह 
्रेणिके अनुपार ही हेती है । जेते कि एके पुदरलका अणु विना किरी सहायक्रके चौदह रान्‌ तक 
रोकके एक भागते ठेकर दूर मागतकं एकं म्यम गमन क्रिया करता हे, यह प्क्चनका 
वचन है, पुद्धल्की देरी स्वामाविकीगतिं अनुश्रेणि दी होती हे, विश्रेणि नदीं हेती । 

यदपि यर्ोपर जीवद्रव्यका अधिकार है, इसल्यि इस सूत्रके द्भारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, रेस संका हे सकती हैः परन्तु जगेके सूरं जीव शब्दका पाठ 
करिया डे, उपतके सामरण्यसे इस सूत्रम पदर द्रव्यके भी रहण करनेका अथं निक अता हे । 
क्योकि आगेके सूम जीव व्रल्यका अर्थं अधिकारे ही अपार हो सकत दै, अतएव जी 
शव्दका गहण करना न्यथं ह+ वह व्यथं पड्कर्‌ ज्ञापन करना ई; किं इस पूव स्म पुटका 
भी ग्रहण है, जिप्तकी कि व्यादृत्तिके चयि जीव दाष्यका पाठ करना आवर्यक है । 

८८ विग्रहगतै कर्मयोगः ” इस सूत्रम विग्रह शब्दत दो अथ स्यि है, एक शरीर 
दूरा मोडा । इष च्यि शरीर धारण करनेको नो -नीवकी_मोडवाली वक्रागति होती हैः 

१---“ सर्व॑स्य ?' इस सूप ( अ० > सूत्र ४३) प न्कल > श्च सू (अर २ सुत्त ४२) ॐ व्याल्यानमे २--“ अलुप्रेणिगेति । ” एसा भी 

कदीं की पाठ दै } ॥ 


सूत्र २७-२८-२९. । ]  समाष्यतत्तवाथाविगमसू्रम्‌ । १०१ 


उमे कमैयोगका होना बताया है । परन्त॒ अभीतक यह नहीं माटूम हुआ; कि स॑सारातीत 
सिद्ध जीव जो शरीरको गडकर उध्वैगमन करते है, उनकी गति किमत प्रकार होती.हं | वहं 
मोडा ठेकर हती है, या विना मोडा स्यि ही ? अतएव उनकी गति -प॑चमगतिका नियम नतानेके 
स्यि भूत्र करते हैँ 


सू्र--अविग्रहा जीषस्य ॥ २८ ॥ 
-माष्यम्‌-सिद्धयमानगतिजींवस्य नियतमाविय्हा भवतीति ॥ 
अथे--जीवोकी सिद्धयमान गति अथात्‌ शइरीरको छोडकर रोकान्तको जाते समय 
सक्त जीर्वेकी नो गति होती है, वह नियमसे मोडा रहित ही होती हे । 


मावाथे--पहले सूष्रमं जीव ओर पूद्रङ दोनाकी अनुश्रेणिगति कही हे । इषे 
दानोका ही यहुपरं भी बोध हा सकता था, परन्तु जीव शब्दके ग्रहणे पद्वल्का निराकरण 
हो जाता हे । तथा आगेके सूत्रम संप्रा राब्दका महण किया है, इसे यरहोप्र जीव रान्दे 
सि द्धयमान जीवका अमिप्राय हे, यहं बात सामथ्ये ही र्व्ध हो जाती ह । 


जो सिद्ध्यमान जीव नही है, उनकी गति ल्‌ ओर वक्रा दो तरदक्री होती हे, यहं 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किप प्रकार होती है-उपमे कितना काल लगता हे सो नहीं 
-माटम हु, अतएव उसका नियम बतानेके स्थि आगेका सूत्र कहते है-- 


सूः [ऽ हः (9) 4 (9 तुभ्यं ५ १ 

्--विग्रहवता च ससारणः प्राङ्‌ चतुभ्यः ॥ २९ ॥ 
 _ भाष्यम्‌--जात्यन्तर सकरान्तीसंसारिणो जीवस्य विग्रहवती चायविय्महा च गाति- 
मैवति उपयातक्षिनवृशञात्‌ तियंगरम्वेमधङ्च भाद चठुभ्यं इति । येषां वियहवती तेषां 
विग्रहाः पराद्रचवभ्यों वन्ति । अविम्रहा एकवियहा द्विवियदहा भिविप्रहा इत्येताश्चतुःसमय- 
परास्चतुर्विघधा गतयो सचन्त । परतो न संभवन्ति, परतिघाताभावाद्धियदनिमित्ताभावाच 1 
त्वियद्यी वकरितं विय्रहोऽवयह श्रेण्यन्तरसंकरान्तिरित्यनथान्तरम्‌ । पुद्रलानामप्येवमेव ॥ दारी 
रिणां च जीवानां विग्रहवती चावियहवती च पयोगपरिणामवश्ात्‌ । न उ तत्र वियद्‌- 
{नेयम्‌ इति ¶ 

अथ--समारी जीव जव अपने कितो मी स्क शरीरको ओडकर अन्य शरैरको 
धारण करनेके ल्यि अथात्‌ भवान्तरकं ल्य गमन करता हं, उप्त समय उक्तके ' विग्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हुजा करती हं । कितु जसा उपपात कषेत्र-जन्मक्षे मिर्ता हे, वेप्री 
गति होती हं ¦ यदि विग्रहवतीके योग्य क्षे होता है, तो विग्रहवतीगति हेती है, ओर यदि 
अविग्रदाके योग्य जन्मक्षे्र होता है तो अवरा हुआ करती है । परन्त॒ यह गति तिथक्‌ 
उष्वै ओर्‌ अधः देते तीन दिशभंकी मिलकर चार समयक परे परे ही हुआ 
करती हं । क्योकि जिन जी्वोकी विग्रहवतीगति होती हे, उने विग्रह्‌ चार समयफे पे 


त) 


। 


[^ छ + ज 
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पले, दी हुआ करते है । इन गतिर्योमं चौर समय तक टगा करते ३, अतएव काठ्मेद्कीं 
अपकषप दून गतियेगि चार भेद है-अग्गरहा एकविग्रहा द्रिनिम्रा सैर रविग्रह 1 -इतते 
अधिक मेद्‌ भी समवै नही ओर्‌ ' समय मी नहीं गता, क्योकि दृप्के अगे जीवकी गतिक 
प्रतिवात नहीं होता, ओर न वि्रहके लि कोई निमित्त ही है । विपर-नाम मोडा-2ेढ का है । 
विग्रह अवप्रह ओर श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सब शब्द्‌ एक ही अर्थफे चतक है । निस भरकर 
यह जीवकी गतिके विषयमे नियम बताया है, उसी प्रकार पुदवलके विषयमे भी समन्नना चाहिये! 


जो शरीरको छोडकर गमन नहीं करते-ररीरके धारण करनेवाछे है, उन जीवो गतिके; 
स्यि जे्। भी प्रयोग~पारेणमन करनेवाला निमित्त मिल जाता है, -उसीके अनुपारं देनेमित 
कैसी भी-विग्रहवती अथवा अविग्रहा गति हो जाती है । ररीरधारी जीवंकी गतिके व्यिः 
विग्रहका कोई मी नियम नहीं हे । 
भाष्यम्‌--अथ विहस्य किं परिमाणमिति । अच्रोच्यते ।--क्षे्रतो भाज्यम्‌ , 
कारतस्त॒-- 
९ = क. म ण, [० 
अथे --मवान्तरके स्यि जाते समय जीवको जो विग्रह्‌ धारण करना पडता है, उसका, 
रमाण कितना है £ उस्म कितना समय च्गता है ? उत्तर-कषेत्रकी अपेक्षा तो यथायेग्यः 
समन्न लेना; परन्तु कार्की अपेक्षा- 


सूत्र--एकसमयोऽविग्रहः ॥ ३० ॥ 
भाष्यमू--एकसमयोऽवियदहो मवाति। अविग्रहा गतिरारोकान्तादप्येकेन समयेन भवति ¢ 
एकविग्मदा द्वाभ्याम्‌, द्विवियहा रभिः, चिषियहा चतुर्भिरिति । अन्न भद्ध रूपणा कार्येति ॥ 
अ्थ-- विग्रह रहित गति एक समयक हुआ करती, है । अथीत्‌ रेप्री मति निसं 
कि विग्रह नदीं पाया नाता यदि लोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एकं ही समयके द्वारा होती 
३, उसमे अधिक समय नहीं रगतेः । अतएव निम एक विग्रह पाया जाता है, व देः 





१--दिगम्बर िद्धान्तके अनुसार विम्रहगतिमे तीन समयसे अधिक नहीं र्गते । २-- आगममे सत 
श्रेणी वताद-ऋज्वायता एकतेवक्रा द्रिधावक्रा एकत खा ` द्विधारा चक्रवाल ओर अधैचक्रवाला । इनमेसे मादिकी 
तीन कमसे एकर दो तीन समयके द्वारा हु करती ई 1 इनके सिवाय चतु समया ओर पंचसमयागति भी सभव 
ह, परन्तु उनमें यह विशेषता दै, फि चतु समया गतिका ते सूर दवारा ञे पाया जाता दै, कितु पंचसमयाका 
सूरत अथवा अथैत उख नही ३ । सेसारी जीवोके समान परमाणु आदि पुद्र्लोकी भी चार ्रकारकी गति! हा 
करती ३ । तथा विग्रह ओर कालका नियम अन्तमेतिमे समक्चना चादिये,1 ३--विपरदलतीगतिका एक समय 
उपलक्षण है, अतएव यद नियम नहीं है, # एक समयप्रमाण कारम विग्रह दी दो । ऋज्चीगतिमे विप्र ध 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है । लोकन्तप्रापिणी भी एकसमयमे होती है। जिस भ्रकार कोई 
मष्य तो एक ष्म दो माक चर्तादहै, ओर कों मनुष्य एकदीर्धटे आधा मौरी चर पत्ता हे। 
इसी भ्रकार ्रकृतमें भी समक्षना चाये 1... त 





सूत्र ६०-३१।] समाष्यत्वाथोधिगमसूतरम्‌ । १०६ 


पमयके द्वारा ओर निष्म दो विग्रह पाये जति है वहं तीन समयके द्वारा तथा जिस्म तीन 
विग्रह पये जति दै, वह॒ चार समयके द्वारा हुआ करती है । ईप भकारे इस विषयमे 
मद्गग्रर्पणा खगा छेनी चाहिये । 

यरहौपर यह्‌ भ्ररन हो सकता है, ® विग्रहगतिको धारण करनेवाङे जीव आहारक हेति हैँ 
अथवा अनाहारक १ इका उत्तर स्पष्ट है किं जनाहारक दी हेते हैँ । क्योकि वरहौपर कमण- 
योगके सिवाय ओर कोई मी योग नही पाया जाता । विंतु पुनः यह प्रन हो सक्ता है, कि 
यदि वे अनादारक दी होते है, तो उनकी अनादारकताक्रा कार कितना है ? ईसका उत्तर 
दे स्थि सूत कते दे-- 


सूत्र ष # भ ४ 
--एकं द्वा वाऽनाहारकः ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम्‌--वियहगतिखमापन्नो जीव एकं वा समय द्धौ वा समयावनादारको भवति + 

शेषं कार मजलसमयमादारयति \ कथमेकं द्धौ चाऽनाहारको न बहूनीत्य् संगप्ररूपणा कार्या # 

अथे--उपयुक्त विप्रहगतिको अच्छी तरसे प्रप्त हआ जीव एक समय मारके च्य 
अथवा दो समयके च्यि अनाहार हभ करता ह । किंतु शेष समयमे प्रतिक्षण आहारको 
रहण किया करता हे । वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यौ रहता 
है? अधिक समय तक मी अनाहारक क्यों नहीं रहता इसके छ्यि म्गप्ररूपणा 
कर्‌ ठेनी चाये । 

१ शराठ षत्‌ ५ | ^ ०, [क्व ९ => 

भावाथे--जाहार शब्दसे यहोपर ओदारिक वेक्रियिकशरीरैफे पोषक पदर ग्रह- 
णते अभिप्राय है । ईस आहारके ग्रहण न करनेवारेको अनाहारक कहते है । आहार 
तीन प्रकारका ै-ओनआहार खोमाहार ओर प्रषेपाहार । कार्मणदारीरके द्वारा यथायोग्य 
योनिम प्राप्त होनेपर प्रथम समयते ठेकर अन्त्ुहूतं काल तक जो पुद्दयका महण होता है, 
उको ओनआहार कते द । प्यापत अवस्था हेनेपर प्रथम समयसे खेकर मरण समय- 
पर्यन्त त्वचाके द्वारा जो पूद्रलका अहण होता है, उसको खोमाहार कहते है, ओर खाने पीने 
आके द्वारा जो पुद्र पिंड रहण करनेम आता है, उसको प्रक्षेपाहार कते ३ । इनमे 
विग्रहगतिंम एक या दो समयतकं कोई भी आदार नदीं होता । 

१--“ परिपोषदेतुको य आदार दारिकः वेकरियरारीरदरयस्य स विवक्षित भरतिषेध्यतवेन ।-श्रीसि द्धसेनगणी 
कितु दिगम्बर सिदधान्तके अनुसार इस सूत्तकी व्याल्यामे अनादारकका अर्थं तीन शरीर भौर छद पयाप्निके योग्य 
पुलका रहण न करना है। ओर अनाहारक अवस्था सीन समयतक मानी ३ 1 इस "निषयभे श्रासिद्धसेनग्णीनि कदा 
दे कि ^ यदि पुनः पैचसमयायां -गतो चा शब्देन समयत्रये समुीयते १ उच्यते-अमिरितं प्राक्‌ न- 
तास्यागत्यां कधिदुपपयत्ते, अथास्ति संभव. न किद्दोषः 1 > २--दिगम्बर सिदधान्तमे आदार चह प्रकारका 
माना दै यथा--“णोकम्म कम्महारो कवराहारो य सेप्पमादारो 1 ओजमणो वियकमसो आहारो छचिहो गेयो # 


१०४ रायचन्द्रनैनराखरमाढायाम्‌ . [ द्वितीयोऽध्यायः 


' › दौ समयप्रे अधिक समय तक अनाहारक क्या नहीं रहता, इसके स्यि भंगप्ररूपणा 
चतानेका अभिप्राय यह है, कि जिम विगरहगतिमे एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
ताया है, उसे यर्हौपर दविविग्रहा ओर छ्रिविग्रहा गति ही टी गई है । पहला समय च्यतदेदाका 
ओर चौथा समय नन्मदेशका हेनेते इनम जीव आहारक माना गया है । अतएव द्विप्र 
एक समय ओर तिविग्रहा्मे दो समय अनाहारकके समन्नने चाये । 

माण्यम्‌--अन्ाह-एचमिदानीं भवक्षये जीवः अविग्रहया विग्रहवत्या वा गत्या 
मतः कथं पन जौयत इत्यत्रोच्यते,--उपपातक्षे्नं स्वकर्मवरात्‌ पप्तः इरीरार्थं पुद्रटग्रहणं 
करोति । “ सकषायत्वाजजजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्धखानादत्ते ”› इति, तथा “ कायवाङ्मनः 


प्राणापाना; पुद्भलनाञ्चपकारः”, “नामप्रत्ययाः सव॑तो योगविरोषात्‌ '” इतिवक्ष्यामः । तन्ञन्म । 
तच चिविधम्‌ । तयथा-- 
अर्थ--प्रहन-आपने अमीतक के कथनसे यह बात तो बताई, कि भवक्षय हनेपर 

-खत्य॒को प्राप्त होकर जीव मागम अविग्रहा अथवा विग्रहवती दोनेमं से किप्ठी मी गतिके द्वार 
आकाश्च प्रदेश पक्तिके अनुपार गमन किया करता हैः परन्तु अभीतक यहं नहीं बताया, कि 
इसत तरे गमन करके उत्पन्न किप प्रकार इआ करता है । अतणएवं किये कि उत्पतन 
होनेके ्षे्रपर किप्त तरह उत्पन् हेता हैँ £ उत्तर-अपने कमके अनुप्ार यहं जीव उपपात- 
से्र-नर्हौपर इसको उत्पन्न होना हे, वहपर्‌ पर्हुचकर इारीरके योग्य पुद्र द्र्य ग्रहण किंयां 
करता है । वितु वे पुदधङ किप प्रकारे रहण करनेम अति है, जर आत्मासे सम्बन्धक प्राप 
हेति हे, यह बात आगे चलकर « स॒ कषायत्वाज्ीवः कमणो योग्यान्‌ पदरछानादेतते ” ओंर ५ काय- 
चाड्मनः प्राणापानाः पुद्रखनामुपर्कारः ” तथा “नामप्रत्ययाः स्वतो योगविशेषात्‌ "ईन सूत्रक द्मरा 
चतार्वेगे । इस प्रकारसे पद्व हण करनेको दी जन्म कहते दै आर्‌ वहं जन्म॒ आश्रयभदत 
तीन प्रकारका हं | 

, भावाथे--मृत्युको प्रप्त हुआ जीवे अविग्रहा या विग्रहवती गतिक द्वारा चकर 
जन्मक्षेजको अपने कर्मके अनार पहुचता हं । इस ॒कथनपे अथकारनं ईइधरकं कृत्त 
वादका निराकरण किया है । क्योकि बहुतसे खेगांका यह अमिपत हे, किं ज॑व्क। मरना 
ओर जीना-जन्म धारण करना इधरपर निभेर है । इधर सम्पूणं पूष्टिका कत। हतौ विधाता 
है, उप्की शक्तिके विना संसारका' उत्पाद विनाश ओर संरक्षण नही ह। सकता । परन्तु 
वास्तवे यह वात नहीं है । सर्वथा वीतराग कृतक्कत्य परमात्माकी कृता युक्ति आर अनुव 
असिद्ध तथा बाधित है । अतएव जीवका मरना ओर जन्मान्तरको जाना कर्मक [नित्त £ 
त 


१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कुट क्षत्ोम माड ठेनेपर तीन समयतक भी अनाहारक रहं 
-खकता 1 जोकनाडमे एेे त्रे भी उत्पत्ति हो सकती दे, जर्हेपर पर्ुचनेमे तीन मोडाभकि लिये तीन सरमय 
प्तक स्कनां पडता ह । २-अध्याय ८ सूत्र २।३-अध्याय ५ सूत्र १५ । ४-अभ्याय ८ सूत न 


सूत्र ६२ । ] समाप्यतच्वा्ापिगमूत्रम्‌ । १०९ 


समन्चना चाहिये । यह जीव अपने परिणामो जेसे मी कर्मोका संग्रह करके उनको आ्मसनात्‌ 
कर ठेता है, वे कमं यथा समय उदयम आकर्‌ अपनी अपनी दाक्तिके अनुपतार फक दिया 
करते है, ओर वह फर उस जीवको मगना पडता है । उस्र कर्मके निमित्त ही संप्तारी 
जीवका जन्म मरण हआ करता है । सिद्धनीव करमपि सर्वेथा रहित है, अतएव उनका 
जन्म मरण न॑ इ करता 1 वे अवतार धारण आदि नह करते । संचित आयुकमंके पूणं 
हो जनिको मरण ओर नवीन आयुकभैके उदयम अनेको ही जन्म कहते हैँ । भवान्तरके 
स्यि कब जाना कँ जाना कैपे जाना किप मार्गते नाना इत्यादि समी कायं कर्मके 
निमित्तसे दी जीवके िद्ध हुआ करते है । कमंकी सामध्यै अचिन्त्य है ! अतएव उ्के दी 
अनुप्ार यथायोग्य जन्पकषे्रको प्रप्त हुआ जीव ओदूरिक या वैक्रियिक शरीरकी स्चनाके योग्य 
पुद्रर द्रन्यका ग्रहण किया करता है, ओर कर्मके निमित्ते ही उनकी शरीरादिरूप स्वना हज 
करती है । शारीर योग्य पुद्वलके ग्रहणक ही मम कहते है । जन्मके हेतु आदिका वणैन 
अगि चछ्कर्‌ बताया जायगा कि ¢ यह्‌ जीव सकषाय हेनिमे कर्मके योग्य पुद्ररोका ग्रहण 
किया करता है ¢ तथा ” मन वचन काय ओर श्वाेच्छरप ये सब पुद्धल द्रव्यके ही उपकार 
है ओर ” कर्मके निमित्तते योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वक्षे ओर परघष्रसे जिनका 
ग्रहण किया करता है, एसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कम पुद्धल आत्माके सम्पूणं प्रदेशमे एक 
सेतावगाह्‌ करके स्थित है "! । 

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियके द्वारा जिस जन्मका वणेन करिया जायगा, वह 


(-*1 


आश्रय मेदे तीन प्रकारका हे । वे तीन प्रकार कोने है? इस बातको बतानेके चयि 
अगेका सू कहते हैः-- 


सू्र--सम्मछनगभौपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 
भाष्यन्‌-सम्मूछनं गर्भ उपपात इत्येतच्निषिधं जन्म । 

अथे--नन्मके तीन भेद है-सम्मृछन गभे ओर उपपात | 

भावाथे--जिस स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है) उप स्थानके पटल द्रव्यका 
उस जीवके शरीरके रूपम परिणमन करना इसको सम्मछेन कहते है कि 
काठ आदिक घुण खा नाता है, फादिक््मे कीडे पड जते है, ओर शारदी गर्मी आदिका 
निमित्त पाकर शरीरम या वच्रादिकमे ज वगेरह पड जति रहै, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अन्नम अंकुर ओर जमीन घास आदि उत्पतन हो जाती है, इत्यादि शरीरोकी उत्पत्तिको 
-सम्मूखेन जन्म कहते हे । क्योकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुद्रक रारीर- 
रूप प्रिणत हो जते हे । इसीको सेमूचछेन-जन्म कहते है । एकेद्धियसे लेकर चतरिन्धिय- 
पयन्त समी जीरवोका सम्ूचेन ही जन्म हुआ करता हे । 


१०६ "रायचन्द्रननशाखंमाखयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


माता पिताका संयोग होनिपर उनके रन वीैके संयोगते जो शरीर वनता है, उप्तको 
गभे-नन्म कहते है । जम कि पडा पक्षियोका या मनुष्योका हआ करता है । देव ओर नार- 
कियोके शरीर-परिणमनको उपपात-भन्म कहते हैँ । सम्पूर्छन ओर उपपात-जननमम नियत ओैर 
अनियत स्यानकी अपा अतर समन्नना चि । स्म्पूर्नजन्मका स्यान ओर आकार नियत 
नहीं है, कितु देव नारक्रियोके उपपातनन्मके स्थान जर आकार नियत है । तथा समूर्न 
ओर गभे-जन्मके द्वारा उत्पन्न इजा शरीर स्यूढ हु करता है, क्षतु उपपातनन्मके (द्वार 
प्रात हुभ शरीर सकषम हेता है । 

उपयुक्त तीन प्रकारके जन्मोमिसे समबूननन्मके द्वारा प्राप्त दारीर स्थूल मी होता है, 
ओर उसके स्वामी भी सवते अधिक दे, अतएव सूत्रकारे पटे समपर्छन शव्द्का ही पाठ 
रिया हे । उप्के वाद गभं शब्दका पाठ इ्तल्यि किया है, कि इतकी भी स्थूढता सम्ू्छनके 
टी समान हे । उपपात-जन्मका स्वमाव इतके प्रतिकूल -सूक्षम है, अतएव उप्तका अन्तम ग्रहण, 
किया है । तथा ओदारकिदारीरके स्वामी मनुष्य ओर तिर्ैचंकी अपेक्षा उपपातनन्मके. 
स्वामी देव नारक्ियोका स्वमाव मी विरुद्ध है । 

इपर प्रकार तीन जनन्मौका स्वरूप तो बताया, परन्तु अमीतक इनके स्थानका देश 
नही करिया, फ ये को हेते है । अतएव कर्पर तो जीव पम्पूर्ठननन्मको ओर करप 
गर्मनन्मकतो तथा कर्होपर रहनेवाके या उत्पन्न होकर उपपात-जन्मको धारण करते दै, यह 
तनके धियि ही सूत्र कहते है ।-- 

सू्र-सचित्तरीतसंग्ताः सेतरा मिधाश्चेकशस्तयोनयः ॥३३॥ 


भाष्यम्‌- संसारे जीवानामस्य जिविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः.सप्रतिपक्षा मिश्रा- 
शेकरो योनयो भवन्ति । तथ्था-साचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, 
शीतोष्णा, संब्रता, विच्ता, संवृतविधरता, इति । -तत्र नारक्देवानामचित्ता योनिः 
गर्भजन्भनां मिश्रा । चिविधाऽन्येषाम्‌ । मजन्मनां देवानां च शीतोष्णा 1 तेजः कायस्योष्णा। 
जिविधाऽन्येषाम्‌ 1 नारकैकेन्दियदेवानां संवृता । गर्भजन्मनां मिश्चा । वचित्रताऽन्येषापीति ^ 


अर्थ--अष्टविध कर्मरूप संसारके बंधने पडे हए जीवोके जन्म॒ उपर तीन प्रकारके 
बताये है-समपू्ैन गर्म ओर्‌ उपपात । इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिकि तीन भेर 
इनके प्रतिपक्षी-उद्टे अचित्तादिकं तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इत तरह कुर न! € । 
१“ अपरे व्यन्ति-सम्दठैनमेतैक सामान्यतो जन्म, तद्धि गमोपपाताभ्यां विशिष्यत इति '” अथीत्‌ किसी 


० 4 
किसीका क्टना दै, फ सामान्यतया एक सम्यर्ैन दी जन्म हे, उसीके गमे ओर्‌ उपपात, ये दो विशेषण हं) 
परन्तु अन्थकारको यद्‌ नात इष्ट न, क्योकि एेसा माननेसे जन्मोकौ त्रिविधता नष्ट हो जाती ह । ओर कीट पतद्र 


्नादिके बारीरको भी गमेजन्म या उपपातजन्म दी कना पडेगा । 


मूत्र ३३ ।] पमाष्यतच््वा्ाधिगमसूतरमर । १०७ 


उनके नाम कमप्ते इस प्रकार हँ-पचित्ता, अचित्ता, सवित्ताचित्ता, रीता, उष्णा, रीतोप्णाः 
स्ता, विवृता, संवतविवृता । 
हन नौ प्रकारकी योनिम देवमति तथा नरकगतिमं जन्म॒ धारण करनेवाले जीरवकी 

योनि सचित्त अचित्त ओर उसके मिश्चके चरिकर्मेतते अचित्त ही रोती है । गभ॑-नन्पवारछोकी मिश्र 
सचित्ताचित्त देती है । तथा वाकीके जीवोंकी तीन दी प्रकारकी-सचित्ता, अवित्त, ओर 
पचिताचित्ता- हती है । शीत उष्ण ओर उक्करे मिश्ररूप योनिन्रय म ते गर्भ-जन्मवाङे तथा 
देवगतिकरे जीवेकि मिश्ररूप-शीतोप्मा योनि हेती है, ओर तेनःकायवले जीवेकि उष्ण. 
योनि हेती रै, किन्तु बाकीके जीवेकि तीने. दी प्रकारकी योनि हुआ करती हे । संवृत वित 
ओर उसके मिश्वरूप इन तीनमसे नरकगतिके तथा एकेन्दिय जीवेके ओर देवेके संवृत योनि 
ही हुआ करती है । ग्म-जन्मवा्छके गिश्र-संवृतविनरत, क्षितु बाकीके जीवोंके तीनो ही-ंवृत. 
विवृत ओर ंदरतवित्रृत योनि इआ करती हे । 

भावाथ--पतारी जीव पूवं श्षरीरका नाश हेनिपर उत्तर शरीरे योम्य॒पुद्धर 
्रव्यको निस स्थानप्र पहुचकर मदण कर कामेणदारीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानके) 
योनि कहते है ! वह मूलम सचित्तादिकके भेदे नो प्रकारका दै, कितु उसके उत्तर भेद. 
८४ लख है । जोकि इपर प्रकार है-नित्यनिगोद्‌ इतरनिमोद्‌ एथिवीकाय जल्काय अधिकाय. 
वायुकाय इन छहुमसे प्रत्येकका सात सात लख, वनस्तिकायके १० खलः, टीन्धिय च्रीद्धिय 
चतुरिन्धिय इनमं प्रत्येकके दो दो खख, शेष तियैश्च देव ओर्‌ नारकी इनमे प्रत्येक के चार 
चार खाल, तथा मनु्येके १४ ललं । 

नौं प्रकारकी योनियेसे किस किस जन्मवाल्ेके कौन कौनपी योनि होती है, सो ऊपर 
गताया जा चुका ह । जो जीवके प्रदेशे युक्त हो उत्तको सचित्त ओर नो जीवके प्रदेशोपि, 
रहित हो, उसको आवित्त तथा जिसका कछ माग जीवके प्रदेशमे युक्त हो ओर कुछ भाग उनके 
रहित हो, उसको मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कदते हैँ । शीत उष्ण ओर उसके मिश्रका अर्थं स्पष्ट हे 
सेवत श्व्दका अर्थ प्रच्छन-अप्रकट है, इसमे विपरीत-प्रकट योनिको वित्रेत कहते है। तथा जिसका 
कुछ भाग प्रकट ओर्‌ कुछ भाग अप्रकट हे उसको मिश्र-सृरृतवि्रि्त समश्चना चाहिये | 


उपर गभ-जन्मवारछकी सचित्ताचित्तरूप मिश्च योनि बताई है, वद इस प्रकार है, कि जो; 
पुरर योनिपे सम्बद्ध दै, वे सचित्त है ओर जो तत्स्वरूप परिणत नहीं हए हैँ, वे अचित्तं है } ये. 
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१---गिशिद्रघादुखत्त य चसद चियर्दिदिमेखु चथेव । चुरभिर्यत्िरियच्छसे चेद्ख मधृए सदस्द्स्छा ॥ ८९ 7 
~° जी 1 >-दस विषयमे किसी क्सीरा कटने, ऊ मतल रज सद्वि दें, सौर पिनाक दर्यं भन्ति 
अता दोनो संयोगे गभ-उन्म वासेग़ी पिघ्र-सचित्ताचित्त योनि दी दै । तथा सी चिस स्यूराषटै मि 
पनसेभित दोन ठौ भयित्त र, दिन्ठ मेनि परदे रधितत ह, अतएव उनते सेवोगने नि योनि दुखा करी दर । 


१०८ रायचन्द्रनेनशाखरमारायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


[० 


-दोनं च| भ चः [> थ [५ 
दोना ही पुद्धङ गभ-जनमके आधार है, अतशएव उसकी मिश्र योनि कदी जाती है । इसी प्रकार 
योनियं क [9 [+ [> कण्‌ क. 
अन्य योनिर्योके विषयमं भी समश्नना चाहिये । निप कायकी जातिके जितने भेद 
=. भ [१ @ म > भ रोते ह ~ [+ (५ 
डैः उतने ही उप्तकी योनिके भेद होते हैः जेते करि एरथिवीकायके पात छल । इरी 
-तरह अपनी अपनी जातिके मेदमे अन्य योनियोके भेद समन्षने चाहिये । क्षितु बे भे 
अपने मूलमेद्को छोडकर नहीं रहा करते यह्‌ वात ध्यानमे रखनी चाहिये । 
ऊपर जन्मके तीन मेद्‌ बताये है | उनके आधारखूपम योनि्योके भेद्‌ प्रभेद गिनाये, 
कितु अमीतक यह नहीं बताया, कि किप किंस जीवके कौन कौनप्ता जन्म हेता है-उन 
जनमोकि स्वामी कोन है १ अतएव इत वातको बतानेके स्यि ही अगिका सूत्र कहे है-- 


सू्र-जराखण्डपोतजानां गभः ॥ ३४ ॥ 

भाल्यम्‌- जरायुजानां मुण्यगोमहिषाजाविकाक्चखरोष्ट सगचमरवराहगवयसिहं 
-दयाघक्षद्रीपिशष्वद्यगालमार्जारादीनाम्‌ । अण्डजानां सपमाघाक्रुकडखाशग॒रकाक्रारखुकामत्स्य- 
-क्भनकशिश्युमारादीनां पक्षिणां च लोमपक्षाणां ईसचाषश्चुकगरधश्येनपारावतकाकमयुरम 
इवकवबलाकादीनां । पोतजानां श्कदस्तिश्वाविष्टापकदाराशारिका नङ्लसषिकादीनां 

"पक्षिणां च चमपक्षाणां जलूका चद्युलिमारण्डपक्षिविराखादीनां गभो जन्मेति । 
अथे-- मनुष्य गौ वैल भेत वकरी भेड घोडा गधा उट हिरण चमरी गौ शकर नीटगाय 
सिह व्याघ्र भाट गेडा कृत्ता श्गाठ विद्धी आदिक जीव जरायुन है । सपे गेह गिरगिट या 
चिपकटी तथा गृहकोकिलिका मच्टी कजा मगर घडियाल आदि जीव अण्डन रहँ । एवं 
समपक्षवटे पक्षियामे हंत नीख्कण्ठ तोता गीष बान कनूतर के मोर्‌ टिद्धिभ वक बका आदि 
जीव भी अण्डज ही है । ओर सेही हस्ती इवाविद्धापक ८ चरक ) खरगोश शारिका नकुल 
म॒षक आदि जीव तथा प्क्षियोमे चमंपक्षवाडे जीव ओर्‌ जट्करा त्रल्गी भारण्डपक्षी विंडाठ 

आदि जीव पोतन है । इन तीना ही प्रकारके जीवोका गर्भ-ननम हआ करता है । 
भावार्थ-- नरायन अण्डज ओर पोतन इन तीन प्रकारके जीका उप्यक्त तीन तरहक 
जन्मोमिसे गभ-जनम हुजा करता ह । यह सूत्र दोनी ही प्रकारके नियमोको दिखाता हं, 
अर्थात्‌ इन तीन तरहक जीर्वोका गभे-जन्म ही हाता है, एक ते यह, दूरा यहं कि इन तीन 

-तरहके जीर्वोका ही गभंनन्म हुआ करता हं । 

जराय नाम जेरका है) जो कि गभमं जीवके रारीरृके चारा तरफ जाख्क तरह सपद 
रहता है । माता पिताक्रा रज वीयं नखकी त्वचाके समान कठिनताके षारण करकं उप्त गमघ् 
जीवके शरीरके चारौ तरफ जो गो आवरण बन जाता है, उप्तको अण्ड कहते हं । ररारक 
अवयवंके पृणे होनेपर जिस्म चलने फिरनेकी प्ामध्यं प्राप्त हो जाती हं, उप्तका पोत कहते हैँ । 





१--दिगम्बर सिद्धान्तमे पोतजकी जगद पोत शब्दका ही पाठ माना दै । 


मूत्र २४-६९-३६ ¡ ] = समाष्यतच्वाथाविगमप्ूनम्‌ । १०९ 


[+ क 


इन तीन प्रकारके जीवेमेते नो नरायन है, वे अम्यहित है, उनमें करिया ओर आरम्मक- 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमें किप किमे महान्‌ प्रमाव ओर मोक्षमार्गका फलः 
मी पाया जाता है, अतएव उसका सवते पटे ग्रहण क्रिया है । जरायुनके अनन्तर अण्डज-- 


का ग्रहण इष्य करिया है, कि वह्‌ पोतकी अपेक्षा अभ्यर्हित हेता ३ । 
करमानुप्तार उपपाद्नन्मके स्वामियौको बतनेके चयि सूत्र कहते ह । - 


सू्न-नीरकदेवानामुपपातः ॥ २५ ॥ 
भाष्यस्‌- नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति । 
अर्थ- नरक्गति ओर देवगतिवाछे जीगेका उपपात जन्भ होता है । 
भावार्थं --उपपात शब्दका अथं ऊपर बताया ना चका है । इस उपपातजन्मके स्वामी 
दौ गतिवाङे नीव-नारक ओर देव है । इस सूत्रका अभिप्राय भी दुतरफा नियम करनेक्ा ही 
समन्नना चाये । अथोत्‌ एक तो यद क्षि-नारक देवकि उपपातजन्म ही होता दै, ओर्‌ दूरः 


भ १ 


यह्‌ कि नारक देवेकि ही उपपातजन्म हेता है । 
कमानुपार समपून-नन्मके स्वामिको बतनिके चयि सूत्र कहते दै-- 


सू र ५, 
त्--रेषाणां सम्मूखनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌--जरारवण्डपोतजनारकदेवेभ्यः रोषाणां सस्मूछनं जन्म । उभयावधारण 
चात्र भवति --जरायुजारैनामेव गमैः, गभं एव जरायुजादीनास्‌ । नारकदेवानामेवोपपातः,. 
उपपात एव नारकरेवानाम्‌ । रोषाणामेव सम्मूछछनम्‌, सम्परनमेव रोषाणाम्‌ ॥ 


[^ क 


अथं-- नरायन अण्डज पोतज नारक ओर्‌ देव इतने जीवको छोडकर बाकीकें 
जीवक सम्मृेन-जन्म होता हे । यर्हपर्‌ जन्भके स्वामियाको बतनेका जी प्रकरण उपस्थितः 
हे, उपमे दोना ही तरफसे नियम समन्नना चाहिये ।-नरायुजादिकके ही गभ-जन्म होता है 
ओर्‌ जरायुनादिकके गभ-जन्म ही होता ह | इती तरद नारक दरवेकं हौ उपपातजन्म 
होता है, ओंर नारकं देवोके उपपातनन्म हीं होता हे 1 तथा वाकीके जीवेकि ही प्म्मून-- 
जन्म होता है, ओर्‌ बाकरीके जीमेके सम्मन-नन्म दी होता हे । 

भावार्थ- उपर गभं ओर उपपातननके जो स्वामी बताये है, उनके सिवाय समस्त 


सत्तार जावकं सम्मूखन-जन्म हा इता ह तथा सम्मृचन-जन्म इन रष सत्तार जावक 
ही हुआ करता ह्‌ । एसा दुतरफा नयम समञ्नना चाहय । तनि प्रकारके जन्मकं 





१--दिगम्बर सिद्धान्तमे अभ्यर्हित अ।र अल्पाच्तर देनेसे नारक शब्दके परे देव शब्दका पाठ माना ३ 1- 
किंतु श्रीसिद्धसेनगणी कहते है, # एेसा न कर नारक शब्दके पठे पाठ करनेसे जन्म दु खक्रा कारण है, ओर्‌, 
वह्‌ नारकोमे प्रकृ्टरूपसे है, इस अथेके ज्ञापन करानेका अभिप्राय दै 1 


११० रायचन्द्रनेनशाखमालययाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 
स्वामियांको बतानेके च्यि ऊपर जो तीन सूत्र क्रिये है, उनका अथै' अवधारणरूपं ही हेना 
चाहिय ओर्‌ इकतरफा अवधारण करनेप्रे व्यभिचार उपस्थित होता है, अतएव यर्होपर 
उभयतः अवघारण-नियम बताया गया हे | 

पूवाक्तं योनियाभं उपयुक्त जन्मरोफे धारण करनेवाले जीरके शरीर कितने प्रकारके हे 


ओर उनके क्या क्या रक्षण है, इपर वातको बतनेके व्यि सूत्र कहते है-- 


१.९ 


शूत्र आदारकवाक्रयाहारकततजसकामणान सराराण ॥ ३७ ॥ 


[त्‌ 


भावष्यम्‌-आदारक वाक्य आहारक तजस कासणासेत्यताने प्च दारीराणि संसा- 

{रणा जाचाना सवान्त ए 

अथ--ओदारिकि वेक्रिय आहारक तेनप्न ओर कामण ये पोच शारीर संसारी जीवेकि 
हुआ करते है । 

भावाथे--यहः मूत्र एसा नियम वताता है, कि संसारी जीवेकेयेर्पेच दही 
शारीर हआ करते है । परन्त॒ इपका अथे यह्‌ न समन्नना चाहिये, करि जो संप्तारातीत ह 
उनके पचि अधिक भी हेति है । क्योकि यह प्ंप्ारी जीका ही प्रकरण 
है, अतएव रारीरका सम्बन्ध संसारी जीवेकेि ही हेता है । जो संपारातीत- 
मुक्तं है, वे रारीर ओर करम देने ही स्वेथा रहित है, अतएव उनके विषयमे शरीरका विचार 
करना ही निरथक है । 

संपारी जीविकि भी रारीर ्पोचदही हैः न कि कम ज्याद्ह | यथपि इ पूर्मं शरीर 
-राब्दकी जगह काय शोब्दका पाठ करनेपे खघव हो सकता था, परन्तु वेप नदीं किया है, इसे 
आचा्यका अमिप्राय अथं विरोषको व्यक्त करनेका प्रकट होता दै । वह यह फ-यहोपर 
दारीर शब्दको अन्वथे समन्नना चादियि, केवल काय राव्दके अर्थका बोधक ही नहीं ! जो क्ि- 
रणरीर है-नीणं होकर निखर जता है, उसको शरीर कहते है । ओदारिकादिक पवि ही म 
यह्‌ स्वभाव पाया जाता है, अतएव इनको शारीर कहते है । यथायोग्य समय पाकर ये 
आत्मा सम्बन्ध छोडकर पौद्रटिक वगंणारूममं इतस्ततः तरिखर नाते ह । 

इन दारीरोकी रचना अन्तरङ्गमे पुद्वखुविषाकी शरीरनामकमेके उदयकी अपृक्षाे हु 
करती ह । इप्के पोच भेद है-ओदारिक वैक्रिय आहारक तैनप्त ओर कर्मण । ओदारि 
रारीरनामकभैका उदय होनेपर जो उदार स्थर ओर अपतार पृदक द्रव्यके द्वारा बनता हेः 
उसको ओदारिकि -कहते ३ । वेकरियरारीरनामकर्मका उदय रहनेपर नो विक्रिया-विविधकर- 


न -------------------------~----~-------------~-----------~---------------~------------------------- 


१--किंसी किसीने इस सूप्चका योग विभाग कर दिया हे । वे इस सूत्रम “ शरीराणि “ इस वाक्यको शक्‌ 
-सू््च मानते है । उनका अभिप्राय यह दै, कि इस विषयमे आगे विशेष वणेन करना दै, अतएव यह अथिकार मूर 
पथकः दी दै । कितु सिद्धसेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष्ट नदीं दे ! 


¢ 


सूत्र २७-६८ । ] सभाप्यतत्त्वाथायिगमपू्रम । ११६ 


णता-बहुरूपता-अनेकल्वरूपकरणता ओर अणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणेति युक्त पृद्धल- 
दरव्यवगैणाओंके द्वारा बनता है, उसक्रो वैक्रिय कहते है । आहारकशरीरनमकमेका उद्य 
हेनेपर विरिष् प्रयोननके सिद्ध करनेम समर्थं शुभतर विशुद्ध पुद्धलदरन्य वगणाओकि द्वारा 
जो बनता है, ओर निप्तकी फ स्थिति अन्तूतमात्र ही है, उसको आहारक कहते है । 
तेजस्‌ शब्दका ` जथ अथि है । तेजसक्ञशैरनामकमेका उदय देनिप्र तेनो गुणयुक्त पुदध द्रव्य- 
वर्गणाओकि द्वारा जो बनता है, उको तैनसशरैर कहते दै । यह दो प्रकारका हेता है- 
रन्धिरूप ओर अछुव्िख्प । न्धिरूष तेनपत भी दे. प्रकारका होता है-शुभम ओर अदुम । 
गोशाल्कके समान निरो तेन॒ रुन्धि प्रात है वह रोप-कोष आदिके वशीभूत हकर 
अपने शारीरके बाहर तैन पुतल्म निकलता है, नो किं उप्ण गुणयुक्त देने दृपरेका दाह 
करनेमे समथ हआ करता है । इसको अद्युम तेनत्त कहते है, जो कि शाप देने आदि अहम 
क्रिया करनेम समभे हेता है । प्रसत हेनेपर वही तैजस रारीरका पुतलय शीत गुणयुक्त निकला 
करता है । जो कि दूपरेका अनु्रह करनेम समथ हुआ करता हे । इसको शुभ तैनपत कहते 
है । अरन्धिरूप तेनप्त शरीर पाचनशक्ति-युक्त होता है । वह॒ उपभुक्त आहारके पचाने 
समथ होता है । अष्टवि करमेकि समूहको कौमेणशरीर कहते दें । 

इन पच शरीरोकी परस्स विशेषता अनेक कारणे बताई है, नो कि प॑न्थन्तरोमे 
देलनी चाहिये । यरहेषर ओदारिकररीरको स्थूढ बताया दै, इससे रेष शरीर {सूक्ष्म है 
यह बात सिद्ध होती दै । परन्तु वह पष्ष्मता केपी है, रोष चार ही शरीरोकी पूक्ष्ता 
सद है, अथवा विपदा इप्त बातको बतानेके च्यि सूत्र कहते है-- 


घर अ 3१ ¢ ज ् 
तचापर्‌ पर सूल्मभ्‌ | ३८ ॥ 
माष्यम्‌--तेषाभोदारिकादिरारीराणां पर्‌ परं सूक्ष्मं वेदितन्यस्‌ । तयथा-अओौद्ारिकाद्र 
पकियं सखक्ष्मम्‌ । वेक्रियादादारकम्‌ । आद्ारकात्तेजसम्‌ । तैजसात्कामे णमिति १ 
अे--उपर्यक्त ओदारिकादिक पेच शरीरेमेसे पूवै पूव शरीरी अक्षा उत्तरोत्तर 
शशैरौको सूष्षम सुक्ष्म समञ्चन चाहिये । अर्थात्‌ ओदारिक शरीरे वैक्रियशारीर सूक्ष्म हेता है, 





१---कोई कोई आठ करसि भिन्न ही कामैणन्षरीरको मानते हे । परन्तु यह वात न है' इसकी निरक्ते 
इसी प्रकारे दै रि “ कमैमिनिषयनं करमखमवं कमैव वा कामैणमिति 1 ” २--जैसे फ राजवा्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की-वातिकमे- कृहा-दे-कि- सज्ञास्वालक्षण्यस्वकरारणस्वामिलसामथ्येप्रमाणननत्रस्परौनक्रालन्तरसंल्याप्रदेकामावात्प- 
वहुत्वादिभिविंरोषोऽवसेय >> सथौत्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्यै भ्रमाण' कषेत्र स्पशेन काल अन्तरं सल्या प्रदेश 
भाव ओर अलय वहुलं इन १४ हेतुओंसे ओर इनके सिवाय अन्य भी देतुओसे जसे किं प्रयोजन अथवा पूञ्यत्व 


न १ 


पूज्यत्वं आदिकी उपेक्ासे भी इनं शरीरोकी परस्यरकी विरषता समक्षं लेनी चाहिये 1 इन चैदह वातेोका खुलसा 
राजवात्तिकमे टी देखना चास्थि, जिनके कि दवारा उक्त ओर अनुक्त अथैका वेध होता है ! ३-तेषामिति कचिन्रास्ति। 
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वकित आहारक पू हेता है, आदारकते भी तैनप्त पूक्ष्ष होता रै, ओर तेनसते भी 
कामेणकषरीर सूक्ष्म हेता है । 

भावाथं--यदोषपर सक्षम शब्दस आपेक्षिक सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिये, न कि सूक्ष- 
नामकमेके उद्ये उत्पन्न हेनेवाडी सूक्ष्मता । जो चम चक्षुभेकि द्वारा देखी न ना स्के, अथवा 
नो दूते न से ओर न दूपरेको रोके दसी चशुरिगद्ियागोचर 'पद्व्रन्यकी पययको सूम 
कहते है । मनुष्य ओर्‌ तिर्य्का शरीर समावते दी देलनेम आता है, अतएव वह सनते अधिकः 
यूल हे । फंतु वैक्रय शरीर दिखानेपर विक्रिया द्वारा देखनेम आ सकता है, समावते ही देखन 
नहीं आता, अतएव वह ओदारिककी अपक्ष सूक्ष्म ड, कंतु जहारककी अक्षा स्थूढ दै । इ 
व्यि इसकी सक्ष्मता अपिक्षिकी सुकषमता कही जाती है । ईप तरह वैक्रियते आहारक, आहार- 
कृपे तन्त ओर तैनप्तते कामेणशरीर पकम हे । कामैणशचरीरमे अन्त्य-सनते अधिक ूषमता 
है । क्योकि निन पुद्रल्वग॑णाओंके द्वारा इन शरीरोकी स्वना होती हे, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सकषम ओर घनरूप दै, कंतु कामैणक्षरीरका प्रचय सवते अधिक सूष्म घनरूप है + 

दन शरीरेमे जब उत्तरोत्तर पूषक््मता है, तो इनके भरदेशौकी सस्या भी उत्तरोत्तर कमः 
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कम होगी; एषी आश्वा हो सकती है । अतएव इत दरौकाकी निचत्तके व्यि सूत्र कहते है।- 
सू्र-प्रदेशतोऽसंस्येयगुणं प्रा तैजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम्‌-तेषां शरीराणां परं परमेव पदेशतोऽसंख्येयग॒णं भवति घराव्ह्‌ तैजसात्‌ ५ 
आओदारिकिशरीरपदेशेभ्यो वैक्रियशरीरपरदेशा असङ्ख्येययणाः वैक्रियरारीरपरदेरोभ्य आदारक- 
रारीरप्रदेरा असङ्ख्येययुणा इति । 

अथै--ययपि उक्त शरीरोमे उत्तरोत्तर पूष्षमता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोकि 
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प्रदेशा असंख्यातगुणे अपर॑ल्यागुणे है । विंतु यह अप॑ल्यातका गुणाकार तेनसशरीरमे पे 

पहरे ही समक्ना चाहिये । अथत्‌ ओदारिकदारीरके नितने प्रदेश है, उनसे अपंख्यातगुण 

वैकरियदशरीरके प्रदेश हेते है, ओर भितने वैक्रियश्यरीरके प्रदेश है, उने अप्तं्यातगुणे 

आहारकरारीरके प्रदेशं हेते है । 

मावार्थे--यरहोपर यह हका है सकती दै, फ ओदारिकशरीरका क्छ भरमा 

एकं इनार योजन है, ओर वैक्रियशरीरका प्रमाण एक रक्ष योजन । इ्तट्यि ओदर 

वेक्रियके प्रदेश अघ॑स्यातगुणे हेग । परन्तु यह बात नहीं ह, शरीरी अवगाहनापे. उपके 

१--यह्ंपर प्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओका नदीं दै, स्कर्न्धोका दै, जो कि अर्सष्यात भनन्त परमाणुभिः 

प्रचित -दते द । किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशाका रक्षण इस प्रकार दै-जावदिय सायां ५ 

पुग्गखण॒व्धं 1 तं खु पदे जाणे सन्वाण्राणदाणरिदं ॥ २५ ॥ ( द्रव्यसग्रह ) अतएव परदेशसे परमाणुभेको हीः 
क्या हे । यथा-^ प्रदेया परमाणवस्ततोऽसंष्येयय॒णं >, (-श्रीवियानन्दिस्वामी-तत्वाथे्ोकवरतिक । ) 


मूतर ४ ०-४१ | | समाष्यतस्वाथौधिगमसूत्रम । ११९ 


परदेशोकी संख्याका को नियम नही रै । क्योकि ओदारिककी उक्छृष्ट अवगाहनकरि शरीरे 
नितने प्रदेया है उनते भी वेकरियकी जघन्य अवगाहनके शरीरके प्रदेश अप॑ल्यातगुण है । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावे वैक्रियशरीरफे प्रदेशे आहारकराेरके प्रदेश असंरयातमुणे 
ह । आहारकशशैरका प्रमाण एक इस्तमात्र ही हेता है । जितत प्रकार समान परिमाणवाडे रुई 
काष्ठ पत्थर ओर लेहेके गोच्कर प्रदेये मे उत्तरोत्तर अथिकाधिकता है, उषी प्रकार पकृतम भी 
समन्ञना चाह्यि । अन्तर इतना हीं है, कि इन शरीरके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी हे । सृक्षम- 
सकषतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक दै, यही इनकी विरोषता हे । 

तेनपरारीरके पदे राके प्रदेशा अरस॑स्यातगगे अप्रंख्यातगुणे है, यह वातं 
मलम इड, परन्तु तेन॒ ओर कामणरारीरके प्रदेशमे क्या विशेषता हे, सो नही माठ्म हुं । 
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अतएव उसको बतनेके व्यि सूत्र कहते हैः-- 


सू्-अनन्तयुणे परे ॥ ४० ॥ 
साष्यम्‌--परे दे साशरे तेजसकामेणे पूर्वतः पूर्वतः प्रदेशार्थतयाऽनन्तगुणे भवतः 
आहारक्ात्तजस् पद्रताऽनन्तद्युण, तेजसात्कासणसमनेन्तथ्णमिति । 
अथे--अन्तके तेनप्त ओर कामण ये दो शरीर प्रदेरोकी अपेक्षापने अगे आगेके परे 
पटर्तते अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैँ । अयत्‌ आहारशरीरके जितने प्रदेश है, उनपे तैनसररीरफे 
प्रदेश अनन्तगुणे है, ओर नितने तेनपतशरीरके प्रदेश है उने अनन्तगुणे कार्मण- 
रारैरके प्रदे है । 
भावाधे--तेनप्न ओर कार्मेणदारीरके प्रदेशोका प्रमाण निकालनेके चयि अनःतकरा 
गुणकार है । आहाखपे तैन ओर तेनप्तसे काम॑णके प्रदेय अनन्तगुणे है, क्षितु फिर भी ये 
दोनों शारीर उत्तरोत्तर सूम सुकष्मतर हँ । 
इसके सिवाय अन्तके इन द शरीरम ओर भी जो विरोषता है, उ्तको बताने 
स्यि सूत्र कहते है ।-- 
सू्--अप्रतिधाते ॥ ४१॥ 
भाष्यम्‌--एते द्व ररि तेजसकार्मणे अन्यत्र छोकान्तात्सर्वजापरतिधाति सवतः । 
अथैः---उपक्त विरेषताके पिवाय तेनप्त ओर कार्मण इन दो शरीरे एक ओर मी 
विशेषत हें । वह यह परि-ये दोन दी शरीर अग्रतिधात है-ये न तो किप्ीको रोकते ही ह, 
ओर न किपीपे सकते ही है-वजपयल्के द्वारा मी नकी गति प्रतिदत नहीं च सकती। पित उनका 
यह प्रतिवात पम्पृणं लोकके भीतर ही है । कके अन्ते ये प्रतिदत हे जते हे | क्यो 
जाव आर्‌ पुद्धर द्रव्यक्री गति तथा ध्ितिको कारणम्‌त धमे ओर अधमे द्रव्य ३ जोषि 
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सम्पूण छक व्याप्त हं । छक्के अन्तमं उनका अमाव हे । अवएव सहकारी निमित्ते न 
रहने खोकके अन्तम तेनप्र ओर कार्मणकी भी गति नहीं हो सकती । 

ओदारिक आदि तीन शरीरोका सम्बन्ध कमी पाया नाता हे, ओर्‌ कभी नही पाया जाता, 
एपाही इन द शर्क विषयमं मी हं क्या १ इरा शोंकाकों द्र करनेके चयि सूत्र कहते है 


सून-अगााद्सम्यन्धं च ॥ ९२॥ 
भाष्यम्‌-ताभ्यां तेजसकार्मणाभ्यामनादिसिस्वन्धो जीवस्येत्यनाद्सिम्बन्ध इति। 

अथ--उक्त तेजप्न ओर्‌ कामण इन दो दरीररोके साथ जीवक्रा अनादिकारपे सम्बन्ध 
हे । अतएव इन दो शरीरोको अनादिप्तम्बन्ध कहा जाता है । 

भावाथं--जवतकं संप्र है, तथतक जीवके साथ इन दो शरीरेका सम्बन्ध रहता ही 
है । संप्तारी जीव अनादि ही संप्री है, अतएव तैनप् ओर कार्मणदाशरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह अनादिता द््यास्तिकनयकी अपेक्षातते प्मन्ननी चाहिये न कि पर्यायास्तिकनयक्ी 
अप्नामे । क्योकि प्रवाहरूपसे इन देने ही रारीरोके साथ जीवका अनादि कल्पे सम्बन्ध 
पाया नाता है, किन्तु परयायास्तिकनयतते इनका सम्बन्ध सादि रै । वर्थोकि मिथ्याद््ौनादिकं 
कारणेके हारा प्रतिक्षण इनका बन्ध इआ करता है, ओर इनकी स्थिति आदिकं भी निरत 
है-निथत है । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्भ अमुक समयते हुआ है, यद बात नही है । जेत 
लानके भीतर सुवर्णं याषाणका मरके साय स्वतः स्वमावते दी सम्बन्ध है ओर वहं अनादि दै, उपरी 
प्रकार प्रकृतमें मी समक्ष चाहिये । अतएव तनस ओर का्मणका जीवके साथ अनादि््बन्ध भी 
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ह्‌, ओर्‌ सादसम्बन्य भा ह) इस बाततका दखान॑कः ख्यं ह्‌ सूत्रम च शन्दका पाठ कया ह्‌ | 


, यद्यपि इन दने शरीरोका सम्बम्ध अनादि है, परन्त॒ ये समी संप्रारी नीवोके पाये 
ज्मते है या किप्री किसी के ? इसका उत्तर देनेके ्यि सूत्र कहते है-- 


भसू्र--सवेस्य ॥ ४३ ॥ 
आप्यम्‌-- सवस्य चैते तेजसकार्मणे शारीरे संसारिणो जीवस्य भवतः । एके त्वाचायां 
नयवादावेक्षं व्याचक्षते । कार्मणमेवेकमनादिसम्बन्धम्‌ । तेनेवेकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धा 
भवतीति ) तैजसं ठु रुष्ष्यपेक्षं मवति । सा च तैजसरून्धिनं सर्वस्य, कस्यचिदेव भवति । 
क्रश्विभरसादनिसिततौ दापाचुग्रदौ पति तेजोनिसर्मङीतरसमिनिसर्मकरं तथा श्राजिष्णप्रमासः 
मदयच्छायानिवतेक तैजसं शरीरेषु मणिज्वरूनज्योतिष्कविषानवारेति । 


१-- जटस्किशरीरकी उच्छ स्थिति ३ पत्य, वैक्िथिकरीरकी ६३ तेतीस सागर, आहारकरी अन्ते, 
§जसकी छयासट सागर, कार्मणररीरकी सामान्यसे ७० कोडाकोडी सागर्‌ प्रमाण हे । उसका विष वणेन गोम्मट 
सार जीवकांडमें देखना चाहिये । २-““पयडी सील सदाने जीवगाणं अणाद्म्बन्धो । कणयोवङ मल वां ताणालत्त 
समसिद्धं ॥ २॥ ( गो कम॑कराड ) ३-कदीं कहीपर कव राष्दकौ जगह कोप गब्दका पाठ दे 1 परु टीकराका्य 
फरोध शब्द्‌ दौ रक्सा हे ! ४-निनेतकं सक्षरीरषु इत्येव पाठोऽन्यत्र 1 


मूच ४२-४६ । |] सम्यतच््वा्थाधिगमसू्र्‌ | ११९ 


अ्थ--तेनस ओर कार्मणये दो शरीर सभी संसारी जीवोके रहा कते हैं| 
परन्तु कोई कोर आचाय इस सूत्रको नयवादपिक्ष-नयवादकी अप्स कहा गया बताते हे । 
उनका कहना है, क्रि एक का्मणर्यीर ही अनादिप्नम्बन्ध है । केवल उसके साथ जीवक 
अनादिसे सम्बन्ध है, न कि तैनसररीरफे पाथ । तैनसशरीर ते रन्धिकी अपक्षापे उत्पच 
हआ कतरा ३, ओर वह तैनप्तरुन्ि भी सभी जीवोके नही हु करती; कितु किप किक 
ही होती है । जसा किं उपर शुम ओर अश्रुम तैजसे विपये च्ल गया है । शरीरके 
बाहर तैजस पृतला जिसके निमित्ते निकल करता है, वही तेनपररुन्ि है । वोपके अवेशमे 
शाप देनेके च्यि उष्ण प्रभावा अशिपुज्जके समान स्फुटिद्धोे युक्त जो पुतदय निकलता 
है, वह अरम है, जसा कि गोशाछके निकटा था । यह पतला जिसक्रे ऊपर खेडा जाता 
ह, उसको तत्काङ म्म कर देता है । दूरा शुम तेन है, जो कि किपीपर अनुकम्पा 
करनेके चल्यि मनकी प्रसच्रतके आवेशे निकला करता है ! इप्की किरणें शीतल हआ 
करती हँ । जे कि मणिओकी अथवा अन्धकारके दुर्‌ करनेवाङे उ्वन-तेजोविरेष कीं यद्रा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवेकि विमानकी हुआ करती है । यड्‌ देदीप्यमान प्रभाप्ूहकी 
छायाका उत्पादक है | यह पतला नि्पर अनुग्रह करनेकी बुद्धिम निकट्ता है, उसको 
इक निमित्ते ताप दुर होकर अत्यन्त सुका अनुमव हुआ करता है । जेते कि भगवान्‌ 
मरहाबीरने इष रीत तेजो निप्तगके द्वारा उसी गोराङ्कपर निका कि रारीर उष्ण लेरयके 
द्वारा व्याप्त हे रहा था, अनुग्रह्‌ क्रिया था | 

द्र तरह कोर को$ तैजस शरीरको रब्धिपरत्यय ही मानते है, ओर इसी स्थि उस्तको 
नित्यसम्बन्ध नहीं मानते । इस विषयमं भी दो अभिप्राय प्रकट समश्नने चाहिये,-एक तो यह 
कि रेप्ता आचा्यौका अभिप्राय नहीं है, क्योकि यह वात दुसरेका अभिप्राय करके उपस्थित 

) गई है । दूरा किप्री किंपीका यह कहना है, फं यह आचर्यौका हौ अभिमत हे । 

भावाथे-- इत विषयमे किसी किसीका तो कना है, कि तैनस्तशर्ीर नित्यपतम्बन्ध नहीं 
हे, वह रन्िप्रत्यय होनेते किती किक्षके ही होता है, सवके नदीं होता । उपमुक्तआदहारको 
पचानेकी शक्ति कार्मणरारीरमे ३, ओर उसके द्वारा वह कार्य हो जाता है । किन्त॒ अन्य आचा- 
योका कहना है, फि न्थकारका यह आङवय नही है । कार्मणकी तरह तेनप्र भी नित्यसम्बन्ध 
३, ओर वह भी सभीके रहता है, माप्यकारको भी यही बात इष्ट है । 

इन दोनो ररीरोका सम्बन्ध अनादि है, वह समी जीवोके युगपत्‌ पाया जाता है । इष 
तरह अन्य शरीर भी एक जीवके एक ही कालम पाये जति है या नहीं £ यदि पाये नति है, 
तो उक्त पोच शरैरोमेमे कितने शरीर युगपत्‌ एकं जीवके रह सकते है १ ईप वाते वता- 
नैके स्यि जगेका सूत्र कहते है-- 


११६ रायचन्द्रनैनराखमालायाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


स [*9 # [या 9 ४७ 
ज्--तदादाम मस्यानं युणपदक्स्या चतुभ्यंः ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम्‌-ते आदिनी एषासिति तदादीनि । तैजसकामणे याचत्संसारभाविनी आहि 
छरुत्वा शेषाणि युगपदेकस्य जीवस्य माच्यान्या चतुभ्यः । त्यथा-तैजसकार्मणे वा स्याताम्‌, 
तेजखकाभेणोदारिकाणि वा रधु, तेजसका्मणवेक्रियाणि वा स्थुः, तैजसकार्मणोदारिकियेकरि- 
याणि वा स्युः, तेजसकासेणौदारिकादारकाणि वा स्युः । कार्मणमेव वा स्यात्‌, कार्मेणोदारिके 
या स्याताम्‌, कार्मणवेक्रिये वा स्याताम्‌, कार्मणोदारिकवेकियाणि वा स्यु, काणोदारिकाहार- 
काणि वा स्युः, कामेणतेजसौदारिकवैक्रियाणि वा स्युः, कार्मणतेजसौदारिकादारकाणि वास्यः 


कि 0 क 


न तु कदाध्चित्‌ युगपत्‌ पश्च भवन्ति, नापिवेक्रियादारक्षे युगपद्धवतः स्वामिविरोषादिति वक्ष्यते । 

अथ--तेनप्त ओर कामेण ये दो दारीर सम्पूण सासे रहनेवले है । अतएव इन 
दोनेको आदि ेकर-ये देने है, आविनिं जिन्करे तते रेष ओदाछि आदि शरीर एक जीवक 
एक कामं चार तक हे सकते है । 

भावाथ--“ तदादीनि ” इस ॒शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो 
८ ते आदिनी एषाम्‌ » यह, जेता कि यपर माण्यकारने किया ॐ दूसरा ५ तत्‌-कामणम्‌ 
आदि येषाम्‌ › यह; क्योकि तैजपरके विषयमे प्रत्यारयान ओर अप्रत्यास्यान ये दो पक 
हे । माप्यकारने जो किथरह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इत द्विवचनाम्त पदे तेनप् 
ओर कार्मण ये दोनों उनको विवक्षित है, यह बात स्पष्ट रोती है) इ स्यि उन्होने इन 
देनोको दी मेढीमूत करके ^ तैनप्तकामेणे यावतसं्ारमाविनी ” इत वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय लापा कर दिया है । अतएव आचा्ैको तैनप्तशरीरका अप्रत्यास्यान पक्ष ही 
इष्ट हे, एेसा प्रकट होता है । इस उप्रत्यास्यान पक्षम पोच हरीर दोपे चार तक ए 
समयते एक जीवके हेनेवाडे शरीरके पोच विकेट्प हेते है । कितु प्त्यारूयान पक्षम सात किस 
रोते है । क्योकि इस पक्षम तेनसशरीरका अभाव मानकर भी रुन्धिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना ह | अपरत्यास्यान पक्षम यह बात नही है, क्योकि इप पक्षम तेनप्तरारीर सरी जीयेके ओर 
तमी समयमे प्रायः पाया ही नाता है | प्रायः इत्र फ किग्रगतिमे आचार्यको मी वह 
रन्िनिमिततक ही इट ह वगरहगतिके सिवाय अन्य सम्पूणं अवस्थासमे वह चिना रब्धके ही स्न 
सक्दा अभीष्ट है ! अतएव विकल्यकि प्रयोग यहोपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान ओर अपरत्यास्यान 
देने ही पक्षको ठेकर्‌ दिखाये है । उन्ेे परे अप्रस्याल्यान प्के पोच विकसपोको यहं 
पर दिखते है-- 

१--यदि किसी जीकके एक साथ दे शरीर हेगे, तो तैन जर कामणये री वे 
देगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पये जेय, ते याते तेनत्त काम 
` ` 9 इति पाठान्तरम्‌ । २--माविलौ इति कथित पाठ. । निने मतमे तैजसदरीर नक मानै 
वे “ तत्‌ आदि येषा = देसी निरक्ति करते दै । 


सूत्र ४४-४९ । ] प॒माप्यतत््वाथाधिगमसूतरम्‌ । ११७ 


दरिकि ये तीन पाये जँथगे । ६-अथवा तेजन कार्मण वैक्रिय ये ततान पाये जोयगे | 
४-यदि चार्‌ शारीर एक साथ किप्री जीवके पाये जयगे, तो यातो तैनस्त कम॑ण ओदारिकि 
वेक्रिय पये जये ५-जथवा तेनस्र कामेण ओदरिकि आहारक ये चार पाये जोयगे । , 

तेनसररीरके प्रत्याख्यान पक्षम भी पोच विकस्य हेते ह; परन्तु इपर पक्षम उन्धिकी 
अपेक्षते तैनक्तशरीरको माना भी है | इसल्यि इ पक्षम दो किकल्प बद जते है । अतएव 
कुर मिलकर इस पक्षम सात विकर हेति हैँ । उन्दीको यपर कमपे दिखते दै-- 

१-या तो किसी जीवके एक समयते एक कर्मण दही पाया जायगा । २-यदि दे 
शरैर एक साथ हेग, तोया तो कामण जैदारि हेगि। \-अथवा कार्मण वैक्रिय येदो हँगे | 
४-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरैर हेगि, ते याते कार्मण ओदारि वैक्रिय हंगि | 
५--अथवा कार्मण ओदारि आहारक ये तीन हंग | ६~खन्धिप्रत्यय तैनसराशरकी अपे- 
छसे किवी जीवके एकपाथ यदि ररीर पये जोयगे तो यातो कम॑ण तैन ओद्‌ रिक वेक्रिय 
ये चार पाये जेयगे | ७-अथवा कर्मण तैनप्त ओदारिि आहारक ये चार पये जगे । 

कहनेका तात्प यही ३, किं किपी भी एक जीवके एक कालम कमी भी पचो ररर 
एवः साथ नही पाये जा सकते, ओर न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किपती जीवक 
पये जा कते है ।ये दोनों रारैर साथ साय सम्भव क्यौ नही है, इस्तका कारण इनके स्वामि. 
ओंकी विरोषता है । इस्त विरेषताका स्वरूप आगे चकर बताया जायगा । 

दप प्रकार ओदार्कि आदि पचो शरीरका खरूप ओर उनमेते युगपत एक जीवक 
कितने शशैरोकी सम्भवता है, इस बातका वणैन किया । परन्तु इन रारीरोका प्रयोजन क्या है, 
सो नहीं मालूम हआ । अतएव इत वातो वतानेके छिये अन्तिम सरीरके विषयमे कहते है किः- 

सू्र--निशपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम्‌-अन्त्यसिति सूञ्कपभामण्यात्कामणसराह्‌ । तन्निरूपसोगम्‌। न सुखदुःखे तेनो- 

पञुज्येते न तेन कमं बध्यते न वेदयते नापि निर्जित इत्यथ । शेषाणि ठु सोपभोगानि । 


=, क र. 


यस्मात्‌ सखड.खे तेरूपथज्येते क्स वध्यते वेद्यते निजीयते च तस्मात्सोपभोभानीति ॥ 
अर्थ--अन्त्य हब्दते कार्मणदारीरका ग्रहण करना चाहिये । व्येकि «८ ओदरिक 

वकरियाहारक ? इत्यादि सूत्रम पेच दारीरौका जो पाठ किया रै, वर्होपर सवके अन्त्मे कर्मण 

दशेरका ही पाठ हे । यह का्मणरारीर उपभोग रहित हेता दे । क्येकि प्के द्वार सुख 


4 


स 

१-उ६ चतुदेश पू्ेके धारकके यह पाया जाता टै, जिसके करं तैजसलन्धि उततर नही ह दै । २-करयोकरि 
आहारकल््ि ओर वेक्रियलव्धिकी उद्यति परस्परमे विरुद्ध हेनितसे युगपत्‌ नदीं हो सकती ! ३-अध्याय २ सूत 
४८ ओर ४९ ॥ खब्धप्त्य वैकरिय तो सुप्य ओर तिये दोनोके हेता दै, जौर आहारक चतुदश पूषैधर सयत 
अप्रमत्तके होता है, इत्यादि विशेपताका वणेन करगे । 


११८ रायचन्दनेगशसिमालयम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


1 नही हुजा करता; न कर्मका वन्ध हेता है, न कमैफटका अनुमवन 
होता दै, ओर न निभे ही हुभा करती है | अतएव इसको निसमभेग कहते है । 
रके प्िवाय नाकीके ओंदाकिदि चार शारीर उपभोग परहित है । क्योकि उनके रार पस 
दुःलका उपभोग होता है, कर्मोका वन्ध होता है, उनके फलका अनुभवन होता है, भर उनकी 
निजरा भी हुजा कर्ती हं । अतएव ओदरिकटि चारों श्ैरेको सोपमोग समन्नना चाहिय | 
भावाथ--यहोर कार्मणक्षरीरे द्वाद उपभोगक्रा जो निषेध किया हे सो उपमोग 
सामान्यका नही, रितु उपमोग विरेपका किया है } उपभोगके साधन हाथ पैर इद्धिरयो आटि है 
क £ [भभ [न ५ क [9९ भ रिकिरारं क 
सो वे कामेणरारीरमे नहीं पाये जति । नित्त प्रकार ओदारिकराशसे दवारा जीव ममोयोगके 
ह्वार विचारपुवैक हितादि अश्ुम जर्‌ प्रणिरक्षणादिक शुमकर्मंकर सकता है, या 
किया_ करता हे, अथवा गमनागमनादि क्रिया क्या करता है यद्वा श्रोत्रादिकं 
इन्दियके द्वारा रन्ददिकको सुन सकता है तथा ओर भी इष्ट या 
अनिष्ट विषयोका सेवन कर सकता हैः उप्त प्रकारका कोई मी काय कार्मणरारेफे 
द्वारा नहीं हो सकता  इपी प्रकार वैक्रिय आहारक ओर तैनप्शरीरफे विषयमे सम्नना 
चाहिये । व्योकि ओदारकिके समान ये भी तीनो सोपभोग ही है। वैकरियररीरके द्वारा भी 
आङ्ोपाङ तथा निर्त्ति ओर उपकरणरूप इन्रियोके स्फुट रहनेसे इानिष्ट विषरयोका सेवन 
देता ही है, ओर आहारकररीणे ह्वार भी अप्रमत्त मुनिक प्रयोजन कद्ध हेता ही है, 
तथा तैनसररीरके दवारा मी नित्रहानुग्रह यद्रा उपमुक्त जहारका पचन ओर उप्तके द्वारा सुखा- 
दिका अनुभव हेता दी है, इती प्रकार वद्धपूवैक कि गये कायक द्वार जैप्ा कर्मका वन्ध तथा 
आह्धोपाङ्ग ओर इद्धियोके द्वारा जैप्ा कमेके फलका अनुभवन एवं तपस्या आवि द्वारा जित 
प्रकार कर्मो निर्भरा ओदारिकादि शररत हआ करती है, उप्त प्रकारे ये के भी करय 
कार्मणदरीरते नहीं हो सकते ! इसी व्यि इसको निरुपभोग कहा ३ । अन्यथा विग्रह्गतिमं 
कर्मयोग ओर उक्के हयार कर्पवन्धका होना भी मानौ ही है । तात्प इतना ही है, कि कामेण- 
शरीरको निरुषमोगम कहनेका अभिप्राय उपमोग सामान्ये निषेध करनेका नही 
उपभोग विरेपके निषेध करनेका ही है । अभिव्यक्त सुख दुःख ओर कमनुबन्ध अनुभव तथा 
निर्जरा कार्मणश्षरीरे दारा नदीं हो सकते, यदी उसकी निरुपभोगता है । 
इतके सिवाय एक बात यह्‌ भी है, कि कार्मणदारीर कमेकि समूदरूप है, अतएव बह 
उपभोभ्य तो हो सकता है, परन्तु उपमोजक नही हो सकता । दुसरी वात यहे किं छद्य 
जीवोका उपभोग अस्स्यात स्मयते कमम नही हो सकता, परन्तु का्मण्चरीरका येग जरह. 
१-पिन्छु क्ैघन्धकरो उपभोग नदीं कहते । इन्दियेकि द्वारा विपयेकि अनुभव कस्नेफो हौ उपभोग माना दे । 
यथा-इन्दरियनिमित्ता हि शब्दायुपरन्धिरपभोग ॥ --श्रीविदयानन्दि-षटाकवार्तिक } 





मूतर ४६-४७ । ] समाष्यतच््वा्थाधिगमसतरम्‌ । ११९ 
पर्‌ पाया जाता है उप विग्रहगतिका कार चार्‌ समय तकका ही है । इत्यादि कारणेसि ही 
कामेणरारीरको निरूपभोग कहा है । 

आहरकरारीर अप्रमत्तके हेता है, अतएव उप्के द्वारा उपभोग नही हो सकता; यदि 
दष प्रकारकी कोर शंका करे, तो वह ठीक नही है । क्योकि उपभोगका ओर्‌ प्रमादका स्वर 
नियम-व्यापति नहीं है । उपमेगके हेति हए भी प्रमादका अभाव पाया जा सकता है । तच्व- 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान्‌ शव्दादिक विषयोको विना प्रमादक्र-उनमे सूर्टित हुए विना-राग षष रहित 
उपेक्षा मावे ही जान छे यह बात अपर॑मव नही है । अतएव अप्रमत्त मुनि भी आहारकररी- 
रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोके अभिव्यक्त हो जानेपर उरी प्रकारमे शब्द्‌दिकका ग्रहणरूप 
उपमोग किया करता है | 


माष्यम्-अन्नाह्‌ एषां पन्चानासपि रारीसणां सम्परच्छनादिष्ं पु जम्मक्ुवि क 
| ५५ ए 
जायत रति । अन्रोच्यते-- 


अथे--उपर ओदारिकादि पच प्रकरे शरीर ओर सम्मूछनादि तीन प्रकारके जन्मोका 
वर्णन करिया है । अतएव यह प्रश्न होता है, करि उन शारीरम से कौनसा शरीर किप जन्मे 
हआ करता १ अर्थात किप कित जन्पके द्वार कौन कौनप्ता शारीर प्राक्च हुआ करता है १ ईप 
प्ररनका उत्तर देनेके च्यि ही सूत्र कहते है- 
सू्--मभेसम्पूनजमायम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
भाष्यस्‌ः-आयमितिसू्नक्रमप्रामाण्यादौदारिकमाह्‌ । तद्भभें सस्मूखछेने वा जायते । 
अ्थै--अवा्येनि पोच शारीरोका पाठ सूत्र द्वारा निप क्रमते बताया है, उसमे सन्मे 
पहरे ओदारिकका पाड किया है । अतएव यर्हौपर आद्य राब्दपे ओदारिकिका रहण करना 
चादिये । अर्थीत्‌ ओदाखिशरीर ग॑म अथवा प्म्मू्ैनमे उत्पन्न हभ करता है । 
भावाथं--ओदरिकिररीर गभे ओर सम्सूैन न्मम हुआ करता है, इतना अर्थ 
पतनेके च्यि ही यह सूघ है । किंतु इष सूत्रका अथै अवधारण नही दै, फि 
ओदाखिशरीर दी गभे ओर सम्ूैनते उतपन्न हेता है । क्योकि तेनस्त॒ जर 
कामण भी उक्तस उत्पन्न हेति है, तथा गर्भे उत्पन्न हेनिपर उत्तर काटमे छन्धिपरत्यय वैक्रिय- 
दार ओर आहारकशरीर भी उत्पन्न हेते है । 
क्रमानुपार ओदारिकके अन॑तर वैकरियशरीरके जन्मको बतति है-- 
सू्--पेकेययोपपातिष्स्‌ ।॥ ४७ ॥ 


भष्यम्‌--वेकरियरारीरभोपपातिकं सवति 1 नारकाणां देवानां चेति । 





१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार अवधारण ही दै 1 अन्यथा प्रयोग व्यथै उहरता दे । ऽस पमे टेसा दी 
द #१ वेष [44 [४ ् भ 
अथं दयता दे, कि जो ओदासि ह वह्‌ गभे सम्यरढनने ही उन्न हेता दै, अथवा जो गम सम्भूते होता दै, वह 
ओदार दी दै \ मन्य शरीर गभ सम्पूैनसे उत्पन्न नहीं देते । 


, 
१९० रायचन्द्रनेनशाखमालयाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


स. ^ र [१ (4 9 
अरथः -वेक्रियशरीर उपपातजन्ममि हुमा करता दै । अतएव वह देव ओर्‌ नारकियफे 


ही ह करता है | न कि अन्य जीवेकर । 
९ ण्व [क्य (ब, ^ न 
भावा्ः--उपपातननके द्वारा प्राक्च देना वैकरियदशेर दे प्रकारका इभा 


भ , क [क ) म 
करता रह-एक भवधारके दूसरा उत्तरवेक्रिय } दोना शरारक्ण जघन्य प्रपाण अङ्गु 


असंख्यात भागमात्र दै, . परन्तु उच्छृ प्रमाण भवयारकका पोच धनप ओर उत्तखेकरियका 
एक रक्ष योजन प्रमाण हं । 


[3 


वैतरियशरीर ओपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका भी हुमा करता है, इस विशेष 
बातवो बतनिके स्यि सूत्र कहते दै-- 
| कर [3 
सूम खन्धप्रत्यय च ॥ ४८ ॥ 
साष्यम्‌--रच्धिपरत्ययदारीरं च वेकरियं भवति; तिर्यग्योनीनां मवुष्याणां चेति 

अय यकरियशशर ठव्धमत्यय मी हुआ करता है, ओर्‌ इत प्रकारक ररर तिये- 
चेक अथवा मनुप्येकि दु करता है । 

भावाथ यपर च शब्दे भाप्यक्राले उत्कृष्ट वेकरियका _अमिपराय दिलाया है| 
रस्य दाब्दका अर्भ कारण ह । अतएव इपरको रुल्धिकारणक कहनेका अभिप्राय यह ह 


करि जओदासििदारीरवालोक जो वेक्रियशरीर पाया जता ३, वह जन्मनन्य नहीं हेता 
^~ १ ^~ उस = (~ ~ = „न (~, = ¢ तिर्य 
रन्धिकारणक होता है । इमील्यि उसके विशिष्ट स्ामियोका उदेत किया ९ @ वहं 

स 


ओर्‌ मन्येकि हुआ करता हं । 
ए [क ० (य ५ 
ऋमानुप्ार आदारकशरीरका रक्षण जर उसके स्वामी चतानक सूत्र कहते ह~ 


तूत्र-शुभं विशयुद्धमन्पाधाति बाहार चतुरदशपर्वधरस्येवं ॥४९॥ 


सष्यम्‌- छभमिति श्भव्रव्योपचित _खयभपरिणा्ं चेत्यर्थः 1 वि्ुद्धमिति विद्ध 
द्व्योपचितमसावयं चेत्यथैः । अन्याघातीति आहारकं शरीरं न भ्याहन्ति न्‌ व्याहन्यत 
न, र व कि १ +~ ०. न क 
चेत्यथः ! तच्चत्कपूरवैधर एव कस्मिरिचिदंथ इृ्ेऽ्यन्तसष्मे सन्देहमापन्नो निर्वा 


१ -मदुष्य ओर तिर्यैोके भी वैकरियदारीर दता द पर बट न्धि पर्यय होता हे, ओदार्कदीर 
हो तप भादि निमततसे सक्ति विशेष उतपन्न हे जाती हे1 अओौपपातिक वैक्रिय वक्िय वर्गणाभेसे बनता ६ । 
वह्‌ देव नारीकं ही शेता दै । २--“ वायो चक्रिय ब्धिप्रत्ययमेव, पतिधेग्योनिजानामप्य, नान्यस्येति # 
दोकाकारके इन वावरयेसे मा देता है, कि तिमिं केवर वाधुकायके है वैक्रियदरीर हता दै । हु दिग 
सिद्धान्त तैजस काय आदिक मी माना दे । ( देखो नैम्मटसार जीवकराण्ड, गाथा २३२ ) ३--मोगसूमिमं उलन 
होनिवासफे भी विक्रिया होत हे, ओर कमैभूमिमे च््वती आदि गृस्थेकि भी होती है, जिससे किं एक क 
९९ हजार पुतले निकला करते दे ! कचित्‌ विष्णुकुमार सरीखे सुनियोके भी हा करती दे । ४--चतुर्दगपूैध 
एवेति क्चिताठ । केचित्त “ अकृत्नश्तस्य्धिमत इत्ति अविक पठन्ति ततु न काकाराभिमतम्‌ 1 दिगम्बरम्‌ 
तु प्रमत्तसयतस्थेवेति पाठ । 


द ~ ~ 


~ ` न्न 


सत्रे ४८-४९ । | समोप्यतस्ाथापिगमसूत्रम्‌ । १२१ 


माथे क्षे्रान्तरितस्य भगवतोऽहतः पादषश्ूलसौदारिकेण ररीरेणाशराक्यगमनं सत्वा छन्धिप्रत्यय - 
मेवोःपादयति दषा भगवन्तं छिलसंरषय पुनरागत्य व्युत्छजत्यन्तदद्रतस्य । 

तेजससपि दारीरं खन्धिप्रत्ययं भवति । 

कार्मणसेषां निबरधनमाश्रयो मवति ! तत्कर्म॑त एव भवतीति.बन्धे पुरस्तात्‌ वक्ष्याति । 
कर्मं हि का्मणस्वं कारणसन्येषां च रारीसणाभादित्यभकाराचत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
प्रकारायति अन्यानि च दायीराणि न चास्यान्यः भकाराकः ! एवं कामणमात्मनख कारणम- 
न्येषां च रासीराणामिति । 

अच्राह-ञओदारिकपमित्ये तदादीनां रासीरसंज्ञानां कः पदाथः ! इति । अयोच्यते-उद्वेता- 
श्मदारम्‌ , उत्कटारस्रुदास््‌ , उद्धम एव वौदारस्‌ , उपादनात्‌ प्रभृति अनुससयस॒द्भच्छति 
वधते जीेते रीयते परिणसतील्युदारम्‌ , उदारमेवीदारिकम्‌ । नेवमन्यानि । उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलस॒द्रतं एषठ ब्रहल्महदिति, उदारमभेवोदारिकमस्‌ । नेव रेषाणि तेषां हि परं परं 
सृष्ष्मभित्युक्तम्‌ 

वैकिथमिति--विक्रिया विकारो विक्रुतिविकरणभित्यनथान्तरम्‌ । विविधं करियते ।~ 
एकं भूस्वानेके भवति, अनेकं भूत्वा एकं भवति, अणभूत्वा महद्भवति महच भूत्वाणु भवति, 
एकाक्रति भूत्वानेकाक्रति भवति, अनेकाक्रुति भूत्वा एकाक्ति भवति, डर्यं भूत्वां भवति 
अदटदयं भूत्वा दद्य भवति, भूमि चरं भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भूमिचरं सवति, 
प्रतिघाति भूत्वाऽप्रतिघाति भवति, अभ्रतिघाति भूत्वा प्रतिघाति सवाति । युगपच्चैतान्‌ 
भावानलुभवति । नेवं रोषाणीति । विक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विकरियायां निवेरत्यते 
विक्ियेच वा चेक्रेयम्‌ " 

आदारकम्‌-आहियते इति आष्टायम्‌ । आदहारकमन्तसद्ृतीस्थिति । नैवं रोषाणि । 

तेजसो पिकारस्तेजसम्‌ तेजोमय तेजःस्वतच्त्वं शापानुयहभयोजनम्‌ । नैवं रोषाणि । 

मणो विकारःकमोत्मकं कममयसिति कामणम्‌ । नेवं रोषाणि 1 
एभ्य एवचाथविरोषभ्य. सारीराणां नानात्वं सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ ।-कारणतो विषयत 


स्वामितः प्रयोजनतः भमाणतः पदेदासंख्यातोऽवगादनत स्थितितोऽत्पवबड्त्वत इत्येतेभ्यश्च 
नवस्यो विरोषेभ्य रारीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 


अथे--आहारकररीर शुम है, क्योकि उसकी रचना जिस्तके वणे गन्ध रस स्प 

इटर्प ह एसे द्यपि हुआ करतीं ह । तथा उसका परिणाम-जाङ्ृति-संस्थान मी म~ 
चतुरख हुभा करता ईहे, ओर्‌ वह विशुद्ध मी होता हैः क्योकि उप्तकी स्वना विङद्ध 
न्ये द्वारा इजा करती हं । निन पुद्रलवगणाओके द्वारा वह बनता है, 
स्फटिके खण्डके समान स्वच्छ होती हैः उसमं हरएक वस्तुका प्रतििम्ब पड सकती 
दै । तथा इस शरीरके द्वारा दसा आदिकि कोई भी पापरूप प्रवर्ति नही हो सक्ती 
आर्‌ न वहं इत तरहकी विपी भी पापमय प्रृत्तिके द्वारा -उत्पन्न ही हेता है, अतएव इस्त 
न ~ य 





१---“ पृषटरथ ” इति क्रचित्याठः । २--अधमे ऽध्याये वन्धाधिकरि ! परस्तान्‌ इति वा पाठः | 
३--कोई कोड विश 1 अर्थं जृद्ठव्भका ठेसा कस्ते दे ! 
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रारीरको अप्ताक्य कते ह । इपरके सिवाय यह शरीर अन्याधाती होता है । इते किष 
भी पदाथका न्याघात-विनाश नही हेता; ओर न किप्ी अन्य पदार्थे द्वारा इका ही 
व्याघात हो सकेता है । 

यह शारीर चोद्‌ह पू्ैके धारण करनेवाले मुनियौके ही हुआ करता है । निनकी पहले 
रचना हह है, उनको पूवं कहते है । उनके उत्पादपुवै आदि चौदह मेद्‌ है । जो धारणा- 
ज्ञानके द्वारा इन चौदह पु्वोका आङम्बन छिया करते है, उनको चतरा पूर्वधर कहते है । 
इष्फे दो भद्‌ है-एक भिच्राक्षर दसरा अभित्राक्षर । मिचाक्षरफो दी श्रतकेवटी कहते है | 
इनके श्तज्ञानमे संराय नहीं हज करता, ओर इसी च्ि इनको कोई प्रश्च मी उन्न 
नही होता, तथा इती व्यि-आलम्बनके न रहनेमे इनके आहारकरशरीरका निवतन मी नही 
होता। नो अभिनक्षर है, उन्हीके संशाय ओर प्रश्चका आलम्बन पाकर आहारकशरीर 
नित्त हआ करता हे ! क्योकि उनका श्रुतज्ञान परिपणे नदी हआ करतौ 

यह आहारकशारीर॒ठब्धिप्रत्यय दही हुआ करता ह । तपोविरेषता आदि पू्वे्त 

कारर्णोपे ही उत्पन्न हुआ करता हे । श्रुतज्ञानके किंपी मी अत्यंत सूक्ष्म ओर्‌ अतिगहन विषयम्‌ 
जघ उस पृवेधरको किती भी प्रकारका संदेह होता हे, तब उस विषयको निश्चय करने 
ल्य वह भगवान्‌ अर्हतदेवके पादमुल्मे जाना चाहता है । किंत उप्त समय वे भगवान्‌ 
यदि उस कषत्रम उपस्थित न हे, किपी एसे अन्य विदेहादिक क्ष्मं हो, कि जरहूप्र्‌ वह पूष 
धर अदारकशरारकं द्रा पहुंच नही सकता, तो अपनी अश्कंयताकं कारण वहं ईत खन्ध 
मरत्ययराशरको दी उजीवित किया करता है, ओर जिन्हेनि लोक अरोकका प्रत्यक्ष अवटोकन 
कर्‌ ल्या है, रेते भगवान्‌ अरह॑तदेवफे निकट उप शरीरके द्वारा जाकर ओर उनका ददन 
अभिवादन करके प्रश्च करता इ, तथा पृचछकर संशयकी निवृत्ति ह जानेपर पापपकका पराभव 
कर पनः उ स्थानपर छोटकर आ नाता है, हसि कफि उस्र शरीरको तयार कके निका 
था । वापिप् आकर्‌ ओदारिकिराररे ही वह प्रविष्ट हो जाता हं । निकरनेपत खकर अद्‌ 
रसिकिरशेरमं प्रवेश करनेतक जहारकशरीरको अन्तमुहूते प्रमाण काल लगता हं । ईप 
शराशरकी जघन्य अवगाहना एक हाथमे कृ कम ओर उत्कट अवगाहना पूणे एक ईध 
प्रमाण इञ करती हे । | 

आहारकके अन॑तर तेनसशरीरका पठ हे । यहं मी रन्धिप्रत्यय इजा करता ह । 
इसका विरोषं वणेन पे किया जा चुका हे । जो तेनका विकार~-जवस्था विरेषरूप ₹ उसकी 


१--ज्याघातका अभिभाय रोकना या सकना है, आहारकशरीर सक्म हेनेसे न क्रिसीको रोकता न (॥ 
से सकता हे । तु योकाकाले व्याघातका अ विनाश ही किया दै । ?--“ अंतषएवं केचिदपरितुष्यन्तः सततम 


>> अ ($ 


्तार्थज्ृतस्यासादाधेकमधौयते “ अङ्च्लश्चुतस्यर्धिमत ” इति । ” 


सूत्र ४९ । ] समाण्यतत्वाथौपिगमपूतरम । १२३ 


तेनपदारीर कहते है । उपमुक्तमाहारका पचन कराना ओर निघ्रहानुग्रद करना 
पका कोयं हे। 

पौचवे कार्मणशरीर रै, जोकि करमोके विकार अथवा ्मुरूप ह । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोका बीन ओर आधार हे । क्योकि यह सम्पूणं शक्तिर्योको धारण करनेवाटा हैं । 
समस्त प॑सारफे प्रप्चको यदि अकुरके समान समन्ना जाय, तो. इपर शरैरको उका मृ 
वीनरूप समन्नना चाहिये, क्योकि इसके आमुर नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अवस्था प्रप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्ारका अंकुर उत्पत्र नहीं हेता । यद शरीर समी जीरके रहा 
करता है, यह वात पहर वेता चुके है । इसकी उत्पत्ति कर्मे ही हआ करती है, भिस्त प्रकार 
वीजे वृक्ष उत्पन्न होता ३, परन्तु उपर वीनकी उत्पत्ति भी पूव वृकषसे ही हुआ करती हे । 
उभी प्रकार प्रकृतमे भी समञ्नना चाहिये । फिर भी यह्‌ संतानपरम्परा अनन्त ही न समन्चनी 
चाहिये, किसी किसके निमित्त पाकर्‌ इसका अन्त भी हो सकता है । नमे कि उस बीजक 
अर््चिमे भन जनेपर उसकी परम्परा भकिष्यके स्यि नष्ट हो जाती है | ज्ञानावरणादिकं कर्म 
जो इप्तके बन्धेमे कारण हे, उनके मक ओर उत्तर भेदका वणेन आगे चल्कर्‌ आवै अध्या- 
यमे किया जायगा ] निप्र प्रकार सूयं स्वपरप्रकाशी है-वह अपने स्वरूपको ओर उसके सिवाय 
अन्य द्र्व्योको मी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कमे भी कामेणरारीरके उत्पन्न हेनेमें 
कारण है, तथा उसके प्िवाय अन्य ओदाछि आदि शरीरोके भी उत्प होनेमे कारण हे । 
निस प्रकार ूर्यको प्रकाशित करनेवाला कोद अन्य पदार्थं नहीं है, उसी प्रकार कामंणररररफे 
उत्पन्न हेनेमे भी कर्पके पिवाय ओर कोर कारण नहीं है । 

उपयेक्त तैनसरारीर ओर इस कामणररीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अगले 
अपस्यातवे भाग मात्र ओर उल्ृष्ट प्रमाण आदारेकशरीरकी बराबर ही समन्षना चाियि । 
परन्तु विरेष अवस्थंमे-पमुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो नाया करता है | केवली 
भगवानूके समुद्धातके समय लोककी बराबर इनका प्रमाण हो जात्ता है, ओर मारणान्तिकं 


न 5 
१ दिगम्बर सिद्धान्ते अनुसार तेजसक्षरीर दे प्रकारका होता है, एक साधारण दसरा रुभ्धिप्रत्यय । 
साधारण तेजस सभी संसारी जीवक रहा करता हे, किन्तु लन्धिप्रव्यय किसी किसीके दी होता है । अतिकथित तपके 
दरार जे ऋद्धि विशेप प्राप्त होती है, उसको रन्धि कहते ह । रव्वप्रत्यय तेजस भी दो प्रकारका है-एक नि-सरण- 
रूप, दूसरा अनि.सरणरूप । नि सरणरूप तेजस दो प्रकारका होता है, एक प्रशस्त दूसरा अग्रदस्त । प्रशस्त- 
तेजस शरीरके दक्षिण सुजाके भागसे ओर अप्रशस्त वाम भुजाके भागसे गिकर्ता ह । जसे कि आहारकरारीर 
उत्तमाद्ग-शिरसे निकृता दै, अप्रशस्त तेजस अयम कपायसे प्ररत दहोनेपर ओर प्रशस्त तेजस शुम कपायसे परेस्ति 
हेनेपर निकरुता दे 1 परन्तु जिस प्रकार अभरशस्त तेजस अपना कायै करके सोटकर्‌ योगीको भस्म कर देता 8 
जसे करि हवीपायनसुनिको ( इनकी कथा हयिंशपुराणमं दे । ) किया था, उस प्रकार श्युभ तैजस नदीं करता । वह 
वापिस आकर दारीरमें प्रवेदा कर जात है ! किंतु वह॒ भी श्चुभकपायसे ही होता है । अतएव धीणक्षाय महावीर 


भगवान्‌ ओर गोदारकके सम्बन्धकी इस विषयकी कथा भी नदीं मानी है 1 
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समुदूधातक समय इनकी लम्बाई रोकके अन्तकं की दो पकती है । अन्य समुदातके 
समयका प्रमाण जघन्य ओर्‌ उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समन्न ठेना चास्थि 


यद्न--उपयुक्त हारीरोके वाचक ओदाकि वैकरिय आदि पवको केता समननना 
चाहिये 2 अर्थात्‌ ये पद अन्यथ है-अरभेके अनुप्ार प्रयुक्त है, अथवा यादच्छिक है १ इ 
प्रदनके उत्तरे आचाय-माण्यकार ये राव्द यादृच्छिक नहीं है, कितु अन्वर्थं हे, इम आद्घयको 
प्रकट करनेके लिये क्रमे उनकी अथेवत्ताको दिति हे । 


ओदारिकि शब्दके अनेक अर्थं है । उदार शाब्दे ओदारि बनता है, उद्रत~उकछृ् 
है, आरा-छाया जिसकी ओर जो श्ाशरौमं उदार-प्रधान दै, उसको ओदारिकं कहते ३ै। 
कयो तीर्थकर ओर गणधरादि महान्‌ आत्मानि इसको धारण करिया है, ओर इसके द्वार 
जगतका उद्धार किया दे । तीन लोकं ती्थकरके दरीरसे अधिक सत्छृष्ट शरीर भैर 
किप्ीका भी नहीं हेता ! अथवा उत्कट-उत्छृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण जिपका उक्षो 
ओदारिक कहते रै । क्योकि ओदारििदारीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनते भी 
कुछ अधिक माना गया है । इसने जधिकं अवसित प्रमाण ओर किती भी दारीरका नही 
होता । वैक्रियशरीरका उन्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पेच धनुषका ही है । यद्रा उदार शब्दका 
अर्थं उद्भम-प्रादुमीव-उत्यत्ति मी होता है । जि समय जीव अपने इप्त ओदखिशरीे 
उपादान कारणरूप शक्र श्ोणितका ग्रहण करता दे, उसी समयते प्रतिक्षण वह॒ अपने स्वरूपो 
न छोडकर अपनी प्या्िकी अपेक्षा रसनेवाी उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप हज करता ह, 
ठेसा एक भी क्षण वंह नहीं छोडता, निप्तम किं वह अवस्यान्तरको धारण न करता हो | वय 
परिणामके अन॒प्तार उसकी मूर्तिं प्रतिप्तमय वदती इर नजर आती है । इमे नर- 
ृद्धावस्था-वयोहानिकृत अवस्था विरोष ओर शीणैता-सन्धि बन्धनादिकिका सिथिल 
होना चैमं वलि-सरवटेका पड जाना ओर शिथिल टोकर ख्टकने ङ्गना आदि अव्या 
पाई जाती है, ओर यह्‌ शरीर रसे परिणामको भी प्राप्त हआ करता हे) निक्षम कि 
पूण इ्ि्यो अपने अपने विषयको ग्रहण करनेकी राक्तिपे दूत्य हो जाय। करतीं ह । 
इसी तरहके ओर भी अनेक परिणमन इभा कसते है । इस ॒तरहमे इसमे वार वर्‌ अर 
अनेक उदार -उद्भम पाये जाते है, अतएव इसको ओदारिकि कहते है, ये सव बाति अन्य 
किसी मी शरी नहीं पाई जाती । अथवा उदार सेनो हो उप्तको ओदारिि कहते है । 





१--दरस विषयमे टीकाकारने लिखा है कि--““ नलु च दारीरप्रकरणप्रयससूप्रे एतत्‌ भ्य युक्त स्यात्‌, 
दह तु प्रकरणान्ताभिधानेन क्रिित्‌ प्रयोजनं वैरेषिकमस्तीति।-उच्यते-तदेवमयं मन्यते, पदेवेदमादिू्तमाप्रकरण? 
समाप्ते प्रपञ्च्यते! अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किर्चिव्‌ फल्मस्त्यसूत्ताथत्वात्‌ अत्‌ ्षम्यतमेकमाचाय्येति। 
२--उदारमेव जैदारकिम्‌, इस निरक्तिके अभुसार स्वाथमं ठञ्‌ प्रत्ययं होकर यह इाव्द्‌ वनता द । 
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सूत्र ४९ । ] सभाष्यतत््वाथौधिगमसूतरम्‌ । १२५९ 


निम्न प्रकार मह्य आदि सम्पूरणं धर्मं ओदाखिके भेदम पाये जति ह वैप्ती कोई भी विरोषता 
वैक्रियादि किती भी अन्य हरीरम नदीं पां जाती । ओदारिकिशरीरमं मांस अस्थि सराय आदि 
मी पाये नति है जोकि अन्यत्र कहीं भी नही रहते । ओदारिकिशरीर हाथमे पकडकर 
स्थानन्तरको ठे नाया ना सक्ता है, या अन्यत्र जनेसे वहीं रोका जा सकता है, इन्दियेकर 
दारा भी वह अहण करनेमे आता है । फरशा आके द्वारा उसका छेदन ओर्‌ करोत 
अक्कि द्वारा मेदन तथा अश्चि आदिके द्वारा दहन हौ सकता हे । इरी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वहं उड सकता है! इत्यादि अनेक प्रकारके उदारण-विदारण अन्य 
शरीरम नही पये नाते, इप्व्यि भी इसको ओदारिकि कहते है । क्योकि वैक्रिय 
आदि रारीरोमे मांस अस्थि तथा ग्राह्य आदिं विशेष नही पये जाते । अथवा यहं शरीर स्थूर 
हेता है । क्योकि उदार यह्‌ नाम स्थूल्का भी है । स्थल उद्धत पुष्ट वृहत्‌ ओर महत्‌ ये शब्द्‌ 
उदारके ही पयीयवाचक है । जो उदार है, उप्तीको ओदारिकि कहते है । फल्तः-पतमे प्रदेश 
अप हिति है, इतका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओकि द्वारा इसकी रचना 
हआ करती है, तथा इम प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, ओर इसका उक्छृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हनार योजनपे भी अधिक है; इत्यादि कारणेमे ही इप्तको ओदारकि कहते है । 
ये सव धर्मं अन्य वेक्रिय आदि शरमं नदी पाये नते । क्योकि ओदारकिके अनन्तर वैक्रिय 
आदि प्तभी शारीर उत्तरोत्तर सूक्म हैँ यद वात परे बताह जा चुकी है । 

ओदारिकके अनन्तर वैकरियशरीरका स्वरूप वताते ह ।-- विक्रिया त्रिकार विक्रति 
जर विकरण ये शाब्द एकं ही अर्भके बोधक-पयौयवाचक हँ । विशिष्ट क्रियाको विक्रिया, 
प्रकृत स्वरूपे अन्य स्वरूप हेनिको विकार, विचि कृतिको विकृति ओर विविध रूप 
अथवा चष्टाओके करनेको विकरण कहते है । इपर प्रकार यथपि ये शब्द्‌ भिन्न भिन्न अथेके 
बोधक है, फिर भी प्यायवाचक इत ल्यि है, कि इन सभी राब्दंका अर्थ वैक्रियशारीरम घटित 
हेता हे । इसी बातको दिखनेकरे छ्यि भाष्यकार अगि स्फुट व्यास्या करते है ।--यह 
दारीर इत्ये वैकरिय हे, छ इम विविध क्रियाएं पर॑ जाती है, यह एक होकर अनेकरूप 
हो नाता है, ओर अनेक होकर पुनः एकख्प हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन नाता 
है, ओर महान्‌ बनकर पुनः अणुरूष वन जाता दहै, एक आङतिको धारण करके अनेक आश्- 
तियौको धारण करनेवाला बन नाता है, ओर अनेकाकृति बनकर एक आक्रृतिके धारण करने- 
वद्यभी बन जाता है, इसत प्रकार इश्यते अदय बन जाता है, ओर अद्दयसे चदय बन 
नाता हे, भूमिर्चरमरे सेवर वन नाता है, ओर खेचरते भूमिचर बन जाता है, प्रतिधातिति 








१--च रव्द अथवा अर्थम आया है । २--उदारमेव ओदारिकम्‌ स्वार्थे ठसप्रत्ययविधानात्‌ ॥ 
३-भूषिपर चकनेवाले मनुष्य तिर्य॑व । ४-आकाशम उडुनेवले पक्षी आदि । 


१९६ रायचन्द्रनेनराखमाल्ययाम्‌ [ द्वितीयोऽध्यायः 


अप्रतिषाति है जाता है ओर ' अप्रतिघातिते प्रतिधाति हे नाता है । ये सभी भाव वैरियक्षरी- 
रमं युगपत्‌ पाये जा सकते हे यद उसकी विरोपता है । यह वातत अन्य शारीरम नहीं पाई जा 
सकती । जो विक्रियामे रहः अथवा विकरियामें उत्यत्त ह, यद्वा विक्रिया सिद्ध किया नाय, 
उप्तको वेक्रिय कहते है । अथर्वा विक्रियकरो ही वेक्रिय कहते है । ये सत्र वैक्रिय शव्द 
निरुक्ति सिद्ध अर्थं हे । फिरभी ये ओदाखि आदिमे विशिष्टता रिलिनेवे रक्षणरूप अथ 
समक्षने चाहिये | क्यो शाखं वेक्रियशरीरका विशेष स्वरूप रिखानेके ल्यि इन्दी भवेका 
अधिक खलयसा करके बताया भैया है । 

आहारक-संरयका दूर केरना या अर्थविरोषका यहण करना, अथवा ऋद्धिक देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोजनको सिद्ध कसनेके व्यि नि्तका महण करिया जाय, ओर कार्यके परा 
हो जानेपर जो ट नाय, उस्न शरीर विशेषको आहारक कहते है । आहारकको ही आहायै 
मी कहते है' । इस शरीरी स्थिति अन्तमहूतंकी ही है । निप प्रकार कों मनुष्य किरी 
यसे कोई चीन मगकर लवे; तो वह चीज काम निकल्ते दी वापिप्र कर्‌ दी नाती है । उरी प्रकार 
इस शरीरके विषयमे भी समन्नना चाहिये । आहारकररीरके प्रकट होनेके समयते ठेकर अन्तर्महं 
के मीतर ही कायं माप्त हो जाता' है, ओर उसके पणे होते ही वह शारीर वापि आकर ओदा 
रिकरारीरम प्रवेश कर विघट्ति हो जाताहे। जो काये इत शरीरका.है वह अन्य किरी 
भी शरीरके द्वारा सिद्ध नहीं हो पकता । अतएव यह कार्यविरोषता ही उसका रक्षण 
परमन्नना चाहिये । 

तेजस-इपके विषयमे परे भी कहा जा चुका है । उष्णता है रक्षण भि्तका, ओर 
जो उपमुक्त आहारको पकानेवाल है, वह प्राणिमातरमे रहनेवाा तेज प्रसिद्धं है । इ तेनके 
विक्रार-अवस्या विरेषको ही तेजस कहते है । अथवा वह तेजोमय हे । उस तेनका समाव 
अथवा खरूप यही हे, कि उसमे शापानुमहरूप प्रयोजनकी पिद्धि हुजा करती हे । इपके 
कार्यको मी अन्य दारीर नहीं कर सकते । अतएव यह सवस विलक्षण है । 

कार्मण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मफ विकार-अवस्था विरेष-एकेोटी भावके हेने- 
को कार्मणक्षरीर कहते है । वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है | इसे काथं आदिक 
भी पह उङेख किया ना चका है । वह कायै भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसल्यि इसको भी सवे विरिष्ट समन्नना चाहिये । 

ऊपर ओदारिकि आदि रा्यकि अन्वर्थं बताकर उनका मिन्न भिन्न अर्यं दिखाया, निपते 








१-- विक्रिया एव वरैक्रियम्‌, अथवा विक्षियाया भवम्‌ वैक्रियम्‌ 1 २-देखो मगवतीपूर, तृतीय्‌ शतक, 
८, ५५ सूत न 
५ उद्य, सूत्र १६१, अथवा १४ इतक, ८ वै उदेश, सूत्र ५३१, तथा १८ इतक, ७ वा उरश, सू $ ३५६ 
ृप्यल्ल्युरो बहुवचनात्‌ । 


"~ 
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सूत्र ४९.।,| समाष्यतत्वाथधिगमस्रम् । १२७ 
रिरेच ही ररीरोकी विरेषताका बोध हेता है । इन उदारं विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अरथेकि होने ही उक्त शरीरोका नानात्व सिद्ध हो जाता है, क्योकि घट परादिकके स्मान 
पमी पदू्थोके सरूपौ भित्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हआ करता दै । स्वरूप- 
भेदको ही रक्षणमेद्‌ मी कह सकते है । इस प्रकार यद्यपि क्षणमेदके द्वारा ररर का नानात्व 
द्ध शे चुक्रा है, फिर भी शिष्यकेो विरिष्टरूपते ज्ञान करनेके स्यि माभ्यकार्‌ नौ प्रकारे 
उन दाररोका नानात्व ओर भी तिद्ध करके बतति है| पे नौ प्रकार ये है-कारण विषय 
एवामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशंस्या अवगाहन स्थिति जर असपबहत्व । कमते इन्दी विशेषक 
द्वारा शरीसेके नानात्वको सिद्ध कसते है । 


4 
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कारण-जनिन उपादान कारणरूप पद्वल्वगणाओंके द्वारा इन शरीसकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सृष्टम सक्षमतर है । ओदारकिशरीरके कारणरूप पुद्धछ ससे अधिक 
यूर हे । वेक्रियशशरके उसने सृक्षम हैँ ओर उनम विविधकरणराक्ति भी पाई जाती इे। 
हषी प्रकारं आहारक आदिके विषयमे भी समन्नना चाहिये । यही कारणत विरोषता हें । 


विषय-विषयनाम क्षे्रका है । अतएव कौनप्ता शरीर कितने क्षे्तक गमन कर पकता 
है, इपर प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनको ही विषयभेद कहते है ! यथा-ओदारकिशरीरके 
धारण करनेवाेमिं जो विद्याधर है, बे अपने ओदारिरारीरके द्वारा नन्दीशैर्‌ द्वीप पर्यन्त जा सकते 
हं । परन्तु जो जङ्खाचारण ऋद्धिके धारण करनेवारे ईै, वे स्वक पवेत पयेन्त गमन कर सकते हे। 
यह्‌ तियक्‌ क्षत्रकी अपेक्षा विषय मेद ह । ऊध्वं दिशामें ओदारकिशरीरके छारा पाण्डुकवन- 
पयेन्त गमन हो सकता है । वैकरियरशैर असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त जा सकता हेः ओर 
आहारकरारीर केवर महाविदेदक्षेत्र तक दी गमन किया करता है । तैन कमेणरारीरका क्षेत्र 
प्पे छोकमान्न है । ये देने लोके भीतर चाहे जरह गमन कर्‌ सकते है । 

स्वामी-ये शारीर किसके हआ करते है, इसके निरूषणको दी स्वामिभेद्‌ कदते हे । 
यथा-ओदारकिररीर सर्॑ारी प्राणियेमैसे मनप्य ओर तिर्थचोके दी हआ करता हे । वेक्रिय- 
शरार देव ओर नारकके ही हेता हे, परन्त॒ किसी किसी मनुष्य ओर तिर्यचके मी हो सकता 
दे नि्तको कि वेक्रियरन्ध प्रप्त हो जाया करती है । आदारकशरीर चतुरदशपवैके धारण करने- 
वाले संयमी मनुष्यके ही हआ करता हे । तेनस ओर कामण संसारी जीवमाघ्रके इभा करते है। 


प्रयोनन--जिसका जो अप्ताधारण काये हे, वही उसका प्रयोजन कहा नाता हे | 
न्स के ओदारिकिररीरका प्रयोजन धमोधवेका साधन अथवा केवरुत्तानादिकी प्राप्ति होना हे। 








१---जम्वष्रीपते लेकर स्वयम्भरमणतक असंद्यात द्वीप समुद्र द । उनमेसे आयवे द्वीपक्रा नाम नन्दीद्वर है । 
सका रचना आर विस्तार राजवा्पिक आदिं मरन्थोमें देखनी चादिये 1 
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यद कायं अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इती प्रकार वैकरियदारैरका प्रयोनन स्थट. 
क्ष्म अथवा एक अनेक आदि रूप धारण करना प्रथ्वी नल ओर आकर ममन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि कद्धिर्योकी प्राप्ति हिना इत्यादि विमति-रेशर्यका लाम 
होना ही वैक्रियशरीरका अपाधारण कायै--प्रयोनन है । इषी प्रकार आहारकरारीखा प्रयो- 
जन हे, वि सूषषम भ्यवहित ओर दुरवगाह पदा्ेकि विषयमे उतपन्न हुईं शंकाओका द्र हना | 
अथवा अपेयमका परिहाण होना आदि | आारका पाक होना तथा शाप देने ओर अनप्रह कलेकी 
रक्तिका प्रकट होना, तैनप्तशरीरका प्रयोनन है| कार्मणका प्रयोजन मवन्तर को जाना आदि है। 

प्माण--ओदारिकिररीरका प्रमाण एक हजार योनने कुछ अधिक है | वेकरिय- 
शरीरका प्रमाण एकं॑लक्ष योजन है । आहारकशरीरका प्रमाण रैनिि-बद्धमुषटि प्रमाण है । 
तेनस ओर कार्मणक्रीरका प्रपाण लोकान्न हे । 

परदेरासंल्या--इस्के विषयमे पहले कहा ना चका है, कि तैनपरशशैके पहस्फे शै 
रोके प्रदेय अपंल्यातगुणे हे, ओर अन्तिम दे शारीरके प्रदेश अनन्तगुणे । अथोत्‌ ओदाखिि 
वकरियके ओर वेक्रियते आहारक्के प्रदेश ते अप्त॑ए्यातगुणे है, परन्तु आहारकते पैनप्के 
ओर तैजसे कार्मणके प्रदेशा अनन्तगुणे रे । 

वगाहना-ईृ्त अपेक्षा पेच शरीरम जो विरोपता ३, वह्‌ पर्मोक्त प्रमाणे ही 

समन्न ठेनी चाहिये । जसे कि ओदारिकिकी अवगाहना एक हनार योजनपे कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति-समय प्रमाणको ही स्थिति कहते है । ओदारिकिकी जघन्य स्थिति अन्तम 
ओर उन्छृष्ट तीन पल्यकी है । वेक्रियशरैरकी जघन्य स्थितिः अन्तमुदूत ओर उच्छ 
तेतीप सागर प्रमाण है । आदारकरारीरकी जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनो दी प्रकारकी स्थिति 
अन्त्हूं मात्र ही है । तैन कार्मणकी सिति अमन्योकी अक्षा अनायनन्त ओर भ्य 
अपेक्षा अनादिान्तं हं । 

अलप वहत्व-हीनाथिकताको अल्प वहुत्व कहते दै । पोच रररे किप 
दराशरके धारण करनेवाले कम हैः ओर किप शरीरके धारण करनेवाले अधिक € 
सके जाननेको ही अरप वहुत्व कहते रै । सवते कम पर्या आहारकशरीरवालेकी है ! 
यह्‌ शरीर कमी होता है, कभी नहीं भी होता । क्योकि इस्तका एक समयत कर्‌ छहं म६।7। 
तकका अन्तरकाठ माना गया हे । आहारकते वेक्रियशरीरवालेका प्राण _अर्स्यातपुा 

-यह्‌ प्रमाण विक्रियाकी अयेक्षासे दै, श्र शरीरकी अपेक्षासे नहीं । २~एक हाधसे कुछ कम्‌, इसका 


अरत्नि भीः केत हँ । ३-अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४--यहौपर भी आघुकी अपेक्षा न लकर (य 
अपिना समञ्चन चादि । ५--यह सतानकरमङे अलुरोवसे ओर सव्यताकी यपिक्षासे दे । अन्यथा अनन्त भ 


भी मेदे, जो कि अनन्तकाल्मे भी मुक्त न हगे । 





सूत्र ९० । | समाप्यतत्वाथाधिगमसूचम्‌ । १२९ 
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हे । वैक्रियपने ओदारिकवाटेका प्रमाण अपंख्यातगुणा हं । आदारिकपं तजलन कामणका प्रमाण 
अनन्तगणा है | 

भाष्यस्--अन्राद-आसु चतस संसारगतिषु को छिद्ननियम इति । अजोच्यते!-जीय- 
स्योदयिकेषुः भावेषु उ्ाख्याथसानेपृक्तस्‌, भिविधमेव लषु खीखि्धं पुद्िङ्धं नपुंसकदिङ्ध- 


वै 


मिति । तथा चार्िमोदहे नोकषायवेदनीये निविध एव केके वक्ष्यते, सख्ीवेदः पवेदः न्ु- 
संकवेद्‌ इति । तस्पातिविधलेव लिङ्गमिति ! तज- 
९ ५ ^ „न ^ न [राता 

अथ--प्ररन-पपारी जीवेके शाररोका रक्षण ओर नानात्व वताय, परन्तु स॑रम चार 
प्रकार जो गति वताहि है-नारवः तिथैक्‌ मानुप ओर देव, उनमे रङ्गिका नियम कैपता है, सो 
अभीतक मालूम नही हुआ, कि किप किप गतिम कौन कौनसा चग पाया जता है | अतएव अब 
इसी विपयको कह्यि, कि इन गतियौमं डिगका नियम किप प्रकारका हे £ उत्तर-नीवके ओद- 
यिकमावेोका स्यास्यान करते हए यह्‌ बात पदे ही कही ना चुकी है, कि लिङ्गि तीनदही 
प्रकारका है-श्रीरिङ्ग पुटिज्ग नप॑सकटिङ्ग । इपर प्रकार चासिमोहनीयके भेद्‌ नोकषायवेद्नीयके 
उद्यमं तीन ही प्रकारका वेद हआ करता ह, सवेद पुवेद्‌ नपुपकवेद पेता भी आगे चलकर 
करेगे | अतएव यह सिद्ध है, किं डिंग तीन दी प्रकारके है। 

¢ भ ~ (न (^, च न सै ० भ ^ स ह 

भाव्राथे-- पहर भी लिङ्घके तीन मेद्‌ वता चुक्रे ह, ओर्‌ आगे भी वतावेगे, फ मोह्‌- 
नीयके दो भेद्‌ है-दरसनमोहं ओर चारित्रमोह । चारिमोहके दो भेद ॒है-कंषायवेदनीय ओर 
भ भ, __ क ५. = __ (~ म अ ०, (१ ( भ, म 9१०९ [+ 
नकषायवेदनीय | नोकषायवेदनीय हास्यादिकके मेदसे नौ प्रकारका है । इन्दी नौ मेदोमं तीन 
वेदोका वणेन भी किया जायगा । निप्तके उदयते पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 

(9 (~ [अनद्‌ ५. (व १ (न 9 भ 

खीवेद्‌ कहते है । जिसके उदयते ख्ीके साथ संमोग करनेकी अभिलछषा हो, उसको पुरुषवेद्‌ 
कहते है । निष्के उदयने देने ही प्रकारकी अमिलषाएं हो, उसको नप॑सक्वेद कहते ३ । 


^ 9 


इस प्रकार तान वदूका स्वख्प प्राप्द्ध हं ¡ अतएव गातमद्क अनुत्तर इन ङ्गक इयत्ताका 


तिणय वताना अवक््यक हं । इसीखय प्ररनकत्तानं भी यह्‌ न पृछ करकं कं [द्म केका 
कहत इ, यहा पृछा ह, के केतन केप गतिम कान केनसा छङ्ग पाया नाता हं  तदनुत्तार्‌ ही 
उत्तर दनक ख्य आचाय मा सूत्र केरतं इ» आर्‌ वतत हं ।क इन तन श्रकारक टङ्गमरस्त~ 


सू (९, = _ + ति |} ८०} 
अ नारफसम्मूाहना नदुरक्नीर्न || ५९ 
भाष्यम्‌-तारकार्च सव सस्प्नाछनरईव नुसखक्ान्यच भवार्त-न !सखछया न पुमान्सः । 
तेषां हि चारिविसोदनीयनोकषायवेदकीयाश्रयेषु पु वेदेषु नपुंसकवेदनीयमेवैकसञ्युभग- 
तनामापेन्ष एूवनद्धानका चतञ्दयध्राप्त मवत, नतर इत) 
अथं--नरकगतिवलि सम्पर्णं जीव ओर सभी सम्ू्ैन जन्म-धारण करनेबाे 


न= अ. स १ 
नपुप्क दी दहूजा करतेहं। वेनतोखीदहीदहोते ह; आरन पुरुष ही होते है । उनके 











१--न खी न पुमान्‌ इति नपुंसकम्‌ । 


[9 + 
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चरिलमाहनीयकं मेद्‌ नेकपायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेध्ंपे एक नपप्क्वेदनीयकर्मका 
ही उदय हुआ करता है, जो क अपने उदयम अम गति नाम अरम मोच अश्म आयकर 
उद्यकी भी अपेक्षा रखता हे, ओर निप्तका कि पवैनन्मम ही निकानितवन्ध हये नाता है । 

भावाथे--नो ग्रहण करते ही आत्माके साथ इप्त तरह मिल नाता है, जैसे फि दूध 
पानी आपप्म एक होजति है, एेपे अध्यवसाय विरोषके द्वारा अविभागिरूप्पे आतप्रदेशेके 
साय सम्बद्ध कपेविदेपके। ही निकोचितजन्ध कहते है । नरकगति ओर सम्मृैन-नन्म धारण 
करनेवछे जीवोके पृवेनन्पमे ही नप॑पतकवेदका निकाचितनन्ध होजात। है । इप्तका उद्य 
अङ गति आदि कर्मोके उद्यके विना नही हआ करता । नरक ओर पमपर्खित जीरके यह 
निमित्त भी है, अतएव उनके नपसकवेदका ही उद्य हभ करता है । 

जिन जीवेमिं नपुंसकलिज्ञका स्था अभाव पाया नाता हैउनको वतानेके लि मूतर कहते रै 


सूरन दवाः ॥ ५१॥ 
भाष्यम्‌-देवाश्चतर्निकाया अपि नघुंसकानि न भवन्ति । सियः पुमांसश्च भवन्ति । 
तेपां हि दयुभगतिनामपेक्षे स्री पुवेदनीये पचेबद्धनिकाचिते उद्यपरा्त द्वै एव भवतः नेतरत्‌ । 
पारिरेष्याच गम्यते जराय्वण्डपोतजास्चिविधा भवन्ति-चियः पुमांसो नपुंसकानीति । 
अर्थ-- चारों दी निकायके देव नपसक नदीं हआ करते । वे खीवेदी या पुर्षवेदी ही 
हुआ करते हँ; कयाकिं उनके शुभ गति नामकम शुम गोत्र शुभ आयु जर्‌ शुम कद्नीय्‌- 
कमंके उदयकी अपृक्षापे खीवेद्‌ अ।र पुवेदका ही उद्य हुआ करता हँ, जिप्तका कि पू्वेनन्पम 
ही निकाचितवबन्ध ॒होजाता हे | देवगतिमें नपप्कवेदका उदय नही होता | क्याके उत्का 
पृवजन्ममे बन्ध नहीं हज ह, ओर वरहो उप्तके उदयके योग्य सहकारी कारण जां अप्ित 
है,वेभी नहीं है। ईस प्रकार जब नरकगति ओर सममूञेनजन्मवङे तथा देवगतिवारं 
जीवोके छिङ्गका नियम बता दिया गया; तव इनसे जो शेष बचे उन जीवोकं कन कानता 
छ्ड्धि हेता हे, यह बात अथोद्पन्न हो जाती हं। अर्थात्‌ जरायुन अंडज ओर पोतज 
इन रेष जीवेके खरीटिज्ञ पिन नपुपकलिङ्गि ये तीनो ही प्रकारके वेद्‌ पाय जातं & यह 
पारिदेष्यसे दी समक्षम आ जाता है| अतएव इनके छिड्धका नियम बतनिके चयि सूत्र 
करनेकी आवद्यकता नहीं है । 
भाष्यम्‌-अ्राह--चतु्गेतावपि संसारे किं व्यवस्थिता स्थितिराथुष उताकालृ्यु 
श्प्यस्तीति । अनोच्यते-द्विविधान्यायुंषि अपवतनीयानि अनपवतनीयानि च । अनपव 
यानि पुनद्धिविधानि सोपक्रमाणि निरूपक्रमाणि च । अपवतेनीयानि ठ नियत सापः 


समाणाते । त्न-- न 
१--निसका फल अव्य भोयना पडे, उसके निकाचितं कर्त ह । अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उकपेण 
आर अपकषैण ये चायो दौ अवस्थां न दो सके, उसको निकाचितर्वध कदते दँ 1 देखो गोम्मरसार कमकाण्ड गाथा४४ 


मूत्र ५१।] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १६१ 


५ ५.4 


अयै- प्रश्च-चतुगतिरूप सं्तासमं आयुके विषयमे क्या नियम है £ चरँ ही गतिम 


उपतकी स्थिति व्यवधथित दै, अथवा अकालमृत्यु भी हुआ करती है ४ अथौत्‌ पू्वनन्मम अयु 
वर्मकी जितनी स्थिति बोधी थी, उस्तका उदयकाल नेप उप स्थितिका पूैरूपर्मे उद्य ह 
जानेपर ही जीवका मरण हेता है, अथवा उप स्थितिके पूणं न देनेपर भी रोता हे १ उत्तर- 
आयुकरमं दो प्रकारके हुभ करते है-एक अपवतेनीय दूरे अनपवतेनीय । अनपवतेनीयके भी 
दो भेद है-एक सोपक्रम दूरा निरुपक्रम । अपवतेनीय आयुकमे नियमने सोपक्रम ही हुजा 
करते है | 

भावाथे--इस पर्क करनेका कारण यह है, किं इतत विषयमे लोकम दोनो ही प्रकारके 
प्रवाद्‌ सुननेम अति है, कोई कहता है, किं आयुकमैकी जितनी सिति पूवैनन्ममं बी है, उतनी 
पूण भोग चुकनेष्र ही मरण इजा करता है, ओर कोई कहता हे, कि अच राखके धात आके 
द्वारा स्थिति पूणं हने पटे भी मरण हो जाता है । अतएव संशयम पडकर शिप्यने यह 
प्र्ष करिया है, फं इ विषयमे कैप्ता नियम समज्ञना चाहिये £ इततके उत्तमं अकाटमृत्युका 
होना भी संभव है, यह बतनिके स्थि भाष्यकार कहते है, किं चतुरगतिरूप संपरारम आायुकर्म 
देने ही प्रकारके पये जति है-एक अपवतेनीय दूरे अनपवतंनीय । निसकी सिति पूं 
हेनेके पठे ही समाति हे जाती है, उप्तको अपवरतेनय कहते हैः ओर भिसकी स्थिति पूणं 
हेनेपर ही समाति हो, उको अनपवतंनीय कहते है । अपवतेनीय आयुका उदय हेनिपर अकाल- 
मरणमी हो सकता है | 

निन अध्ययपरानादिक कारण विरेषेकि द्वारा आयुकरमकी अतिदीये काट्की भी स्थिति 
धटकर्‌ अस्पकाल्की हो सकती है, उन कारणकटर्पोको ही उपक्रम कहते है । एसे कारण- 
कलाप निप अयुके साय रो हृए हौ, उसको सोपक्रम ओर जिसके प्राथ वे न पये जय 
उपक निरपक्रम कहते है । य्होपर यह दका हो सकती है, क्रि अनपवसैनीय ओर 
सोपक्रम ये दोनो ही बतं परघ्पर विरुद्ध है । वर्थोकि जो आयु अनपवत्यै है, वही सोपक्रम 
कैतेहो सकती है £ परन्तु यह दशैका ठीक नहीं है । क्योकि उप्त आयुकरे साथ वैते 
कारणकाप तो खगे रहते है, परन्तु फिर भी उसका अपवतेन नही हुआ करता । क्योकि चरम 
देह तथा उत्तम पुसपौकी आयुका बन्धन इतना गाद हुआ करता है, करं वे कारण पिद्कर्‌ भी 
उसको रिधिर नहीं बना सकते । 

यर्ोपर किंीको यह भी दका हे सकती हैः कि जित प्रकार कारणविशेषके द्वारा 
आयुकी दीधेस्थित्ति असप बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किभ्री कारणविरोपके 
द्वारा उप्तकी अप स्थिति दीघं मी की जा सकती है । परन्तु यह वात नहीं है । निस प्रकार 
किरी वल्लक घडी करके छोटा बनाया ना सकता है, परन्तु उप्ते प्रमाणत बड़ा किती भी तरह 
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नही वनाया जा सकता, अथवा निस प्रकार्‌ किरी आन्न आके पकनेकी सिति पाड आ 
देनेते घट सकती है, परन्तु उसकी नियत स्थिति किसी भी कारणपे ब नही सकती । उसी 
प्रकार प्रकृते भी समन्नना चाहिये । अतएव जो यह समक्षते ३ै, कि योग आके निमित्ते 
अथवा किरी रप्तायनके सेवन करनेते आयु वड भी जाती है, यह बात मिथ्या है । क्य 
मुज्यमान आयुका व॑ध पूजन्ममे ही हेता है, उसी समय उसकी स्थितिका भीं व॑ध हे नता 
है । अतएव उदयकाल आनेपर उसमे वृद्धिकी संभावना कते हो सकती डे ह, यह हो सकता 
है, कि वये हृष कमै निमित्त पाकर आत्मासे जल्दी सम्बन्ध छोड दं । इल्यि यह निरिवित है, 
कि चाहे अता ही सेवन क्यो न किया जाय, परन्तु मुभ्यमान आयुकी स्थिति बद नही 
सकती । इसी स्यि इस प्रकारके प्रवादोको भी सर्वथा मिथ्या समन्नना चाहिये, कि अक 
व्यक्ति अनन्तरे व्यि सररीर अमर हो गंवा हे। 

इ प्रकार अनपवतनीय आयुके सोपक्रम ओर निरपक्रम ये दो भेद समक्षने चाहिये । 
कतु अपवतेनीय आयु नियमत सोपक्रम ही हुआ करती है । इ उपरक्त समपूणै कथनका 
साराश केव इतना कह देनेपे ही सम्म आपतकता है फ अमुकं अमुक जीरवोकी आयु 
अनपवर्त्यं हुआ करती है । क्योकि रेष नीवेके दूसरा भेद-अपतत्य पारििष्यते ही प्क्ष 
आप्तफता है । अतएवं आचार्यं इती बातको सूत्रहार बतति हैः-- 


नः ८ ९ ० © 6 
घू्-जोपपातिषचरसदेद्यत्तमपुरंपासंस्येयंदषायुषोऽनपपत्यायुषः ५२ 
'ष्यब्--आधपाप्तदूस्रमददय उत्तमपुरूषाः असख्ययवषायुष इत्येतेऽनपवच्यायुपो 
सवन्तिं । तौपपातिका नारकदेवाश्चेत्युक्तम्‌ । चरमदेहा सदयुष्या एव भवान्त नान्यं । 
चरधदेष्ा अन्त्यद्वेदा इत्यर्थः । ये तेनैव सारीरेण सिष्याम्ति । उन्तमपुरुषास्तीर्थकरचक्रवत्येधं 
चधर्तिनः । असंख्येयवपायुषो मण्याः ति्यम्योनिजाख भवन्ति 1 सदेवकुखत्तरफुरुपु 
सान्तर द्वीपक्तास्वकसभूभषु कममूमिषु च छुषमसषमायां खुषमाथां छपमड्ुःपमायामित्य 
रय यदषासुषा सङ्खन्या असचास्त) अन्रेैव वाद्य पयु स्सव्रषु ति्ंग्योमिजा असंस्येय- 
चपौयुषो सवन्ति ! ओपपातिकाश्चासंस्येयवषायुषक््च निरुपक्रमा । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
संशरुपक्रसारच्ात । णस्य ओपपातिकचरमदेदासंख्येयचपायुभ्यं रोषाः मतुष्यारितयग्या- 
निजाः दोपक्रमा विरूपकमाखथापवच्यायुषोऽनपवत्यायुपश्च सवान्त । तत्रयेऽपवत्यायुपस्तपा 
विषराखकण्टकार्लयुद्काछरिताजीणांशनिप्रपातोद्धंरध॒नन्वापदवज्ननिघाताद्ि भः ञचात्पपासा- 
पितोप्णादिभिश्च दन्दधोपकमैराथ्ुरपवच्येतते । अपवत्त॑नं नी्नमन्तञचद्वतात्कसफरोपमीगः 
उपक्भमोऽपवतननिभित्तम्‌ । | 
अर्भ--उपपातजन्मवाल्े तथा चरमररीरके धारक ओर उत्तम पुरस्य एवं अर्यात्‌ 
वर्पकी जिनकी आय हा करती है इतने जीवेकी आयु अनपवत्यं मन्ना चाहयं । नाः 


जर्‌ देव उपप।तजन्मवि है, यह वात पठे बताई जा चुकी है । चरमरारीरके धारक 
न 


१-ओसा कि किसी किसी वसैवाखेने छप परद्ुराम चलि न्यास आर अदछत्थामा आदिक अमर्‌ मारना ६ 
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मनुष्य ही हुआ करते है, ओर कोई भी नदी हेति ! जो उप शरीरे िद्धि प्रप्त किया" करते 
हे-निनको ओर कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नदीं रहा है, उस्‌ अन्तिम शरीरके धारण 
करनेवालोको चरमदेह कते ह  तीथैकर चक्रवती ओर अधेचक्री इनके उत्तम पुरुष माना 
है । अंस्यात वकी आयकरे धारक मनुष्य ओर तिथन्च दोनो ही हुआ करते हे । 
पर्त इनम से अपरस्यात वर्धकी आयवे मन॒ष्य देव॑कुर उत्तरकुरु ओर अन्दरदरीपौकी 
अकमम्‌मियमे तथा क्मेममियंमं भी अकि तीन कालोमे-सुषमसुषमा स॒षमा 
ओर स॒षमदुषममें ही हआ करते है| तथा दैमवत इरिवषं रम्यकं ओर हैरण्यवत 


# = 
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इन क्षिचामं मा अद्छ्यातवषकां आयवे मनुष्य हज करत ह । व्याक यम 


[ (9 ^ न्द, 


अकमेभामे हा हं । तथा अपख्यातवधका युकं वारक तर्यच इन क्त्राम भी हृंजा करत ह 


ओर इनके वाहर-र्भनष्यक्षेचके बाहर जितने द्वप समुद्र ३, उनमें भी इभा करते है । इनमे 
ओपपातिक ओर अपंर्यातवर्षकी आयवे जीवेंकी आयु निरपक्रम ही इआ करती है । जिन 
वेदनारूप कारणकडपते आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोकी आयु रदित इआ 
करती है । चरमदेहके धारक जीवेकी आयु सोपक्रम ओर निर्पक्रम दोनों दी तरहकी हेती 
हे । इनके सिवाय अथात्‌ ओपपातिक ओर अपंस्यात वषेकी आयुवाङ़े मनुष्य तिथैच 
तथा चरमशरीरियोंको छोडकर बाकी जितने जवि है, उनकी आयु अपवत्य॑भी 
हआ करती है, ओर अनपवत्ये भी हआ करती है । तथा बे सोपक्रम ओर 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती है । भिनकी अपवत्यं आयु हुज करती है | उनकी 
आयुका विष राख कंटक आश्नि जर सर्प भोजन अजीणे वज्रपात बंधनविशेष-गरलेमे फांसी लगा 
लेना आदि स्िहादिक हिसक जीव वज्नघात आदि कारणोपे तथा क्षुधा पिपाप्ता सीत उष्ण 
आयुका तीव्र उपद्रव आजनि आदि कारणेसे भी अपवतन हो जाता हे । अपिक्र स्थितिवाटी 
आदिका सीघ्र ही अन्तमुूके पहले ही फलोपमोग हो जाना इप्तको अपवतेन कहते है । ओर 
जो इप्त अपवतैनक्रे निमित्त है, उनको उपक्रम कहते है । 


(^ 
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इ प्रकार आयुके अपवतेनका स्वरूप बताया । ईस विषयमे कोई कोई अपवैनका वास्त- 
विकर अथै न समन्नकर तीन दोष उपस्थित किया करते है-- कृतनारा अक्रृतागम्‌ ओर निष्फ- 





१--सुमेर ओर निषधके दक्षिणोत्तर तथा सोमनस विदयुलभके मध्यका क्षेत्र देवकु कहाता है । सुमेरु सैर 
नारकं उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन भर मल्यवानके मध्य भागका क्षत्र उत्तरुर कदाता दं । २-दिमवान्‌ पवैतके 
पू पार्चम आर्‌ विदिशा्ओम्‌ तथा समुद्रे भीतर अन्तरदवीप ह । जिनमें कि अनेक आछृतियोके धारक मनुष्य हुजा 
करते द 1 इन भित्रोकी रम्बा चौडाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाये । ३-४८--इन केत्रोका करप 
लसा जम्बूदरोपश्प्ति त्रिलोवग्र्प्ति या न्रिलोकसार आदि ग्रयोसे जानना चाहिये । संक्षिप्त वणैन अगे तीस 
अध्यायम करगे । ५-य्होपर आयुकमंक ही विषयमे अपवतनका उख किया हे 1 परन्तु आधु समान अन्य 
केमाका भ अपवतन हुआ करता है, एेसा टीकाकत्तोका अभिग्राय हं । 
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रता । अतएव उनकी तरफमे शंका उमकर इनका निराकरण करनेके ल्ि माष्यकाः 
कहते है-- 


माव्यम्‌--अघ्राद-ययपवर्तेते कमं तस्मा्करतनाः प्रसज्यते यस्मान्न येते } अथा. 
स्त्यायुष्कं कम॑ त्रियते च; तस्मादक्रताभ्यागमः भरसजञ्यते । येन सत्यायुष्के मियते च 
ततश्चायुष्कस्य कमेण आफट्यं भरसज्यते । अनिष्ठं॑चेतत्‌ । एकभ्वस्थिति चायुष्कं 
कम न जाच्यन्तरासुबर्धि तस्मानापवर्तेनमायुषोऽस्तीति । अचोच्यते-करतनाराकृताभ्याग- 
माफटयानि कर्मणो न वियन्ते ! नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरालुवन्धः ! कंठ यथोक्तेरुपक्रमैर- 
भिहतस्य सवैसन्दोहेनोदयपराप्तमायुष्कं कर्म शीभं पच्यते तदपवर्तेनमित्युच्यते । संदतञचष्क- 
तृणरारिदहनयत्‌ । यथाहि-संहतस्य शुष्कस्यापि तुणरारेरवयवदशाः क्रमेण दद्यमानस्य 
चिरेण दादौ भवति तस्यैव रिथिलशभ्रकीर्णोपचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा- 
सिदहतस्याञ्चु दाहो भवति तद्त्‌ । यथावा संख्यानाचायैः करणखाघवार्थं गुणकारभागदहारा- 
भ्यां सदि छेददिवापव्तयति न च संख्येयस्यार्थस्याभावो भवति तद्वदुपक्रमाभिहतो 
मरणसयुद्धातट्ःखात्तः कर्म॑प्रत्ययमनाभीययोगपूवेकं करणवेरोषयुत्पाद्य फरोपमोगखाघधवाथं 
कर्मापवतंयति न चास्य फलाभाव इति। किंचान्यत्‌-यथा वा धौतपरो जलाद्वं एव संहतश् - 
रेण शोषञ्चपयाति ए एव च वितानित. सूयैरद्मिवाय्यमिदतः क्षिप्रं शोषसरपयाति न च संहते 
तस्मिन्प्रभूतस्रेहापगमो नापि वितानितेऽक्रत्सनद्चौपः तद्भयथोक्तनिभित्तापवर्तनेः कणः क्षिप्रं 
फलोपभोमो भवति ! नच कृतप्रणाराक्रताभ्यागमाफल्यानि ॥ 

हति तत्वा्थधिगमेऽदेलवचनसड यहे द्वितीयोऽध्याय समाप्तः ५ 


अर्थ--ग्रश्च-इस प्रकारे यदि कर्मका अपव्तेन भी हो जाता है, तो कतनाशका 
पत्र अवेगा । क्योकि उस कम॑का फल मेग करनेमं नहीं आ सका, ओर यदि अपवतने 
यह्‌ मतर छया जाय, कि आयुकम सत्तामे तो रहता है, परन्तु फिर भी जीवका मरण ह 
जाता ३, तो अछ्ताम्यागमकरा प्रसङ्ग आता है । क्योकि आयुकरे रहते हुए ही ओर अन्तरा 
ही मरण हो नाता है, ओर इषी व्यि आयुकमकी निप्फल्ताका भी प्रपत्ग आता हे । क्योकि 
जब आयुकर्णके रहते हए मी सरण होनाता है, तो फिर उपे क्या प्रयोजन । सितु नेन 
सिद्धन्तके अनप्तार ये तीनो ही बिं अनिष्ट है । जित कमैका बन्ध हुआ हे, वह विना पठ 
दवि ही नष्ट हो जाय, या निप्तका बन्ध नहीं किया है, उप्तका उद्य हो यद्वा कमं निःप्रया 
जनीमत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जेनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । इसके पिवाय एक 
बात ओर भीं है, वह यह किं आयुक्मं एकभवस्थिति है, उपतके फलका उपभोग एकं ही भवम 
हआ कर्ता है, न किं अनेक भवै, ओर आप कते है, कि आयुके रहते हए भी मरण 
होनाता है, इते यह वातत तिद्ध होती है, किं आयुकर्म॑जात्यन्तरानुबन्धि है-पयोयान्तरम 
मी उसके फलका भोग हो सकता है । किन्त॒यदहं भी अपततिद्धन्त रै } इपप्रकार आयुका 
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वि शै, 


अपवर्वन माननेमे चार दोष उपस्थित हेते है, अतएव यही कहना चाहिये कै उसका अपवतन 


=, स 


(~ €. =, 
नह्‌ हाता । फ़र्‌ जप कत्त तरह कहत ह्‌; कं आयुका अपवतन हति हे ट 


> । 


उन्तर--कृतनारा अक्तागम ओर निष्फङ्ता ये तीन देष जो केके विषयम दिये 
है, वे दीक नहीं हे । इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, किं आयुकर्मे जात्यन्तरानुबन्धि- 
ठह्रेगा, सों भी उचित नदीं है । जेनतिद्धान्तमे अपवतंनका जो खूप माना है, उप्तके न 
समक्षनेके कारण ही ये देष प्रतीत हेते हे । पूर्वोक्त उपक्रमो-विष राखादिक कारणविशेषमे 
अभिदत-ताडित-उपद्रुत हकर आयुकमे सवीत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पकं जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इसीको अपवन कते है । जिस प्रकार शुष्क भी 
तृणराशि-रईन्धन यदि संहत हो, आप दद्‌ सण्बद्ध हो, ओर क्रमे उनका एक एक अवयव 
जखया जाय, तो चिरकार्म उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो 
ओर्‌ उम सबको अल्ग॒अख्म करके एक साथ जखया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमते कह 
अभिहत हो, तो फिर उसके जल्नेम देर नहीं लगती-शीघ्र ही वह जल्कर मस्म होनाता 
है । इसी प्रकार प्रकृतमं भी समन्नना चाहिये । अथवा जिस प्रकार कोई गणित- 
शाखका विद्वान्‌ आचाय सुगमतासे ओर जस्दी हसाय निकल अवि, इपके व्यि गुणा- 
कार्‌ मागहारके द्वारा रिका छेद करके अपवतन करदेता है, तो उसमे संख्येय 
अर्थैका अभाव नही हो जाता, इसी प्रकार यहोपर भी स्मञ्नना चाहिये । उपक्रमे 
अभिहत हुआ ओर मरणप्मुद्धातके दुःससे पीडित हुआ प्राणी कमै है, कारण जिसका 
एसे अपवतैन नामक करणविरोषको अनाभोग-अत्यन्त अपरिज्ञानरूप-नो अनुभकमे न आ 
सके, एेसे योग-चेष्टविरेषपूवैक उत्पन्न करके शीघ्रतासे फलोषमोग होजानेके स्यि कर्मक 
अपवतेन क्रिया करता है, इससे उसके फर्का अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌-- मरणके समय 
कुछ पूवे जो समुदूघात होता है, उसको मरणपतमुदुघरात कहते है, उस समय शरीरपे आत्मप्रदेश 
का जो अपकर्ष होता है, वह चैतन्य रहित-मूच्छित हेता है, अतएव वह प्राणी बाह्म वेष्टा 
सून्य ओर्‌ अव्यक्त बोधको धारण करनेवाख हुआ करता है । इत तरहकी ज्ञान रहित अवस्थमिं 
दी वह कमका अपवतेन किया करता हे । अपवतेन भी जान पृषकर्‌ नही करता, क्रित निस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रपरादिक परिणमन निपित्तानुपार स्वतः दी हो जाया करते है, उसी 
म्रकरार अपवतेनके विषयमे भी समञ्चन चाहिये । इप्॒अपव्तनके हेने्े आयुकर्मफे फल्का 
अभाव नहीं समन्षना चाहिये । अनपवरतित ओर्‌ अपवतिंतमे अन्तर्‌ इतना ही है, कष पह तो पर्ण 
प्मितितक उका कामे प्रिभोग हेता है, अतएव उनका काल अविक है, किन्तु दूस 
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संकुचित होकर चार-तरफते एक साथ भोगनेम आनता हे, इपथ्यि उप्तका काड थोडा है } 
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अपवतेनका अथे अमुक्तकमे नदीं है | इप्री वातको ओर्‌ भी दृष्टन्त देकर भाष्यकार शष्ट 
करते हैः- 

निप्र प्रकार किरी वल्को जल्पे घोया जाय, ओर उसे भीगा हु ह घरी 
करके रख दिया नाय) तो वह चिरकाल्मे सू पाता है । परन्त॒ उप्ीको यदि 
फेखा दिया जाय, ते सूयकी किरणो ओर वायते ताडित होकर शीघ्र ही वह्‌ सूख नाता है । 
उप घरी किये हए वखमे कोई रेप नवीन स्नेह-नल आ नही गया है, जो फि पटे उस्म 
न हो, इ तरह न फैटये हुए वमे पूणं शोष नदीं हा हे यही वात है । करतु देनो ही 
अवस्याअमिं जलके अवयवेका प्रमाण वराबर ही है। अन्तर इतना ही त, कि एकका शोष अधिक 
कार्म होता है, ओर दूषरेका उपक्रमवश शीघ्र ही-असपकारमे ही हे नाता हे । इरी रकार 
प्रकृतमे भी समञ्नना चाहिये । पूर्वोक्त अपवतेनके निमित्तो कमैका फलोपमोग रीघ ही होजाता 
है, यही अपवतेनका स्वरूप हे । इम कृतना अङ्ृतागम ओर मिष्फरताका प्रसङ्ग आता हं 
यह बात नहीं हे । 


इति तच्चार्थाधिगमेऽहत्रवचनसद मे द्वितीयोऽध्याय समाप्तः? 
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तृतयाञ्घ्यायुः । 
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भाष्यम्‌-अनाह-उक्तं भवता नारका इति गति प्रतीत्य ज्ीचस्यौदयिको भावः। तथां 
जन्पसु नारकदेवानाञुपपातः । वक्ष्यति च स्थितो नारकाणां च द्वितीया । आस्वेषु 
वहारम्भपाश्यदस्वं च नारकस्यायुषः इति । तञ के नारका नाम क्छ चति। अन्रोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः । तत्र नरकप्रसिद्धय्थमिदसुच्यतेः- 


अथे ्रश्च-आपने नारक शब्दका अनेक वार उदेख किया है । जीवके ओदयिक- 
मको गिनते हए गतिके भेदम नारकगतिका नाम गिनाया ह । तथा जन्मोका वणैन करते 
हुए कहा है कि “५ नारक ओर देरवोका उपपातनन्म हेता हे 1 ” इरी तरह॒ अगि चकर 
भी इन रब्डका उदेव किया है । यथा स्थितिका वणैन करते हए ¢ नारकाणां च द्विती 
यदिषु " इस सूम ओर गघखवोको ताते हुए ‹ वहारम्मपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः " 
इ भूमे । सो अभीतक यह नदीं माटूम हुजा कि वे नारक कौन है १ ओर कोपर 
रहते दै । अथौत्‌ पले ओर आगे चकर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रम उदे 
किया, परन्तु किरी भी सूत्रम उप्तकी रे व्याख्या करके नहीं वता, जिते यहं मादू 
हो सके; फ नारक अमुकको कहते है, ओर न अमीतक यही बताया गया, करि उनका 
निवाप्स्यान कर्पर है । अतएव कृपाकर किये करि नारक कौन है, ओर कहोपर रहते है ? 
उत्तर-नो नरकोमं उत्पन्न हँ या रहँ उनको नारक कहते हैँ । इस प्रकार ८ नारक कौन 
है १" इपका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके दवारा ही समक्षम आजाता ह । परन्तु वे नरक 
कह है, ओर कैसे रै इत्यादि बति इसे समङ्षमं नदीं आती, अतएव उनको समन्ननेके ल्यि 
दी अगे सूत्र कहते है-- 





१--फोद कोद, इस सूत्रकी उत्थानिकके लिये कहते द, किं गत अध्यायेमि जीवका सामान्य स्वरूप तो कहा 
भया ओर वह समक्षम आया, परन्तु उसके नारक आदि विरेष भेर्ोका स्वरूप अमीतक नदौ कहा गया । नारकं 
राष्दका अथे नरकेषु भवा नारकाः इस निरुक्तिके अनुसार जिस तरह समञ्नमे आ सकता दे, उसी प्रकार नरकं 
राब्द॑का अथे भी “नरान्‌. कायन्ति-आहयन्ति इति नरकाः” हस ॒निरृक्तिके अयुसार समक्षम आं सकता है । 
परम्तु यह निशक्ति केवल ब्युदक्तिके च्यिं दी है, इससे कोई अथक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । योक 
मरक यह रुढिरज्ञा दै 1 अतएव वे नरक कौ द, कितने द, कैसे है, आदि वतानेके स्यि सूत्च कहते है ! 

इसके सिवाय कोरे कोद इसकी उल्थानिका इस प्रकार भी करते है, फि अगि वचद्छर नैप 
अध्यायमे सूत्र ३७ के द्वारा संस्थानविचय॒ नामक धमेष्यानका छे किया गया रै । संस्थानविचयका 
विषय लोके स्वरूपका विचार करना ह । यथा--लोकस्याधस्तयैग्‌ विचिन्तयेदृष्ैमपि च बाहुल्यम्‌ । सत्र 
जन्ममरणे दन्योपयोगारैच ॥ ( प्रशमरति रंरोक १६० ) । लोक तीन भागो विभक्त दै, ओर वटी जीवक 
रहनेकां अधिकरण दहै । अतएव उसका वशेन करम उष्वैरोकं ओर मध्यरोकके पटले अधोखोकका वणन कमप्राप्न 
दै, इसी ल्ि अधेलोकका स्वरूप वतनेकरे लिय य सू करते हे । इसके अन॑तर इसी जप्याय तिथेगलोवा-- 
मध्यरोकं ओर चतुथे अध्यायमे ऊष्वैलोकका वणन कमे । 
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सूच्र--रलराकरावाटुका्कधृमतमोमहातमःप्भाभृमयो ध्‌- 
नद्धवतिकराग्रातष्ः सपारधाजधः पृथुतराः ॥ १॥ 


भाष्यम्‌--रत्नप्रमा राकराप्रभा वालुकाप्रभा पटूधरभा ध्रूमप्रभा तमप्रभा महातमःप्रभा 
येता भूमयो घनाम्बुचाताकाराप्रतिषछठा भवन्त्येकेकशः सप्त अधोऽधः । रत्नप्रथाया अधः 
दाकराघधमा, ₹रकरापभाया अधो वाटुकप्रिभा, इत्यव रोषाः । अम्बुवाताकाशभातषएा इति 
सिद्धे घनयदण क्रेयते यथा पतीयते घनमेवाम्बु अधः प्रथिव्याः । वातास्तुघनास्तनवर्चेति। 
तदेवं खरष्राथिवी पद्मरतिषठा, पटौ घनोदधिवख्वभ्रतिष्ठो घनोदृधिवयं घनवातवलयपतिषठं 
घनवातवलयं तन्नुवातवख्यप्रतिषठं तते महातमोभूतमाकादाम्‌ । सर्वे चैतल्प्थिन्यादि तचुवात- 
चख्यान्तमाकारशप्रतिष्ठम्‌ । आकार त्वात्मप्रतिष्ठं । उक्तमवगाहनमाकागस्येति । तदनेन 
ऋभेण रोकाञ्चभावसंनिचिष्ठा असंख्येययोजनकोठतीकोस्यो विस्तरताः सक्तभूमयो रत्नप्रभाद्ाः॥ 
अर्थ-रलनप्रमा शरकराप्रमा बाट्काप्रमा पकम धमप्रमा तमःप्रमा ओर्‌ महातमःममा 
ये रात अपोलोककी ममिया ह, आर ये पातदहींदहं न कि कम उ्याद्ह्‌, त्था इनका प्रतिष्ठान 
एकेके नीचे दूसरीका जर दूप्रीके नचि तीसरका इम क्रमन्ते हं । प्रत्येक पृथिवीं तीन तीन 
वातवल्य।के आधारपर ठहरी हुई हे-धनेद्धिवछ्य धनवातवल्य ओर तनुवातवलय । ये वात- 
वल्य आकाके आधारपर है, ओर आकाद्च आत्मप्रतिष्ठ हे-अपने ही जाधारपर हे । क्योकि 
वह॒ अनैत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तरास्मे ओ आकाश है वह॒ अनेन्त नहीं है 
अप्तस्यात कोटीकोटे योजन प्रमाण है । रनप्रमाके नीचे ओर शर्कराप्रमके उपर इपर तरह 
माट्काप्रभाके उपर ओर दाकैराप्रमाके नीचे अप्तस्येय कोटीकोटी योननप्रमाण आका है । 
इ प्रकार सातो एयिवियोके नीचे समन्नना चाहिये । खोकके अन्तम ओर बातवल्योके भी 
(९ 

अनन्तर जो आकारा ह वह अनन्त है | 
भरभ्ष--इप्त सूञमे धन राब्दके मरहण करनेकी क्या आवश्यकता हं £ क्योकि अगु 
घाताकाराप्रतिष्ठाः इतना कहनेपे ही कायं सिद्ध हो सकता हं । उत्तर-टाक दहः परन्तु धन 
शष्के ग्रहण करनेका एक खाप्न प्रयांजन इ । वह यह्‌ किं अम्बु शब्दका अथं जल ह, सां कव 
अम्ब रान्द्‌ रहनेसे कोड यह समन्न सकता ह, कि प्रत्येक प्रथि्वीके नीच जां जरू ई वह द्रवरूप 
हे । कित यह बात नदी ह । अतएव प्रत्येकं पृथिवींके नीचे जो जल हं, वहं घनरूप ह। 
है, ेसा समक्चनेके व्यि ही घनराब्दका ग्रहण किया गया हं । सूत्रम वात शब्द्का प्रय 
जो करिया है, उस्ने घनवात ओर तनुवात दोनों ही प्तमन्नने चाहिये | इप्त प्रकार पटा 
पथ्वीका खरमाग पंकभागके उपर ओर ॒पंकभाग घने द्धिवल्यकं उपर तथा घनादाधनट्य 
घनवातवल्यके ऊपर एवं घनवातवल्य तनुवातवख्यके उपर प्रतिष्ठित ह । इक अनत 
महातमोम्‌त आकाशा है । ये पृथिवीते लेकर तनुवातवलय पयत समी उप्त अकारर 
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१---पूथिवि्योके नीचे वातवलय॒ ओर उनके नीचे आकाश दै । 


मू १। | सभाप्यतच्ारथाविगमसरम्‌ । १३९ 
ठरे हुए ३, जर आकाशका आधार आकाश ही ह । जकाशका उपकार्‌-काथं ही 
यह दै, कि वह सम्पूण द्रव्यौको अवगाहन देता है । यह वात आगे* चछ्कर्‌ प्र्यकि 
उपकार प्रकरणम बता हे । निप प्रकार यहा परी रत्नप्रभा पृथिवीके व्यि कम ओर 
विस्तार बताया है, उसी कमते साते ही पृथिविरयोका संनिवेश ोकस्थितिके अनुसार समन्न देना 
चाहिये । इन सभी पृथिवियोका ति्‌ विस्तार अस्यत कोर्वकोटी योनन प्रमाण ह । 

भावार्थ--अधोरोकमे रत्नप्रभा आदिकि स्तात पृथिवी दै पृथिवियोके ये नाम 
मरमाकी अवेक्षसे अर्थं हँ । जिस्म रतनोकी प्रभा पाई जाय उसको रत्नप्रमा कहते 
हे । पहटी पुथिवींम रत्न वन्न वैडूय लोहित मप्तारगछछ आदि सोरुह प्रकारके रत्नोकी 
परमा पाई नती रै । दृप्त पूथ्वीकी प्रमा शार्कराकीसी है ओर तीसरी रथ्वीकी वाठ्कीपी 
हे । इसी प्रकार रेष एयिवियोकी समश्ननी चहिये । पहटी एथिवीके तीन काण्डक-माग है- 
खरमाग परकमाग ओर अब्बहुटम्गे । खरमाग सोलह हनार योजनका पंकभाग चौरासी हजार 
योजनका ओर अब्बहुरमाग असी हजार योजनका है । इस तरद कुर मिलकर परी 
ृण्वीका प्रमाण एक लख अस्सी हनार योजनका हतौ है । यह पहटी पृथिवी अथवा उसका 
अन्बरहुरभाग नि्पर ठहरा हुआ है, वह घनोदधिवल्य वीप हनार येननका है, ओर 
धनोदधिव्य नि्पर ठहरा हआ है, वह घनवातवख्य अरख्यात हनार योजनका है, तथा 
निप्र घनवातवछय ठहर इुआ है, वहं तनुवातवलय भी असुख्यात हनार योननका है । 


ह ~| 
^, 


इसके नीचे असंस्यात कोटीकोटी योननप्रमाण आकारा हे । निसप्रकार चन्द्र पूयं आदिकं 
षै 


विमान निरारम्ब आकाशम ठरे हए है, उसी प्रकार ये परथिवी ओर्‌ वातवख्य भी निराधार 
आका ही ठहर इए है, उसके चयि आधारान्तरकी आवदयकता नही है । 

नित प्रकार परी परथिवीके च्यि निरूपण किया गया है, उक्र प्रकार देष पुथिवियेके 
विषयमे मी समन्नना चाहिये । यह ॒लेकका संनिवेश अनादि अक्रत्रिम ै-ईखवर्‌ आदिका 
करिया हुजा नही है, ओर यह लेकस्िति आगममे जठ प्रकारकी ताईं है । यथा-अआकाष् 


१--अध्याय ५ सूत्र १८ ।२ साते पृथिवि्योके रुढिनाम कमते इस प्रकार है-घम्मा वैश दैला ( मेवा ) 
अजनारिष्ठा (अरिश्र) माघन्या (मघी) माधवी । ३--रकितु यह प्रभा पटे काण्डकमे दी है रोष दो काण्डक एकाकार 
ही हे! ४--भाष्यकारने खरभाग ओर प॑कमागका द उख किया दै, अन्बहुलभागका नहीं 1 परन्तु घनोदयि दब्द्‌- 
के प्रदणसे दोनोका दी अरण होजाता दै ) जसा कि टीकाकासने भी कदा, कि “अन्न चाचायणाच्वहुलं काण्ड 
नोपात्तं पृथक्‌, घनोदयिवलयपरहणेनैव लब्धत्वात्‌, धनोदधिश्च घनोदाधिवर्य चेलयेकदेशनिदेशात्‌ । ” ५--इसी 
तरह द्वितीयादिक पृथिवियोका प्रमाण सी क्मसे इस प्रकार समश्चना चाद्ये एक साख वदीस हजार, एक खख 
अ्रादेस हजार, एक राख वीस जार, एक खख अठारह हजार, एक लख सोरुह हजार, एक खख आठ हजार । 
&--“ कतिविहा ण भते । जोकद्रिती पण्णता £ गोयमा | उद्रविहा गष पण्णता, तंजहा आगासपतिष्रिए वाए १ 
वातपतिष्िए उद्दीं २ उदधिपदृघिया पुटवी २ पुटठवी पतिता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिष्िया ५ जीवा 
कम्मपद्रषठिया ९ अजीवा जीवसुगदिता ७ जीवा कम्मसंगदिता ८ ॥ इत्यादि सग० दातक १ उ० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१४० रायचन्द्रनेनराश्तमालयाम्‌ [ तूतीयोऽध्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ बातप्रतिष्ठित उदधि २ उदयिप्रतिष्ठित प्रयिवी ३ प्रथिवी प्रतिष्ठित 
घरपस्थावर्‌ प्राण £ नीवप्रतिष्ठित अजीव ९ कमप्रतिष्टित जीव ६ जीवपतरहीत अनीव 
७ कर्मम्रहीत जीव ८ । 
इन सातो पृथिवियोका संनिवेश कोई तिरा आदि न समन्न ठे, इसके स्थि अधोऽधः 
शब्द्‌ दिया है । तथा सात पृथिवी वतनिका अभिप्राय यह दै, फ अपोलोकमं सात ही पृथिवि 
¢ ड [९ [द [9 [१ १- 
है, सम्पूणं लोकम सात ही ३, एेसा अभिप्राय नही है । क्योकि इत्‌ प्रामार नामकी आरवी 
[क ८ १८. म [११ [प भ [,* क्त (४९ 
पृथिवी भी मानी हे । इसी अभिप्रायको स्पष्ट करनेके स्यि माष्यकार्‌ कहते है- 
भाष्यम्‌-सप्तय्रहणं नियमाथं रत्नप्रसाया माभूचन्नेकसशो चनियतरसंख्या इति । किंचा- 
न्यत्‌-जधः संततवेत्यवधार्यते, ऊर््वत्येकेवेति वक्ष्यते । अपि च तन्वान्तरीया असतख्येयेषु रोक 
धाठुष्वसंख्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा इत्यभ्यवसिताः । तत्मरतिपेधांथं च सप्तय्रहणमिति । 
स्वाश्चैता अधोऽधः पृथुतराः छजातिच्छ्रसंस्थिताः। धर्मावंशा हेलान्ननारेषठ । माघ- 
क्यामाधवीति चासां नामधेयानि यथासंख्यमेवं भवन्ति 1 रत्नप्रभा घनभाविनाशीतं योजन- 


शतसदसं शोपा द्ात्रिशादषठाविंशातर्िरात्यष्टादशषोडराष्टाधिकमिति । सर्वे घनोद्धयो विशाति" 
धजनसहसराण ' घनवाततद्ुवातास्त्वससर्ययान अधघोऽधस्तु घनतरावरषणात ॥ 

अ्थ--सूतमे सप्त शब्दका नो अहण किया है, वह नियमार्थक ह, निस्ते रत्नप्रभा 
आदिकं प्रत्येक पृथिवी अनियत संल्यावारी माटूम न हो, क्योकि परी पृथिवीके तीन काण्डक 
हैः ओर उनमें भी पहला काण्डक सोह प्रकारका है, इन सभी भेदको एक एक पृथिवी सम- 
नेसे पृथिवियौकी कोई नियत सस्या माटूम नहीं हो सकती । इ्के सिवाय एक बात यह 
भी है, फि इपर शब्दसे यह अवधारण नियम किथा नाता ह कि अपोोकमे पुथिवियो सात ही है। 
उलोकम एक ही पृथिवी ३, रेता अगे चलकर करेगे, ओर एकं बात यह भी दै, कि जो निनिन्द 
भगवानके प्रवचनके बाह्य हँ-मिथ्या आगमके माननेवले है, उनका कहना है कि ¢ लोक धतु 
अरंस्यात है, ओर उनमें एथिविर्योका प्रस्तार भी अंल्यातप्रमाण हे । ” दूस मिथ्या अग- 
मका प्रतिषेध करनेके स्यि ही सक्त शब्दका ग्रहण किया है । 

ये समी पएथिविरयो नीचे मीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक वितत है । जो रत्नप्रभाका 
विष्कम्भ ओर आयाम है, उसकी अपेक्षा शरकराप्रमाका विष्कम्म ओर आयाम अधिक हे । इ 
तरह बाठुकाप्रमा आदिके विषयमे समञ्नना चाहिये । इन सातं पृथिवियोका आकार छतराति 
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१--यह ध्रयिवी सम्पू कल्पविभागेकि ऊपर है, जौर ठाई दवीपकी बरावर लम्बी चोड दे, इसका आकार 
उत्तान छत्रे समान है । इसका वरिशेष वशेन आगे चलकर ““ तन्वी मनोज्ञा सुरभि पुष्या परममाछरा ” इत्या 
कारिकाके द्वारा किया जायगा 1 २--“ तदागमङ्चाय-“* यथा हि वधैति देवे प्रतार नास्ति वीचिका वा 
अन्तरा वा एवमेव पूवीया दिशि लोकधातवो नैरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाऽन्यास्वपि दिक्षिति ” 1 रे--वि्कम्भ 
अर आयामकी उयिक्षा रलप्रभा एक रज्जप्रमाण, शरफैराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, वाछकाप्रभा चार्‌ त 
पोच रजजुप्रमाण, धूमभभा छह रज्जुपरमाण, तम प्रमा सादर छ रज्जु्माण, ओर्‌ महातमः, प्रभा सात रज्ख्रमाण € । 


सूत्र १--२। ] समाण्यतत्वा्थाविगमसू्म्‌ । १४१ 


छत्रके समान है । निप प्रकार एकके नीचे दूसरा ओर दूरके नीति तीसरा इसी तरह सात 
छ उपर नीचे-तर उपर ल्गनेसे जो आकार हे, वेता ही आकार पराता पथिविर्योका 
समन्षना चाहिये । तथा इन पथिवियोके क्रमसे घमो वंशा रोल अञ्चना अरिष्टा माच्या 
ओर माघवी ये नाम है | पहडी रत्नप्रभा प्रथिवी एक लख अस्सी हजार योनन मोरी ह । 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी कमस एक खख वत्ती हजार, एक डस अदुक्षत नार; एक 
लाख बीस इनार, एक लख अटरह हजार, एक छख सोकह इनार, ओर एक छख 
आठ हजार योजनकी मेदी है । सभी घनेद्धि बीस हजार योजन मेटे है । तथा घनवाततवछ्य 
ओर्‌ तनवाततवछ्य मी अरघ॑स्यात्त हनार योजन मेटे है, परन्त॒ सभीकी मैटर नीचे नीचेके 
मागमे अधिकाधिक है | 

भावा्थ--अधोलोकवर्तीं इन सात प्रथिवियोकी ओर उसके आधारभूत वातवल्योँकी 
सज्ञा सस्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक समी अनादि है । यपर जो कुछ वणेन किंया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हे रोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
म्रयोको देखना चाहिये । यर्हौपर्‌ जो प्रश्न किया था, वह्‌ नरकके विषयमे ही था, अतएव 
उक्के सम्बन्धमै अथोखोकका यह संक्षिप्त वणेन किया है । अव यह वताना चाहते ३ै, कि 
वे नरक कर्होपर है, किं जिनमे नारक-जीवका निवाप पाया जाता है | इसीकरि स्यि अगि 
पूर कहते हैः-- 

सूत्र तास नरकः ॥ २॥ 


भाष्यम्‌-- ताध रत्नप्रभाय्याङ भूपूध्वेसधञश्चेकरो योजनसदहस््मेकेकं वज॑यित्वा सध्ये 
नरका भवन्ति । त्ययथा-उष्ठिकापिष्ट पएचनीलोदीकरकेन्दजाद्काजन्तोकायस्छुम्भायः कोष्ठा- 
दिसंस्थाना वज्रतलाः सीमन्तकोपक्रास्ता रोरवोऽच्युतो रोचनो दाहारवोघातनः रोचनस्ता- 
पनः कम्दमाविलपनच्छेदनोसेदनः खटाखटः कालपिञ्जर इस्येवमाद्या अद्युभनासामः काल- 
महाकालरोरवमहारोरवाप्रातष्ठानपखन्ताः। रत्नप्रसायां नरकाणः प्रस्तारास्रयोदश । द्धिद्धद्रूना 
रोषासु । रत्नप्रमायां नरकवासानां चिराच्छतसहस्राणि । न>ेषासु पच्वनिरातिः पश्चददा 


दश चीण्येकं पञ्चोनं नरक शतसदस्वमित्याषष्ठन्ाः । सप्तम्यां ठु पञ्चैव महानरका इति ॥ 
अथं--रत्नप्रमा आदिक उपयक्त प्रथिवियोमं ही नरकोके आवाम हे । परन्तु वे 
अवाप्त उन प्रस्येकं पथिवि्यौके ऊपर ओर नीचेके एक एक इजार योननका भाग 


खडकर मध्यक्रे मागम हं । उका पिष्टप्चनां खहा करका =इन्द्रनानका जन्तोक आयकृम्भ 





१--्‌।म़ इत्यपि पाठ 1 २--एक्र एक हजार योजन ऊपर नीचे छोटनेके लिये जो कहा हृ, सो पहली 
थवेसि लकर छृटरी तक्के लिये ही समन्नना चाहिये । सातवीं प्थिवीका प्रमाण एक लख आठ इजार योजना 
हः उसमभसे ५२५०० उपरर ओर्‌ उतने ही मोजन नीचका भाग छोडकर मव्यका मग ३ हजार योजनका चचत। 
ह, उसी नरक हं । भाप्यकारने एफ सातवीं पृथिर्वीके नरकस्थान गो वतानेकी अपा नह रखी हे, वरयोकि 
वह बाहुत्य नहीं रखता । 


१४१ रायचन्द्रनैनराखमालायाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


अयःकोष्ठ आदि पकनिके वतन प्रपिद्ध दै, उनका जेरा आकार है, वैता ही आकार इन नर. 
कोका होता है | ईन भाण्ड विरोपेमिं पकनेवठे सननके समान नारक नीव जो इन नरम रहते 
है, उन्है क्षणभरके द्यि भी स्थिरता या सुलका अनुभव नहीं होता । इन नरवोकि नयक 
तल माग वजमय है, ओर इन समीं नरकेके मध्ये एक इनद्रक नरक होता है, जिनमे सन्ते 
प्रे इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । पटी रत्नप्रभा भूमिके तेरह पट्ट है । उनमतत पहले पट. 
ल्म दिशाजोकी तरफ ४९-४९ ओर विदिशार्भोकी तरफ ४८-४८ नरक है, मध्यगे एक 
सीमन्तक नामका इनदरक नरक है । इनकी सस्या सप्तम भूमितक कमे एक एक कम हेती ग 
है । दिशा ओर विदिशाओंके पिवाय कुछ प्रकीणेक नरक भी हेते हे । रौरव अच्युत रैद्र 
हाहारव घातन रोचन तापन कन्द्न विलपन छेदन मेदन खटखट काटपिज्नर इत्यादिक उन 
नरकेकि नाम है, जो कि कणैकटु हेनेके सिवाय स्वमावपै दी महा अश्म है । सातवीं मिम केव 
पोच ही नरक है । क्योकि उसमें विदिश्चाओमे कोर नरक नहीं है । चार दिदाओमें चार भैर 
एक इन्द्रक इस तरह कुर पोच है, भिनके कि कमसे ये नाम है-- काल महाकाक रौरव 
व महारौरव ओर अप्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह सातवीं भूमिके अन्तिम इन्द्रक नर्कका 
नम है । अप्रतिष्ठान नरकते पुने काल पश्चिमम महाकारं दक्षिणम रैर ओर उत्तरे 


महारौरव दे । 
रत्नप्रभा म॒मिके नरकोफे तेरह पट्ट बताये है । इनकी रचना इस तरह समक्ष 


[० 


चाहिये, जेते कि किसी एफ मकानमं अनेक माड हते ह । द्वितीयादि भूमियके पलक संख्या 
कमे दो दो हीन है। अथोत्‌ शाकराप्रमाके भ्यारह वल्काप्रभके नो पकप्रभाके सात धूमप्रमाके 
पोच तमःप्रभके तीन ओर महातमःप्रभाका एक ही प्ल हं । इन पटछमं नरकं कितने कितने 
है, सो इ प्रकार समने चाहिये ।-रत्नप्रमामे तीप खख; शकेरप्रमामे पच्चीपत खख) बाह्रा 
परमम पंद्रह ठास, पकप्रभामे दप लल, धृमप्रभामे तीन छख, तमःपरमामे पच कम एकः 
स, ओर महात्मःप्रमाम केवर पोच नरक है । सातो मृमि्योके सव पटले दिदा विदिशा 
प्रकीर्णक ओर इन्द्रकोको मिखकर कृ चासी लख नरक हं । इनमसे साते भरमक अत्र 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्रीपके समान एक लल योननका हे, ओर वाकी 
नरकेमिं को संख्यात हजार ओर कोई अप॑ख्यात हजार यैजनकं प्रमाणवारं ई । महन, 
पापके उदयते जीव इन नरको जाकर उत्प हेते दै । ये नित्य ही अन्धकारस व्या 
दुर्न्धमय ओर दुःखोके स्यान है | इनका आकार गोर तिकोना चतुष्कोण जदि अनेक 


प्रकारका दता ह । 
इन नरकोमं उत्पन्न हानवारं जर र्हुनवट्‌ नारकनीवोका विरोष स्वरूप वतानक 


स्यि सूर कहते इः-- 


५४ 


~न 


सू ९-३ 1] समाप्यत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । १९६ 


(> १ न (44 न ट्‌ (>^ 
सू्र-नेव्याश्चुभतर्टे्यापारणापदेहवदनायाक्रथाः ॥ ३ ॥ 
माष्यस्‌-ते नरका भूमिक्रसेणाधोऽघो निमांणतोऽद्युभतराः । अद्युभाः रत्नप्रभा 
ततोऽद्युसतसः सा्कयप्रसायां ततोऽप्यञ्सतरा चालुकाप्रसायास्‌ \ इत्येवमासप्तम्याः \ 
नित्यथदणं गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गकमीनियमादेते केश्यादयो भावा नरकमतौ नरक- 
पश्चेन्दियजात्तौ च नेरस्तर्येणाभवक्षयो ह्रतेनाद्कवन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमात्रसपि न सवन्ति 
भा वा भवन्त्य॑तो नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 


अथे--ममिक्रमके अनसार नीचे नीचैके नरर्कोका निमाणक्रप्े अधिक अधिक 
अदरम होता गया है ! रत्नप्रभा ममिके मरकोका निमाण अद्म है, परन्तु शकेराप्रभाके 
नरकोका निमोण उप्तपे कही अधिक अज्म ई, तथा वलकाप्रभके नरकोक्रा निमाण 
उससे मी अधिक अहम है, ओर उप्ते भी अधिक पकप्रमके नरकोका एवं उसमे मी अधिक 
धुपप्रभाके नरकोका तथा उसमे भी अधिक तमःप्रमाके नरकोका निमोण हं । महातमः प्रभाक 
नरकोका निमाण स्वपे अधिक अद्रुम हे) 


भावार्थ प्रथमादिक ममियोके पटलोमं जितने सीमन्तक्से टेकर्‌ अ््रतिष्ठान पर्यन्त 
नरक हे, उनका संघ्यान~-आक्ृति-र्चना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुभ है-भयानक है । यद्यपि 
यपर सूत्रम अशुमतर शाब्दका ही पठ हे, अम राव्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक रोषकी 
उपेक्षासे उसका भी पाठ स्मन्न ठेना चाहिये । इपी तरह इस सूत्रे नरक ओर्‌ नारक दोनोका 
ही ग्रहण है । कयोकिं नरकोका ते प्रकरण ही है, ओर सूत्रम टेश्या आदिका ग्रहण किया 
जोकि नारक जीवक ही समव ह । अतएव माष्यकारने सूम संस्थान रव्द्का उद न 
रहते हुए. भी उसकी अश्म अङ्भतरताका वर्णन किया है । 

भूमं नित्य शाब्द जो आया है, वह आभीक््यवाची ै-निरतर अर्को दिखाता है । 
निप्त तरह किसके स्यि यह कना फः यह्‌ मन्य नित्य-हमेरा ईसता ही रहता हे, 
अथवा केवर नर पीकर ही रहता है । यर्होप्र वह ईहसनेके सिवाय ओर मी काम करता है, 
अथवा जल्के पिवाय ओर्‌ चीन भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अयक्ष नही हैः । ह्मी 
प्रकार प्रक्ृतमे भी समन्नना चाहिये । नारकनीवेकी अहामतर ल्दया आदिक अपरिणामी 
नहीं हे । फिर भी इपर नित्य राब्दके ्रहणपे यही अथं समञ्नना चाहिये, क गति नाति 
रीर आङ्ञोपाङ्ग आदि नामकरमोका नो यपर उदय होता दै, उसके नियमानसार नरक- 
गति ओर्‌ नरकनातिमे जो नारकजीवेके ठेद्या परिणाम आदि हेते है, वे नियमने निरन्तर 
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१--पु्तकान्तरे ^ तेषु नारका °` इत्यप्यविक पाठ । २--जिस समय तीर्थकर जन्म हते दै, उस समय 
ऊख णके लिये-अन्तयुहतके श्ये नारकजीवोका भी दुख छट जाता हँ, आर उन्दं उुखका अनुभव होता 
दे, एेसा आगमका कथन है । सो नित्य राब्दके आर्म््यवाची रटनेसे घटित हाता ह) अनवा ठीकाकरारके ही 
केथनानुसार “ तद्धावाग्ययं निलयं इस सूचका मम्बन्ध भी करिया जा सकता है 1 


१४४ रायचन्द्रनैनशाखमाराया [तृतीयोऽध्याय 


रहत ह~ नवतके उन जीर्वाका वह्‌ भवे पणे नर्हा इता) तवतक वे रहते ही है । अंखका 
पर्क मारनम्‌ जत्तना सम्रय छ्गता हं, उतनी देरके च्ि भी वे ह्ञाभरूप परिणमन नह्‌। 
कर्तं अर्‌ न उन कृमाकं उदयका भभाव हीं हाता हं | अतएव इनको नित्य शाब्दे कहा हे । 


ठ्र्या आदिक अङ्ुभ अञ्युभतर्‌ किंस प्रकार ३ £ इस बातको दिखानेफे ल्यं भाष्य- 
कार स्पष्ट करते है-- 
भाष्यम्‌-अद्युभतरलेस्याः 1-कापोतलेश्या रत्नप्रभायाम्‌, ततस्तीव्रतर संङ्ेराश्यव- 
साना कापोता राकैराप्रभायास्‌, ततरतीचतरसङकेराभ्यवसाना कापोतनीटा वालुकाप्र- 
भायाम्‌ । ततस्तीवतरसंक्शाध्यवसाना नीखा पकप्रभायाम्‌, ततस्तीत्रतरसङ्ेगाध्यवसाना 
नील्कष्णा घरूसप्रभायास्‌ । ततस्तीच्रतर संङ्कशाष्यवसाना छुष्णा तम्‌ प्रमायाम्‌ । ततस्तीत्रत- 
रसुङ्तशाध्यवसाना करष्णेव महातमश्रभायामिति ! 
अञ्युभतरपरिणाभः ।-चन्धनगतिसंस्थानसेदवर्णग॑धरसस्पौगुखुटधुदाव्दाख्यो दरो 
विधोऽञ्युभः पुद्धकपरिणासो नरकेषु । अञ्युभतरशथाधोऽधः । तिर्यगूध्वसधश्च सवैतोऽनन्तेन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः श्टेष्ममू्रपुरीषस्रोतोमर रुधिरवसामेदप्‌- 
याचुरेपनतखाः स्मरानमिव पूतिसांसकेशास्थिशवर्भदन्तरवास्तीर्णभूमय । वश्रुमालमाजार 
लङ्कखसपेमूषकदस्व्यश्वगोमायुषरावकोष्ठा्चुमतरगधाः । दा मातधिगहो कष्टं बत सुश्च ताव- 
द्धावत भसीदसतमा वधीः कृपणकभित्यद्ुबद्धरुदितेस्ती्रकरूणेर्दीनवि्किवेविङुपियत्तैस्वरेनिः 
सादैदीनक्रपण करुणेयांचितैवांप्पसंनिरद्वर्मिस्तनितेगास्वदने' करूजितिः सन्तापोष्णेक््वनिरवा- 
स्ेरलुपरतभयस्वनाः ॥ 
अथे--उपयेक्त नरकोमे रहनेवारे जीर्वोकी सद्या हमेशा अम दी रदती ह । 
जर्‌ नीचे नीचेके नरफौकी छेदयाएं कमपे ओर भी अधिकाधिक अङ्ाभतर अहूुभतर्‌ हं । 
अर्थात्‌--पहरी रत्नप्रभा भूमिके नरकेमं-- जीरवोकि कापोतद्र्या हं । दूप्तरी भूमिं रकरा- 
प्रभामं भी कापोतख्दया रही है, परन्त्‌ रत्प्रभाकी कापोतट्द्याके अध्यवसान जसं मरार 
होते है, उपसे दुसरी भमिकी कापतङ्दयाके अध्यवसान अधिक सङ्क्ष हं । ₹। तरट्‌ 
तीप्री आदि भमिगोके विषयमं भी समन्षना चहिये । अथात्‌ बाट्काप्रभामं कापात ओर 
नीर्टेश्या है, उनके अध्यवप्तानोकी संश्ेराता दराकेराप्रमापि अधिक तात्र हं । पङ्कप्रभामं 
सीख्टेश्या है, उसके सं्ेशरूप अध्यवप्तान बकप्रमाकी नीट्लदयाके अध्यवप्तनि्त 
अधिक तीन है। धृपप्रममे नील ओर कृष्ण सया हे, उप्तके स्क्धिरारूप अध्यवततान 
पक्रप्रभाकी नील्टेदयाके अध्यवसारनोपे अधिक तीव्र ह । तमःप्रभाम कृष्णद्दया ह उपक 
संद्धेशरूप अध्यवसान धमप्रमाके अध्यवतानेपिे अधिक तीन-हं, ओर्‌ महातमःप्रभामं केवल 
करृष्णठेदया ही हे, उसके प्ञ्चिरारूप अध्यवप्तान तमःश्रमाके अध्यवप्रानोपं भी आक तत्र हे। 
भावाथे-- नीचे नीचेके नरकोमं उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशम स्छ्याएु इति। १ 


है । यही बात परिणामादिकरके विषयमे भी समन्ननी चाहिये, यथा-- 


९।] माण्यततत्वाथौविगमसूतर । १४९ 


अशुभतर परिणाम -नरकोमे पदर द्रन्यके जो परिणमन हेते है, वै उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अभम होते है ! अपने अपने ऊपरके नरकेसे नीचे नीचेके नरकोमं पुरर द्रव्यकी 
पयाये अम अशुभतर होती गर है ! नर्म रहेनेवाला पुद्रर द्रव्यका यहं अशुभ परिणाम 
द्र प्रकारका माना है-व॑घन गति संस्थान भेद वर्णं गंध रप सश्च अगुरुलप॒ ओर शब्द्‌ । 
इन नरकेकी भपिर्यो तिरी उपर ओर नीचे सभी दिशाजमं सव तरफ अनन्त भयानकः 
नित्य-करभी नष्ट न देनिबाडे ओर उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारे सदा तमोमय बनी 
रहती है ! तथा रटेष्म-कफ मूत्र ओर विष्टका जिनमें भ्रवाह हो रहा है, रसे अनेक मर 
तथा रुधिर, वप्ता-चवी, मेदा ओर पय-पीवसे इनका तर भाग ल्छि रहा करता है । तथा 
स्परानममिकी तरह सड हए दभन्धय॒क्त मां ओर केरा, इडी, चमे, दति तथा नखे व्याप्त 
बनी रहती है । कृत्ते, मीद, बिही, नेवरा, सप, चरे, हाथी, घोडे, गौ, ओर मनुष्यौके 
रासि पण एवं उनकी अशमतर गंधे सदा दुग॑म्धित रहती है । उन भूमियमे निरंतर सब 
तरफ एेसे ही शठ सनाईं पडते है किं, हा मातः | धिक्तारं हो, हाय अत्य॑त कष्ट ओर सेद्‌ 
हे, दौडो ओर मेरे उपर प्रसतच् हेकर-कपा करके मु्चको शीघ्र दी इन दुःखि इृडाभे, हे 
स्मिन्‌ | भै आपका पवकः हू, मुञ्च दीनको न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके ओर 
तीव्र करुणा उत्प करनेवले, दीनता ओर आकुरताके मावो युक्त, महान्‌ विरापरूप, 
पीडाको प्रकट करतेवटि शब्दने तथा जिनमे दीनता हीनता ओर छृपणताका माव भरा हुभा 
है, देरी याचनाओंसे, जिनमे गला रक गया है, रे अश्रुधारपसे युक्त गभनाओंसे, गाद 
वेदनाके निमित्ते उत्पतन हेनेबाले शेष्डूमे तथा अन्तरङ्गके संतापका अनुभव करनेवाले उष्ण 
उच्छरसेमि वे मूमिर्यो अतिराय भयानकतासे भरी रहती हं । 


भाष्यम्‌--अल्ुसतर्देहाः । देहाः दारीराणि, अल्ुमनामपत्ययादद्यमान्यज्लोपाङ्धामि- 
मोणसंस्थानस्परौरसगन्धवणेस्वराणि । इण्डानि, निदनाण्डजरारीराकरतीनि श्ररकरुणवी 
मत्सपरतिभयदरानानि इःखमाजञ्जञ्यश्युचीनि च तेषु शारीराणि भवन्ति । अतोऽञ्युभतराणि 
चाधोऽघः । सप्त धन्नूषि चयो दस्ताः षडङ्गमिति रारीरोच्छायो नारकाणां रतनपरभायां, 
द्विष्टः रोषासु । स्थितेवच्ोत्करष्टजघन्यतां वेदितव्या ॥ 


अथे--नारकियाके शरीर ॑मी अशुभ अशुभतर ही हेति गये है, उनके अशभ- 
नामकमके उद्यका निमित्त हे, अतएव उनके शरीरके आङ्गोपाज्ग ओर उनका निर्माण 
सस्यन~आकार स्परे रस ग्च वण तथा स्वर अशुभ ₹। हआ करत ह । हडकनामकरमकं 
उद्ये उनके शरीरोका आकार अनियत ओर अन्यवस्थित बनता हे । निप्तके पंख 
उखाडकर्‌ दूर्‌ कर दिये गये ह, एमे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरी आङ्घति अतिशय 


१--अथवा खोतोमल राबव्दका अथै को भी बहनेवाला मर एेसा भी हे सकता टै । 


२--“ जघन्यतो चेदित्तन्या \ ” ठेसा भी पाठ दै। 








९४६९ रीयचन्द्रनेनराल्रमालंयामे [ तरतीयोऽध्यायः 


नीभत्स-लानिकर हुआ करती हे । नारकिमाके शरीर क्रूर कर्णाप्णं बीमत ओर देखनेमं भयानक 
इ आ करत ह । तथा अतिशयित दुलोके आयतन एवं अशुवि-अपवित्र हेते ३ै, ओर उनकी 
यहं अशुभता नीचे नीचेके नरको उत्तरोत्तर अथिकाधिक ही होती गई ३े । 


नारक्तयाके ररर उचा इत ध्रकार है-पहटी रत्नप्रमामें नारकियोके शारीरिकी ईचाई 
तति धनुष तान हाथ आर्‌ छह अगुरु । उसे अगेकी शाककराप्रमा आदिक प्रथिवियेमे 
कमत उसका प्रमाण दूना दूना समन्नना चाहिये । इसके उल्क्रष्ट ओर जघन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समक्ष छना चाहिय । जयात्‌ नित्त प्रकार स्थितिके विषयमे यह कहा गया है, कि पहटी 
पहर। शथतक नार्‌ कयि उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोकी जघन्य सिति हो जाती ईै, 
उसी प्रकार प्रकृतमं भी समञ्नना चाहिये । इम नियमके अनपतार पहले नरकके जीर्ेकि शरी 
रकी उल्छृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया ३ै, वही दुरे नरकके जीवोके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण हेता है । इती प्रकार अगि आका भी प्रमाण सञ्च ठेना 
चाहय । यहापर्‌ यहं जाननकें इच्छा हो सकती है, कि जब पहछे पहरे प्रतर या ममियोके 
नारकयक्रा उत्कृष्ट अवगाहन आग जगे जघन्य हो जाता हे, तो पटी मूमिके नारकियं 
की जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है £ उत्तर- वह प्रमाण अङ्गछ्के असंख्यात माग 
पमन्नना चाहिये । उत्तरयेक्रियका जघन्य प्रमाण अङ्गल्के संर्यातवै भाग है । तथा उक्ष 
प्रमाण १५ धनुष ९॥ जरात्न हे । यह मी दूना दनाके कमे प्तातवे नरकमं एक हजार 
धनष हो जाता हे । 
भाष्यम्‌--अश्ुभतरवदनाः--अञ्युभतराङच वेदना भवन्ति नरकेष्वधोऽधः । तय्यथा-- 
उष्णवेदनास्ता्रास्तात्रतरास्तीव्रतमाइचात्रतीयाः । उष्णङीते चत्यम्‌ शीतोष्णे पश्च 
म्यासर्‌ । परयाम्दाता. शाततरास्चेति । तद्यथा- । भरथमदारत्काटे चरमनिदाधे वा पित्त 
घ्याधिप्रकोपाभिभूतरारीरस्य स्वतो दीप्ताभ्निरारिपरित्रतस्य व्यभ्रे नभसिमध्यान्दे 
निघातेऽतिरस्क्रृतातपस्य यादगुष्णजं इःखं भवति ततांऽनन्तयण परक्रष्ट॒कष्टयुष्णवद्‌- 
नषु नर्षु भवात । पाषमधयोश् त॒षार्खे्तगा्नस्य रात्रा हदयकरचरणाधरौषददा 
नायासने प्रतिसमयप्रव्द्धं शातमारुते निरणग्न्याश्रय प्रायरणस्य यादक्ीतसयद्धवं इख 





१-- नारकिग्रोके शरीर दो प्रकारके माने द-एक भवधारक दूसरा उत्तरमैकिय । जो सलपर धारण शया 
जाय, उसको भवधारक ओर जे विकरियासे उत्पतन दो, उसको उत्तैकिय कहते दे । यरदोपर भवधारकफी उच 
वताई दै ! २--यह उचादईं उत्सेधाङ्गुख्की अपेक्षासे ३ । आढ जीका १ अगल, २४ अगुखका १ दाय र 
४ हाथका १ धुप होता है । ३--इस पिषयमे टीकाकारने छिखा है कि--“ उक्तमिदमतिदेदाता भाष्यकारेणापि 
चेतत्‌» न तु मया कचिदागमे इट प्रतरादिभेदेन नारकाणा शरीर।वगाहनमिति । ” परन्तु इसपर अन्य दद्रानोक। 
चिना है कि-भागम्देनत्र शरूखागम , तेन रत्यादि एतत्सतेऽपि न क्षति । उत्तरं ल शरिवीवन्‌ दिग- 
मिति स्पष्टमेव । ४--एष पाठ कचित्रीस्ति । ५--्रथमायामुष्णवेदना* द्ितीयायासुगणवेदनास्व तीव्तरास्तीतरत- 
माक्वातृतीयायामिति पाठोऽन्यत्र । ९--दाततरा आरीततमा्रेति एवं वा पाठ । ७--उष्णमिति नं पाट, । 
<-भिन्न इति पाठ 1 


मूच ३ ।] समाष्यतच््वा्ापिगमसूनम्‌ । १४७ 


मुभ भवति ततोऽनन्तयुणं भ्रष्टे कष्टं रीतवेदनेषु नरकेषु सवति। यदि किरोप्णवेद्नान्नरकादु 
त्क्षिप्य नारकः खमदहस्यज्ञारयाराुदीपते पक्षिप्येत स किरु सुरीतां भृटमारुतं शीतलां 
छायामिव प्राप्तः सखमछपसं विन्यान्निद्रा चोपरभेत एवं कष्टतरं नारकस॒ष्णमाचक्षते। तथा 
कखे यदि रीतवेदनान्नरकादुर्क्षिप्य नारकः कथ्चिदाकाशे माघमासे निरिभरवाते महति 
तुषाररारौ परक्िप्येव सं दन्तराब्दोत्तमकरप्रकस्पयासकरेऽपि तजर सुखं विन्यादन्ुपमां निदां 
चोपखभेत एवं कष्ठतरं नारकं शीतड्ःखमाचक्षत इति । 

अ्थ--नारकियोकी अशुभतर्‌ वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नसकन जन्पधारण कर- 
नेवारे नारकियाकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई ह । यह अशुभ वेदना पहरेप्ते दसरेमं 
ओर दूपे तीरम तथा इसी तरह अगेके भी नरकेमि अधिक अधिक ही बदती ग हे । यह 
वेदना द प्रकारकी हे, एक उष्ण दस्री रीत । तीपरी भमितक उष्णवेदनाही ह, ओर 
वह॒ भी क्रमे वीन्रतर्‌ ओर तीव्रतम होती गई ह । चथी पथिवीमं उष्ण ओर्‌ श्षीत दोना दी 
प्रकारकी वेदना है । पैचवीं समिम शीत ओर उष्ण वेदना है । अन्तकी दो भिय 
ओर सातम कमे रीत ओर शीततर वेदना ह । अथात्‌-तीसरश ममितक सव नारकी उष्ण 
वेद्नावे री हे, किंतु चौथी मूमिमे उप्ण वेदनावाढे अथिक्र है, ओर थीडेसे शीत वेदनावङे भी है । 
पौचवीं प्रथिवीमं शीत वेदनावाटे अधिक ओर उष्ण वेदनावाे अल्प है । तथा अन्तकी दैन 
ममिरयेमिं शीत वेदनवि ही है । इन मूमियेम जो उष्ण वेदना ओर शीत वेदना होती है, उसका 
स्वरूप ओर प्रमाण बतानेके चयि करना करे समन्ते है ।- 


प्रथम शारत्काल्मं अथवा अन्तके निदाघ-ग्रीपम कामं जिसका किं शरीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपतते आकान्त हे गया हो, ओर्‌ चारौ तरफ नट्ती हुं अधि रदिसे धिर हआ हे, 
एवं मेष शरून्य आकाशामे मध्यान्हके समय जव कि वायुका चलना बिल्कुर व॑द्‌ हो, कंडी धुषते 
स॑तक्त हो रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जैत्ता कुं दुःख हो सकता ह, उरते मी अनन्त. 
गुणा अधिक कृष्ट उष्ण वेदनावले नारकरियौको हुभा करता है । इसी प्रकार श्षीत वेदना 
विषय समज्ञ केना चहिये ।--पौष अथवा माघ मर्हनिम निके कि शरीरते तुषार-बरफ 
चारो तरफ स्मि हआ हो, राके समय जन कि प्रति समय बहती हु दे ठंडी हवा चट 
रही हो, निप्तके किं छ्गते ही हदय हाथ पेर नीचे उपरके ओष्ठ ओर दोति सन कषने छते 
एवं अञ्चि मकान ओर वख रहित मनुप्यके जेसा कुछ शीत वेदना पतमबन्धी अद्म दुःख हो सकता 
हे, उसे भी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाे नारक्रियोको हज करता है । यदि कदाचित्‌ 
उष्ण वेदनावाछे नरके विपती नारकीको उडा कर अच्छी तरह जरती हुई, निकी कि ज्वालां चे 
रफको निकल रदी ह, पेपी महान्‌ अङ्गार-रारिमे पटक दिया नाय, तो वह्‌ नारकी देप समन्नगा 
कि भे एकं शीतर छायाम आकर्‌ प्राप्त दो गया हू, अघ्निकी च्वालओेको कह अत्यन्तं ठंडी 
ठ्वके मंद मंदं कको समननेग, ओर रसे अनुपम सुखका अनुम करने छगेगा, करि उत उसीति 
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निद्रा आ जायमी । इस कल्पना द्वारा नारकि्याकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, निससे यह वात सहन ही समक्षम आ सकती है फ वहोपर नारकियोको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक इभा करता ह । इरी प्रकार सीत वेदनाका प्रमाण भी करपनाते समन 
टेना चाहिये ।-यदि कदाचित्‌ किती नारकीको शीत वेदनावाे नरके निकालकर माघ- 
महीनेमं रत्ने समय जव कि ठंडी हवा चल रही हो, ओर महान्‌ तुषार पड रहा हे, 
आकाशमे--आवरण रदित स्थानम पटक दिया जाय, ते यपि वह प्रसङ्ग एेसा है, रि नव 
वत्तीपीका कटकट शब्द्‌ हने ठगता है, ओर अच्छी तरे हाय पैरके कोपनेका दुःख हेनि 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रस्गमै भी महान्‌ सुखका अनुभव करने लगेगा, य्होतक कि 
उप उपम मी गाद निद्रा आ नायमी । इस तरहमे शीत वेदनानन्य नरकोका नो महान्‌ दुःत 
बताया है, सो इसत कपनासे समङ्गम आ सकता है । 
माष्यम्‌-अञ्युभतरविक्रियाः । अञ्युभतराश्च विक्रिया नरकेषु नारकाणां भवन्ति । 

छ्ुभं करिष्याम इत्यञ्चुभतरमेव विकुर्वते । इःखाभिभूतमनसश्च इःखपरतीकारं चिकीषेवः गरी- 
यस एव ते इुःखदेतून्‌ विङ्कवैत इति ॥ 

अ्भ--नारकियोकी विक्रिया भी अश्मतर ही होती गई रै । अथीत्‌ उक्त नरकरमि 
उत्पन्न होनेवाछे जीव अपने शरीरको नाना आकारोमं जो रिरिणत करते है, सो यह विक्रिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अद्काम होता गया है | वे चाहते है, फि हम 
दाभ परिणमन करर-अपने शरैरको सखद या शान्तिकर बना ॐ, परन्तु वह वैता न बनकर 
अ्ुमूप दही बन जाता है । नव उनका चित्त दुलत म्स्त होता है, तव पे उन दुःसकि 
प्रतीकार करनेकी इच्छ करते है, परन्त॒ वैरा हेता नहीं, वे उच्टे उन महान्‌ दुःखकि कारर्णो- 
को ही ओर उत्पन्न कर ठेते है । 

भावा्थै--नारकिरयोका मवधारक शरीर तो हंडक संस्थानादिके कारण अङकम होता ही 
है, परन्तु विक्रियाके द्वारा देनेवाला उत्तरैक्रियशञरीर भी अश्ुमतर ही हुआ करता है । क्योकि 
उनके वैते ही नामकर्मका उद्य पाया जाता है, ओर वहे क्षेत्रका माहात्म्य भी इती प्रकारका ह । 

उक्त प्रकारके दुःखोके सिवाय ओर भी दुःख नारकरौको इआ करत हे । उनमेपे पार 
स्यरिक दुःखको बतानेके चयि सूत्र कते हैः- 

सू्न--परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-परस्परोदीरितानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । क्े्रस्वभावजनिता- 


चचाद्युभात्पुद्ररूपारेणामादित्यथं । . 
अथे--उक्त नररकोमे उत्यन्न हेनिवले जीर्वेकि आपप्म उदीरित दुःख भौ हुआ कृत 


डे । वे नारकी आपसम एक दूपरेको देखकर ॒विर्गज्ञाने निमिततसे रुद्र॒ परिणा 
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धारण करके करोथ करते है, ओर एक दुपरेको मारण ताडन अमिघातादिके द्वारा दुःख दिया 
करते है । इसके सिवाय उस क्े्रका स्वभाव ही रेरा है, कि वर्होपर जो पुद्धल्का परिणमन 
होता है, वह अशम ही देता है, सो उपतके द्वारा भी उन नारकियको दुःख हुआ! करता हे । 


भावार्थ नरकेमिं दे प्रकारके जीव पाये जाते है, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी कि संख्या 
बहुत अधिक है, ओर दरे सम्यगदृष्टि निनकी कि संल्या अत्य हें । मिथ्यादृ्टियाकि भव- 
परत्ययनिर्भग पाया नाता है, ओर सम्य्दष्टियाके अवधिज्ञान रहा करता ₹ । विरभगके निमि- 
तसे विप्रीत माव उत्पन्न हआ करते है । अतएव इस्त प्रकारके नारकी एक दूसरेपर केधादि 
भाव धारण करके प्रहारादि करनेके स्यि प्रयत्न किया करते हैँ । जो सम्यग्दष्टि है, वे द्रे. 
प्र क्रोध नहीं करते, ओर न दृपरोके च्यि दुःखाकी उदीरणा दी करते हं । किंतु पे दूपरोके 
उदीरित दःसौको सहते हुए अपनी आयुकी पृणंताकी अपेक्षा किया करते है, ओर अपने 
परवेनन्पके आचरणक्रा विचार भी किया करते ह 


इत परस्परकी उदीरणानन्य दुःखके सिवाय उनके क्षेतरस्वमवक्रृत मी दुःख होता 


है, इष बातको बतानके च्यि दी कहा रै, कि वरह क्का स्वमाव ही एेसा ३, कि वपर 
पद्रल द्रव्यका जो कुछ भी परिगमन होता है, वह अहम ही होता है । यदपि उपपातादि- 
कृत सुख भी वरहपर माना है, विन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प हे, कि उसो 
हीं स्रीखा ही कहना चादि । दुःखकी विपुरुताको देखकर यही कहना पडता है, कि नरकेमे 
सुख र॑चमा् मी नहीं है । अतएव वे नारकी कषे्-स्वमावछ्ृत दुःखको मी भोगते है । वह 
दुःख किंप्त प्रकारका है, सो अगे बतति है-- 
माष्यम्‌--त् क्षेचरस्वभावजनितपुद्धलपरिणामः शीतोष्णष्ुतपिपासादिः । रीतोष्णे 
व्याख्याते, श्तिपासे वक्ष्यामः । अक्युपरतद्यष्केन्धनोपादानेनेवाभिना तीक्ष्णेन प्रतते 
छदािना द॑द्यमानशरीरा अचुसमयमाहस्यन्ति ते स्वे पृद्रखछानप्यदयस्तीत्रया च नित्या 


षक्तया पिपासया शयुष्ककण्ठोष्ठतालुजिह्ाः सवोदेधीनापि पिकेयुनं च तृप्ति समाप्तुयुवैरेथाता- 
मेव चैषां शुत्तष्णे इत्येवमादीनि क्से्रपत्ययानि ५ 


अथे--उक्त नरकोमं क्षे्-स्मावसे जो पृद्रल्का परिणमन उत्पन्न होता डे, वह शीत 
उष्णरूप अथवा क्षुधा पिपासता आदि रूप दही समन्नना चाय । इनमें पे श्चीत ओर उष्ण 
परिणमनका स्वरूप उपर बता चुके है, क्षेधा ओर पिपापाका स्वरूप यपर बतति हैः 

निरन्तर--ग्यवधान रदित शुष्क ईैषन जिप्तमे पड रहा हो, एेसी अधिके समान अति 
महान्‌ ओर प्रचण्ड क्षधारूप अचिते जिनका शरीर अतिशयरूपते जल रहा है, देसे वे 








१--प्रततक्षुदग्रिना इति च पाठ , क्चित्त॒ ती्ष्णोदराग्निना इति पाठः । २--सवेपुद्रलानिति वा पाठ । 
३--पमाप्नुयुस्ते इत्यपि पाठ । 


॥ 
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नारकी प्रतिक्षण मृखकी बाधसे पीड़ित बने ,रहते है । उनकी मख इतनी तीव हम 
करतीं ह्‌; कं वं सतक सब पद द्रभ्यको मी खानेयतोमभीक्षधाक्ञातन हो| इपर प्रकार 
निरन्तर बदंती हुईं तीतर पिपाप्तके द्वारा जिनका कण्ठ ओष्ठ ताड ओर जिह्वा सन सृ गये हे, 
एप वे नारकी अपनी उप्त तीव्र प्यासकी वेदनकि वद॒ इतने व्यथित हेते है, कि यदि उर 


मिल जोय, तो सके सन समुदको मी पी जेय, जर फिर मी तृप्ति न हो । उ्टी उनकी कषुधा 
ओर पिपाप्ता बत्ती ही जाय । इती तरह ओर भी कषेत्ररूप कारणोको मन्न ठेना चाहिये, निनपत 


[+ 


कि,अशुभ परिणमन-मूमिकी रुक्षता दुरगन्धि आदि हभ कसते ह । 


्ेत्रहृत दुःखको दिखाकर भव सूतके अथेको सष्ट कसे है-- 


भाष्यम्‌--परस्परोदीरितानि च। अपि चोक्तम्‌ भवपरत्ययोऽवधिनारकदेवानामिति। तन्ना. 
रकेष्ववधिन्ञानमञ्युभभवदेठकं भिथ्यादशनयोगाजच विभङ्घक्ञान भवति । भावदोषोपघातातत 
तेषां इुःखकारणमेव भवति । तेन हि ते सवतः तियंरध्वंमधरूच दूरत एवाजस्ं॑इ खहेतूर्प 
स्यन्ति ! यथा च काकोलूकमादेनङटं चोत्पच्यैव बद्धवेरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथा 
वाऽप्रवान्‌ ज्युनो ष्ठा श्वानो नद्यं छष्यन्त्यन्योन्यं प्रहरन्ति च तथा तेर्षां नारकाणासवधि 
विषेण दूरत एवान्योन्यमारोक्य कोधस्तीव्राघ्ठुरायो जायते इरन्तो भवदेठकः। ततः प्रागेव 
हुःखसमुदघातात्तीः करोधारन्यादीपितमनसोऽतकिता इव श्वानः ससद्धता वेक्रियं भयानकं, 
रूपमास्थाय तन्नेव पृथिवीपारेणामजाने स्षि्राज्धुभावजनितानि चायःश्ुकरिरयुसलयुद्ररः 
कतंतोमरासिपहिशराक्तययोघनखन्ञयष्ठिपरद्युभिण्डिपारादीन्यायुधान्यादाय करचरणदा- 
नेञान्योन्यमाभिश्नान्ति । ततः परस्परायिरता विकरताङ्गा निस्तनन्तो गादवेदनाः सूनाघातनपर- 
विष्टा इव महिषसूकरोरश्नाः स्फुरन्तो रुधिरकदंमे चेष्ठन्ते 1 इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानै- 
नरकेषु नारकाणां इःखानि भवन्तीति ॥ 
४ ^ 9९ [र „३ (न न ~ 
अथे-- नारक जीव परस्परम उदीरित दुःखोको मोगते है, यह बात उपर कही है । 
परन्त्‌ इतका कारण क्या है, सो बतति है । पहले यह वात बता चुके है करि-- ५ मवप्रत्यये। 
ऽवधिनोरक्देवानाम्‌ । ' अथात्‌ देव ओर नारकिंयकिं भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता हं । जिन्त 
इनमेपि नारकियोके जो अवधिज्ञान हेता ह, वह अरम मवहेतुक ही हुआ करता हं | क्याकि 
नारक मव अशुभ हं ओर उ्ी निमित्तसे उसकी उत्पत्ति हुआ करती ह । तथा 
मिथ्याददीनका साहचथे रहनेते उप्तको अवधिज्ञान न कहकर विभङ्ग कहते 
र म (५ [रजि कष्य स्यि । 
३ । एवं भावरूप दोषोके उपघाते व्ह विभङ्ग उन नारकियाके ल्ि दुः 
काही कारण हआ करता हं | इस विरभगके द्वारा वे नारकी पतव तरफ तियकृ-चार्‌। दिशा- 
अमे ओर उर्व तथा अधः द्रे ही निरंतर दुशखोके कारणोको दी देखा करते ह । मित्त 
प्रकार काक ओर उल्क-उल्ट्मं जन्मघे ही बैर हआ करता हं, अथवा भप्त तरह सप अरि 
न्यो जातिस्वमावते दी आपप्मे बद्धैर्‌ हुआ करते है, उसी प्रकार नारकि्योको भी अप- 
समै समञ्नना चाहिये | यद्वा जिम प्रकार कुत्ते दूसरे नये कृत्तौको देवकर निदैयतके पाभ 


2 
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आपस क्रोध करते ओर एक दूपरेके उपर प्रहार भी फिया कते है, उसी प्रकार उन नार 
कियोके भी अवधिज्ञान-विरभगके द्वारा दूर दी से आपप्तको देखकर तीतर परिणामरूप कोध उत्पत 
हुआ करता है, जो कि भवके निमित्तत ही जन्य है, ओर निसका फि फट अतिशय दुःखरूप 
है । उन्करे वह कोध्‌ उत्पन्न होता है, कि उसके पह ही दुःखोके समुदुधातसे पीडित 
हए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोधरूप अभ्चिपे प्रज्वलति हो रहा है, अतर्कित 
सूपते- अकस्मात्‌ कृत्ताकी तरह आ ट्टते है, ओर्‌ अत्यन्त उद्धत इए भयानक वेक्रिय- 
रूपको धारण करके वहीपर्‌ प्रथिवी परिणामे जन्य-पथिवीरूप ओर कषत्रके माहात्म्ये ही 
उत्पन्न हुए खोहमय शर शिढा सुशक मूद्रर वी तोमर तलवार डर शक्ति लेहघन खड 
दुधारा खटी फरशा तथा मिण्डिपाठ-गेफ अथवा बन्द्कं आदि आयुरधोको लेकर अथवा हाथ पैर 
ओर दतिसे आपस एक दुसरे उपर आक्रमण कसते है, ओर एक दपरेका इनन करते है । 
तदनन्तर इत परस्परके घाते छिन्न भिन्न शरीर होकर महा पीडापे चिह्ठते हुए रुधिरकी कीचड्मं 
रोटने अदिक्षी ठेसी चेषा क्रिया करते है, जेपरी कि कप्ताडखने-वधस्थानमे प्रविष्ट भेता सूकर याः 
भेड्‌ आदि पशु किया करते है । इष प्रकार ओर भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुःख नरकोमे 
नारकियेके हा करते हे । 

भावाथे--विभङ्गके निमित्तसे जो दुःख होता है, वह मिथ्यादृष्टियोको ही हेता है, न कि 
सम्यश्टषटियोको । क्योकि उनका जो ज्ञान होता है, वह सरपीचीन होता है । अतएव वे उन 
वस्तुओ विरुद्धपत्यय करके दुका अनुभव नदीं किया करते | 

द प्रकार परस्परके उरदीसि दुःखौको दिखाकर नारकियोके एक विशेष प्रकारका अर 
मीजो दुःख हेता है उप्तको बतनिके चयि सूत्र कहते ह-- 

+ ९ क, ३ 
सू्र--सं्िशसरोदीरितद्ःखास्व भ्राक्‌ चतुध्यांः ॥ ५॥ 


ध व. 9. 


भाष्यम्‌-संङ्किष्ठास्रोदीरितटःखाश्च नारका मवान्ति । तिखष भूमिषु प्राद्र चतथ्यौः 
तद्यथा--अम्बाम्बरीषर्यासशाबरस्द्रोपरुद्रकारुमहाकालास्यासिपन्रवनङम्भीवालुकावैतरणी 
खरस्वरमदहाघोषाः पञ्चदशा परमाधारभंका भमिभ्यादष्टयः पूवेजन्मछ संङ्घिष्ठकमांणः पापाभिर- 
तय आसुरीं मतिमनुप्राप्ताः कमङ्घशजा एते ताच्छीट्यानारकाणां वेदना सखदीरयान्ति चि्ा- 
मिरूषेपत्तिभिः । तदयथा--तप्तायोरसपायननिष्टप्ताय.स्तम्भालिङ्धनङ्टङादमल्यय्ारोपणावत- 
रणायोघनासिधातवासीश्ुरतक्षणक्षारतप्ततेलाभिषेचनायःकुम्भपाकाम्बरीषतजंनयन्बपीड- 
नायःस्ूलदाखाकासेदनक्रकचपारनाङ्गारदहमवाहनासूचीराद्वलापकष्णेः तथा ` सिद्न्याघ्- 
हरीपिश्वद्रगालव्रुककोकमाजारनङ्लसपेवायसमग्रधकाकोटूकर्येनारिखादनैः तथा तत्तता- 
ठुकावतरणासिपन्रवनप्रवेरानवेतरण्यवतारणपरस्परयो धनादिसिरिति 


अ्थे-- चौथी मूमिके पहरे-अथात्‌ पहटी दरी ओर तीतरी भमिके नारकियोके 


| 


धुरोदीरिति मी दुःख हभ करता हे । पूवंनन्पमं निन्दने अति संवेदारूप. कमं किय है 
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ओर जिनकी पापरकमके करनेमे अत्यंत अमिरनि रदी ठै, देसे जीव मरकर अपरग॑त्िको प्रा 
हति ह। य मिथ्यादृष्टे ओर परम अधार्मिक हुआ करते है | इनके प॑द्रह मेद्‌ है-अम्ब 
अम्बरीष इयाम शवर रुद्रं उपरुद्र काट महाकाल अपति अप्षिपत्रवन कुम्भी वाका वैतरणी खर. 
स्वर ओर महाघोष । कमं क्छेशमे उत्पन्न हेनेवाले इन अम्बाम्बरीषादिक देवोका स्वभाव भी 
सवरशसूप ही हआ करता े। दूरोको दुःली देखकर परतन हु कते दै, ओर इती च्म 
उन नारकियाके भी वेदनाओकी अच्छी तरहमे उदीरणा करते ओर कराया करते है-आपप्े 
उनको मिडति इ, ओर दुःखोकी याद्‌ दिखया करते है । इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हआ करती है । यथा-तपा हआ छेहेका रस पिलखना, संतप्त लेहेके स्तम्भे 
आलिङ्गन कराना, मायामय-वेक्रियिके शास्म वृक्षके उपर चदान, लोहमय धनोकी चोर 
कूटना) वपुले छीटना, रन्दा फेरकर क्षत करना; क्षार जल अथवा गरम तेरुपे अभिषेक 
करना, अथवा उन घाव[के ऊपर क्षारजट या गरम तेर छिडकना, जेहेके कृम्भमे डालकर 
पकाना; माडमं या बाढ आदिमं भूनना, कोल्टू आदिमं पलना, लेहेके शूल अथवा 
शालका शरीरम चेद देना, ओर उन रलदिके द्वारा दारीरका भेदन करना, आरोप 
चीरना, जलती हर अथिमे अथवा अगारर्मे जलाना; सवारीमं जोतकर चङ्ना-हाकना 
तीक्ष्ण नकीरी धाप्तके उपरमे धरसीटना, इरी प्रकार सिंह व्याघ्र मडा कत्ता शगाङ मेडिया कोक 
मानौर्‌ नकु सपं कौआ तथा मेरुण्ड पक्वी गीध काक उलट बाज आदि हिस जीवोके द्वारा 
भक्षण कराना, एवं संतप्त बालम चलना, निनके पत्ते तख्वारके समान तीक्ष्ण है, एे वृक्षाकं 
वनेम प्रवेश कराना, वैतरणी-सृन पीव मल मूत्ादिकी न्दम तेराना, ओर उन नारकिोको 
आपस ल्डाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोके द्वारा ये अपुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
रक्षियोको उदीरणा करके दुःखोको मुगाया कसते है । 
भावार्थ--तीसरी म॒मितकके नारकियोको पररपरोदीरिति दशके सिवाय अपुरोदीति 
द्शख भी भोगना पडता ह । चौथी आदि भ॒मिके नारकियाको वह नहीं मोगना पडता, इत्य 
वरहोषर्‌ पहटी तीन ममियोके दुःखत कुछ कम दुःख हो गया, एसा नहीं समन्नना चाहिय । 
वहोपर अन्य दुःख इतने अधिक है, कि जिनके सामने उपरकी एिवियाके दुःख अति अलप 
माढ्म पडते है । चौथी आदि मूमिमे असुरोदीरित दुःख क्यो नदीं हं £तो इसका कारण यही द्‌ 
वे तीसरी प्रथिवी अगे गमन नहीं कर सकते-आगे जनेकी उनमे सामभ्य नही हं । इसके पिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमे रख ठेनी चाहिये, कि स्ञभी असुरकुमार वर्ह जाकर दुःखोकी उदी 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु जिनके मानिक परिणाम संक्चरयुक्त रहा करते ह, एस उपयक्त 
अन अंबरीष आदि पंद्रह जातके ही अघरकुमार वैता किया करते है । वे देप क्यो कते दँ 
हस्र बतको अगे स्पष्ट करते हैः-- 
१ भवनवासी देवोका एक सेद दै, जैसा कि आगि चलकर बताया जायगा । 





पूतः ९ । ) समाष्यतच्ाथापिगमसूम्‌ । १९६ 


भाष्यम्‌-स्यादेतस्किमर्थ त एवं दुर्वन्तीति; अन्रोच्यतेः-पापकमांभिरतय इत्युक्तम्‌ । 
तयथा--गोच्रषभमदिषवसरादमेषङ्ुक्कुटवातेकालावकान्सष्ठिमह्टांश्च युध्यमानान्‌ ` परस्परं 
चासिन्नतः पर्यतां रागद्वेषाभिभूतानामङ्शकङेबन्धिपुण्याना नराणां पस भ्रीतिरुत्पधते ॥ 
तथा तेषामसुराणां नारकास्तथा तानि कारयतामन्योम्यं घ्रतश्च परयता परा प्रीतिरुत्पद्यते। 
ते हि दुष्ठकन्दपौस्तथाभूतान्‌ दष्ाटदासं सुश्न्ति चेलोत्क्षेपाम्क्ष्वेडितारूफोरितावष्टिते तर 
तालनिपातनां छूर्वन्ति महतश्च सिदनादान्नदन्ति । तच तेषां ` सत्यपि देचत्वे सत्सु च 
कासिकेष्वन्येषु प्रीतिकारणेषु मायानिदानसिथ्यादरोनरत्यतीच्रकषायोपहतस्यानारोचित- 
सावदोषस्यापत्यवसषंस्याङ्कराखाुबन्धि पुण्यकमेणो बाखतपसश्च सावदोषालुकर्षिणः फलं 
यत्सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिहेतुष्वश्ुभा एव प्रीतिहेतवः समुत्पद्यन्ते ॥ | 
अ्ै--अपुरोदीरित दुःखे विषयमे यह प्रभ हो सकता है, किं वे रेसा क्यो करते ह १ 
नारकषयोके मिडनेमे ओर उनके दुःखकी उदीरणा करने अपुरकुमार देवोका कौनसा प्रयोजन 
सिद्ध होता है, फि जिसके स्यि वे अपने स्थानको छोडकर नरक-म॒पियेमें जाते है, ओर वहो 
जाकर उक्त प्रकारके कायं करते ह £ उत्तर-यह्‌ बात उपर ही कही जा चकी हे) कि इन 
देवोकी रुचि पापकर्म ही हआ करती हे । हँ ! यह रुचि किप प्रकारे होती है, सो बताते 
है--लेकमे देखा नाता है, कि गो बेर भसा शूकर मेढा मुगां बतक तीतर आदि जानवररोको 
अथवा म॒ष्टिमह्-आपपम धू मार मारकर र्डनेवारे योद्धाओको परस्परम छ्डता इभा ओर 
एकके ऊपर दृरेको प्रहार करता हुआ देकर, जो राग द्ेषके वशीमूत है, ओर अक्तुरालानुबधि 
पुण्यके. धारण करनेवाले है, उन मनप्यको बड[ आनन्दं आता है । दस्र प्रकार असरकमारोके 
विषयमे समन्नना चाहिये । उनको भी नारकियोको वेसा करते हुए देखकर अथवा नारकियेपत 
वे, करानेमे ओर आपप्तमे उनके डता तथा प्रहार करता इषा देखकर अत्यन्त सी 
होती ३ । संवहेश्रूप परिणा्मौको अथवा दुष्ट मात्रोको धारण करनेवारे वे अपुरकुमार उन 
नारकरियौको वपा करता हुआ देखकर सुरीके मारे अदरहास करते है, कपडे उडति है-कपदे 
हट जनिते न्न हे जति है, ेटपोट हो जति हैँ, ओर तियो बनाते दै, तथा डे नोर जोर्‌- 
से सिंहनाद भी किया करते हे । 
ये अभतुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव हे, ओर इ्ील्यि इनके अम्य॒देवोके 
समान मनोज्ञ विषय भी मौजूद हं { जपे कि दुसरे देवोके मनको हरण करनेवाले भोग ओर 
उपभोग रहा करते है, वैपर ही इनके भी रहते हं । परन्तु फिर भी इनको उन विषयोम इतनी 
आमरुचि नही हुआ करती, जितनी कि उक्त अङ्भ कायोको देखकर हुआ करती है । इसके 
अनेक कारण है-- सबसे पहटी बात तो यह्‌ है, कि इनके माया मिथ्या ओर निदान ये तीनों 
हा सस्य पायं जाते हं । तथा शस्यकिं साथ साय तीत्र कपायका उदय भी रहा करता है | 
दूसरी बात यह्‌ हे, कि इनके नो मावे दोष गते है, उनकी आलोचना नहीं कति, ओर न 


इन्हौने पूवनन्ममे वैसा क्या इ । पह भ्षमे जां अप्ुरा-गातकरा मन्ध किया इ वह्‌ आलेचना 
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रदिते भाव-वेरषोके कारण ही किया हे । तीपतरी वात यह दै, कि ये विचार्रीर नहीं हेति, 
इनके इतना विगेक नहीं होता, कि यह अङ्ाम कायं है, इमे सहयोग देना या इते पर्तत 
प्रकट करना अथवा इनको देखकर हित हेना भी अङ्ाम ही है। वे इष बातपर कमी 
विचार ही नहीं करते । चैथी वात यह ई, कि नित्त पुण्य-कर्मका उन्न पर्न 
बन्ध किया है, वह अकुशारतानुबन्धी रै । वह पुण्यरूपमे अपना फलठ नही द्वि 
करता । उक्फरे उद्यते देता ही फल प्राप्त होता ॐ, कि जो जीवको अङकमताकी 
ही तरफ ठे जाय । पचयीं वात यह है, कि जिसके प्रप्ादते इन्दँने आघुरीगतिको प्रा किया 
है, वह भाव-दे्ोका अनुकरषैण करनेवाल्य ॒बाट्तप था, नित्त किं भावदोपोका संभव रहा 
करता है, सा मिथ्यादषटियोका तप कुशनुबन्धी नहीं ह सकता । उपमे रेते विशिष्ट एण्य- 
का बन्ध नदीं हे। सकता, जोकि उदकें प्रप्त होकर जीवको अशुभ क्रियाजोते निवृत्त ओर 
रुम क्रियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाठे इाभ-मागैमे लगा दे | ये ही पतव कारण रै, कि जिनके 
फर्वरूप प्रीतिके लि अन्य मनोज्ञ विषय सामभ्रीके रहते हए भी अद्म विषय दी प्रतिक 
कारण हुआ करते है| 
भावाथ--उपरवक्त पद्ह प्रकारके अपुरक्मार नारकियोको दुःखोकी उदीरणा क्ये 
करते है १ इप्के उत्तरम पोच कारणोका उपर निदेद्‌ क्षिया गया है | ईप्से यहं बात 
माम हो नाती हे किं उनका पृवैवद्ध कम ओर तदनुपतर उनका स्वभाव ही देप हेता देक 
निप दूरोको रुदता हु या मरता पिट्ता दुःखी हेता हा देखकर उन्हे आनन्द आता ₹ । 
यह वात अपुरोदीसि दुःलके सम्बन्धको लेकर कदी गई है । कितु नारकियोकरे उप्त 
दु्लोकी भयंकरतापर विचार करनेते यह प्रश्च उपस्थित हेत दै, क इतने अधिक दुःखोके वे सहन 
कैसे कर सक्ते दै £ यन्त्रपीडनादि सरले दुखे्े उनका शीर विशीणं क्यो नहीं हो जाता 
ओर यदि हो नाता है, तो शरीरके विदीर्ण हेनेपर उनकी मृत्यु क्यो नही हो नाती? इत्यदि। 
इका उत्तर स्पष्ट करनेके व्यि आगे माण्यकार कहते है-- 
माण्यम्‌--शत्येवमभीतिकरं निरन्तरं खती्र॑ इुःखमनुभवतां मरणमेव काद्घतां तेषां न 
विपत्तिरकारे विघते कर्मभिर्धारितायुषाम्‌ । उक्तं हि-“ ओपपातिकचरमदेहीत्तमपुरुषासख्य- 
यवर्षायुषोऽनपवर््यायुषः !› इति । नेव त्र शरणं विद्यते नाप्यपक्रमणम्‌ । ततः कमवव 
द्ग्धपादितभिन्नच्छिन्नक्षतानि च तेषां सद्य एव संरोहन्ति शरीराणि दण्डराजिचिनाम्मसि इति ॥ 
अथै --ऊपर द्वति अतुरार अनेक प्रकारके अति तीतर अमनोज्ञ दुःखोको निस्तर 
भोग॑ते इए भी उन नारकियोका अप्तमयमे मरण नहीं इजा करता } वे इन्‌ दुलत 0 
भरना चाहते है, फिर॒मी उन्हेनि जो आलुकं ना दै, उसकी स्थिति नतक पू नह 


१- अध्याय २ सूत्र ५३। 


उ वं चः 


सूच ९-\६ ।] समण्यतत््वाथोविगमसू्म्‌ । १९९ 


तिकचरमदहोत्तपपुरुषापरस्येववषयुरीऽनपवत्याय॒ष › अर्थात्‌ ओपपातिकनन्मवाटे-देव ओर 
नारकी चरमश्शरीरी उत्तम देहके धारक तथा अपंस्यातवषेकी आयुवाले जीर्ोकी आयुका 
अपवतन नही हुआ करता । उन नारक्षियोके ल्य नरकोमे कोई भी रारण नदी हेता, ओर 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो पकता है । अतएव आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखोको 
निरन्तर भागना ही पडता है । अवरदयमोग्य-कमंके वामे पडकर्‌ वे उक्त दुलोको भोगते है, 
ओर उस कर्मके ही निमित्ते उनका शर यन्त्र पीडनादि दुःखो या उपघाति विशीणे 
होकर भी-नलया गया उपाय गया विदे किया गया, छेदा गया ओर क्षत विक्षत किया 
गया, भी तत्का फिर जैपेका तप्ता हो नाता है । जे कि जसम च्कदीसे यदि ठ्लीर की जाय, 
तो नल छिन्न होकर भी तत्काल ज्योका त्यो पि जाता है उती प्रकार नारक्रेयोका शरीर 
समन्नना चाहिये । वह भी चिन्न मि होकर तत्काङ अपने आप जुड जाता हैं । 
भाष्यम्‌--वमेतानि जिविधानि इःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 
अर्थ--उपर ङिति अनुपतार नरकरम जन्म ग्रहण करनेवले नारकिर्योको उपर्युक्त ती 


५८ 
धै + ९०] 


प्रकारके दुःख भेगने पडते हे ।-परस्परोदीरित, क्षेवघभवेत्पन्न ओर अपुरोदीरित । 

भावाये--यहोषर नारकि्योके तीन दुख जो वतये है, सो सामान्य अपेक्षा है । 
अतएव उप्तका अथं ऊपर टित अनुपरार दी घटित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारे दुखो- 
मतेदो प्रकारके दुख तो समी नारकिरयोके हु कसते है किन्त॒ अघुरोदीरित दुख प्रहरी 
दूर ओर सीरी प्रयिवीके ही नारकियोके हुआ कलते है । 

उपर यह्‌ वात टिली ना चुकी है, कि नारक अनपवत्योयुष्क है, अतएव दुःखेति 
आकान्त होकर असमये मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जवतक आयु पृण न हो, मर नही 
सकते । इस्परमे नारकियोके आयु-प्रमाणको जाननेकी इच्छा हो सकती है । अतएव ग्रन्थ- 
कार्‌ सातं ही नरकेके नारकियाकी आयुका उक्छृष्ट॒ परमाण बतानेके स्मि सूत्र कहते है-- 


सूत्रम्‌ू-तेष्येकत्रिसषदरसषदशदािरातित्रयखिरात्सागरो- 
पमाः सवानां परास्थितिः ॥ £ ॥ 


भाष्यम्‌--तेषु नरकेषु नारकाणां परा. स्थितयो भवन्ति । तथ्ययथा-रत्नपभायामेकं 
सागरोपमम्‌ 1 एवं तसागरोपभा सप्तसागरोपसा दरासागरोपमा सप्तददासागरोपमा द्वाविंश- 
तेरूगरोपमा जयाखरात्सागरोपमा । जघन्या ठ पुरस्ताद्वक्षयते !-“ नारकाणां च द्वितीया- 
दिष॒ 1 ”--^ दरावर्षसलदस्राणि परथमायामिति 1 ” 


¢ ४१ न [क 
अथं--उक्त सात नरकोमं रहनेवारे अथवा जनम-धारण करनेवठे नारकियोकी 
आयुका उत्कट प्रमाण ईप प्रकार समन्षना चाहिये ।-पटी रत्नपरमा मिमे एक 
¶-- दिगम्बर सम्प्रदाये छट प्रकारके भ्रसिद्ध द । २--अष्याय-४ सूत्र ४३-८५ प्म की व्यल्गा 


१९६ रायचन्द्रनेनशंखमालयाम्‌ [ तृतीयो ऽ््यायः 


सार, दूरी शकंरप्रमामे तीन सागर, तीतरी बाहुकप्माम सात स्तागर, चौथी पैक 
द्रा सागर, पचनी धमप्रममि सव्रह सागर, छी तमश्रभमे बा सागर, ओर सातवी महा- 
न [+ अ, 
तमःप्रभामं तेतीपत सागर । इन नारकियोकी आयुका जघन्य प्रमाण अगि चलकर स्तिमि, कि 
४ नारकाणां च द्वितीयादिपु ” ओर ५ दशवष सदखाणि प्रयमायामर । » अर्थीत्‌ नारकिरयोकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पले पहले नरकेकी उत्कृष्ट आयुकी बरावर समञ्नना चाहिये । पहे 
नकी आयुका जो उरछ्ृष्ट प्रमाण है, वह दूरे नरकमे जघन्य हो नाता है, ओर दूरेका 
स ष ् 
जो उत्कृष्ट है, वह तीरम जघन्य हो जाता है ! इ तरह सातवे तक कमसे समञ्च ठेना 
चादिये । यह क्रम दूपे टेकर सात तक हो सकता है, अतएव पहर नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दश्च हजार वर्ष मार है । इपक्रा सुला आगे चल्कर ओर भी करे । 
यह नरकरमं उत्पन्न हेनेवाठे जीवेकी आयुका प्रमाण बताया; किंतु इतनी इतनी 
भ क क ४ भ = ७ न ५ है 
आयु ठेकर उक्त नर्म उतपन्न हेनेकी योग्यता रखनेवठे जीव कौन कौनते है-अथीत्‌ 
किप किमत जाति जीव ज्याद्‌ःसे ज्याद; किप किंप्त नरक तक जा सकते है, यह बताना मी 
आवरयक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते है- , 
भाष्यम्‌ --ततरास्ेयेथोक्तेनौरकसंवतेनीयेः कर्मभिर संन्लिनः प्रथमायास॒त्पयन्ते । सरी 
खषा द्वथोरादितः प्रथमद्वितीययोः । एवं पक्षिणस्तिखषु । सिदाश्चतदषु । उरगाः पञ्चसु । 
सखियः षद्सु । मत्स्यमलुभ्याः सप्तस्विति । न तु देवा नारका वा नरकेषूपपत्ति प्राप्लुवन्ति । 
तदि तेषां वह्वारम्भपरियहादयो नरकगतिनिर्वर्तका देतवः सन्ति! नाप्युद्धत्यं नारका देवेषूत्य- 
यन्ते । न शेषां सरागसंयमादयो देवगतिनिर्वतैका देतवः सन्ति । उदरर्तितास्तु ति्म्योनौ 
मवुष्येषु वोत्पयन्ते। माुषत्वं प्राप्य केचित्‌ ती्थकरत्वमपि पाप्लुयुरादितस्तिखभ्यः निर्वाणं 
चतस्भ्यः संयमं पञ्चभ्यः संयमासंयमं पद्भ्यः सम्यग्द्कनं सप्तभ्योऽपीति ॥ ् 
अथे--कमेकि अनिके वारको आखव कहते है । कमेमेदके अनुपार आखव भी मि मिन 
ही हैँ । क्योकि जर्हो कार्यभेद हे वहो कारणमेद्‌ भी होना ही चाहिये । किन किन आलवप्त 
१ ४५५३ (1 9 क ९ स भु = 
कौन कौनते कर्मका बन्ध होता हे, यह बात शाखमं बताई है । उनमेपे जिनके द्वारा नारक 
पर्यीयको उत्पन्न करनेवाले कमैका बन्ध हुआ करता है, रेपे आगमोक्त आख्ेक 
(र [अ यको (~ (=| (>: 
निमित्तसे बन्धे हुए कर्मके द्वारा जीव॒ नरक-प्रयोयको धारण करिया करता हं । किन्तु प 
जीवेम एकी योग्यता शक्ति नही इुआ करती । फलतः योग्यताकी तरतमताके अनुपतार 
जीवेकि आखव परिणाम ओर उसे हेनेवाले क्मैबन्ध मी तरतमरूपसे मिनन भित 
[1 क. [>> [+ अ ५/ ५ न कौनसे 
ही हज करतं है । अतएव किप किप प्रकारके जीवम कहा कर्हो तक-कोनसतं कौनसे नरक 
भ ९ [4 [४ [+ ~ अ, 
तक्र ठेनानेवाले कर्मको बेधनेकी योग्यता है, यदं जान डेना मी जरी हे । वह इसत भरकर 
हे कि-नो अंज्ती-मन रहित पंचेद्धिय जीव है, वे पहटी परथिवी तक ही जा प्के है। ही 
भकार सरीपप-सिरेष पहठी ओर दूरी मूमि तक जा प्के है । इ तरह अगिके चयि 
भकार सर।सृप-तपतिरष पहठी जार दृत मम तक ना पक्त! < „~ 
१-- अध्याय ४ सूत्र » ३-४४ की व्यायामं । २-त्रालतेषु इति वा पाठ. 


सूत्र १। | समाष्यंतत््ाथौभिगमसूलम्र । १९७ 


समञ्चना चाहिये । अर्थात्‌-पक्षी आदिकी तीन म॒मियौ तक, सिंह आदिकी चार भुमिर्या तकः 
विषधर सपं आदिकी पोच भमियेमे, लियो आदिकी छह म॒मियंमं, ओर मनुष्य तथा मत्स्य 
सातं ही म॒मियौमे ना सकते हे । इसके सिवाय एक वात यदह भी है, कि कों भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमै जन्म-धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ ओर परिग्रहकी 
विपर्ता अति तीतर पई जाती हे, फिर भी व्ह एेसी नहीं हा करती; कि जो नरकगतिको 
निष्पन्न कर सके । इी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपययमे भी जन्म~-धारण नही कर 
सकता । क्योकि जो देवगतिको निष्पन्न कर्‌ सकते है, वे सराग संयमादिक हेतु नारके-जीरवेके 
नहीं रहा करते । नारक-जीव मरनेके अनन्तर नरके निकरकर तियैम्योनि अथवा मनुष्य 
गतिम ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यम नही । नरके निकल्कर जो जीव मनुष्य पयौयको 
धारण किया करते है, उनमेसे कों कोई जीव तीर्थकर भी हो सक्ते है। परन्तु आदिकी 
तीन भमिर्योप्रे निकटे हए ही जीव तीथकर ह सकते हं । आदिकी चार्‌ मूमियास् निकरे 
हए जीवे मनुष्य होकर मोक्षको भी जा सकते हे ¦ आदिकी पाच मूमियोकं जवि मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमकेो धारण कर सकते हे । छह भूमियोंके निकटे इए मनुष्य हकर 
सैयमापरेयम-देशत्रतको धारण कर सकते दे, ओर सातवीं ममि तकके निकठे हए जीव प्म्य- 
गदशेनको धारण कर सक्ते है । 
इपर प्रकार नरककी गति आगतिकी विरोषता बताई हे । इप्तके सिवाय नरक पृथियोके 

सननिवेश~रचना आदिम भी जो विशेषता है, वह इपर प्रकार है कि-- 

भाष्यम्‌-द्वीपसमुद्रपवैतहदतडागसरंसि यामनगरपत्तनादयो विनिवेरा वाद्रो चन. 
स्पतिकायो वक्षतृणगुल्मादिः दीन्दियादयस्तियेग्योनिजा मञुष्या देवाश्चतनिकाया अपि न 
सन्ति, अन्यज् सस्रुदघातोपपातविक्रियासाङ्गतिकनरकपारेभ्यः । उपपाततस्वु देवा रत्न- 
प्रभायामिव सन्ति नान्या, गतिस्तुतीयां यावत्‌ # 


थे- द्वीप समुद्र पर्वत बडे बडे हद तडाग ओर छेटे छेटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-मूमियंमे नहीं है । इपी प्रकार वर्होपर बादर वनस्पतिकाय ओर धरक्ष तण-घापत आदि 
ओर्‌ गुम-छटे छेदे पेये दवन्द्िय आदिक तिर्यगूनीव ओर मनष्य तथा चारौ ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करते । किन्तु समुद्घात उपपात विक्रिया साङ्गतिक ओर नरकपालके व्ि यह 


निषेष नही है | उपपातकी अपेक्षापे देव रलनप्रममे ही रहा करते है, ओर ममियेंिं नहीं । 
दर्वोकी गति तीसरी भमितक हा करती है । 


भावाथ--देवाका उपपात-जन्म पहटी भूमि रत्नप्रमामं ही होता ह, अन्य ममियेमिं 
नही, अतएव उपपातकी अपेक्षा देव पहटी भूमिम ही रहा करते है, अन्य भूमि्यमे नहीं 
हते । हीप समुद्र जदिकिा जो निषेध है, सो भी दूप्री आदि पृथिवियोके विषयमे ही समन्नना 
न क्रि पहटी पृथिवीके विषयमे । क्योकि रत्नप्रमाके उप्र इन सयका सचिवे पाया जाता डे। 


१९८ रायचन्द्रमैनशा्तमाद्या [ तृतीयोऽध्यायः 


साधारण नियमके अनु्तार कोई मी मनुष्य नरकभूमिरयेमं नही ना सकता, ओर 
न पाया जा पकता हं } किन्तु पमुदुधातकी अवस्यमिं मनुष्यका अक्ित्व वरहोपर्‌ कहा जा 
सकेता हे । समुदुघातगतपे मतलव केवध्योका रै । इपरी प्रकार उपपात-नारकी ओर 
विक्रियाखन्धिपे युक्त जीव तथा पाद्वतिक-पूवंनन्मके स्नेही पिव आदि एवं नरकपाल-महान्‌ 
अधार्मिक -उपयुक्त अपतुरकुमार इतने जीव कचित्‌ कदाचित्‌ नरकम्‌मियेमिं प्षम्भव मनि 
जा सकत हं । 

परतञ्धानुप्तार लेकके विषयं कुछ उदेत करते ह~ 

भाष्यम्--य्व वायव आपो धारयन्ति नच चिद्यग्गच्छन्त्याप्य प्रयिवीं धारयन्ति 

न च प्रस्पन्ठन्ते एाथिव्यश्याप्छु विटय न गच्छन्ति तत्तस्यानादिपारिणारेकस्य नित्यसन्त- 
ते्छोकाविनिवेशस्य लोकस्थितिरेव ेतुर्मवति ॥ 2 

अथ---वायुने जल्को धारण कर रक्खा है, जिम कि वह रं कहीं भी इधर उधर 
को गमन नहीं करता, जल्ने पृथिवीको धारण कर्‌ रक्खा है, जिप्पे वह॒ जर भी स्पन्दन नही 
करता-किधरको मी वहता नद है, ओर न षह पृथिवी ही उप जक गल्ती है । यह खेक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वमाव दी हे, कि नित्यरूपते इसकी एेसी ह सन्तति चटी आ 
रदी है । एेसा देने मी लोककी धिति-अवप्यान ही कारण है ओर दूरा कुछ नहीं 

भावाथे--टोकका विनिवेरा इप्त प्रकार हे-पथिवीको कारिनीमृत जस्ने धारण कर 
रक्खा ह, जल्को घनवतवल्यने ओर धनवातवट्यको तनुवातवल्यने धारण कर॒ खला दे | 
तनवातवल्यके च्य कोई आधार नहीं है, वह आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधार्‌ पर्‌ हे, केवर 
आक्तादामे ठहरा हआ हे । इस विषयमं यह्‌ वात विशेष है, किं इनकी स्वना अथवा 
आधारायेय माव इस प्रकारसे परस्परम सनिविष्ट हे, क जल्के उपर हमेरा रहकर भी 
पथिवी गच्ती नहीं है, ओर न वह ज ही इधर उधरको वहता हे इसी प्रकार जिप्त वायुने 
जल्को धारण कर रक्खा हे, वह वायु भी किंधरको दी नदी बहती, आर नवहजलदी 
वहता हं । यह खकका सन्निवेश अनादि हं । आर्‌ यहं अनादता द्रव्याथके नयक अप्प 








१--' इमा ण भते ! रय्रणप्पभा पुढवी फं सासत्ता असासता ? गोयमा | सिय सासया सिय असासया । 
से के्दरेण भते ! एव बुच्रई 2 गोयमा 2 उन्कयाए सासया, वणपज्ञवे!ह गन्धपज्जवेहै, रसपन्नवे्हँ, फासपज्जेर्दिः 


असासया, से एतेण उेणं गोयमा ! एवं चुर्‌ 
छया--दयं भदन्त | रलप्रमा पृथ्वी किं शाश्वती अशाश्वती ? गोतम | स्यात्‌ शाश्वती स्यात्‌ अराश्वती । 


९०. ९.९. 


तत्‌ केनार्ेन भदन्त एवमुच्यत्ते ? गोतम ! द्रव्याथेतया शश्वती वणेपयनेगन्धपयेवं रसपथैवे. स्पदौपयवैरदादवती 


तदेतेनार्थेन गोतम ! एवषुच्यते ॥ 

श --दे मदन्त । रलप्रभा परथिवी शाश्वती-नित्य हे यवा अाश्वती-अनित्य 2 गोतम! कर्थचित्‌ निय 
&, जर कथानित्‌ अनित्य । हे भदन्त ! एेसा किस अक्षास कदा जाता है गौतम ! द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
नित्य हे, लर पयया्थिक नयकी अपिक्षा-वरणपयौय गन्धपयौय रसपयीय सनौर स्पदौपयायकी अक्षा अनित्य दै । 


अतएव उसको नित्य ओै।र अनित्य दोनो प्रकारका का जातादहै।! - ~ 


भू ६ । पंमाण्यतत्तवायोधिगमसूतु । १९९ 


है । क्यो प्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे छेक सादि भी है । अतएव आगमम इको कथंचित्‌ 
+ [,*९ स [> $ क म 
अनादि ओर कथंचित्‌ सादि दी बताया है । तथा रपरा सन्निवेश हने सिवाय स्वभावके ओं 
कोई कारण नही है। 
साष्यस्‌--अबाहः--उक्तं सवता “ रोकाकारोऽवगाहेः 1१, ^ तद्नन्तरमूरध्वं गच्छत्या 
ठोकान्तात्‌ ” इति । तत्र रोकः कः कतिदिधो वा किं संस्थितो वेति ? अनोच्यतेः-- 
अथे--परदन--आपने कहा हे क्रि ५ लेकाकारोऽवगाहैः ' अथोत्‌ जीवानीवादिक जो 
द्व्य है, उन सवका टोकाकाशम ही अवगाहं है, ओर यह भी कहा हे कि ५ तदनन्तरमूध्न 
(3 २, १) र्थ ९ _९ [क छ = ^ भ भ 
गच्छत्यालेकान्तात्‌ । ” अथीत्‌ सम्पूण कमे ओर शरीरम च्टनेपर यह जीव छोकके अन्ततक 
उध्यैगमन करता हे । इस तरह आपने लोक राब्दका कई बार उदे किया है । अतएव इस 
विषयमे यह प्रश्च उपस्थित हता है, कि वह लेक क्यादै? ओर व्ह कितने प्रकारका 
है 2 तथा किप प्रकारे सित है £ उत्तर ~ 
भाष्यम्‌--पञश्चास्तिकाय ससुदायो रोकः ते चास्तिकायाः स्वतत्वतो विधानतो लक्षणः 
तयोक्ता वक्ष्यन्ते च । स रोकः ्षे्रविभागेन चिविघोऽघस्तियंगूध्व चेति । धर्माधमास्तिकायौ 
टोकन्यवस्थाेत्‌ । तयोरवगाहविशेषाल्लोकाद्चमावनियमात्‌ सुभ्रातिष्ठक यजराक्रतिलोकः। 
अधोलोकतो गोकर्धराधराधांक्रतिः । उक्तं छेतत्‌--भूमयः सप्ताधोऽघः पृथुतराच्छातिच्छ- 
संस्थिता इति । ता यथोक्ताः । तिर्यग्छोको शर्यातिः, उध्वंखोको भ्दज्गाक्घातिरिति। तन्न 
तिर्यग्छोकसिद्धय्थंमिदमाक्रतिमाजसुच्यते ॥ 
अथै--र्पोच अस्तिकायके समूहको छेक कहते है । जीव पूद्रह धमे अधर्मं ओर 
आकाश ये पच अस्तिकौय है । इनका कुछ वणेन तो स्वतस्वकी अपेक्षासे तथा विधान ओर 
रक्षणकी अपेक्षासे पहले मी कर चुके है, ,वाकी ओर वणैन -आगे चैर्कर भी करणे । 
षे्-विभागकी अपेक्षा सकफे तीन भेद है-अधोटोक तिथैग्डोक ओर उरक । 
सोककी स्यवस्थाके कारण धमस्तिकाय जर अधमौस्तिकाय है । इन दोनेकि अवगाह्‌ विषते 
[3 ^ £ ^. (^~ ९ ० 
सोककी व्यवस्था बनी हुई हे । वकर जितने आकाशम ये दोन द्रव्य अवगादरूपते जिप् 
तरह अवस्थित हँ, उसी प्रकारते उप्त अवगाहनके अनुप्तार ही खेकका भी सन्िवेश बना 


हुभा हे । अथवा लोकातुमावके अतुपार सुकिद्ध नियमेसे ही उसका वपा वैता -सन्निशा 
बना हज है । 

£ अथोत्‌ ४ ^, ९ ९... ञँ ( अ र 
अथोत्‌-- लोकपन्निशकी मयीदा धम द्रव्य जर अधम दरव्यके निमित्ते ३ । यदि 


9 


र 
द्रव्य न ह, तो चाद जोनपा ल्य चाहे जर्होतक जा सकता ओर चदे जौँ ठहर पकता 


9 


ये दोने 


„ _ १--अभ्याय ५ सूत १२1 २--अष्याय्‌ १० सूत ५। ३ --रोकदेत्‌. इति च पाठ । ४--योकन्धरा- 
कन्धार [ >, ४ १ [० विभ [१ 

धातत, गोकन्धराकृतिरित्यपि पाठन्तरे । ५--दिगम्बर सम्प्रदायमे कालको भी सुल्य द्रव्य माना है, ओर , इसी 

लियि उर्ेने छह द्व्योकि समूदको लोक माना दै । ६--ैपरामिकादि स्वत्त्वोके वर्णनमे, तथा संसारं मुक्त मादि 


भेद वतत समय भर “ उपयोगो रक्षणम्‌ » की व्याल्यामें ! ७--्पाचने अभ्यासम 


१६० रायचन््रननश्षखमासयाग्‌ [ तृतीयोऽध्याय 


हे (क्योकि गमन करनेमे कारण धर्म न्य ओर सितम सहकारी कारण अधं रव्य है| जनये 
दोना कारण ही न रहगे, तो दरल्येके गमन ओर अक्यानकी म्ीदा भी फते रह सकती हे,कि 
अमुक स्थान तक दी द्रन्योका गमन ओर्‌ अवस्थान हो पकता है अगि, नहीं । अतएव जबर 
किं रोककी मयोद्‌। सिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रसिद्ध होना चाहिये, इसी चयि य्हौपर उप 
मयोदाका कारण धमं ओर धमं दव्यको बताया है कि जरहोतक ये द्र्य है, वहतक अन्य 
दरन्योका गमन ओर अव्स्थान हो सकता है ओर इप्ीमे ठोकप्तनिवेशकी मयि भी वनी 
हुई हे । परन्तु लोकका सनिवेश रेता क्ये है : इस्तका उत्तर तो स्वभाव ही हो सकता 
हे । अनादि पारिणामिक स्वमाव ही रेरा हे, कि जिसके निमित्ते छोककरा आकार सुप्रतिष्ठ 
अथवा वज्रकं आकारमं वना हज हे । ओरं उपे वह प्रदेशोकी हानि वृद्धिरूम कहीं महान्‌ 
है ओर कही पतल है । क्योकि यह पारिणामिक स्वमाव अनेक निवि शक्तियोको धारण 
करनेवाछा है । 

्षेन-विभागपे लोकके तीन मेद्‌ है-अधोरोक तियैग्णोक ओर उर्ध्वटोक यह बात 
उप्र छित चुके है । इनमेसे अघोटोकका आकार आधी गोकन्धरके समान रै । नचिकी तरफ 
विशार-चोडी ओर उपरकी तरफ कमपे संक्षिप्त । इरी बातको पटे भी बता चके है, $ 
नीचे नीचे जो सात भुमिर्यो अवस्थित है, उनका आकार नीचे नीचेकी तरफको अधिकाधिक चौडा 
छ्रातिच्छवकी तरह हेता गया है । अयेोलोकका अथवा नीचिकी पातौ ममियका 
यह आकार है । तियैण्टोक-मध्येकका आकार श्ञाठरफे समान ह, ओर उध्वैलेककी 
आक्रति खदज्ञके समान है । यह तीन विभार्गोका मिन्न भिन्न आकार है । सम्पण लोकका 
जकार वज्ञके स्मान अथवा दोनों पैरोको चोडाकर ओर कमरपर दोनों हा्थोको रखकर खे 


हुए पुरुषके समान है । 
टकके तीन मगेरमेते अधोलीकका वणेन इती अध्यायके प्रारम्भे किया जा चुका है। 


उर्वलोकका वर्णन आमे चये 'अभ्यायमे करगे । यह कभानुपार तिर्यम्योकका स्वरूप यतानेके 
ल्य संवे वणेन करते है ।-- 
सू्--जम्बृदरीपटबणाद्यः्युभनामाना ोपस्तम॒द्राः ॥ ७ ॥ 


सान्यम्‌--जम्ब्रीपादयोद्ठीपा छवणाक्यञ्च सस॒द्ाः छचभनामान इति । यावन्ति कोके 
द्यभानि नामानि तल्नामान इत्यथैः! ज्युभान्येव चा नामान्येषामितिं ते छभनोमानः । द्वीपाद्‌" 








१--एंक यन्त्रविदेष होता दे । २--इनके हाथमे रहनेवाठे उसके आयुवका नामं दै । ३--इन्दीं आर्वा 
यनि लोकका आकार भररम० गा० २१०-२११ मं इस प्रकार ख्ख दै- जीवाजीवा दन्यमिति षडवध भव्ति 
रोकपुरुपोऽयम्‌ । वैशाखस्थानस्थ पुरूष इव कटित्थकरयुग्म ॥ तत्राधोमुखमचछ्कसस्थान वणेयन्त्यधोलीकम्‌ । स्था 
मिव तिर्यग्लोकम्‌,.ऊर्वैमथमलकसमुद्रम्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना हो, उन द्वीपसागरमर्तपि अथवा त्रिलोकः 


भर्ति आदि देखना चाद्धिये १ 


सूच ७ । ) समा्यतत्त्वायाविगमपुतम्‌ । १९६ 


नन्तरः सञुद्ः ससुद्धादनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम्‌ । तयथा-जम्बूद्रीो द्वीपः रुवणोद्‌ः ससुद्ः 
धातकीखण्ड द्वीपः कालोदः समुद्रः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः सयुद्धः वरुणवरो द्वीपो षेरुणोदः 
समुद्रः क्षीरवसे द्वीपः क्षीसेदः सखद्धो घतवरो द्वीपो धृतोदः सखुद्धः दश्चवरो द्वीप इष्चुवरोद्‌ः 
सयुद्रः नन्दीर्वयो द्वीपो नन्दीद्वरवरोदः ससुदधः अरूणवरो द्वीपः अरूणवरोदः ससद इत्येवम- 
संख्येया द्ीपससद्वाः स्वयम्भूरभणपयैन्ता वेदितन्या इति ॥ 

अर्थे--जम्बदरीप आदिक द्वीप ओर्‌ कठवण्मुद्र आदिक समुद्र॒ तियलोकमे जप. 
स्यात है । ईन सवके नाम अति शुम हे । रोकं जितने भी शुभ नाम इहै, वे सव इन द्वीप ओर 
समुद्रौके पाये जाति है । अथवा इनके जो नाम हे, वे सव शुभ ही है, इनसे अम नाम 
किसीका भी हेदी नहीं । इन द्वीप समुद्रोका सनिवेश किंस प्रकारका है £ विमानोंकी तरह 
प्रकीर्णकरूप ह, अथवा अधः अथः अवस्थित है, या अन्य ही तरसे हैँ £ उत्तर-न प्रकीर्णक 
है ओर न अधः अधः अवस्थित है । किन्तु इनका सन्निवेश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समद्र ओर समुदरके अनन्तर द्वीप । इसी करमसे अन्तके स्वयम्भ्रमणपतमुद्र पयेन्त पदलेको 
दूरा वेदे हुए अवस्थित हँ । जसे किसे पछा द्वीप ज्बुद्रीप है, उसके अनन्तर जम्ब- 
द्वीपको चारौं तरफसे घेरे इए ख्वणपतमुद्र हे । इसी कमे अगि अगे भमी द्वीप समुरघोको अन्तके 
समुद्र तक समन्नना चहिये । अथात्‌ लवणपतमुद्रके अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
कालोदपमुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, उसके वाद पुष्करबरसमुद्र है, उसके बाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके वाद वरुणोदसम॒द्र दै, उसके बाद क्षीरवरद्रीप है, उसके बाद श्षीरोदसमद्र है 

पके वाद्‌ धतवरट्रीप द, उसके बाद्‌ घृतोदसमुद्र है उसके बाद इक्ष॒वरद्रीप है, उसके बाद्‌ इष्चवरोद्‌- 

समुद्र है, उ्के वाद्‌ नन्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्दीश्वरोदसमुद्र है । उरस्क बाद्‌ अरुण- 
वरदरीप है, उसके वाद्‌ अरणवरोदपमुद्र है । इरी प्रकार स्वयम्भूरमण पन्त अघवल्यात 
दीप ओर असंख्यात ह समुद्र अवस्थित है । 

भावार्थ--अपतल्यातके असंख्यात भेद हो सक्ते है, अतः उनसे कितने अख्यात 
परमाण द्वीप समुद्र समन्नना १ तो दई साभैरके निततने समय हो, उतने दी कुट द्वीप ओर समद्र 
स्मन्नना चाहिये । इनमे सवसरे पहला द्वीप जम्बद्ीप है, ओर सवते अन्तिम स्वयम्भूरमणपमुद ३ 
उनसे ड कुछका यर्होपर नामोेख करके बताया ह । इनके समान ओर भी नितने द्वीप 
ओर्‌ समुद्र है, उन सवके वाचक ब्द शुभ है । ये सन रत्नप्रभा मूमिके उपर जवलित हे । 
दन्दके समहको तियेग्यक अथवा मध्यरक कहते हं । 





| | 


१---संष्याके भेदेमिं उपमामानका एक भद्‌ हे । इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मटसार कसैकाण्डकी भूमिक 
अथवा त्रिरोकसार आदिमे देखो । ‰-सवसे अतिम स्वय॑भुरमणसमुद्रका दी उख हे, इससे कोड यह न समन्ने 
स्वयम्भूरमणसमुदरके अनन्तर - वातवलय-ही -दं ओर कु नदीं । कितु स्वयंभृरमणसमुके- अनन्तर ~ चार कनिमे 
पथिवीका भाय भी हे, उसके वाद्‌ वातवलय हं । परन्तु उक प्रमाण जल्प दै, इसलिये उस्रकी अक्षा न्वी कौ है। 
१ 


ॐ 
१६२ रायचन्दरनेनशाल्लमाखयाम्‌ [ तृतीयोऽध्याय; 


इसत सूत्रम ।जनकरा नदरा केया गया हं, वे द्भीप ओर समुद्र॒ किप प्रकारमे अवस्त 
च, 
€ अ(र उनका प्रमाण कितना (कंतना ह्‌; इस वातकी वतानेके चयि सूत्र कहते है ।-- 


सनम्‌ लविष्कम्माःपूतपूवपररिक्षापणी वख्यक्रतयः ॥ ८ ॥ 


[9० क 


भाष्यम्‌--स्वे चते द्वीपससुद्रा यथाक्रममादितो द्विद्वर्विष्कस्भाः पूर्वपूर्वपरिक्ेपिणो 
वखयाकरतयः प्रत्येतव्याः । तद्यथा-- 


अथे--उपयुक्त सभी द्वीप ओर समुद्रोका विष्कम्भ-चौडाईका प्रमाण प्रयमते ठेकर 
अन्त तक-जग्बूहपतं स्वयम्भूरमण पयन्त दूना दूना समनञ्ञना चाहिये । ओर ये सभी-द्रीप 
अथवा समुद्र अपने अपने पह द्वीप या समुद्रको धेर हृए द! जेते कि जम्ब्रीपको खण 
समुद्र आर खवणप्तमुद्रको धातकीखंडद्वीप तथा धातकीखण्डद्रीपको कालोदसमद्र॒ ओर कालेद- 
ममुद्रको पुष्करवरद्वीप धरे हुए ह । दसी तरह अत तक समञ् ठेना चाहिये । अतएव इनका 
आकार कंकणके समान गोल हे | 
दूना दूना प्रमाण जो वताया है, वह तवतकर सम्म नही आ तकता, जवत्तक किं 
पहले द्वीपकः प्रमाण माच न हो नाय | अतएव उसको बताते हए उनके सनरिवेशको भी 
स्फुट करे दै-- 
भाष्यम्‌-योजनरातसदसं विष्कम्भो जम्बरद्रीपस्य क्ष्यते । तद्गुणो लवणजलस- 
मुद्रस्य \ खयणजलसखदधविष्कम्भादिश्चणो घातकीखण्डद्धीपस्य । इत्येवमास्वयस्भूरमण- 
समुद्रादिति ॥ 
पूवेपूवपरिक्षेपिणः--सवं पू्पूनपरिक्ोपिणः भव्येतव्याः । जम्बूद्रीपों खवणससुद्रेण 
पारान्ञप्त;, ठछवणजरुसस्ुद्धा कातर खण्डन पारस्षत्तः, वातकाखण्ड द्वप कारोदससद्धेण 
पाराक्षप्तः, कठादससुद्धः पुष्करवरद्रीपा चन पारास्षप्तः पष्करद्वापाध मादुषन्तरणं पर्वतन 
परिन्षि्तम्‌, पष्करवरद्वापः पुष्करवरादेन सयुद्रेण पासेक्षप्तः, एवसमास्वयम्भूरममात्सबद्राद्ति ॥ 
वटयाक्रतयः ।-- सवं च ते वलूयाक्रतयः सह सादुषोत्तरेणेति ॥ 
अथ--पहख द्वीप जम्बुद्वीप हे, उसका विष्कम्भ विस्तार एक खघ याजनका इह 
एेसा अगे चख्कर सूत्र द्वारा बतावगे । इससे दूना विस्तार ल्वणोदप्तमुद्रका ह । छ्वणाद्‌- 
समुदरके विस्तारे दूना ॒विम्तारं॑धातकीखण्ड द्वीषका हं । इष तरह स्वयम्मूरमणप्मुद्र पयन्त 
द्वीपे समुद्रका ओर समुद्रसे द्वीपका विस्तार दूना दूना समन्नना चाहिय | अपनेपे पहटे द्वीप 
या सम॒द्रका जितना विस्तार हे, उपि ठना अगले द्वीप या सम॒द्रका विस्तार समश्च छना चाहिय | 
ूर्पर्वका परि्षेपण--ये सभी द्वीप ओर समुद्र पवेपवे परिशेष हे । द्वीपनें अपन 
पह सम॒द्रको ओर समुद्रने अपनेते पहटे द्वीपो चारौ तरफपे धेर रक्खा हँ । जपे कि जम्बू 
द्वीप छ्वगप्मुद्रते पिरा हआ है, ओर छ्वणप्मुद्र धातकीखण्ड द्वीपे चिरा हज है, धातक 


~ न 








१--=योजनगतसटस्रविष्कम्मो इत्यपि पाडान्तस्पर 1, 


सूघ ८-९ । ] समाप्यतच्छार्थाधिगयसूतरम्‌ । १६३ 


खण्ड द्वीप कालोद्पमुद्रसे ओर काशेदसमुद्र आपे पुष्करद्वीपे विरा हआ है । आधा 
पष्करवरर॑प मानुषोत्तरपवैतसे ओर मानुषोत्तरपे पए्रेका आधा पुष्करवर द्वीप पुष्करवरोद 
समुद्रे विरा हुआ है । इसी तरह ॒स्वयम्मूरमणपमुद्र पथन्त मन्न छेना चाहिये । अथात्‌ ये 
समी द्वप समुद्र परस्पस्मै एक दूसरे पिष्टित-धिरे हुए है । 

वल्याकृति--उपरयक्त सी द्वीप ओर समुद्रौका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पमैतकी मी आति कंकणके समान गोल समन्ननी चाहिये । 

मावाथ--यद्यपि परे जम्ुद्ीपमे र्वणसमदरादिके समान कंकणकीप्री गोलाई 
प्रतीत नहीं हेती ! क्योकि उने किपीको घेर नहीं खला है । तो भी जम्बद्रीपके अंतकी 
परिषिको यदि देखा नाय, ते वैरी आक्रति उसकी भी दीखती ही है । अथवा ज्बू्ीपका 
आकार थाीके समान गोरु समञ्च ठेना चाहिये । यद्वा जच्बष्पसे अगिके समुद्र ओर द्वीरपोका 
अकार्‌ तो कंकणके समान गोर ओर ज्बु्रीपका आकार गोर मणिबन्ध-पहूचके समान समन्न 
ठेना चाहिये । अथवा इतत सूत्रम वल्य-कंकणके समान जो आङ्कृति कही है, सो लवणो- 
द्दिकी ही समन्ननी चाहिये, न कि जबू्ीपकर । जम्बष्ीपका आकार ओर उसके विष्कम्भ- 
विस्तारका प्रमाण बतानेके स्यि अगे सून कहते हैः-- 
सूत्र--तन्पध्ये मेरुनामिश्तो योजनरतसहसरविष्कम्भोजम्बूददीपः ९ 

भाष्यम्‌-तेषां हवीपसयुद्राणां मध्ये तस्मध्ये । मेसनाभिः --मेरूरस्य नाभ्यामिति मेस्‌- 


श, 


वास्य नाभिरिति सेरुनाभिः 1 भेरुरस्य मध्य इत्यथे । सबेद्रीपससुद्ाभ्यन्तरो दत्तः कुराकचकरा- 
कृतियौजनशतसदस्रविष्कम्भो जस्बूदरीपः । ब्रत्तयदणं नियमार्थम्‌ । ठवणाद्यो वलयवत्ता 
जम्बू्रीपस्तु भतरदरत्त इति । यथा गम्येत चलयाक्रृतिभिश्चतुर स्ञ्यस्रयोरापि परिक्षेपो वियते 
तथा च माभ्रू्देति ॥ 
¢ ज [१ षे ५९ कद 
अथेः--उन उपयुक्तं अपत॑स्यात द्वीप ओं समदरके मध्यमे पहल जग्बदीप है । वह 
[य्‌ भ [२ वि ५ [> अ (र [९ 

मेरनामि ३ । अथात्‌ मेर इसका नाभिष्यानमं ह, एसा किये, अथवा यो किये किं मेर्‌ 

1 © [0 [७ [१ [५ 
इसका नाभिस्थान हे । तात्पयं यही हे, कि जन्ब्ीपके ठीक मध्यमे मेर है" । यह स्पुण 
द्रप ओर समुद्रके अभ्यन्तर ठहरा हुआ है जर वृत्तगोर है । इस्तका आकार कुम्भीरक चक्र- 
के समान है, ओर उसका विस्तार एक खख योजन है । 

भूमे वृत्त शब्द्‌ न दिया नाता, तो भी च्‌ सकता था, फिर उपतका जो रहण क्रिया 


[+> अ किक 


है, से विशेष नियमको वतानेके स्थि है । वह यह कि छवणोदादिक अंस्या द्भीप समुद्र तो 


भ ४० 


स 

१-भेर पोच दै खददोन विुन्माटी विजय अचल जर मन्दर 1 इनमेसे पहला खदशचनमेस जम्बदरीपके 

मध्यमे द ओर वह रेष चारेसि बड़ दै । वाकी चारोका प्रमाण वरावर है । चरसे दो धातकी खण्ड ओर्‌ दो पुष्करबर 
दोना | [१ च ४.९ न ५ = 

दीपके दोनो तरफके भागेम अवस्थित हँ । २-योजन ४ कोराका दोता है ! परन्तु य्छोपर जो प्रमाण वताया है, 


वह प्रमाणाद्धलरी उपकषासे दे । उत्सेधाह्ुल्से प्रमाणड्धल पोचसौं गुणा दोता दै । अतएव प्रकृते एक योजन दो 
हजार कोश्के बरावर समञ्षना चाहिये 1 


१६४ रायचन्द्रनेनशाखरमालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


वछ्यवृत्त है; किन्तु जम्बू प्रतरघृत्त है । यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, तो विपरीत स्थका 
मी कोहं ग्रहण कर सकता था । क्योकि गो पदार्थे द्वारा जो भिरी हरै हो, वह भी गोट दही 
हा एसा (नयम नहा ह पकता । चोकोण अथवा विकोण आदि वस्त॒भी गो पदा्भके द्वारा 
धिरी हुईं हो सकती है । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर ल्वणोदादिकको गो समञ्नकर्‌ भी 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि समन्न सकता था । सो टे विपरीत अर्थ कोई न प्मन्न ठे 
इरी स्यि सूत्रम वृत्त शब्दका पाठ किया है । अर्थात्‌ जम्बद्रीपका आकार प्रतरवत्त ३ । 

भाष्यम्‌-मेरूरपि कशचनस्थादटनाामास्व वन्तो याजनसहस्रमघधाधराणतटमवगादरा 
नवनवत्युच्छरितो देराधो विस्तरतः सहसरखपरीति। धिकाण्डलिरोकप्रविभक्तमूतिक्चतभिवैनेभद 
शालनन्दनसौमनसपाण्डकै. परिवृतः । तज शुद्धप्रथिव्युपल्वजशर्कराबहुलं योजनसह 
मेकं प्रथमं काण्डम्‌ । द्वितीयं भिषष्ठिसहस्राणि रजतजातरूपाङ्‌ सूफटिक वहुलम्‌ तृतीयं षट्‌ 
त्रेरात्सदस्नाणि जाम्बरूनद्वहुटम्‌ । वैडूयंबहुखा चास्य चूङिका चत्वारिदायोजनान्युच्छरायेण 
मूले द्वादरा विष्कम्भेण मध्येऽष्ठावुपरि चत्वारीति । मूले वल्यपरि्षेपि भद्रराख्वनम्‌ । भद्र 
शाटवनात्पच्च याजनरातान्यारद्य ताचत्मातेक्रास्तावेस्त्रत नन्दनम्‌ । ततोधेनिषध्ठिसदश्चाण्या 
रद्य पञयोजनरातपरतिक्रान्तिविस्त्रतमेव सौमनसम्‌ । ततोऽपि षट्चिराःसदस्राण्यारुद्य 
चतुनेवतिचतुःरातपरतिक्रान्तिविस्ततं पाण्डक वनमिति । नन्दनसोमनसाभ्यामेकादशे- 
क्ादृशरसहसराण्यास्द्य प्रदेरापरिहिणि्विष्कम्भस्येति | 

ˆ अर्थ-- मेरु भी सुवर्णके थाके मध्यकी तरह गोर है । इसकी उचाईं एक रख 
योजनकी है । निसम॑से एक हजार योजन पथिवीके नीचे प्रविष्ट है । वाकी ९९ हनार पृथि- 
वीक्रे उपर है । इप्त उपरके भागकरो हर्य भाग ओर पथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके 
भागको अर्य माग समञ्नना चाहिये । अद्दय भागकी चोदरं द्रा हजार योजनकौ ह, ओर 
उचाई एक हजार योजन है । मेरुके उपर दृश्य मागम तीन काण्डक-मेखला-कटिनी ह । 

[9३ [9 6 ^ क ) [स न छ्यि = ¢ स योक 

यह्‌ मेरु पवेत मान तीनां लेकोंका विभाग करनेके ल्यि माप करनेकी मूतिं ही हं । क्या 
नेसे नीचे अपोटोक ओर उपर उ्वैलोक तथा मेरुकी बरावर तियग्टोक-मध्यलोकका प्रमाण 
हः | मद्रशाङ नन्दन सौमनस ओर पाण्डक इन चार वनेम चारौ तरफ-पथ तरफपे धिरा 
हुआ है । तीन काण्डकोमसे पहला काण्डक एक हजार योजन ऊचा है, जोकि पृथिवीके 
मीत अद्य माग है । इत काण्डकमे इद्ध पृथिवी पत्थर हीरा ओर शकरा 
ही प्रायः पाई नाती है। दूरा ओर तीसरा काण्डक पएथिवीके ऊपरके द्य मागम हे । 
प्रा काण्डक प्रथिवतरप्त॒च्कर्‌ नट्‌ इहनार्‌ योजनकी उचाईं तक ह । इस काण्डकम 
प्रायः करके चोदीं सवर्णं अङ्ध-रत्नविशेष ओर स्फय्कि ही पाया जाता है । दूसरे काण्डकके उपर 
छन्ती हजार योननकी उंचा$्वाल तीसरा काण्डक है । इस्त काण्ड प्रायः पुणे ही है। 


ल्मे जा वाक्य ड, उसका अरम एसा मी हो घकता द, फ यद मद्वत चुवरणमय तथा आरीके मच्यके 
समान गोल १। २--“ भेदस्स दि्िमाए स्तवि रज्ज हवे भदोलोभो 1 उद्टग्ि उदरदलोभो भेष्छमो मज्छिमो लोभो ॥ 


१२०॥ --स्वामिकारतिकेयामुप्रक्षा 1 


सूच ९-१०। ] पमा्यतच््वाथाभिगमसू्र्‌ । १९९ 


इस मेरपवतके उपर एक चृहिका-शिखर, रै जो कि चालीप्त योजन ऊनी है । 
इसकी चोडाई॑मूढमै बारह योजन मभ्य आठ यनन ओर अन्तम चार योजन हे । 
चूचकिके मागम प्रायः करके वैडूयैमणि ही पाई जाती ईं । 

मेरुके मूलम पृथिवीके उपर भद्रशाखन दहै नो कि गर ओर चारों तरफ मेरुको 
रे इए ३ । मद्रशार्वनसे पेच योजन ऊपर चलकर उतनी ही प्रतिक्रन्तिके विस्तारे 
युक्त नन्द्नवन है । नन्दनवने सदे बाप्तठ हजार योजन उपर चलकर सौमनप्तवन है | 
इसकी चोडा पेच योजनकी ह । सोमनसवनते छन्ती हजार योजन उपर चछ्कर्‌ चौथा 
पाण्डकवन है । इसकी चोडाई चारो चौरानवे योजनकी ३ । 

मेसुका विष्कम्म सरमैत्र एकप्ता नहीं है, ओर न करी कुछ कही कुछ एसा अव्यवस्थित 
रे । किन्तु उसके विष्कम्भके प्रदेशा रमसे षट्ते गये है । इपर हानिका प्रमाण इतत प्रकार है, 
कि नन्दनवन ओर सोमनप्तवनपे चकर भ्यारह्‌ भ्यारह हजार प्रदेशकं उपर चख्कर्‌ विष्कम्भके 
एक एक हनार प्रदेश घतते गये हे! । 

इ ध्रकार जग्बद्रीपका विस्तार ओर आकार आदि बताया । इसमें एक विशेष बात 
ओर भी देः वह्‌ यहे कि यह सात केनेति विभक्त है । अथात्‌ इस जस््ीपके सात भाग 
है, मिनको फ सात क्षेत्र कहते हे । वे सात कषे कोनते है, सो बतानेके द्यि सूत्र कहते है- 

सू्- तत्र भरतदेमवतहरिविदेहरभ्यकैरण्यवतैरावतवषाः 
त्राणि ॥ १० ॥ 

म्यम्‌-तज जम्बू्नीपे भरतदैमवतं हरयो विदेहा रम्यकं हेरण्यद्तयैरावतमितिसप वंशाः 
क्षेत्राणि भवन्ति । भरतस्य त्तरतः दैमवतस्‌, देमवतस्योचचरतः हरयः, इत्येतं रोषा । वंशा 
वषा वास्या इति चैषां गुणतः पयौयनामानि भवन्ति 1 सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य- 
छृतादूयनियमाङ्तरुतो मेरभेवति, रोकमध्याचस्थितं चाष्भदेशं रुचकं दिश्चियमदेतुं पतीत्य 
यथासम्मव सचता ५ 

अ्थ--निसका कि प्रमाण ओर आकार ऊपर बताया जा चुका है, उप्त जग्म ही 
मरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ओर एेरावत ये सात क्षे है । भरतसरे उत्तरकी 
तरफ हेमवतकं क्षेत्र है, भोर दैमवतकतते उत्तरकी तरफ हरि तेच है । इपी तरह दूर क्षेभोके 
विषयमे भी सम्नना चदे । अथात हरिम उत्तरे बिदेह, विदेहे उत्तमे रम्यक, रम्यके 
उत्तरम हैरण्यवत ओर देरण्यवतसे उत्तरम एरावत केन हे । वंश वप ओर्‌ वास्य ये इन 
सेके पयौयवाचकं नाम है, जर ये नाम॒ अन्वथे-गुणकी अपेक्षते है । क्योकि क 

१-इस विपयमे टीकाकारने क्िखा है कि ““ एषा च परिहाणिराचायोँक्ता न मनागपि गणितपरक्रियया सक्च 


ञ्छते {१ ५ ५ [®> [94 य 
ञ्छते । र इस वातको हेतपू्ैक गणित करके वताया भी दै, विरेष वात जानेनके स्थि वहपर खुलासा 
देखना चाये । 


१६६ रायनन्रनैनशास्रमालायम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


पवयुक्त हुआ करते है, ये भरतादिक भी वैशाव्किकी तरते विभरगोको केवले अथवा धर 
करनेवलि हैँ । अतएव इनको वंशा-कषेन कह सकते हं | इसी तरह वपं ओर वास्य शाब्दका 
अथं भी प्मन्न केना चाहिये | क्योकि इनको वर्णे सन्निधाने वर्मं ओः इनमें मनप्यादिक 
वाम हेनिपे वास्य कहते हे । 

दिशा्का नियम व्यवहारनयकी अपेक्षते तो सूर्यकी गतिके दिसावते ही माग 
गया ह! इस्त हिपावपे मेह प्रमी क्षेत्रपति उत्तर दिराकी तरफ पडता है । क्योकि लेकर 
एता व्यवहार हे, र निधरको सयका उदय होता है, वह पूवं दिशा है, उसके ठीक उद्य 
तरफ-निधर्‌ सूयका अप्त होता है, वह पश्चिम दिना हे । जिषरकी तरफ कके ठेकर्‌ धन 
तककी छह रारियो व्यवध्थित हो, उस्तको दक्षिणः ओर मकरे रेकरर मिथुन तककी छह रर्यो 
जिधरको व्यवस्थित हे, उसको उत्तर दिशा कहते है । ईप व्यवहारे अनप्त समी कषेतरवालेे 
चि मेरु उत्तरकी तरफ पडता है । किन्तु यह्‌ वास्तकरिकि कथन नहीं है, केवल व्यवहारमाघ्र है । 
क्योकि सयक उद्य अप्तके दिते ही पचै पश्चिम आदि दिकाओंका यटि नियम माना जायगातो एक 
यह वडा विरोध आकर उपस्थित गा, फ सज जगह समी दिशा्ओका सद्धाव मानना पडेगा, 
ओर उप्पने व्यवहारका खेप होगा । क्योकि निधर पूर्यक्ा उदय हो, उधर पूर्वं ओर जिधर 
जस्त हो उधर परिवमः, देप्ता नियम माननेपर्‌ हमरे व्यि जिधर पृष ठै, उधरको ही पवैविदेह- 
वाके स्यि परिचिम ह । अतएव स्यवहार विरुद्ध हो जता है, ओर इप्री व्यि इप्त निय- 
मको केवल ल्यवह्‌।ररूप दी सरमक्नना चाहिये, न कि निरचयरूप । निरुचयनयकी अपिक्षापे दिश- 
ओका नियम कर्त प्रकार है सो वतति है-- 

टोकके ठीक मध्य भागम रुचकके आकार-चोकोण आठ प्रदेश अवस्थित है, निदचय 
नयते उन्दीको दिक्ाओंके नियमक्रा कारण समञ्नना चाहिये । इन आ प्रदेशमे ही चार दिशा 
ओर चार्‌ विदिशा्भंका नियम बनता है । किन्तु इ नियमकरे अनुप्ार मेरु उत्तरम ही हे 
यद वात न्द ठदरती; किन्तु यथाप्तम्भव दिशाओं माना जा सकता है । अतएव नि्दवय- 
नयते मेरु भिन्न भिन्न कषेमे रहनेवाखके स्यि भित्न भिन्न दिरा्ओंमि स्मन्नना चाहिये । 

जम्बरीपमे सात कषे है, सा उपर च्छि चके है, किन्तु ये विभाग तबतक नर्हा हो 
सकते, जवतक कि इन विभागको करनेवाल्य कोई न हो । अतः इनके विभाजक कुखचलीका 
बतानेके व्यि सूत्र कहते दैः-- 

सूत्र-तदधिभाजनः पृवापरायता हिमवन्महाहमवान 

पृधनीररूकिमिरिखरिणो ' वषधरपवेताः ॥ ११ ॥ 


याष्यम्‌--तेषां वर्षाणां विभक्तारः दिमवान्‌ सहादिमवान्‌ निषधो नीरो रुक्मी शिख 
भीप्येते षट वर्षधराः पर्वताः । भरतस्य दैमवतस्य च विभक्ता दिवाम्‌, हेमवतस्य हरिवषस्य 


सूत्र १०११1] समाभ्यतत््वाथधिममसूत्रम्‌ | १६७ 


च विभक्ता सहाहिसवाच्‌, इत्येवं रोषाः ! तत्न पच योजमरातानि षड्विंशानि षट्चेकोनचि- 
उातिथागा ( ५२६द्‌ ) भरतविष्कम्भ.स द्विष्वदिमवद्धैमवतादीनासाेदेेभ्यः । परतो विदेहे- 
भ्योऽधाधेदीनाः ॥ 


अथ--उपर्यक्त सात कषेत्नोका विभाग करनेवडे ये छद पवत है । हिमवान्‌ महाहिम- 
वात्‌ निषध नील सक्मी ओर रिखरी । इनको वपैधरपवेत कहते है । क्येकि ये पवत वीच 
पडवर क्ेच्रको विमक्त कर देते है, ओर रेता करके उप्त विभागको तथा क्षेत्रो धारण करते 
रे। किप किप कषेत्रका विभाग करनेवाला कौन कौनप्ता पर्वत है ९ तो इतके घ्यि यथाक्रम 
हा घटित करके समन्न ठेना चाहिये | अतएव जिम प्रकार भरत ओर हैमवतकका विभाग करने- 
वाला हिमवानपपैत है, ओर हैमवतक तथा इरिका विभानक महाहिमवान्‌ है, उप प्रकार 
रोष क्षेत्र ओर पवेतोके विषयमे कमसे घटित कर ठेना चहिये, अर्थात्‌ दखिषं ओर विदेहका 
विभाजकं निषधपधैत है । विदेह ओर रम्यकका विभक्ता नील है । रम्यकं ओर हैरण्यवतका 
भेदक स्वमीपवैत है । हैरण्यवत अर एेरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपैत हे । 
छह कुलचरेके द्वारा विभक्त इन सात षेत्ोका प्रमाण इस प्रकार्‌ है ।-पहछे मरत 
सेत्रका प्रमाण पेच्तौ छन्ती योजन ओर एक येने उतरी मगोर्मते छह माग है | 
अथौत्‌ ५२६९ योनन प्रमाण भरतक्े्रका विष्कम्म हे । भरते आगे हिमवानपरमेत ओर 
देमवत आदि क्षेत्रा विष्कम्म दूना दूना समन्षना चाहिये । किन्तु यह द्विगुणता विदेहपर्न्त ही 
है अगि नही । विदेहे अगि पवत ओर केत्रौका विष्कम्म क्रमते आधा आधा होता गया है। 
भावाथे--मेरुमे उत्तर ओर दक्षिणके शेत तथा कुटचल आदिका प्रमाण समान है | 
नेपा कि “ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ” इप्त॒ कथने स्पष्ट॒है । अतएव भरतकषेचरसे विदेह 
पन्त क्षे पर्वत हृद्‌ आदिका जो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहे एेरावत पर्यन्त समन्नना 
चाहिये । इपी व्यि यर्होपर एता कहा गया है, किं भरतसे विदे तक दना दना र 
विदेहे रेरावत तक आधा आधा प्रमाण है । अर्त्‌ मरतघषे्का प्रमाण ९२६९-९ 
योनन है, इतना दी प्रमाण रेरावतन्ेवका है । दिमवान्‌ रिखरी आदिका मी इती कमते समान 
प्रमाण सन्न ठेना चाय । यथा-दिमवान्‌ ओर शिखरीका प्रमाण १०९२९२६ योनन, हैमवत 
हैरण्यवतका प्रमाण २१०९ > योजन, महाहिमवान्‌ ओर स्क्मीका प्रमाण ४२१० २९ 
योजन, हरि ओर रम्यकका प्रमाण <४२१ कं योजन, निप ओर नीकका प्रमाण 
१६८४ रक योजन, विदेहका प्रमाण ६६६८४ ऋ योजन है । 
अच ईन पवैतोका अवगाह तथा उचाईं आदिका एवं जीवा धनु१ आदिका विदेप प्रमाण 
बतानेके छि वणेन करते है-- 
क = च्छ = > 
ध ए यवगादढा याजनरातोच्छाया 1हेनवाच्‌ । तदर्हाः 


१६८ रायचन््रननदांछमाखयाम्‌ [ पृतीयोऽव्यीयः 


४७ ॐ. ४ [> [व्‌ [ख नि 
४ सरतवधेस्य योजनानां चतुद॑रासदखाणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि षर्‌ च भागा 
धच ज्वा । इषु्यथाक्ता विष्कम्भः । धलुका्ठं चतुर्दा सदखराणि रातानि पञ्ाष्टविदान्ये- 
कादश च भागाः साधिका. ॥ 
५ क्तु ४७ 
_ भरतक्षनमध्यं प्रूवपरायत उभयतः सञद्रमवगाढो वैताटयपवंत- षड़्‌ योजनानि सक्रौ- 
शानि धरणिसवगाढः पञ्वाश्धिस्तरतः पथ्चविंराच्युच्छितः ॥ 
¢ ¢ न ^ १९ 
अथः--उपर्यु्तं छद कुलचे्मेे दिमवानूपवैतका अवगाह पर्ची योजन भर 
६./ स, €^ स 9, स, म ९./ 
उवाई एक सो योननकी है । इपर दूना अथीत्‌ ९० योन अवगाह्‌ ओर्‌ दो सतौ योनन चाषं 
[*९ €^ १. [९ 
महाहिमवानकौ हं । इसमे मी दूना प्रमाण अथोत्‌ १०० योनन अवगाह जौर्‌ चार सौ योनन 
५५. ¢ (~ ¢ न ~ [* [९ [4 [घ्‌ 
उचाई [निषधे ह । निपधके समान नीका, महाहिमवानुके समान स्क्मीका, जैर हिमवानूके 
ममान रिखरीका प्रमाण समञ्नना चाहिये | 
भरतक्षत्रका प्रमाण तीन तरसे जानना चाहिये-ज्या इषु ओर धनुकष्ठ | हिमवान्‌ 
[१ € [4 [क्ख र कु भ 
पवेतसे ठगी हुई धनुष्की डरीके समान जो रेवा है, उसको ज्या कहते है । उसका प्रमाण 
श, अ [१ 
गोद नार चारौ योनन ओर एक योननके ७१ मागमे ६ माग ( १४७४००९ 
योजन ) हे । धनुषपर बाण रखनेकी जगहके समान भरतेवकी उत्तर दक्षिण मध्यवती जो 
२९ ० हैँ [+ [8 
रेखा दै, उको इषु कहते है, उप्तका प्रमाण ऊपर र्ति अनुप्रार ही समक्चना चाह, अथोत्‌ 
९२६भ्‌ योनन । धनुषकी ल्कदीके समान समु्रके निकरवतीं परिधिूपर जो रेखा है, उप्तको 
धनुकाठ कहते दे । उसका प्रमाण चौदह हजार रोचत योनन ओर एक येननके १८ 
भगेमिसे ११ माग ( १४९० ०३९ योनन ) से कुर अधिक है । 
मरतक्षेनके मध्य भागमं एक वैताव्य नामका पमैत है, निप्तको कि विनयै्पं अदि 
् ८ नि [१ = ० ^ = © 
नामोत मी कहते है, वह पूवे पिम ठ्वा है, ओर इन दोनों ही मागेमिं समुदरका स्प कर 
रहा दै-इपका पूव माग पूैमुदरमे ओर परिचम माग पदनि समुद्र प्रष्ठ हे गया है। सवा छह 
नि ९ „^ [ब्‌ १ ^ ५ , 
योनन पृथ्वैके भीतर दै, तथा पचपन योन उत्तर दक्षिण चोडा एवं पच्चीप्र योजन चा हे । 
माष्यम्‌--विदेदे् निषधस्योत्तरतो मन्दरस्य . दक्षिणतः काश्चनपवंतरातेन चित्रटेन 
विचि्द्रटेन चोपरोभिता देवङरवो विष्कस्मेणेकाद्शयोजनसहस्राण्यष्ठौ च रातानि 
द्विचत्वारिशानि द्वौ च भागौ, एवभेवोत्तरेणोत्तराः कुरवह्चिजक्रट विचिचक्रटहीना द्वाम्यां च 
काच्चनाभ्यामेव यमकपवैताभ्यां विराजिता ॥ व ् 
विदेहा मन्दरदेवदुरूत्तरदरुभि्विंसक्ता क्षिच्ान्तरवद्धवन्ति । पूर्वे चापरे च । पूर्षु 
षोडश चकवर्तिविजया नदीप्ैतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेऽप्येवलक्षणाः शोडरीव ॥ 
वल्यायामविष्कम्मावगादोच्छरायौ दक्षिणोत्तरौ वैतास्यो तथा हिमवच्छिखरिणौ मदा- 
हिमवद्धक्मिणो निषधनीरौ चेति # 
१--भरत क्ेत्रके छद खड देँ । तीन भाग विजयार्के उत्तरम ओर दीन भाग दक्षिणम हे । चतत टं 
ख्ण्डको जीतता है, विंजयाधै तक उसकी आधी विजयं हो जती है, इसी लिये इसको व्रिजयाधं कहते है । जो 
अधैचक्री-नारायण दति दै, वे वटीं तक विजय प्राप्त कसते दे । विजया उत्तर भागमें सम्मिलित दै 


2 न= 


सूत्र ११।। सभाष्यतत््वथांधिगमस्म्‌ । १६ 


अर्थ--विदेह्षत्रम देवकुह ओर उत्तरकुरु नामके दो केव है, जहोप्र सदा मोगमूमि 
ही रहा करती है । निषधपवतसरे उत्तरकी तरफ ओर मेरुते दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है । 
उसको देवकुरु कते है । यह क्षेत्र अनेक पवते शोभायमान है । इमं पोच सरोवरोके 
दोनों बानुओंमे अवस्थित दश दश सुवणैगिरि है, ओर सीतोदानदीके पूर्वं तथा पार्िमकी तरफ 
चित्रकूट ओर विंचित्रकूट नामके दो पवेत है । ये देनो एक हजार योजन उनि ३, पुथ्वीपर्‌ इनकी 
चौडाई एक हनार योनन ओर ऊपर चख्कर पेच सो योनन हे ! देवकुरुकी चौडाई ग्यारह 


४ 


हनार आठ सौ योजन ओर एक योजनके व्याखीप्त मर्गोमिसे दो माग ११८० ०४९ योजन है | 


इघी प्रकार मेरुपे उत्तरं ओर नीट्पवेतत्ने दक्षिणकी तरफ उन्तरकृह भोगमूमि ३ | 
इसमे यह विशेषता है, किं चितकूट ओर विचित्रकूट नामके दोनो पवेत नहीं है । इनकी जग- 
हपर इस क्षेमे सीतानदीके किनारेपर दो भुवणेमय यमक पवेत ह, जिनका कि प्रमाण चि्रक्टं 
ओर विचिच्कृटके समान ही ह । इसका विस्तार भी देवकुर्के समान ह, ओर इसमं काश्चनगिरि- 
पवेत भी देवकुरूके समान हीं अवास्यत हे । 

यद्यपि जम्बद्रीपके ठीक मध्यमे ओर्‌ निषध नीर पवेतके अन्तराछ्मं प्ामान्यपते विदेह. 
षर एकी, तो भी मेरुपवेत ओर देवकर तथा उत्तरकृरपे विभक्त होकर क्षेतान्तरके 
समान उसके जदे जदे विभाग हो गये हे । विदेहक मृर विभाग ठो ह-पृवे विदेह ओर परिम 
विदेह । मेके पूवे भागको पृव विदेह ओर परिचम भागकों परिविम विदेद्‌ कहत है । इनम भी 
प्रत्येकके सोह सोह भाग हं, ओर सोकृहमसे भी प्रत्येककं छह छह सखण्ड हे, जिनकी कि 
चवत्तीं विनय किया करता हं । ये खण्ड नदी ओर ॒पवेतोँषे विभक्त होकर हए है | इनके 
निवा्षियोका परस्परम गमनागमन नहीं इजा करता । पूवे विदेह ओर पद्धिचम विदेहके विभाग 
ओर उनका प्रमाण आदि तुल्य हे । 

भावाथे--मेरुके पुने ओर पश्िमके दोनो मागको चार चार वक्षारणिरि ओर तीन तीन 
वि्भगा नदियोके मध्यमे एक तरफ़ सीता ओर्‌ दूप्तरी तरफ सीतोदानदीके पड जाने सोलह 
सोरह भाग हो गये हे । इन्दीको जम्बूषीप सम्बन्धी ६२ विदेहं कदते हं । प्रत्येक मागके भी भरत- 
षेत्रके समान छह छह खण्ड हे । क्योकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोमिं मी एक एक विजयार्ध 
ओर्‌ गंगा सिधु नामकी दो दो नदिर्यो हे । भरतके समान यकि छह छह खंडका विनेता भी 
एक एक चकेवत्ती हआ करता रै । आपसमे इन सनोके निवानियोका गमनागमन नहीं हुजा कर्ता| 
विदेहमं एक समयमे ज्यादे ज्यादः ३२ चक्रवती अथवा तीथकर हो सकते है । तीथकर कमते कम्‌ 
४ भा ह्‌। सकत इह | पचा मरुतम्बन्धा तथकर्‌ कमकत कम २० हा पक्त इं, क्योकि एक एकं 
मेर के चार चार विदेह है । 

दक्षिण ओर उत्तरम जो वैताव्यैपवेत है, उन ॒दोनाकी लभ्वाईं "चौडाई मानक 
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१७७ रोयचन्द्नैनशाखेमार्खयाम्‌ | तृतीयोऽध्यायः 


¢ भकः ^ स, ~ [न | 
भीतरकी गहराई ओर जमीन उपरकी उचाईं समान ह । जितनी दक्षिणके वैताव्यकी खाई 
[+ स उत [१ भ अ क [ॐ [9 | ० [, # 
आदिक हं, उतनी दी उत्तरके वेताव्यकी हे । इसी तरह हिमवान्‌ ओर रिखररपर्वतवं 
लम्बाई दिक परस्परम समान है । जितनी हिमवानकी है, उतनी ही रिखरीकी है । 
(~ [+ १ (१ [१ [+ [११ हें 
महाहिमवान्‌ ओर स्क्पीकी सपान है । तथा निष अर नीलकी समान है । 
थ (~ [ [ [+ 
भावाथे-- विदेहे उत्तरकी तरफ जो पर्वत है, उनकी टम्बाई चौडाई आदिकं 
भ £ [$ क [+ 
प्रमाण उत्तरके पवेत समान समन्नना चाहिये | जित्त तरह भरत एरावत आदि ेत्ीका 
प्रमाण परसखरमे समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरे वैताल्य आदि पकतौका आयाम विष्कम्भ 
अवगाह ओर उच्छय परपरम एक सरीखा समन्नना चाहिये । 
इम प्रकार जम्ब्वीपके क्षेत्र पवेतांका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उद्धे करते 
हे । उपर विदेहक्षे्रके मध्यमं मेरुका वणेन करिया ह । इसी तरह~-जम्ब्रीपके समान धातकी- 
खण्ड ओर पष्कराधद्रीपके विदेहोरमे भी मेर द । किन्तु जम्बष्ीपसे धातकीखण्ड ओर्‌ पुष्करा- 
धेका प्रमाण दूना हे । अतएव इन दोना द्वीपमे विदेदकषेत्र दो दो है । ओर इपर छ्यि इन चार 
विदेहक मेर भी चार दे । किन्तु ईन चारक प्रमाण जम्ब्वीपके मेके समान नहीं हे, कम ह्‌। 
कितना प्रमाण ह सीं बतते हे-- 
भाष्यम्‌--श्चुद्रमन्दरास्तु चत्वारोऽपि धातकीखण्डकपुष्कराधेका मरामन्दरात्पश्वदरभिः 
योजनसदसेर्दीनोच्छासाः । षडमिर्योजनरतिधैरणितछे दीनविष्कस्भा । तेषां प्रथमं काण्डम्‌ 
महामन्दरतट्यम्‌ । द्वितीयं सप्रधनं, वतीयमषछाभिः । सद्रशाखनन्दनवने महामन्द्रवत्‌ । 
ततो अधषट्‌ पश्चाशघोजनसदस््राणि सोमनसं पशचरातं विस्तृतम्‌ । ततोऽष्टाविरातिसहसराणि 
नचतुमैवतिचठरातविस्तेतमेव पाण्डकं भवति । उपरि चाधस्च विप्कम्भोऽवगाहल्व ठल्यौ 
महामन्दरेण, चूलिका चेति ॥ 
विष्कम्भक्रुतदेगश्णाया गूं वृत्तपरिक्षेपः । स विष्कभ्सफादाभ्यस्तो गणितम्‌ । इच्छा- 
वगादेनावमादाभ्यस्तस्य चतयणस्य सूरं ज्या! ज्याविष्कम्भयोर्भयिरोषमूलं विषकम्भाच्छोध्यं 
रोषाधं सिषुः । इषुवगस्य षडगुणस्य ज्यावगयुतस्य कतस्य सूक धञुःकाषछठ्‌ । ज्यावगचछसा- 
गयुक्तमिषुचगेमिषुषिसक्तं तत्परक्रतिच्रन्तविष्कस्भ. । उदग्धलुःकाष्ठादस्षिणं शोध्य रषाच 
वाह्ुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सवेक्षित्राणां सर्वपवेतानामायामविष्कम्भज्येषुधलुः काटः 
परिमाणानि ज्ञातभ्यानिं " 
अथं-- धातकीखण्ड ओर पष्कराषेसम्बन्धी चारो भद्र मेरुओकी उचाईका प्रमाण 
महमेरुप्े पंद्रह हजार योजन कम हे । पुथिवीके मीतरका विष्कम्भ छह सों यानन कम हं । 
चारौ मेरुजका पहा काण्ड महामेरुकर प्रथम काण्डके समान ह । दतरा काण्ड सात इनार 
योजन कम है | तीसरा काण्ड आढ हजार योजन कम है । भद्रशाटवन ओर नेन्दनवन 
महमिर्फरे समान रै । नन्दनवनसे सादे पचपन हनार योजन उपर चर्कर सामनप्तवन ह 
इपकी मी चौडाई पोच सरो योननकी ही हं। सोमनप्ते अद्वाुस हजार योजन ऊपर 
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चकर पाण्डकवन है । इसकी थी चौडाई चार सै चोरानवे योननकी ही है । उपर ओर 
नीचेका विष्कम्भ तथा अवगाह्‌ महामेरुके समान दै । चाकी चूहिकाका प्रमाण मी महामेरुकी - 
चृखिकाके समान ही समन्नना चाहिये | 
भावा्थ--घातकी खण्डमे द्‌ ओर पष्करामें दो इपर तरह चार नो मेर हैँ वे क्षुद्रः 
मेरु कहे जते है । करयोकि इनका प्रमाण महमिरु-ज्बुद्ीपके मध्यवती सुदरोनमेरुपे कम हे । 
क्षित चारोका प्रमाण परस्परम समान ह । महामेरुसे इनके कि किप मागका प्रमाण कितना 
किंतना कम है, अथवा समान है, सो उपर बताया है । अर्थात्‌ इनकी ऊन्चाई ८४ हजार योजन 
है । परथिवीतल्का विष्कम्भ ९४०० योन है । चार मेरुओक प्र्वीके भीतरका अवगाह 
महमिस्फे समान एक हजार योनन है" द्रा काण्डक ९६ हजार योजनका हे । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योननका है । मद्रान ओर नन्दनवन महामेरके समान है । इन चरो श्चद्र 
मेरुभओके नीचे चारो तरफ प्रथ्वीपर महमरुके समान मद्रशाल्वन हे । उप्तम पचो योजन 
उपर्‌ चछ्कर नन्दनवन है । उससे सादे छप्पन हजार योनन उपर चलकर सौमनस वन हे । 
उसत्रे २८ हजार योजन उपर चल्कर॒पाण्डकवन है । सौमनपतका विस्तार ५०० योजन 
ओर पाण्डकेवनका विस्तार ४९४ योननका है ! इप्तके सिवाय ऊपर नीचे तथा चृखिकाका 
प्रपाण महामेरुके समान हीं समन्नना चाहिये | \ 
इस प्रकार क्षुद्र मेरुओंका स्वरूप बताकर्‌ अन कुछ गणितके नियमेका उदे करते ह 
निपतते कि द्वीप समुद्ादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमताप्ते ओर अच्छी तरह सम- 
समं आनाय-- 
विष्कम्भके वर्को दरागणा करके वर्गमृर निकाल्नेपर गोर कषेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिषिका विष्कम्भके चोथाई मागे गणा करनेपर गणितपदं निकलता है । इ 
नियमके अनुप्तार जम्बद्वीपकी परिधिका प्रमाण ओर जम्बद्रीपमे एक एक येजनके चोकोर खण्ड 
कितने हो सकते है, सो समञ्मे आसक्ता हे । 
इच्छत अवगाहका जितना प्रमाण हो, उप्तको विष्कम्भे चयनेपर पुनः अवगाह्‌ 
प्रमाणन्लं गुणा करक चागुणा करना चाहय, एसा करनपर्‌ जा रारा उत्पन्न हा उका वगम 
निकाडना चाहिये । इमे गे सषे्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है । अतएव इत विधिके 
अनुपार जम्बद्ीपके मध्यवत्तीं भरतदिक क्षेत्रोकी जीवाका प्रमाण कितना है, सो समन्रमै आ 
सकता है ] 
जीवाका वग ओर विष्कम्भका वर्गं करके दोनेकी बाकी निकालनी चाक्षये । पनः 
बाकीका वगमूढ निकारकर विष्कम्भके प्रमाणप शोधन करना चाहिये । जो रेष रहे उसका 
` मबहीषहलाकण्डकदै! = 7 
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धत्रं 


आधा इषुका प्रमाण समन्नना चाहिये । इस नियमके अनुपरार भरतादिक परर इषका प्रमाण 
निकाल लेना चाहिये | 

इषुके वको छहपे गुणा करके ष्याके वर्म मिटाना चादिये, पनः उप्ता वरगमूर 
निकाठनेपे धनुःकाष्ठका प्रमाण निकरता है । ४ 

जीवाके वगम चारका भाग दैनेते जो ल्ब्य अवि, उरक इषुके व्मम मिलना चादिये। 
पुनः उपमे इका भाग देना चाहिये । रुन्ध-राशिको वृ्क्ेजका विष्कम्भ समन्नना चाय । 

उत्तरे घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हे, उप्ते द्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणको घय देना 
चारिये । जो बाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण समक्ना चाहिये । 

इन करण-सूष्नोके अनुपार सम्पणेकषेत्रोके तथा वैताढ्य आदि समस्त परैतेकि आयाम 
विष्कम्भ इषु ज्या धनुःकाष्ठके प्रमाणको समञ्न ठेना चाहिये। 

इस प्रकार्‌ ज्बू्ठीपके विषयका वणैन करके द्वीपन्तरोका मी वर्णन करनेकी इच्छप्त 
ग्रन्थकार सूत्र कहते ह-- 


५७ [‰१ ष 
सूच्र-दिधातकी खण्डे ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌-एते मन्दरवंहैवषेधरा जम्बरूद्रीपेऽभिदिता एते द्विशणाधातकीखण्डे द्वाभ्या 
मिष्वाकारपयेताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विसक्ताः! एभिरेव नामभिजेमबूद्रीपकसमसंस्याः 
पूवा चापरार्धे च चक्रारकसंर्थित। निषधसमोच्छरायाः कालोदख्वणजलस्पशिनौ वैराधराः 
सेष्वाकाराः । अरविवरसंस्थिता वद्या इति ॥ 
अर्थ = न ् [4 € 1 स, ४५३ 

--जम्बद्ीपमं मेरपवैत क्षेत्र आदिका जो वणन किया है, उप्ते दूना प्रमाण 
@\ न [१९ [ब ९ ष्‌ #,0 
धातकीसण्डमे उन सथका समन्नना चाहिये । क्योकि यदहोपर दो इईष्वाकारैपवैत पडे इए है, 
जोकि दक्षिण उत्तर छम्ब है, ओर जिनके कि निमित्तसे इस धातकीखण्डके दो माग हो जाते 
है-पूवीधं ओर परिनमाधे । दोनो ही मागमे जमबूीपके समान मेकं आदिक अवत्ित हे । नम्ब- 
कह = क अ ० [> => ४4 [+ (१ = 
द्रीपमै जो पर्वत ओर क्षें आदिकिं नाम है, वे ही नाम यरहोपर भी है। पर्वत ओर क्ेतरकी 

सस्या पूवे ओर परिचमाथमेते भत्येकमे जन्बू्ीपके स्मान है । 
१--आचा्ैने इन करण-सूत्रोका वणन संधपमे ही फिया दै । क्योकि विस्तारसे किखनेमे ्रन्थगोरवका भय 
है । कु विदराननि इस विषयको विस्तृत ॒वनानेके ल्य ओर भी घनेक सू्ोकी रचना की दै । किन्तु उसका 
ग्राघ्लनिपुणजन प्राचीन नहीं हैँ रेसा कहते है । २-ये एते इति कचितपाठ । ३-मन्द्रवधैवसधरा इति च पाठ । 
४-चक्रारसंस्थिता इति च प।ठान्तरम्‌ । ५-इघु-वाणके समान इनका आकार दै, इसी च्यि इनको इष्वाकार कहते 


ह । ६-समानते मतलव पर्वत क्षेत्र हद नदी आदिकी क्से दै, न कि प्रमाण ओर सट्या आदिसे ! क्योकि 
प्वतादिकोकी जो सज्ञां जम्बीपमे द, वे दी धातकीखण्ड जौर पुष्करार्थं दै । स्या जन्बूरीपसे धातकीखण्ड भौर 
पुष्करे दूनी दै । ज्बदीपमे एक भरत है, तो यद्ोपर दो दो देँ । इनका भमाण जग्बद्रीपकी अक्षा कै यणा ६। 
वृकि जम्ब्ीपका विष्कम्भ एक लाख योजन तथा धातकीखडका ४ रास योजन ओर सूरी १३ सख योजन हं । 
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धातकीखण्डमे नो पवेत है, वे ते पर्वाधे ओर पर्चिमाधं दोनों ही मागोमे गाडीके 
पहियेके अरोकी तरह अवस्थित हँ । ओर अररोकी मध्यवर्ती जगहकी तरह क्षेप्र अवस्थित हे | 
प्वतोंकी उचाई निषधमिरिके समान समश्ननी चाहिये । ये पर्वत एके वारम ते कालोदधि- 
समुद्रके जङ्का ओर दुस्त वाजम छवण समुद्रके जलका स्पदो करनेवाले हँ । क्योकि धातकी- 
खण्डके दोना मगेमिं ये दो समुद्र अवस्थित है । तथा इन पवेतोके साथ साय पोच स योजन 
चे इष्वाकारपर्वत भी अवस्थित रैं 
भावाथं--जम्बु्रीपको घेरे इए ख्वण समुद्र डे, ओर्‌ द्वण समुद्रको घेरे इए धातकीखण्ड 
नामका दुप्तरा द्वैप है । उक्त प्रमाणके अन॒पार धातकीखण्डका विष्कम्भ ४ सख योजनका 
हे । निप्र प्रकार जम्ब वृक्षके निमित्तम पहटे द्वीपकी जम्बू्प संज्ञा हे उसी प्रकार धातकी 
ृक्वके निमित्ते इस द्वीपकी धातकीखण्ड सन्ना है । यर्हपर भरतादि कषेषोकी ओर हिमव- 
दादि पक्तों तथा नदी सरोवरादिकी सख्या जम्बुद्वीपे दूनी है । जम्ब्रपमे एक मरत है, 
यपर द रै, इत्यादि सभी कषे ओर पवैतदिक दने समश्नने चहिये । स्तां सवकी 
जम्बुद्वीपके समान ही समन्ननी चहिये । धाततकीखण्डके ठीक मध्य मागमे किन्त एक 
उत्तमं ओर दूसरा दक्षिणम इत तरह दौ ईइप्वाकारपवेत पडे हर हं, जोकि 
क्षिण उत्तर छम्ब है, ओर इसी व्यि च्वणप्तमद्र तथा कालोदधित्तमद्रका सश कर रहे है । 
इसके निमित्ते ई धातकीखण्डके दो माग होगये हे, एक पृवाधं दूसरा परिचिमाधे । दोन ही 
भागों भरतकषित्रादिकी रचना हे । अतएव जम्बद्रीपकी अपेक्षा यकि भरतक्षेचादिकका प्रमाण 
दूना कहा जाता हे । धातकीण्डका आकार गाडीके पहियेके समान है, निप्तमे  अरोकी 
जगह पवेत तथा अररक मध्यवत्तीं चि्रोकी जगह क्षेत्र है | यरहोके वषधर परताकी उचाई 
चार्‌ स योजनकी है । 
नस्‌ प्रकारौ रचना धाततकीखण्डमे है, ठीक वेपी ही सचना पुष्करा्भम है । इरी 
वातकरो बतानेके स्थि सूत्र कहते हे-- 
सू्र--पुष्फराधं च ॥ १३॥ 
साप्यम्‌--यख धातकीखण्डे सन्द्रादीनां सतष्या्नारप्वैतानां संख्यादिपयनियमः स 
एव पुष्कराघं वादतत्यः 
ततः पर श्द्धुपन्तरा सस पचता मायच॒परोकपरिक्षेपी सुन गरपाक्मरवृत्तः पुष्करवरघ्रा- 
पालोवानावष्ः काचचनमय सप्तदरक्मचनातच्जनरतान्युच्द्धूत चत्वार चसा अस्‌ 
चाध घरणतदरटभचगादा योजनसदटस्लं दवाचरसधस्ताद्रस्दछतः सप्तराताचं उयादयानि मध्ये 
चत्वार  चर्तवदान्युपरीति ॥ 


"~ ~~ ~~~ 








१ गे ग्क्त वनक््तिकाय नही ह, #िन्तु पृरष्वीके एष विसर ६, जेषि रख तमह दरक्षर गमम पर्णति हा 
रमि ९1 यह्‌ परिपमन उनारि सार लटत्रिम दं 1 इनस विेष वर्णन निसोर्पण्मदि- पिरम सना नखर म्पृरादफे 
गधो देलना वारिये 1 र-क्षे्रो दम्त चद सदिद श्रमाण त्त्वाधराजमतिर लाधिम जन्मा चान्य) 
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न कदाचिद्स्मात्परतो जन्मतः संहरणतो वा चारणविद्याधररद्धिाप्ा अपि मनुष्या 
भूतपूव सवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यत्र सयुदघातोपपाताभ्याम्‌ । अतएव च मानु 
षोत्तर इत्युच्यते ॥ 
ि तदेवमवाङ्मानुषोत्तरस्याधंतृतीया द्वीपाः स्खुदरद्वयं पश्चमन्दराः पदचिरातकत्राणि 
िराद्भषेधरपवताः पश्च देव्रवः पञ्चोत्तराः कुरवः रातं षठयधिकं चक्रवातिं विजयानां द्वेरि 
पञ्चपय्वारादृधिंके जनपदानामन्तरद्ीषाः पद्पश्चादादिति ॥ 

अथं--इष्वाकार पव्तोका तथा उनके साथ पाथ मेर आदि पर्तोका संल्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमे उपर बताया है, वही नियम पुष्करारथके विषय 
भी समन्नना चहिये । 

भावाये-- धातकीसण्डकी ओर पुप्वरार्भकी रचना समान है । धातकीखंडके ही 
समान पुष्करा भी दो इप्वाकारप्वत हे, जोकि दक्षिणोत्तर छम्ब ओर कालेदधि तथा 
पुष्कर समुद्रके जलका स्परो करनेवले तथा रोच सो योजन उवि है | इन्दीके निमित्ते 
पुष्कारथैके भी दो माग हो गये है-पू्वं पुष्करा ओर पश्चिम पुष्करा | धातकीलंडके 
समान ही इनम भी रचना हे, अथात्‌ यहोपर भी ज्बद्रीपकी अपेन ्वोकी ओर पैर्तौकी स्य 
दूनी समक्षनी चाहिय । जम्बू्ीपमे एकं मरतक्षेत् है, तो पुष्करा दो दै-एक पूव पष्कराम ओर 
दूसरा परचिम पुष्कराथेपं । इघ्ी तरह अन्य क्षेत्र तथा पर्वतोका प्रमाण मी स्मन्न ठेना चाहिये । 
धातकीखण्डके समान यहोपर भी दे मेर है, जोकि चोरापी चौरापीं हजार यजन ऊचे है, वंशधर 
पर्वत मी चार चार सो योजन ऊचे है । यर्होका समी संख्याविषयक नियम धातकीलण्डके 
पमान हैं | 

काडोदधिप्मुद्रको चरो तरफसे धेर हुए पुष्करवर द्वीप है, निका कि विष्कम्भ 
१६ लाल योननका है । इप द्वके ठीक मध्य मागमे मानुपोत्तर नामका एक पवत है, नोकि 
कंकणके समान मोर चारौ तरफको सम्पूणं दिशामि पडा हुआ है । निप प्रकार बडे ५ 
नगरोको परकोय भेर रहता है उसी प्रकार मानुपोत्तरपवेतने मनुष्यक्षे्रको पेर स्ता हं । 
यह सुवर्णमय सत्र सौ इस योजन ऊँचा ओर मूभागमे चार पौ तीति योनन एक कोप 
विष्ट दै । प्वीपर इका वितार एक हनार बात योजन जर मध्यमे सात सो तद योनन 
तथा उपर चरकरर चार सौ चवि योजन दै । जि प्रकार भान्यकी रािको ठीक नीच 
काट ठेनेपर उसका आकार एक तरफ्े सपाट दीवारके समान ओर दूरी तरफते ५ 
नारद्धके समान टल्वौ होता ३, उसी प्रकार मानुत्तरप्वतका आकार समन्नना चाहिये । 
मनुष्य्नत्रके भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवारकरे समान ओर वारक तरफका आकार 
दरव | । इसके निमित्तत पुष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये है । 

१--पुष्करार्धकी सूची ४५ लख योजन दै । अतएव केत्रादिकोके आयामादिका प्रमाण वतका 
खडसे कई गुणा अधिक दै । विवाधित द्वीप या समुद्रके एक किनारेसे दूरे क्षिनारे तकके प्रमाणक सी कहते ६ । 


सूत्र १६ । | समाभ्यतच्वाथाधिगमू्म्‌ | १७५ 
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इस पवेतका नाम मानुपोत्तर्‌ क्यो हं £ तो इसका कारण यह्‌ ह, कि इपर आगे कोई 
भी मनुष्य गमन नहीं कर्‌ सकता । इस पतसे प्रे आजतक कोई भी मनुष्य न तो उत्पत 
हआ न हेता है ओर न होगा । संहरणकी अवेक्षा भी मानुपेोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता | चारण वियाषर ओर ऋद्धि प्राप्त मी मनुष्योका संहरण नही पाया नाता, ओरन हु 
न होगा । अथात्‌ समुद्रात ओर उपपातकके ्िवाय मानुषोत्तरके जगे मनुप्योका जन्म तथा 
संहरण नदीं पाया जाता, इ्ीच्यि इको मानुषोत्तर एसा कहते है । 
भावाथ -- हर कर ठेननेको संहरण कहते है । कोई भी देव या व्यार आदिक 
वैरानुबन्धसे बदा आदि लेनेके व्यि यहँके मनुष्यको उटाकर इचि ठेनते है, कि वह विना 
परतीकारके ही मर जाय । किन्तु इ तरहका संहरण श्रमणी, वेद्रहित; परिहारविदुद्धि संयमके 
धारण करेवा, पुलक, अप्रत्त, चतुदैशपूषैके धारक, ओर आहारक ऋ्धिके धारण करने- 
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वारे म॒निर्योका नदह हु करता । रेता आगमका उदे है । अतएव सानुत्तरके आगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नही है, किन्तु उनका संहरण ओर व्हौपर मरण निषिद्ध है । विशिष्ट 
तपोबर्के माहात्म्ये जद्धाचारण या वि्याचारण शक्तिको प्राप्त हुए मुनि चेत्यवन्दनाके च्यि 
ननदीदवर आदि दवीको भी नाया करते है, देप्ा आवदयकपू्मेमं विधान पराया नाता है । 
इसी प्रकार महाविद्याजंको धारण करनेवाछे विचाधर ओर वैक्रियिक आदि ऋद्धिके धारक मी 
मनुष्य वहं नाया करते है, रेप्ा उद्टेल है । अतएव नियम रा ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहू जाकर कहीपर प्राणोका परित्याग नही करते | साधारण मनुष्य जिनका कि संहरण 
हाता ३, मानुषोत्तर तक परुचनेके दले दी मरणको प्राप्त हो जति हे । 
सारं यही रै, किं इसके अगि मनुष्योका जन्म ओर संहरण नही पाया नाता, 
सिवाय समुदुघातं ओर उर्पपातके । समुद्घरातकी अपेक्षा मनुप्यकषे्रके बाहर भी मनुष्योका 
१-- समर्ण अवगत वेदं परिदारपुखागमप्पमत्तं च । चेदसएुन्वि आहारय च णवि कोद संहरई ॥ 
शरमणीसपगंतवेदं परिहारं पुराकमप्रमत्त च } चलुदैशपूर्विणामाहारकं च नैव कोपि संहरति ॥ (भग० स ०२५३० ६कृततो) 
२--यह वात दिगम्बर-सम्प्रदायमे नहीं मानी है । दिगम्बर-सिद्धान्ते अनुसार मानुपोत्तरसे अगि समुदधात ओर 
उपपातके, सिवाय कथी कोई केसा भी मनुष्य चारण विधाधर आदि मी गमन नहीं कर सकता । २--समुद्घातका 
लक्षण पहले वता चुके रै, आतमप्देशंका शरीरसे सम्धन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, इसको समुद्घात 
कहते दै । इसके सात सेद द । श्रकृतम टीकाकारने ससुद्घात शब्दसे मारणान्तिक समुट्षातका उकरेस किया 
३, परु फेवल समुट्धातमे भी मलुष्यकनै्के बाहर आत्मप्रद पाये जति द । कंतु केवर समुद्घातमे 
मरण नही होता, ओर टीकाफारका अभिप्राय मरणको दिखनक्रा दे । क्योकि को$ हाई द्वीपे वाहर जन्म 
धारण करके छथि मारणान्तिकर समुद्धातके द्वारा पहुंचकर पीले ब्ीं मर जाता दै, एसा माना दै । इस अपेासै 
मुष्के बाहर भी मचुप्यका मरण सभव दै । किन्त दिगम्बर-सम्ध्दायके अनुसार मारणन्तिकं समुद्धात- 
पाला उन्न होने भदेशोंका स्थरे करके वापिस भ जाता हे, फिर मरण करता हे, अतएव वहै मरण संभव नही 


किन्तु सनुप्य-प्योयका सभव है 1 ४-डार द्रौपके बाहरफा जीव मरण करके मनुप्यक्ेत्रमे याता है, तव विपरहगतिमे 
मनुष्य आयुका उदय रहता दै । 


¢ ¢ ५ ततीय < 
१५७६ रायचन्द्रनेनश्ास्मालयाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


मरण हो सकता हे, ओर उपपातकी अपेक्षा जन भी पाया जा सकता हं? रोष अवस्थाभेमं 
नहा । अतएव इस पवेतको मानुषोत्तर कहते है । 
इस प्रकार मानुषोत्तरपवेतके पटे ढाई द्वीप; दो समुद्र, पोच मेर, पैतीप कषेत्र, तीप 
केषषर प्रतत; पच दवकुर, पाच उत्तरकुरु, एक सां साठ चक्रवतिर्योके विनयकषेच, दो सौ 
पचपन जनपद, ओर्‌ छप्पन अन्तर्‌ द्वीप हे | 
भाष्यस--अचाद्‌--उक्तं भवता माषस्य स्वभावमार्दवाजवत्वं चेति । तत्र के मलुष्याः 
क्ष चेति अन्रोच्यते- 

य-स प्रथमे अगे चकर आपने कर्मके आस्वके भकरणमं कहा ह, किं 
¢‹ स्वभावमाद्वाजवावं च । ” अथौत्‌ स्वभावकी ख्दुता ओर कनता मष्याय॒के आछवका 
कारण हं ओर्‌ भां मनुष्य शेव्दका उछ कड जगहर किया है । किन्त॒ यह्‌ नहीं बताया 
किवं मनुष्य कन हं £ आर्‌ कहो रहते हं £ अतएव इसी बातको दिखानेके स्यि अगिका 
सूत कहते है- 


तो =+ 1 क * 
सूल प्राङमानुषात्तरान्पनुष्याः ॥ १४॥ 
भाष्यस्‌-प्राय्‌ माजुषोत्तरात्पवेतात्पश्चचरिद्रात्स क्षेत्रेषु सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मनुष्या 
भवन्ति ! संहरणवियद्धियोगानु सर्वेष्वधेतरतीयेु द्वीपेषु ससुद्रदये च समन्दराशिरवरेष्विति। 
भारतक्छा हमवतक्रा इत्यवमादयः स्न चसागन । जभ्बृह्धापच्छः कवणक्ा ईइत्यचमाद्या द्वाप- 


ससुद्धविभागेनेति ¶ 
अ्थ--उपयुक्त मानुपेत्तरपवेतके पूमे-मानुपेत्तरपर्वतकी मयादासे विरे इए पैता- 
खी छख योजन प्रमाण विष्कम्भे मनुष्यशतरमं पतीस कषेत्रम तथा छप्पन अन्तरद्रपोमं 
मनुष्य जन धारण किया कसते है । संहरण विद्या ओर ऋद्धिकी अक्षास मो मनुष्योका 
सन्निषान सर्वत्र-दाई द्वीपे दे समुद्रीम तथा मेरुशिखरोषर पाया जाता है । मारतक-भतं 
सेत्रमे उत्पन्न हेनेवारे ओर हैमवतक-हैमवतकषे्रमे उतन्च होनेवाछे इत्यदि क्षेत्र विभागकी 
अपक्त मन॒ष्योके भेदं है । तथा जम्बु्रीपक-जम्ब्वीपमें उत्पन्न होनेवाटे, खवणक-ख्वणसमु- 
रमे उत्पन्न होनेवाले इत्यादि द्वीपमुदरके विमागकी खक्ष भनुष्येके मेद है । 
भावाधैः--मनष्य आयु ओर मनुष्यगति नामकमेके उदयते जो जन्म॒ धारण करे 
है, उन जीवको मनुष्य कहते है । अतएव मनुष्य पर्याय जन्मकी अपेक्षत ही समन्ननी 
चाहिये, न कि किती अन्य कारणते । मनुप्यनन्म मानुषोत्तरपवेतेके मीतरके क्ष्म ही होता 





-जम्बूष्ीपके ७ धाततकीखडके १४ पुष्राधके १४। > -जम्बूह्वीपके ६, घातिरीसण्डके १२, पुष्कराधके १२। 
३-पौःव मेस्मेके आज्‌ वाज्के विदेदधेत्रसम्बन्धी स्यि हं । पाच भरत आर पाच एरावतेकेि जोडनेसे १५० 
हेति है ! ४~-जनपदसे सतख्व आयैजनपर्दोका दै । ५-दिमवान्‌ ओर क्षिखरीके पुव तथा पथिमकी तरफ 


विद्धां सात सात अन्तरीप है, जो मिर्कर ५६ होते 


शूत्र १९।] समाण्यतत््वाथीषिगमसूतरम १७७ 
है बाहर नही । इत कथनते मनु्योका स्वरूप ओर अधिकरण क्या है, सो माद्ूम हेता दै । 
परन्तु मनुप्योके मेद्‌ कितने है, सो नहीं माम हेति । इतके च्ि कते हैः कि उनके मेद 
अनेक प्रकारे किये जा सकते है, क्षे-विभागकी अपेक्षा तथा द्वीपमुद्र विभागकी अपेक्षा । 
इत्यादि । परन्तु जिनमे समी मेदौका अन्तमौव हे नाय, रेते मूरमेद कौनते रै, इपर बातको 
वतानेके स्थि सूत्र कहते है-- 


५ १ 
सू्र- भाया म्डेच्छाश्च ॥ १५॥ 
भाष्यम्‌- द्विविधा मदुष्या सवन्ति, आर्या, म्ला ! तजय; षड्विधाः क्षिचार्याः 
- जात्यायीः कुखायौः कमौयोः रित्पायांः साषार्याः इति । तत क्षेजायः पच्वदरासु कमेभूमिषु 
जाताः । तथां भरतेष्वधंषङ्विंरातिषु जनपदेषु जाताः रोषेषु च चक्रवतिविजयेषु । जास्यायां 
इक्ष्वाकवो विदेहा दरयोऽम्बषछठाः ज्ञाताः कुरवो बुंबुनाखा उञ्ा मोगा राजन्या इत्येव ः1दयः। 
ङुरा्याःकुरकयश्चक्रवार्तिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आत्रतीयादा पञ्चमादा सप्तमाद्वा 
कुरुकरेभ्यो वा विश्युद्धान्वयपरक्रुतयः ! कसोयां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगक्रषिरिपि- 
वाणिञ्ययोनिपोषणच्॒त्तयः । शिव्पार्यास्तन्तुवायङ्कालनापितवुक्वाखदेवटादयोऽत्पसावया 
अगददिताजीवाः ।! भापार्या नाम ये दिष्ठभाषानियतवणं रोकरूटस्पष्टरान्दं पञ्चविधा- 
नामप्यार्याणां संव्यवहारं साषन्ते ॥ 
[> £ 

अ्थै--मूलभं मनुष्य दे प्रकारके हेते है- एक आयं दृते मेकच्छ । आयं मनुप्येकि 
= __ ‰ = _ ९ जाः ९ ९ ९९ ~_ € 6 रह ९. ९.९ 
छह भद्‌ ह-षेत्रायं नात्याये कुंखायं कमायं रिस्पायं ओर भाषाय । जो पन्द्रह कममूमियाम 
उत्पन्न हेनिवटे है, तथा मरतकषेत्रके सादे प्चीप्त जनपदोमे अथवा रोष चक्रवर्तीके विनय स्थानम 
जो जनम धारण करनेवाे है, उनको क्षेत्राय कहते है । इक्ष्वाकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुर 

( [+ [९ कभ १ ~ न च 
ुवुनाटै उग्र मो ओर राजन्य प्रमृति जातिकी अव्षाे नो आय है, उनको जात्यायं कहते हे । 
कुरुकी अपेक्षते जो आय है, उनको कुलार्थं कहते ३ै, जसे कि कुट्कर चक्रवत्तीं बलदेव वासु- 
देव प्रभृति तथा ओर भी तीसरेसे पेच्विसे या सातवे केकर कुरकरोके व॑शमं॑जो 
उच हए हैः या जो विशुद्ध वंश ओर्‌ प्रकृतिको धारण करनेवाले ई, उनको कुदा 


५ 
श 


कहते है । जो अनाचाथक कमैकी अपक्ति आय हे, उनको कमयं कहते है, नेमे किं 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कभे करनेवाे तथा कृषि ( खेती ) छि 
( ठेखन ) वाणिञ्य ( व्यापार्‌ ) की योनिभृत-मूढरूप पोषणवृत्ति-निते कि प्रनाका पोषण 
होता है, करनेव है, उनको कर्मा कहते है । शिस्प-कारीगरीके कमं करनेकी अगक्षापे नो 
आर्यं है, उनको रिल्पार्यं कहते हे । जपे कि तन्तुवाय ( कपडे वुननेवाठे › कुखङ ८ कुम्भार ) 
नापित ( नाई ) तुचचवाय ( सूत कातनेवे ) ओर देवट प्रति । रिष्पार्यँे इनका कर्म 








१--आया म्लिरिधरेत्यपि कचिघ्यरन्ति ॥ २--तयथा इति क्रचितठन्ति । ३--कदीं वँवनाल ओर्‌ कदी 
घुचनारु भी पाठ है 1 ४-कदीं भोज इब्द दै । 
२३ 


१७९८ रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


च, 


अस्पपराव्य है, ओर इपर छथि इनका आजीवन अगर्हितं माना गया हे । भाषा-श्द्‌ व्यवहा 
उपेक्षते जो आयं ह, उनको भाषाय कहते ह | गणधरादिक शि्ट-विरिष्ट-पर्गतिद्चय सम्प्र 
क्तियोके बोटनेकी जो संसक्त अथवा अर्भमगधी आदि भाषाएं है, उनमें अक्रारादि वणक 
परीभावपे सतनिवेरा करनके जो विशिष्ठ नियम है, उनकी निम प्रधानता पाई जाती ३, तथा 
जो रोकमं रुढ-अत्यन्त प्रसिद्ध है, ओर्‌ स्फट-बार-मापकरे समान व्यवयर्म अव्यक्त नहीं ह, 
एषे शब्दाका निप्तम भ्यवहार पाया नाता है, रमी उप्यक्त पच प्रकारके आर्यं परप 


बोरनेकी भषोका जो व्यवहार करते है, उनको भापार्थं समञ्नना चादिये । 


„3 3, ५, 


भावाथे--पतमान्यतया मनुष्योके दो ेद्‌ है ।-एक आयै दूरे श्टैच्छ । जो गुणोको ` 
धारण करनेवे है, अथवा जो गुणवानेकि आश्रय है, उनको आर्य कहते है | सदे पर्ची जन. 
पदे जो उतपन्न होते है, वे प्रायःकरके आयं हेपे है । आर्यक छह मेद है, जप्ता कि उपरट्लि जा 
चका है । अतएव क्षे जाति कुड कमै शिल्प ओर भरा इनकी अपेक्षत ज्ञान दर्शन ओर चारके 


[@ 9 (० 


विषयमे जिनका आचरण आर शी रिष्ट छोककिं द्वारा अभिमत तथा म्याय्य ओर धमप्ते अवि 
र्द्ध रहा करता इ, उनको आय कहा हं । [जनके आचरण ओर्‌ शाह इप्पस वेपरात ह तथा 
जिनकी भाषा ओर चेष्ठा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्लेच्छ समन्नना चादिये । इमी 
बातको खुलता करते इए भ्ेच्छोके मे्दोको भी वतानके चयि मःष्यकार्‌ कहते ह-- 
भाष्यम्‌-अतो विपरीता स्ठिदाः। तद्यथा--हिमवर्तश्ष्चतस्षु विदश्च जीणि योजन- 
शतानि टवणसखद्धमवगाद्च चदस्णां सञुष्यविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति चरियो- 
जनरातविष्कम्भायामाः । तच्था-एकोरुकाणामाभाषकाणीं छादगूिनां वेषाणिकानामिति॥ 
चत्वारि योजनरतान्यवगाद्य चतुर्थोजनातायासविष्कस्भा रवान्तरद्धीपाः । तयथा--हय- 
कर्णानां गजकर्णानां गोकणौनां रष्कुलिकणांनामिति ॥ पर्ंरातान्यवगाद्य पश्चयोजनराता- 
यामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः त्यथा-र्गजञ्खानां व्याश्नञ्चखानामादशेखखानां गोडखना- 
मिति ॥ षडयोजनक्षतान्यवगाद्च तावदायामविष्कस्भा एवास्तरद्वीपाः । तथयथा--अभ्व- 


१--गुगै गुणवद्धिवौ अभन्ते इत्यायौ. । २-दिगम्बर सम्भरदायके अनुसार जिनमे वणोचार पाया जाय 
उनको आय, ओर जिनमे वह न पाया जाय, उनको म्टेच्छ कहते दै । आये सूले दो मेद र- ऋषिम, 
अनाद्धिपाप्त । ऋदधिभाप्तके सात भेद द-बुद्धि तप विक्रिया ओषध रस वल ओर अक्षीण । कीं करटी पर अहि भद्‌ 
भी बताये ह । इनके उत्तरभेद्‌ अनेक दँ । अवृद्धिभाप्त आयकर भी अनेक भेद दह, किन्तु उनके पोच भद्‌ सुल्य 
ह सेच जाल्यायै कमी चसा शौर दीनाय 1 आैक्षत्रमे उलन हेनिवालेको सतर्यं, जिसमे उत गोका 
उद्य पाया जाता दै, रेसे विञ्द्ध मातव॑शमे उलन हेनेवालोको जाल्या्यै, वणौचारफे अनुसार आजीविका करः 
वालोको करमायै, सयम धारण करनेवाठे भथवा उसके पात्रोको चारितरायै, ओर सम्यण्टष्टि मसुप्यं।का दशनां कहत 
ट । ३--दिमवत प्राक्‌ पद्चाच चतु इति पाठान्तरम्‌ । छ-आामासिकानाम्‌ इति च पाठ 1 ५-विपाणिनामिति 
वा पाठ । ९-चलुरयोजनक्षतविष्छम्भा । एवमेव हयकणौनाम्‌ इति कचित्ाठ । ७-रपचयोजनदातानीति पाठान्तरम्‌ । 
८-आद्वीमेषहयगजमुखनामान इति वा पाठ । 


सूत्र १५1] समाष्यतक्ताणाविगमसूततम्‌ । १७९, 


सुखानां दस्ति्ुखानां स्खखानां व्याश्नञ्ुखानासित्ति ॥ सप्तयोजनरोतास्यवमाद्य 
ता्कायामचिष्कम्भा एवान्तर्रीपाः । तचथा--अन्वकणंसिंहकणंहस्तिकर्णं कर्ण॑प्रावरणना- 
मानः ॥ अष्टो योजनरहातास्यैवगाद्चाष्टयोजनरातायामयविष्कभ्भा णवान्तरदरीपा- । तदययथा- 
उत्कायुखविद्यज्िहमेषञ्चखविदृद्॒न्तनामानः ॥ नवयोजनरातायाभविष्कम्भा एवान्तरद्रीपा 
भवन्ति । तच्यथा-घनदन्तगूढदन्तविरिछठदन्तञ्चुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणामेकोरुकद्वीपः 
एवं रोषाणासपि स्वनामसिस्वत्यनामानो वेदितन्यारिखरिणोऽप्येवमेवेस्येवं षटपञ्चारादिति" 

अथं-- उपर आयै पुरुषोका आचरण ओंर रीर बताया जा चुका है । उससे विपरीत 
आचरण ओर शीर भ्छेच्छका हुआ करता हे ! आयं पुरषोके जो केन्र नाति कु कमै शिप 
जर माषा ये छह विषय वताये है, उने अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो धारण करने 

(+ र (^ कित ष च (^~ 

वाठे है, उनको म्छेच्छ समन्नना चाहिये । इनके अनेक भेद है,-नेपे कि शाक यवन किरात 
काम्बोज बार्हीक इत्यादि । इनके प्तिवाय अन्तरद्रपेमं जो रहते है, वे स्टेच्छदी दै । 
व्याकरे उनके क्षे्ादिक उपयक्त क्षव्रादिकोपे विपरीत दी ह । अन्तरद्रीप सम्बन्धी स्छेच्छंका 
आवाम स्थान ओर आकार आदि इस प्रकारका समन्नना चाहिये [- 


हिमवान्‌ पवतकी पूवे ओर पश्चिमी तरफ चारो विदिकञाओम तीन सो 

योजन छवणमुदरके भीतर चर्कर्‌ चार प्रकारकी मनुष्य जातिर्यो जिनमें निवासन करती हैः 
एते चार अन्तरद्वीप हे । प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौड़ तथा छम्बाईं तीन तीन सौ योननकी 
हे | इन चार्‌ अन्तरद्रके कमपे ये चार नाम हे-एकोरुक आभाप्तिक रङ्गृक्कि ओर 
वेपाणिक । एकोरक द्वीपम रहनेवाटे सनुप्योका नाम भी एकोरक हे । इपर प्रकार आभापिक 
आदि अन्तरद्रीपेके विषयमे तथा दूमरे भी अन्तरद्वीपोके विषय समन्नना चाहिये, कि द्वौपके 
नापके अनुप्तार ही व्हेकं रहनेवाटे मनुष्येके भी वैते ही आमापिक लडगृलिक आदि नाम है, 
न कि वहके मनुरप्योकरा आकार ही वेता है । वहोपर्‌ उत्पन्न होनेवटे मनष्य सम्पूणं अङ्ग 
ओर उपाङ्खौसे पणं तथा सुन्दर देखनेम अति मनोहर हेते है । सभी अन्तरु्रीपेके विषये 
यही बात स्मञ्जनी चाहिये । इन द्वरपैमं उत्पच हेनिवाले मनुष्य युगछ उत्पन्न हेति है, ओर 
इनकी आयु पल्यके अपतल्यातवै भाग रोती है, तथा हारीरकी ॐचाई आठ सौ धनुषकी हती है । 
पतोततर दिशामं सीन सो योजन खवणपतमुद्रके भीतर चल्कर्‌ तीन सो योन रम्बा जर 

न सौ ही याजन चौडा एकोरक नामका द्वीप है, ओर उतम एकोस्क नामके मनप्य निवास 


करते है । दक्षिण पप दिशा तीन सो योजन ठवण्तमुद्रके भीतर चल्कर्‌ तीन सौ योजन लम्बा 


-अस्वरस्तिसिहव्याघ्रसुखनामानः । एवं वा कनिसाठ । २-स्तशतानीति च कनिताठ । २ चतरत. 
रातेति वा पाठः । ४-नवयोजनसतान्यवगाद्य इति चाधिकः पाठः 1 ५-श्रष्टदन्त इति वा पाठ । ६-- दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकोरक आदि नाम आशिकी अयेक्षसे है । एक दी ग॒ जिनके टो, उनको एकोस्क 
कदते ह । इसी तरद दरएक अन्तर्रीपके मसुष्मोका नाम आकारकी उविक्षाघे अन्वर्थं समन्नना चाहिय | 


१८० रायचन्द्रनैनशाखमाखायाम्‌ [ तृतीयोऽध्यायः 


जर सीनसो ही योजन चौडा आमासिक नामका द्वीप है, उक्तम आमाप्िक नामके मनप्य 

निवाप्त करते है । दक्षिण पश्चिम दिशे तीन सौ योजन समुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योजन 

लम्बा ओर्‌ तीन सो योनन चौड खङ्गच्कि नामका द्वीप हे जिम किं लङ्गल्कि नामके 

मनुष्य निवाप करते है । उत्तर॒पश्िम दिशा सीन सो योजन ल्वणमुद्रके भीतर चलकर 
= क म 


तीन सो योजन रम्बा ओर्‌ तीन सौ योजन चौडा वेषाणिक नामका द्वीप हे, जिप्तम किं वेषाणिक 
नामके मनुष्य निवाप करते है | 

ये पहले अन्तर्रीप सम्बन्धी चार द्वीप है, इसी प्रकार सातवे अन्तरद्रीप तक्के 
चार्‌ चार भेदोको समञ्च छेना चाहिये । अथौत्‌ पर्वेत्तर दिशम चार सो योजन वणपमुदके भीतर 
चलकर चार सौ योनन ठम्बा ओर चार सो ही योजन चोडा हयक्णै नामका द्वीप है, निप 
कि हयकणे नामके मनुष्य रहते ह । दक्षिण पवं दशमे चार सो योजन ल्वणद्तमुद्रके भीतर 


ॐ 


चलकर चार सो योन लम्बा ओर चारो ही योनन चौडा गनकणै नामका द्वीपहै, 
जिससे किं गजकणं नामके मनुष्य रहते है । दक्षिण पश्चिम दिशम चार्‌ सौ योजन खण- 
समद्रके भीतर चर्कर चार सौ योनन लम्बा ओर चारसो ही योनन चौडा गोकणनामका 
दवीप है, निम करि गोकणं नामके मनुष्य रहते हे । उत्तर पश्चिम दिशामं चार स योजन 
लवणपतमद्रके भीतर चर्कर चार्‌ सौ योजन म्बा ओर उतना दी चौडा शष्कुलिकिणं नामका 
अन्तरदरीप है, निप्तमं कि शष्कृख्किणे नामके मन॒ष्य रहते हे । 

छवणपतुद्रके मीतर पेच सो योजन चलकर पेच पेच सो योननका जिनक्रा आयाम- 
विस्तार ओर विष्कम्भ है, रेते चार अन्तरदीप है जोकि उपरक्त चार विदिशा्भमं 
सन्निविष्ट है, ओर निनके किं कमपे गनमुख व्याघ्रमुख आदशेमुल ओर गोमुख ये नाम ह । 
तथा इनम मसे इन्दी नामव मनुष्य निवाप्त करते हं । छह सौ यानन मतरः 
चलकर उतने ही कि्तार ओर विष्कम्भवाटे कमत पूर्वोत्तर आदि विद्शाभ्‌ 
अश्वमुख हस्तिमुख तसहमुख आर व्याघ्रमुख नामके चार्‌ दवष है निन्मे कफ 
क्रमे इन्दी नामव मनुष्य निवास करते है । इसी प्रकार सात सौ योजन ख्वणत्तमद्रकं 
मीतर चल्कर क्रमे पर्वोत्तरादि विदिशाभमिं प्रात सत्त सौ योजन लम्बे चोड अखकण 
सिंहक्णं हस्तिकणं कणभावरण नामके चार अन्तरद्वीप है, जिनमे कि कमते इता तरहक 
नामवाठे मनष्योका निवासत हे । आढ सौ योजन भीतर चलकर उतने ही वित्तार ओर विष 
म्भवाठे उप्यक्त चार विदिदाओंमं कमसे उस्कामुख विद्यजिह मेषमुख ओर विच्ुदन्त नामक 
अन्तरद्रीप हे, जिनमें किं वैते ही न(मवाे मनुष्य निवाप करते हे । नापतं याजन मतर चक्‌ 
उतने ही विस्तार ओर विष्कम्भवलि चारो विदिशाओंमे कमते घनदन्त गृढदन्त विशिष्टदन्त ओर 
शुद्धदन्त नामके चार अन्तरद्वीप दै, जिनमे कि कमते इप्ी नामवारे मनुप्य [न्तन कर्त है| 


सूत्र १९-१६ । | समाष्यतत्त्वाथाधिगमसू्रम्‌ । १८१ 


इन अन्तरद्रीपका ओर इनमे रहनेवरे मन्॒प्योका नाम पतमान है । जेमे फ एकोरक । 
अथात्‌ एकोरुक मनुष्योका एकोरक द्वीप है, अथवा यह भी कहा जा सकता है, क्रि एकोरक 
द्वीप रहनेके कारण ही उन मनुयोका नाम एकोरुक है । इपर प्रकार आमािक आदि रोष 
दीपो ओर उनमें रहनेवहि मनुष्यके नामे तुल्यता समन्चनी चयि । 
र्वणप्तमद्रके भीतर तीन सौ योजनते लेकर नौ सौ योजन भीतर तक चकर ये 
सात अन्तरद्रीप है, जो कि हिमवान्‌ पव॑तके पूर्वै ओर परिचमकी चारो विदिशाओके मिल- 
कर अदास हेते है ! जिस प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अद्वार अन्तरद्वीष है, उसी प्रकार 
रिखरीपर्वत सम्बन्धी भी अद्वाईप्त रै । कुठ मिलकर ५६ अन्तरदवीप हेति है" । इन समी 
रपेम रहुनेवाडे मनुष्य अन्तरद्वीपन म्डेच्छ करे जति हँ । 
इस प्रकार मनुष्येकि आये ओर भ्टेच्छ मेदोंको बताकर मनुष्यक्षेनमं कर्मभूमि ओर 
अकरममूमि नामके जो भद्‌ दैः वे कौन से है, इ बातको उतानेके व्यि सूत्र कहते दै 
सूत्र--भरतेरावतविदेहाः कम॑भूमयोऽन्यत्र देवङुरत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 
माष्यम्‌-मयुष्यक्षेत्रे भरंतेरावतविदेहाः पवद क्मभूमयो भवन्ति । अन्यतर देवङुरू- 
त्रछुसभ्यः 
हि संसार दुगान्तगमकस्य ध सम्यग्दशेनज्ञानचारिजात्मकस्य मोक्षमागेस्य ज्ञातारः कततौरः 
उपद्ष्ाररच भगवन्तः परमषयस्ताथकरा अत्रात्पद्यन्त । अन्व जाताः सद्ध्यान्त नास्य । 
अतो निर्वाणाय कमणः सिद्धिभूमयः कमभूमय इति । रोषा विंरातिव॑शाः सान्तरद्वीपा 
अक्मेभूमयो भवन्ति । देवङकरूत्तरङ्रवस्त कर्ममूम्यभ्यन्तरा अप्यकर्मभूमय इति ॥ 
अथै--उयक्त मनुष्यकेजमै मरत देरावत ओर देवकर तथा उत्तएकुरुको छोडकर 
वाकीकरे विदेदषषे सम्बन्धी पन्द्रह कमभूमय ह । 
भावाथे-र्पौच मेरुंसे अधिष्ठित पैतारीप्र लख ॒योनन लम्बे चौडे मनुष्यकषेत्म 
पोच भरत पच देरावत ओर पाच ही विदेदक्षे् हे । ये ही मिलकर पन्द्रह कमेभूमियां कहाती 
हैँ । इनके सिवाय जो क्षेत्र है वे अकर्ममूमि है । वदेहम देवकु ओर उत्तरकु्का भाग मी 


५\ 





१--दिगम्बर सम्परदायमें लवणसमु ओर कारोदसमुप्रके मिलकर ९६ अन्तरद्रीप मनि है, सैर इनके 
विस्तार आदिमे भी वहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवार्तिक ओर त्रिलोकसार आदिमे देखना चह । यथा- 
^ तया तदरद्रीपजा म्लेच्छ. परे स्यु कमेभूमिजा 1 आद्या षण्णवति ख्याता वा्धिद्रयतय््रयो- ॥ > ( तत्वाथै- 
दलोकवा्तिक ) इनमैसे जो व्रिजयाधैके अन्तम रहेनेवाठे दै, वे केवल सि आदि खाकर रहते, ओर शेषके हिमवान्‌ 
मादि अतम रदनेवारे फर पूरलोंका आहार करव तथा पल्यप्रमाण आधुके भोक्ता हु कसते है । ये अन्तरीप 
कों कद है, ज्तिने कितने चदे दै, ओर ्वीतलसे कितनी ॐवाईपर दै, आदि वात अरन्थन्तरोसे जाननी चाह्यि । 


१८२ रायचन््रनेमशाखमालयाम [ तृतीयोऽध्यायः 


भ, 


सम्मिलित है, अतएव वह भी कमभृमि समन्ना जा सकता था, इप्तके ल्ि ही उनको डोडकर 
एसा कहा हं | क्योकि देवकुर्‌ ओर उत्तरकुरका भाग कर्मभूमि नहीं है, मोगभमि 

नारकादि चतुग॑तिरूप संपतार अत्यन्त दुर्गम-गहन है, क्योकि वह अनेक नाति 
योनियपे पृणे ओर अति संकटमय है । इका अन्त-नाश सम्यण्दशन सम्यश्ान जर सम्यक्‌. 
चरत्रिरूप निप्र मोक्षमागके द्वारा हआ करता है, या हो सक्रता है, उपतके ज्ञाता प्रदधैकर भर 
उपदेष्टा भगवान्‌ तारथकर एवं परमधिं इन प्रह कर्मभूमि्यमिं हौ उत्पन्न हेति है। 
तथा इन क्षेमं ही उत्पन्न हए मनप्य सम्पूणं कर्मोका क्षय करके मोक्षपदको प्रप्त करिया 
करते हे, न कि अम्य क्षेत्रं उत्पन्न हुए मन्य । इप्त प्रकारे ये ही मृमिर्यो एेसीहै, कि 
जर्होपर्‌ निवांणपद-िद्धिषदको प्राप्त करनेके योभ्य कम क्रिया जा स्का है । इपरीष्ि 
इनको कमभमि कहते हे । इनके पिवाय जो ममिर्या है, निन क्ते वीप क्षेत्र ओर पर्वोक्त 
एकोरुकरादिक अन्तरदीप अधिष्ठित है, वे सज अकर्म॑भूमिं हैँ | क्योकि उनमें तीकरका जन 
आदि नहीं पाया नाता । देवकुरु ओर उत्तरकुरका भाग क्मममिके अभ्यन्तर होनेपर भी कम- 
भूमि नदीं हे, करयोक्ि वहेपर चालिका पालन नहीं हज करता । 

इस प्रकार मनुष्येकि भेदको बताकर उनकी आयुका जघन्य तथा उक्ष प्रमाण 
बतानेके स्यि सूच कहते है 


तअ-मृस्थिती परापरे भिपस्योपमान्तयहते ॥ ७ ॥ 
_ भाष्यम्‌-नरो नरा मचुष्या माल्ुषा इत्यनर्थान्तरम्‌ । मदुष्याणां परा स्थितिश्ीणि 
प्योपमाने, अपरा अन्तशहूर्तेति । 
अथं-- न नर मनप्य ओर मानुष ये सव शब्द एक ही अर्भके वाचक है-पर्यायवाची 
है । मनुष्योकी उक्छृष्ट आयुका प्रमाण तीन पर्य ओर्‌ नघन्य प्रमाण अन्तमृूतं हे । 
भावाथं- मन्य आयु ओर मनुष्य गति नामकम॑के उदयसे जो पयाय प्रप्त होती ई, 
उपर पयीयपते युक्त जीवको मनुष्य कहते है । पयोयप्तम्बन्धी स्वमावोके अनुपतार एसे जीक्का 
नर नर मनष्य मानुष मत्यं मन॒न आदि अनेक शाब्दे कहते हँ । अभेद विवक्षा सामान्यः 
तया ये सभी पयायवाचक राव्द एक मनुष्य पर्यायखूप अर्थके ही वाचक हे | निप मनुष्य 
आय॒कर्मके उदयते यह पर्याय प्राप्त हा करती है, उसका प्रमाण अन्तमहूत्त॑ते देकर तीन 
पल्यैतकका है । अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्तमुूतंसे पदे मर नहीं सकता, ओर्‌ तीन पल्य 
अधिक्र जीवित नहीं रह सक्तां 


व 
१--पत्य उपमामानका एक मेद है । इसका प्रमाण गोम्पटसार कर्मराण्डकी भूमिकामं देखना चाहिये । 


पल्य तीन मेद दै-व्यवहारपत्य, उद्धारपल्य ओर अद्धापल्य } यह आयुका प्रमाण अद्धापल्यका उअपिक्षासे समद्रा 


नचाहधिये । २- मनुष्य ओर तियेच्ी स्थिति आगे चरफरर दे प्रकारकी बताई है-भवरस्थिति ओर कायस्थिति । 


इनमसं तीन पल्यका ग्रमाण भवस्वर्तिकरा ह । क्रायस्थितिका प्रमाप्र माम [ङुलय | 


सूर १७-१८  ] समाध्यतचवाथौधिगमसूतभ्‌ । १८६ 


सारी प्राणी चार मागे विमक्त है-नारक तिर्थञ्च मनुष्य ओर देव । इनमेते 
नारकियोकी उत्कृष्ट जघन्य आयका प्रमाण बता चुके है, देवकी आयुका प्रमाण अगेके 
अध्यायमे वतावेगे, मनुष्योंकी आयुका प्रमाण इपर सूतम बता दिया । अतएव तिथेन्चंकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके च्यि जगेका सूत्र कहते है-- 


सूत्र-तियेम्योनीनां च॑ ॥ १८ ॥ 


भाष्यस्‌--तिर्यम्योनिजानां च॑ परापरे स्थिती त्रिपद्योपाह्तसुहूत भवतो यथासंस्य- 

मेव । प्रथक्छरण यथासंख्यदोषनिवृच्यर्भम्‌ । इतरथा ईैदमेकमेव सूत्रमभविष्यडुमयत्र चोमे 
यथासंख्यं स्यातामिति ! 

अ्थ-- तिर्यग योनिपे उत्पन्न होनिवारे जीर्वोकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य [लिति करमा- 


१ 


नप्तार तीन पल्य ओर अन्तमुहूते प्रमाण ही समन्ननी चाहिये । दो सूत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ करनेका 


<. 
[+ 


प्रयोजन यथा॑ख्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्योकि यदि रसान क्षिया होता, ओर दोनों 
ू्ोकी जगह एक ही सूत्र रहता, ते यथापस्यके नियमानुपतार्‌ दनां स्थितियोका दो गह्‌ 
बोघ हो जाता | 
भावाधे-- यथास्य प्रकृतमं दे प्रकारका हो सकता है-एक तो उक्छृष्ट ओर जघ 
न्यक्वा तीनपल्य ओर अन्तमुदृतेके साथ । दूरा मनुष्य ओर तियन्चाका उत्छृष्ट ओर जघन्य 
प्थितिके साय । इनमे पहरा यथाप्रख्य इष्ट है, ओर दुसरा अनिट । पहला यथापरख्य प्रथक्‌ 
पथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही बन सक्ता हं । यदि दोनोकी जगह एक सूत्र कर्‌ दिया जाय, तो 
आनेष्ट यथाप्र्यका प्र्तज्ञ प्राप्त होगा । जिस्तपे एसे अथका गोध हो सकता हे, किं मनुष्योकी 
उक्छरृष्ट स्थिति तीन पल्यकी हेती हे, आर तियच्चकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूतेकी देती ह । 
साष्यम्‌-द्विविधा चेषां मह्ष्यतिर्यग्योनिजानां स्थितिः !-सवास्थतिः कयस्थितिथ । 
मञ्चुष्याणां यथोक्ते चिपट्योपमान्तयदर्ते परापरे भवस्थिती । काय स्थितिस्तु परा सप्ताष्टौ वा 
भवग्रदणानि ॥ तियेभ्योनिजानां च यथोक्ते सम्नासतः परापरे भवस्थिती । 


अथे-- मनुष्यो की तथा तियन्चोकी स्थिति दो प्रकारक हे, एक मवस्थिति दूरी काय- 
स्थति । ऊपर तीन पल्य तथा अन्तमुहूतकी कमते उत्छृष्ट तथा जघन्य जो स्थिति बताई 
£ 


हे, वह्‌ मनुष्यो की मवस्यिति ह । अथात्‌ मनुप्यभवको धारण करनेवेे जीवकी एक मवम 
स्थिति अन्तमहूतैसे कम नदीं हे सकती ओर तीन पल्यसे अधिक नही हो सकती । एक 





१-तियेग्योनिजाना चेत्यपि पाठ । २-तियैम्योनीना चेत्यपि पाठ । ३-यदयेकमेव एति वा पाठ. । 
-टीकाकारने लिखा है, करं एक सू कर देनेसे भी के क्षति नीं हे 1 समस्त पदोकरा सम्बन्ध हो जनिसे भी इष 
अधेका वोध ह सकता है । अथवा व्याल्यानतो किनिपप्रतिपात्तः इस ॒नियमकरे अतुखार इष्ट अर्थं ॒क्रिया जा 
सकता ह \ अधवा शस सूत्री रचना आष दी समक्चनी चाहिये 1 


१८४ रायचन्द्रनैनशाखमालायाभ्‌ [ तृतीयीऽध्यायः 


मनुण्यपयैयमे जीवित रहनेका कार स्पते कम या ज्यादा नहीं रे सकता, इसको मरवस्थिति 
कहते ह । निरन्तर उसी मवे धारण करनेकी काठम्थीदाका नाम कायस्थिति है । एकं 
जीव मनुष्य पयायको धारण करके आयु पूरणं हेनिपर पुनः मनुप्य है ओर फिर मी उती तरह 
वार्‌ वार्‌ यदि मनुष्य भवकों ही, धारण करता जाय, ते वह निरन्तर कितने मनुष्यके मव ग्रहण 
कर सकता हे, इसके प्रमाणका ही नाम कायत्थिति है | मनरप्योकी भवस्थितिका उक्ष प्रमाण 
सात आठ भव ग्रहण करने तकका है । कयाकि कोपिपु्ैकी आयुवाला मनुप्य पनः पुनः मरकर 
यदि कोपिपूवेकी आयुवाला ही हेता जाय, तो वह पात वारते अधिक नहीं हो सकता । आ 
मवम देवकुरु अथवा उत्तरकुसकी मोगमूमिमें दी उत्पन्न रेता दै, नरेति कि मरण क 
नियमे देवप्याय धारण करनी पडती हे । 

तथैच नौरवोकी मी मवस्थितिका प्रमाण मनुष्येक्रि समान ही समन्नना चहिये । अीत्‌ 
उत्कृष्ट तीन पल्य ओर जघन्य अन्तमुदूते । सेक्षपमे तियश्चोँकी मवस्थितिकरा यही प्रमाण हे। 
विस्तारसे उक्तका प्रमाण इप्प्रकार हे ।- 


भाष्यम्‌- व्यासतस्तु श्चद्धपथिवीकायस्य परा द्वादश वर्षसहस्राणि, खरपृथिवीका- 
यस्य ह्वाविराति › अपकायस्य सप्त, वाञुकायस्य जीणि, तेजःकायस्य जीणि राञचिदिनानि 
वनस्पतिकायस्य दरा वषसदस्राणि । एषां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यः । 
वनस्पतिकायस्यानन्ता । हीन्दियाणां भवस्थितिद्रीदडा वपाणि, जीन्दियाणामेकोनप्वा- 
शद्‌ रानिदिनानि । चतुरिन्द्ियाणां षण्मासाः । एषां कायस्थितिः संख्येयानि वषः 
सहस्राणि । पेचेच्छियतियग्योनिजाः पञ्चविघ'ः-तयथा-- मत्स्याः _ उरगाः परिसपाः 
पक्षिणस्चवष्पदा इति । तत्र मत्स्यानाञ्ुरगाणां अजगानां च पवेकोल्येव । पक्षिणां 
प्योपमासंख्येयभागः। चतुष्पदानां जीणि पल्योपमानि गभंजानां स्थितिः । तत्र मत्स्यानां 
वस्थितिः प्रूवेकोटिच्िपंचाराडरगाणां द्विचत्वारिराद्‌ अजगानां द्विसत्ततिः पक्षिणां स्थल- 
चराणां चतुररीतिवषसदस्राणि सम्मूखितानां सवरस्थतिः । एर्षां कायास्थतिः सप्ताष्टौ 

भवय्ररणानि । सर्वेषां सञुष्यतियग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तसह्तवेति । 

इति तच्वाथांधिगमे खोकप्रज्ञातिनामा त्रतीयोऽध्यायः समाप्तः 
९ ~£ = ^ [ह य्‌ [9 ५, । (~ १ 
अथे--तियश्चाकी भवास्थितिका प्रमाण सामान्यतया उपर चेखं अनुतर हं । विरोषरूपप्त 
यदि जानना हो, तो वहं इपर प्रकार समञ्चन कि-- 

शुद्ध पृथिवीकायकी उत्छृषट भवस्थिति बारह हजार वषैकी है 1 खर पयिवीकायकी 
बाईप्र हजार वषैकी, जङकायकी सात हजार वपेकी ओर वायुकायकी तीन हजार वधक हं | 
यिकायकी भवसितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका ह । तथा वनसतिकायकी उत्कृष्ट 
भर्वस्थिति दृश हजार वर्षी ह । इनमे वनस्पतिकायको शछोड्कर वाकी जीर्ोकी उल्छृ् 
कायस्ितिक्षा प्रमाण अ्त॑छ्यात अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी है । वनस्पतिकायकी उल्छषट 


कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवपर्षिणी ह । 


त्रै १८] समाप्यतत्ाथाधिगमसूत्रय | १८५ 


्रद्धिय जीगोकी उल्छृष्ट भवस्थिति बारह हजार वषकी है । बी्दि्योकी उनंचास 


रत्नि दिन, ओर चतुरिन्दियेकी छह महीना है । इनकी उल्छृष्ट॒कायस्थिति रंस्यात हजार 


५ 


(ष १ [ + ९५ =, च [+ ¢ + नि 

प॑चेन्दरिय तियैश्च पच प्रकारके है ।-मत्स्य उरग परिप पक्षी ओंर चतुष्पद्‌ । 
इनमेसे मत्स्य उरग ओर मुजग ( परिप ) इनकी उत्कट भवाधथिति कोष्पूवे वधैकी रै 
पक्षिर्योकी उत्कृष्ट भवस्थिति पस्यके अपतख्यातवे भाग है । ग्भन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति 
[, (५ ज्र = (~ 4 _ म पवै = = ९९ 
तीन पल्यकी है । इसमे मल्स्योकी भवप्थिति कोषिपूवे, उरगोंकी चपन, भुनगोकी न्यारी, 
स्थर्चर पक्षियोकी बहत्तर ओर सम्ू्नजीवेकी भवस्थिति चोरा नार वरपोकी है । इन 
सबकी कायस्थितिका उक्छृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है । सम्पूणं मनुष्य ओर 
तिर्यश्चोकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तमुहरतमाघ्र ही है । 


इस भकार तच्वाथांधिगस साष्यका लोकप्रज्लपि 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त इञ 


४६ 


चतुथऽध्यायः। 





अधोरोक ओर मध्यलोकका वणैन उपर तीसरे अध्याय कर्‌ चकं ह्‌, किन्त ऊघ- 
खाकका वणन अभीतक नहीं किया गया । अतएव उस्तका वणन करनेकी आवदयकता है । 
इसके भिवाय-- 


सान्यम्‌-अन्रार्‌ उक्तं भवता “ भवप्रत्ययाऽवाघनारकदवानामातं ?› । तथादायकपु 
भावेषु देवमातरेति । केंवलिश्चतसङ्खगधमेदेवावणवारो दशनमोहस्य । सरागस्तयमादयो 
दवस्य । नारकसम्मूच्छिनोनपुंलकानि न द्वाः! तत्र क दवाः! कातावेधा वातं! अक्रोच्यतः 
थ- यह प्रच भी उपस्थित होता हं, क आपने अनेकं स्थर्छोपर्‌ देव शाब्दका प्रयोग 
केया हंजे कि ^“ भवपरत्ययोऽवापेनारकदेवानाम्र्‌ ( अ० १ सूत्र २२ ) | तथा ओदयिक- 
भावाका वणेन कर्तं हुए भां दवगतिका उख किया हं (अ० २ सत्र ६) ओरं ^ कैव 
रिश्वतसेघधमदेवावणेवादो ददानमेोहस्य |” ८ अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
यमादयो देवस्य ” एवं ५ नारक सममूचछिनो नपप्तकानि-न देवाः । » इन सूर्म भी देव 
शाब्दका पाठ किया हं । इस प्रकार देन शव्दका पाठ तो अनेक वार्‌ किया है, परन्तु अभी 
तक यहं नह बताया; कं देव कदत किप्तकों हं दूरा प्रक्ष यह भा हं? किं उन द्वकं कु 
मेदमभीहैया नीः 
भावाथ--नीव तत्वके आधारभूत तीन खकामसे उष्वेखीकका वणेन वाकं ह, उका 
करना आवदयक डे, इसल्यि ओर अनेक सत्रौम जो देव शव्दका प्रयोग किया है, उपतपरपे 


न ० 


उक्त ठो प्रश्न जो उपस्थित हेते दै, उनका उत्तर देनेके व्यि आचाये सूत्र कहते है-- 


सूत्र--देवार्चतुनिंकायाः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌-देवाश््चतुनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्रक्ष्यामः ॥ 

अर्थ--देव चार निकायवाछे है । चारो निकायोका वणन आगे चछ्कर्‌ किया नायगा । 

भावार्थ--सबे पहला प्रन तो यही उपस्थित होता रै छि जब देव अधोलोक 
ओर मध्यखोकमे भी रहत ह ता उ्वैलोकको ही देवोका आवास क्यों कहा जाता हं  उत्तर- 
देवोके चार निकाय है-भवनवाध्वी म्य॑तर ज्योतिषी ओर वेमानिक । मवनवास्री अधोलकरम अर 
व्यंतर्‌ तथा उयोततिषी तियग्लोकमे रहते है, यह ठीक है, परन्तु देवोमं वेमानिकंदेव प्रधान € 
जर उनका निवास उर्वलोकमे ही हे । अतएव उ्वेलोकको जिसका कि इस चतुथं अध्यायम्‌ 
वर्णन क्रिया जायगा, देका आवाप्स्थान कहते है । 


[1 (4 
देव क्िप्रको कहते ह £ इप्तका उत्तर ॒देवराब्दकी निरँक्तिते दी छ्ब्ध हो जाता ह । 
न 








१--दीग्यन्तीति देवा । 


मूत्र १।] समाष्यतत््वाथाधिगमसूम्‌ । १८७ 


देव शाब्दं दिव्‌ धातु वना है, जो ऋडा विजिगीषा व्यवहार चति स्तुति मोद मद स्न 
कान्ति ओर गति अथेमे आती है । देवगति नामकर्मके उद्यते नो जीव देवपर्यायको धारण 
करता है, वह्‌ स्वभावत ही क्रीडा करने आसक्त रहा करता हे । उप्तको भूख प्याप्तकी वाधा 
नहीं हुआ करती । उका शरीर रस रक्तादिकते रहित ओर दीपिशारी हुआ करता हे । 
उनकी गति मी अति शीघ्र ओर्‌ चपट हु करती हे । इत्यादि अर्थेकरे कारण ही उनको 
देव॑ कते हे । । 
दूरा परश्च उनके भेदके विषय है । सो उप्तका उत्तर चरतुनिकाय शब्दके द्वारा स्ट 
ही ३े, कि देवोके चार्‌ निकाय हैँ । निकाय नाम संघ अथवा नाति या भेद्‌ का है | देवकी-मव- 
नवासी व्यन्तर ज्योतिषी ओर वैमानिक ये चार नातिर्यो है, अथवा उनके ये चार सैव या मेद 
हे । यद्वा निकाय शब्दका अथं निवासस्थान भी माना है । चारो प्रकारके देवकि निवास ओर 
उत्पत्तिके स्थान भिन्न भिन्न है ओर वे चार है । भवनवासी रतप्रमा पृथिवीके पर नीचेके 
एक एक हजार योजनके मागके छोडकर शेष भागम उत्पन्न होते है । उपर जो एक हजार 
योजनका भाग छोडा है, उपमे ऊपर नीचे सो सौ योजन छोडकर मध्यके आठ सौ योजनके 
मागमे व्य॑तर्‌ उत्पन्न हुआ करते हे । च्योतिषी देव पृथिवीम ऊपर सात सो नन्मे योजन चर्कर 
एकतो दस योजन प्रमाण उच नमो मागमे जन्म प्रहरण किया करतेहे । वेमानिकदेव मेरुपे उपर 
अदनविमानसे छेकर सवीर्थपिद्धिपर्थतके विमाने उत्पन्न हआ करते है । इस प्रकार उत्पत्ति. 
स्थानके भेदे देवेकि चार भेद है। इनका गमनागमन जन्पस्यानके सिवाय अन्यस्थानेम मी हआ करता 
है । यर्हपर इतनादी देवोका स्वरूप ओर मेदकथन सामान्यते समन्नना चाहिये । क्येकि 
इसका विरेष वणेन आगे चलकर करगे । यहोषर इतना ओर विरेष समन्नना कि यह उर्ध्व 
लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुपार देवशब्दसे भावदेव ही यर्हौपर विवक्षित है"। 
पर्-देवोंका स्वरूप ओर उनके चार्‌ निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष 


[क अ, ९, 


भ 

१--““ दीन्वति जदो णिच गुणर्हि अरि दिन्वभावेहिं । भासंतादिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत ५८४-“ के महाङएु ण भते । लोए पत्ते 2 ” इत्यादि । 
ओर विमानमहत परन्नापनामें ^ के महास्या ण सते | विमाणा पण्णता 2 » इत्यादि । २-वैमानिकदेवोका जन्म 
अपने अपने स्वरम हौ होता हे, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोका जन्म पके दूसरे स्वगैमे हौ होता ह । उपरके 
स्वर्गोमि जन्म अहण करनेवाले अथवा रहनेवाे देव वेस आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोको अपने अपने 
स्थानपर ठे जति द । ३--इसी अध्यायमे 1 ४--भगवतीसूत्रमे ( श. १२ उ, ९ सूत्र ४६१ ) पोच प्रकारके 
देव वताये है 1-सव्य द्रवयदेव नरदेव वदेव देवाधिदेव ओर सावेदेव । यथा-“ कतिविधा णं भते! देवा 
पण्णत्ता £ गोय॒मा ! प॑चविधा देवा पण्णत्ता तं जहा-मवियद्व्वदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय । » जो 
मनुष्य या तिरथैव मरकर देव देनेवाला दै, उसको भव्य दर्येदेव केत हँ ! चौदह रलेकि अधिपति चवसियोको 
नरदेव कहते दै । निप्रन्य साधुओको धमैदेव ओर तीर्थकर भगवानफो देवाधिदेव कहते! जो देवगति 
नामकमैके उदयसे देवपयौयको धारणकर देवायुको भोगनेवाे द, उनको भावदेव कहते हैँ । 


४ 


१८८ रायचनदरनेनराखमालयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


इनदर द्वारा नही दीसते | अतएव उनका मूलम अत्तित्व भी है या नहीं £ अथवा यह्‌ 
केतः माढ्म हो; फ वस्तवे देवगतिका अस्तित्व है १ उत्तर- देवगतिके एक देको देख- 
ॐ, केत ०६ 


,कर्‌ शेष मेदोके अस्तित्वको भी अनुमानते जाना जा प्षकता है | चार निकाये 
विथ क [० अ, 
.ज्यतिष्कदेवोका अस्तित्व प्रत्यक्ष है | इपरी वातकरो दिलनिके श्यि सूत्र कहते है-- 


सू्र- तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
भाप्यम्‌--तेषां चतुणा देवनिकायानां तृतीयो देवनिकायः पीतलेदय एवं भवति। 
. कड्चासौ <ज्यीतिष्क डति । 
अथे--उपर जो देवेके चार निकाय बताये है, उनमेमे तीरे देवानिकायक्े पीतटेद्या 
ही होती है । उप्त देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अर्थात्‌ चार देवनिकाये तीसरे 
देवनिकायका नाम च्योतिष्क है, ओर वह नियमे पीतछ्दयावाला ही हेता ३ै° | चन्द्र ६ 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते है । उनमे रहनेवाे देव उयोतिष्कदेव करे जति है । मि 
प्रकार मकार्नोको देखकर उनम रहनेवाका अस्तित्व अनुमानत माठ्म हे नात्ता है । उस्र 
भकार उन देको अस्तित्व भी समन्न ठेना चाहिये, ओर उन देके सम्बन्धे दूसरे देवोका 
अस्तित्व भी जाना जा सकता है । जेते कि सेना वन आदिक एकदेशो देखकर शेषका 
मी ज्ञान हो नाता है। 


ऊपर जो चार निकाय बताये है, उनके अन्तरमेदको बतानेके स्यि स्र कहते ईै- 
४ 


{> य [1 द ने (1 
सून-दयाद्पचब्मददावकृटपाः कख पपपन्चपयन्ताः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम्‌-ते च देवनिकाया यथासरन्ट्यमेवविकत्पा भवभ्ति । तयथा-द्राविकल्पा 
भवनवासिनोऽसखरादयो वक्ष्यन्ते । अष्टविकत्पा व्यन्तरा „ किलरादयः ।  पद्चविकट्ा 

ज्योतिष्काः सूयादयः । द्वादराविकत्पाः वेमानेका कल्पोपन्नपयन्ताः सौधमा दिष्विति ॥ 
अर्थ--ऊपर मजिन देवनिकायोका उदे किया गया है, उनके मेद्‌ कमते इस प्रकार 

[> [4 [,*4 [० +भ 
हैः-भवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विधत्कुमार आदि दश मेद है, जिनका कि वणन 
9 [^ [9 [९ भ ( [+ 
आगे चलकर करेगे । भ्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हं । तीस 
= [4 ८ ५ अ ध (र म न =, च 
उयोतिप्क है, जिनके किं पे चन्द्र॒ आदि पोच मेद हे । वेमानिकदेवोके बारह भेद है, भरतु 
ये मेद सौधर्म आदि स्वरसे ठेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त है । अगि नीं । व्यन्तर भयोतिप्क ओर 
वैमानिकदेवोके इन भेदोका मी उछ अगे किया जायगा । 

„ १--यललुपर क्दयासे हव्यङ्दया समश्चनी चाहिये, जो कि शरे वणैरूप दै । परु यह कथन टीक सम- 
क्षम नहीं आता, क्योकि देवोके अस्तिल्वको सिद्ध करनेके लि यह सूत्र है । देव रतयभ नही दीखते ह, जो दीते 
द वे देवकं विमान द, ओर उनके वर्णको रेद्या कैत कदा जा सकता दै, फर सभी विमान या देव पीतवणेके ही 
मी ह । यदि देवाका शरीर वभे स्या जाय, तो शेष तीन निका्ोकि समान ज्येति भी दीसते नदी । 

--सौषमोदिष्वपीत्ति च पाथन्तसम्‌ । 





सूत्र २-३६-४ । ] पमाभ्यतत््वाथोभिगमसूतरम्‌ । १८९ 


भावार्थ-तैमानिक्देव दो प्रकारके है, कस्पोपपन्न ओर कपातीत । जिनं 
वक्ष्यमाण इन्द्र॒ सामनिक आदि मेदोकी करना पाई जाती है उन स्वगाकां कस 
कते है, ओर उनम उपपाद-नन्म धारण करनेबाे देरवोका नाम॒ कस्पोपपन्न ह । भिनम वह्‌ 
कल्पना नहीं पाई जाती, उन स्वगोमि उत्पन्न होनेवारे देवोको कल्पातीत कहते ह । पहर 
सौधर्म स्वर्मते केकर बारह्वै अच्यत स्वगैतकको कलप कहते ह । अतएव इनमं उत्पन्न होने 
वा देवेके भारह मेद ह । बारह स्वगकि इन्द्रम बारहं ही हं । अच्युत स्वगं ऊउपरके दंव 
दो तरह के हँ-गरेवेयकवोी ओर अनुत्तरवसी । इन दोना ही तरहक दुवाकां अहमिन्द्र कहते 
है, केकि इनमे इन्द्रदिककी कल्पना नहीं इं । सन समान एेरवयके धारक इं । अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही सम्चते ओर मानते ह । प्रकृतमं वेमानिकदरवोमसं अहमिन्द्रका 
महण अपेक्षित नहीं है । कल्पोपपररपयैन्त रेषा कहने ओर बारह भेद दिखाने स्पष्ट 
होता ३ै, कि प्रकरतम अच्युत स्वगं तक्के मेद्‌ बताना ही आचायेको अभीष्ट हे । 

उपर कहा जा चकरा है, कि बारहवै स्वगतक इन्द्रादिककी करपना पाई नाती हे, 
इपथ्यि उसको कल्प कहते है । किंतु वह कस्पना कितने प्रकारकी इं, सो अभी तक चता 
नही, अतएव उसके भेदोको दिखानेके चि सूत्र कहते हैः-- 


सृत्र--इन्द्रसामानिकत्रायशिशपारिषययात्रक्षलोकपालानी- 
केप्रकीणकासियोम्यफिखिषिकाश्रेकशचः ॥ ४ ॥ 


भाष्यस्‌-ए्ककराच्चतष्ु देवानकायेषु दवा दृङवधा भवान्त । तयथा इन्द्राः सामा- 
निकाः जायस्िशा पारिषद्याः आत्मरक्षा लोकपाला. अनीकानि अनीकाधिपतरयः परकीणकाः 
आभियोग्याः किल्विषिकाश्चेति ॥ तनरन्द्राः भवनवासिन्यन्तरज्येतिष्कविमानाधिपतयः ॥ 
दश्द्रसमाना सामानकाः अमात्यापत्रुयरूपाभ्यायमदरत्तरचत्‌ कवलामन्द्वत्वहानाः । चायः 
चिरा मंजेपुरोदितस्थानीयाः । पारेषद्याः वयस्यस्थानीया. । आत्मरक्षा; 'शेरीरक्षस्था- 





१-दिगम्बर सम्प्रदायमें सोरह स्वरम ओर उनके वारह इन्द्र मनि दै । इन इन्द्रोकी अपिक्नासे दी 
कत्पोपन्नके वारह मेद माने है । यथा-सौधमादि चार स्वरगौके चार इन्द्र, पचे च्छक एक, सातवे आ््वैका एक, नैव 
दरावेका एक ग्यारह वारहवेका एक, ओर तेरहदसे सोर्टवे तकके चार इन्द्र दँ 1 इनके नाम राजवारसिकमे देखना 
चाये ! स्वेताम्बर सम्भ्रदायम अच्युत पयन्त वारह्‌ स्वभे ओर उनके वारह दी इन्द्र मनि दँ । किन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्दे दश भेद्‌ दी गिनाये दै, जसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे मादस होता है । २-दस कथनसे नव 
्रवेयक ओर नव अलुदिश दोनोंका ही ग्रहण करना चादिये । ३-विजय वैजयंत जयेत अपराजित ओर सवीर्थ॑िद्ध 
दन पोच विमानेको अनुत्तर कहते दँ । अहमिन्द्रोऽस्मि नेन्दरोऽन्यो मत्तोस्तीत्यात्तकत्यना. ! महमिन्दरा्यया ख्यातिं 
गतास्ते हि दिवोकस ॥ श्रीजिनसेनाचार्य-महापुराण ५-'“ अधिवासवाची चायं कतयरष्दः । अन्तिपरिगताः पर्मन्ता. । 
करपोपपन्ना ( करपपूपना. ) पयेन्ता येषा त इमे । कल्पाश्च दवादश वक्ष्यमाणाः सोधमोदयेऽच्युतपर्यवसाना. 1 
तसयन्तमेतचतुषटयं भवतेति ॥ ६--सू्तभं केव अनीक र्द ही पड़ दै, न कि अनीकायिपति। अतएव 


भाष्यकारन अनीक शब्द्का दौ अथे अनीकराधिपति है ! देसा समन्ननेके व्यि दुलसा क्रिया ह ! अन्यथा ददा 
स्या विघटितं हो जायुगी ¦ 


१९५ रायचनदरनैनशाखरमाखयाम्‌ [ चतुर्योऽष्यायः 


नीयाः । लोकपाला आरक्षिकाथचरस्थानीया । अनीकाधिपतयो कण्डनायकस्थानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । भरकीणंकाः पौरजनपदस्थानीयाः । आभियोभ्याः दासस्था 
नीयाः । किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ 

अथ--उपर जो देवोके चार निक्राय बताये है, उनमेत्र प्रत्येक निकायमे देवक दश 
भद्‌ हभ करते हे । अथौत्‌ चरो निकायो देवे दश दशा प्रकार रै" वे द प्रकार कौनते 
हे सो वतते हं |--इन्द्र मानिक चआय्िरा पारिद्य आत्मरक्च लोकपाल अनीक-अनीकापिपति 
प्रकीणैक आभियेग्य ओर फिंस्थिषिक । 

भवनवा व्यन्तर्‌ ज्योतिष्क ओर वैमानिक इन चार निकायोके वेवम नो सन देवेके- 

अपन अपने निकायवत्तीं मस्त देके अधिपति-स्वामी है, उनको इन्द्र कहते है । अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिक समान नो महान्‌ है, जिनमे केवल इन्द्रत्व तो नही ईै-आज्ञा 
करनेकी येग्यता या जयिकार तो जिनमें नही पराया जाता, परन्तु निनका रेख सथ इने हा 
समान हाता है उन देवको सामानिक कते है । राज्यम मन्त्री ओर पुरोहित निप्र प्रकार 
हआ करते है, उपरी प्रकार जो देव उनके स्मान स्थानप्र्‌ नियुक्त है, उनको 
वायि कहते है| जो मित्रके समान है, अथवा समासदोके स्थानापन्न है, उनको 
पारिद्य कते है, | जो हथियार ल्यि हृद्‌ पीठकी तरफ रक्षके ल्थि खंडे रहते 
जर स्वामीकी सेवामे सन्नद्ध रहा करते है, एसे अङ्खरक्षकोके समान जो देव हेते है, उनको 
आत्मरक्न कहते रै । नो चोर आदिमे रक्षा करनेवाले कोतवार्के समान है, उनको लोकपा 
कहते है । जो सेनापतिके समान है, उनको अनीकाविपति कहते है । जो नगरनिवासक समान 
है-प्रनके स्थानापन्न ३ै, उनको प्रकीणक कहते है । जो नौकरौके समान ई, उनको अमियेय 
कहते है । नगर बाह्य रहनेवले चाण्डारादिके जो समान है, उनको किर्विषिकर कहते है । 

आवाये--जिप प्रकार मत्यटोकमे राज्यकी पिमूति ओर उसके अग हभ कसते है, उपरी 
प्रकारकी स्वना देवेमें भी है । इन्द्र राके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य ओर पिता तथा गु 
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अदिके स्थानापन्न है । इध प्रकार ऊपर टिल अनुपार दश मेदोके विषयमे समङ्चना चहिये* । 





१-यह्‌ सामान्य कथन है । इसका विरोष अपवादरप कथन अगिके सूत्मे करेगे, कि व्यन्तर ओर ज्योतिप्कमि 
आठ ही सेद है। २-ये एक एकर इरे प्रति स्यामे ३३ ही हेते दँ 1 अतएव इनफो त्यि कहते हं । 

३--अनीक शव्द सूत्रम आया दै, उसीका अथ अनीकाविपत्ति हे । अन्यथा ठो शब्द्‌ माननेपर दकौ 
सद्या न रह सकती है, एेसा पदले वता चुके दै 1 अतएव स्पष्ट वोध करनेके ले टी भाष्यकारने एक 
अनीकायिपति शब्दकी दी व्याद्या की है ! ४--यच्पि स्वगेमि यदकि समान चोरी करवाठे जयवा यददि 
करनेवाले शतु आदि नदीं दै, तो भी यह केवल पुण्यकमेके उद्यसे आरात्‌ हः, ऋदि विशेषके वैभव भौर उसके 
महलको प्रकट करता दै । जसे क किसी महान्‌ ुष्याधिफार राजक राज्यम्‌ कमी किसी भी अकारक कोद भी 
उपद्रव नहीं होता, तो भी उसङ़ राज्यमें राञ्यकरे सम्पूण जग रहते द 1 यष्यजनत 
वेभव ही कहा जा सकता ह 1 इसी प्रकर प्रहृतमे भी समञ्चना चाये 1 अतएव इस वभवा फलं स्थिततिका 


रक्षण जर पार्न तथा श्र प्रतिका उत्पन्न करना आदि समद्नना चाद्ये । 


~= 
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उपरके कथनते देवेके चारे ही निकायो यह दशयि करना दै-समभी निकारयोमं ये 
दृश प्रकारे देव रहते ३, रेस समक्षम आता है । क्योकि उपर जो कथन किया है, वह 
सामान्य है, उसमे अभीतक कोरं विरोष उछेल नहीं किया है । अतएव उसमे जो विरेषता 
है, उप्को बतति है-- 


सू्--तराय्िशरोकपार्वन्यो प्यन्तरञ्योतिष्काः ॥ ५॥ 
(ष्यंम--स्यन्तरा ज्यातष्क्ज्वाहछावधा भवान्त ्रायश्िरलोकपाख्यज्यां डत ॥ 
अ्थै--चार निकयेसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमे आठ प्रकारके द देव रहा 

करते है | उनम चायञ्िश्च ओर छोकपाल नहीं हुजा करते | 
भावार्थ इन्द्र स्रामानिक आदिके मेदे देवक जो ददा प्रकार बताये है, वे दशों 
प्रकार मवनवास्वी ओर वैमानिक देवेमें ही पये जाते है । व्यन्तर ओर ज्योतिष्केमं नदीं । 
अतएव उनम देवेके आठ ही मेद्‌ हआ करते है । 
इन्दर आदि दश भेद जो बताये है, उनमें ओर कोई विरेषता नही बताई ह, अतएव कोई 
समन्न सवता है फ चार निकायोके चार ही इनदर है, इषी प्रकार ओर भी अनिष्ट अथेका 
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प्रसङ्ग आ सकता है । अतएव उक्त निका्येमिं इन्द्रकी कस्पना किम प्रकारे ई, इस्त बातको 
तानेके चयि सूत्र कसते है-- 


£. ० ^ 
सूत्र--पवयानन्द्राः ॥ &॥ 

भाष्यम्‌- पूवैयोरदैवनिकाययोभेवनयास्तिव्यन्तरयोदेवविकत्पानां द्रौ द्वाचिन्द्ौ भवतः 
तद्यथा--भवनवासिषु वावदट्धौ असुरङमाशणामिन्द्रौ मवतक्वसरो बलिश्च । नागढ्मा- 
राणां धरणो भूतानन्द्र्च । विदयत्छुमाराणां हरिदेरिहसरच । सुपणङ्माराणां वेणदेवो वेण- 
द्री च । अश्चिद्धमाराणामन्निशिखोऽ्चिमाणवङइ्च । वातङ्कमाराणां वेम्बः परमञ्चनस्च । 
स्तनितङमाराणां खुघोषो महाघोषद्य । उद्धिड्धमाराणां जककान्तो जलग्रसस्च । द्वीप- 
कुमाराणां पू्णोऽवरिष्ट्च । दिक्छमाराणाममितोऽमितवाहनस्चेति ॥ 

व्यन्तरेष्वपि द्वी किन्नराणासिन्द्रौ किन्नरः किम्पुरूषडच । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुरूषस्च । सहरग्ाणासमततक्ाया महाकायस्चं । मन्धवाणा गात्तरतिगातयरास्च । यक्षार्णां 
पूणेमद्रो मणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो सहाभीसस्च । भूतानां परतिरूपोऽतिरूपश्च । पिहा- 
चानां कालो सहाकालस्चेति ॥ ज्योतिष्काणां तु वहवः सूयौस्चन्दमसस्च । वेमानिकानामे- 
केक एव । त्यथा-सोधमे शक्रः एेशाने ईशानः, सनत्छृमारे सनत्छुमारः इति, एवं सव- 
कल्पेषु स्वकस्पाव्टाः परतस्त्वन्द्धाद्यो द्रा विरोषा न सन्ति, सं एव स्वतन्न्ना इति १ 


अथ---उपयुक्तं चार्‌ निकायोमत्तं पके दौ देवनिकायो अथौत्‌ भवनवा ओर 
व्यन्तसम भतन वेकि विकल्प हेः उन सर्भीमं दो यो इन्द्र हुआ करते 
हं । उनकं नाम इत्र प्रकार ₹-भवनवक्तियेकि अपुरद्मार आदि दशमेद है निनयेतत 
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अपुरकमारक चमर आर चङि य दो इनदर ह। नागकुमारेकि धरण ओर भूतान॑द्‌, विदयतकुमारोके 
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हरि ओर हरिहप, सुपण कुमारोके वेणुदेव ओर वेणुदारी, अधिकूमारोके अभरिरिख ओर अभि 
माणव, वातकुमारोके वेटम्ब ओर प्रभञ्चन, स्तनितकुमारोके सुषरोष ओर महाधोष, उद्धिकुमारोके 
नलकान्त ओर जठप्रम, ह्ीपकुमारके पूणं ओर अवशिष्ट, तथा दिककुमारोके अमित जीर 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हे । ` 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद है-उनमे मी इमी प्रकार प्रत्येक भेदके दे ठे इन्दर सम- 
ष चादिथे । उनके नाम इत प्रकार है-किचरोके किन्नर भेर किमयुरप, किमयरमफे सतपरष 
ओर महापुरुष, महोरगेकि अतिकाय ओंर महाकाय, गन्ध्वके गीतरति ओर गीतयदाः, यक्षि 
पणमद्र ओर मणिभद्र रक्षसेके भीम ओर महाभीम, मूतोफे प्रतिरूप ओर अतिरूप, एव 
पिलाचके काक ओर महाकार्ये दो इन्र ३ै । 

ज्योतिष्क निकायमं सूयं ओर चन्द्रमा ये दे" इन्द्र है । किन्तु ये सूय ओर चन्द्रमा एक 
एक ही वहीं किन्पु बहुत हँ । कयोफ़ द्वीप समुद्ोका प्रमाण अपंस्य है ओर प्रत्येक द्वीप या 
पमुदरम अनेक भूयं तथा चन्द्रमा पराये जति हे । अतएव पूथै ओर चन्द्रमा भी अ्षस्य है । 

वेमानिकदेवेमिं एकं एक ही इन्द्र हँ ।-यथा-पोध स्वगे इनद्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार देशान स्वरगीके इन्द्रका नाम ईशान ओर सानत्कुमार स्व्गके इन्द्रका नम सनत्कुमार है । 
इसी प्रकार हरएक कटपमे समक्षना चारय । उन इन्दरोके नाम कलपेकिं नामके अनुपार ही 
३ । बारहवं अच्युत स्वगे तक कल्प कहा जाता है । इसल्यि वीं तक यद ॒इनद्रादिककी 
करपना पाई जाती है, उप्के अगे देवकि सामानिक आदि विरेष भेद नहीं है । वेकि 
समी देव खतन्त्र है । उनके अदमिन्द्र कहते रै । पे गमनागमनसे रदित है । 
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इस प्रकार पटी दोन निकायेके इन्दरोका वणेन करके उनकी टेद्याओंको वतानेके 
व्यि सूत्र कहते दै-- 
दू न्तदे [| 
अ--पीतान्तदेदयाः ॥ ७ ॥ 
माष्यम्‌-पू्वेयोनिकाययेर्देवानां पीतान्ताश्चतस्रोङेर्या भवन्ति 1 
अर्थ-- पदे दोना निकायेकि देवक पीतपर्यन्त चार ठश्याएं हेती द । 
१--दिगम्बर सम्प्रदाये शन दोनो से चन््रमाको प्रधान माना दै । चन्द्रक इन्द्र ओर सूथैको अतीन्द्र 
कहते ड । सौ इन्रोकी गणनमे इन्द्र जीर प्रतीन्दर दोनों दी स्यि जाते है । २--जम्बूीप दोय लवणाम्बुपिमे चार 
चन्द्‌, धातखण्ड वारह कालोदधि व्याखीस ह, पुस्करे दोय भाग देर वहत्तरह इत्यादि ( चचाश॒तक ) ३-मादे" 
निं मदिन्द, बरह्मलोकमे नह्य, खन्तवमे लन्तक, महाशचक्रमं महा्यक, सदघारमे सहस्रार, आनत ओर प्राणत दोनो 


कर्पोका प्राणत नामका एक दी इन्दर दै । इसी श्रकार आरण ओर अच्युतकर्वयोका एक अच्युत नामका दी न ह । 
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इस प्रकार वारह श्वगके दश दी इन्दर दै । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोक स्वगं ओर उनके बारह इनदरं मनि हे । 


पू ७-९ । ] सम्यतच्त्व्थाविगमसुचम्‌ । १९६ 


भावा्ध-- यपर केदयात्ते अभिप्राय द्रन्यङेदयाका है । अथीत भवनवापी' ओर 
व्यम्तरनिकायके देके शशैरका वर्ण कृष्ण नील कापोत ओर पीत . इन चार देद्याओंमिंसे 
्षिपी मी एक केदयारूप हो सकता है । भावलेदयाके विषयं कोई नियम नही हे । दोनां 
निकायके देवेके छो मावेद्या हो सकती है । 

उक्त चारों निकायकरे देव तीन भागेमिं विभक्त कयि जा ्क्तेहै। एक तो वे किं 
जिनके देविर्यो भी हे ओर प्रवीचार भी है, दूरे वे किं निनके देविरयो तो नहीं है, परन्तु 
प्रवीचार पाया जाता है । तीरे वे किं जिनके न देविर्यो ह ओर न प्रवीचार्‌ दी दै । इनमे वे 
देव कौनपे हे, कि जिनके देषिरयो मी है ओर प्रवीचार भी है? उरन्ीको बतनेके चयि 
मूत कहते है-- 


सू्-कायगप्रीचारा आ पेशानात्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌-भवनवास्यादयो देवा आ णेशानात्‌ कायप्रवीचारा भवन्ति । कायेन भवीचार्‌ 
एषामिति कायप्रवीचायः  प्रवीचारो नाम सैथुनविषयोपसेवनम्‌ । ते हि संङ्धिष्टकमोणो 
मचुष्यवन्ेथुन खखमञुभरटीयसानास्तीव्ाञ्चहायाः कायसंक्षराजं सवोङ्गीणं स्परोखखमवाप्य 
प्रीतिसुपलभन्त इति ॥ 


अथे--काय नाम रारीरका है, ओर प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है । शरीरके द्वारा 
सीपम्मोग आदि जो मेथुन सेवन किया नाता ई, उसको कायप्रवीचार्‌ कहते हे । भवनवासियोसे 
ठेकर्‌ एेशान खगेतकके देव कायप्रवीचार है । वे हरीर द्वारा ही मेथुन विषयका सेवन कैरते है । 
उनके कमै अतिञ्ेशयुक्त ३, वे मेथुन सेवनमे अति अनुरक्त रहनेवाठे ओर उसका पुनः सेवन 
करनेवाठे है, मेथुनपज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीव्र रहा करते है । अतएव वे शरीरके 
सेशे उत्प इए ओर सरवौद्गीण स्पद्यं सुखको मनुष्योकी तरह पाकरके दी वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ करते है । 


मावाथ--यरहोपर आङ्का मयादा अर्थ न करके अभिविधि अर्भे माना हे ! अतएव 
एशान स्वगंसे पहठे पहले एेपा अथ न करके एेशानपय॑न्त एसा अथे करना चाहिये ¦ दसररी बात 
यह हे, फ्रि उपयक्त कथनके अनुपतार इस सूत्रम द बाते बतानी चाहिये । एक तो देविरयोका 
आस्तित्व आर दूपरा प्रवीचारका सद्धाव । कायप्रवीचार राव्दके द्वारा एदान पयन्त- 
भवनवाप्त व्यन्तर उ्यातिष्कं आर साधम एशान स्वगवाप्री देवकं प्रवीचार किम तरहका होता 
€? सा ता बता दया । परन्तु दृियके अस्तित्वके विषयमे यहो कौर उछेख नहीं किया है | 
स। वह ¢ ग्यास्यानते विप प्रतिपत्तिः इतत सिद्धन्तके अनुसार आगमके व्यास्यानप 


सम्च कना चाहिये । आगमुमे छि ह? कि भवनवा व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सों रेन 
२४ 
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कर्प ही देविय जनके द्वारा उत्पन्न हुआ करती है, इतके अगे नही । अतएव जःमकी 
कः ५ (५ अ [५९ #० [१ [कभ 
अपेक्षा देनियंका अस्तित्व एरान कल्पपर्यन्त ही समक्षना चाह्यि। 
दूसरे प्रकारके देव वे बताये है, भिनके फि देवियोका सद्धाव तो नह ३, परन्त॒ प्रवी- 
चारकी सत्ता पाई जाती हे । उनके मैथुन सेवन किप प्रकारे हा करता है, इप्त बातको 
वतनिके चयि सूत्र कहते है-- 


परार ~ द (५4 द्यो = द अ 
` शूत्रम्‌ूः रषाः स्परारुूपरब्दमनःप्रवीचारा दयाद्रयाः ॥९॥ 
भाष्यस्‌-णेरानादृध्व शेषाः कत्पोपपन्ना देवा द्योद्रंयोः कलठ्पयोः स्पररूपशन्दमनः- 
भवीचारा भवन्ति यथासङ्घ्यस्‌ । तद्यथा सनत्छुमारमाहेन्दयोर्देवान्‌ मेथुनखखमे्सच॒त्पन्न- 
स्थान्‌ विदित्वा दैन्य उपतिष्ठन्ते । ताः स्पुष्ैव च ते ीतिमुपटभन्ते विनिवृत्तास्थाङ्च भवन्ति, 
तथा बह्मलोकटान्तकयोदेवान्‌ एवभूतोत्पन्नास्थान्‌. विदित्वादेभ्यो हव्यानि स्वभावभास्वराणि 
सवाङ्गमनोहराणि श्यृद्धारोदायासिजाताकार विकासान्युज्ज्वख्चारुवेषाभरणानि स्वानि 
रूपाणि दृशोयन्ति । तानि दृव ते भीतिरुपखमन्ते निव्त्तास्थास्च भवन्ति ॥ तथा महाञ्युक- 
सहस््रारयोर्देवाुत्पन्नपरवीचारास्थान्‌ विदित्वा देव्य श्चुतिविषयसखानत्यल्तमनोहरानश्रज्ञसे- 
दाससिजातविखासासिलाषच्छेदतखतालाभय्णरवमिश्रान्‌ हसितकथितनीतकाब्दाखैदीर- 
यन्ति । तान्‌ श्युत्वैव भीतिदपल सन्ते निवृत्तास्थाश्च भवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकत्प- 
वासिनो देवाः पवीचारायोत्पन्नास्था. देवीः संकत्पयन्ति । संकट्पमात्रेणेव च ते परां भीति- 
खुपखभन्ते विनिवृत्तास्थाइच भवन्ति ॥ एभिश्च प्रवी चारः परतः परतः भीति भ्रकषविरोषोऽच- 
पमशुणो भवति, प्रवीचारिणामत्पसङद्केरात्वात्‌ । स्थितिपरमावादिभिरधिका इति वक्ष्यते । 
( अ० 8 स २१) 
अ्थै--कसपोपपन्न देवेमि सोधम जर रेशान ्गेफे देवको छोडकर वाकीके जो देव 
३, वे यर्होपर रेष शब्दे कहे गये हे । इन वेवेमिं द दो कस्पके देवोके क्रमते स्शे रूप 
दाब्द ओर मनक द्वारा प्रवीचार्‌ इअ! करता हे । वह किप प्रकारसे हेता है से बतति है-- 


क पो 


सनत्कुमार भर मन्द्र कस्म जो उत्यन्न होनेवे हे, उन देवोके न मंथुन पुलको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नियोगिन देविरयो उनको वेता जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती है । वे देव उन आईं हई देवियौका केवर स्पशं करके दी प्रीतिको प्रा्ष 
हो जाति है, ओर उनकी वह कामवाप्ननाकी आशा उससे निवृत्त हो नाती हे । 

इसी प्रकार बद्मलेक ओर खान्तक कल्पवती देके व मधुन संज्ञा उत्व हेती है, 
तब उनको वैसा-मेथन सके व्यि आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देविय उनके निकट 
आक्कर उपस्ित होती है, ओर वे न्दे अपने रेप रूप दिखाती है । जो फ दिव्य 
जर स्वमावते दी भास्वर-प्रकारमान तथा सवज्ञमे मनोहर ई जो श्रा 
सम्बन्धी उदार ओर अभिनात-उत्तम कर्के येग्य के ओर माने जा सकनेवारे आकार 


न = ~ 


व 
५-““यस्माद्‌ भवननासिन्यन्तरग्योतिष्क सौमरानर्तेघु जसनेोत्पयन्ते देन्यः, न परत इति"(विद्धसेन गणी) 


सूत्र ९ । ] ` समाप्यतच्ार्थापिगमसूत्रम्‌ । १९१ 


तथा विलासे युक्त है, एवं जिनमे उज्ज्वल ओर मनोज्ञ वेष-वखपरिधान-पोशाक तथा आम- 
रण पये जति है । उन देवियोके रेमे मनोहर ओर सुन्दर शृङ्गार तथा वेष मूषि युक्त 
छ्यौको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राक्च होजति है, ओर इतने-देखने मात्स ही उनकी वह्‌. 
कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती हे । | 

इसी तरह महाशुक्र ओर स॒हखार कर्पके दे्वोके जब प्रवीचारकी आकाष्वा उतपन्न 
होती ३, तव उनकी नियोगिनी देविय उनके वैसा-काम सुखका अभिलाषी जानकर उनके 
निकट आपी है ओर रेते श्दोका उच्चारण करती है, किं जो श्रवण विषयके सुखको देनेवाले 
जर अत्यन्त मनोहर है, निनम रृज्ञारका उदार ओर उच्च कुर्क योम्य विख अमिलप 
द्‌ तङ ताक ओर आभरणोका शब्द मिखा हु है । एवं जो कमी हास्यके विषयको 
लेकर ओर कभी कथोपकथनके सुभ्बन्धको ठेकर तथा कभी गायनके प्रकरणको लेकर प्रवृत्त 
हआ करते है । उन देविर्थोके उन इच्छके अनुरूप र्व्दोको सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हो जति है ओर उनकी वह आश्षा मी उसी निवृत्त हो जाती हे । 

दसा तरह आनत प्राणत आरण ओर अच्युत कहपवतीं देव निप्र समय प्रवीचारका 
विचार ही करते है, ओर देवियोंका संकल्प करते है, उसी समय~उस संकरपके करते ही वे टेव 
प्रीतिको प्राप्त हो नाते है, ओर उस संकस्प मासे ही उनकी वह आदा निवृत्त हो जाती है । 

इन प्रवीचारोके कारण आगे अगेके-ऊपर ऊउपरके कल्पेमे रहनेवाे देव अधिकाधिक 
विशेष प्रीतिके धारण करनेवठे है, ओर उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वको रखने. 
वाढी है । क्योकि उपर उपरे उन प्रवीचार करनेवाठे दवेम प्रवीचारफे संकल्परूप परिणाम 
अरप-मन्द्‌ मन्दतर इभा करते है । परन्तु वे स्थिति ओर प्रभावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
ह, जसा कि अगे चङ्कर्‌ छलि नायगौ । 

भावाथे--उपर जो सीन प्रकारके देव बताये है, उनसे यह उन देवकि रूपका 
वणेन ह, जो कि अदेवीक ओर सप्रवीचार है । यह्‌ वात भी उपर छती ना चुकी हे, कि 
कर्पवासिनी देवियां जन्पके द्वारा सौधम ओर रेशान कल्पमे ही उत्पन्न इआ करती हे । 
उपरके कर्पोमिं वे उत्पन्न नहीं हआ करतीं । अतएव उन देवको ` अदेवीक माना है । 
किन्तु उनम प्रवीचार पाया जाता है । उन देको मैथुनकी इच्छा हेति ही उनकी नियोगिनी 


की नियो 
देवियो उनके पास सोधम ेशान कलयसे आकर उपस्थित हो नाती है ! उपस्थित हेनेवाडी 








१ ६ ४ सून २१ 1 २-सदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक अप्रवीचार । दूसरे प्रका- 

रको अदेवीक कनेका यह अभिप्राय न हे, कि उनके देविय ही नदीं है ! किन्तु तात्प्यं यह दै कि वे मनुषयोके 
¢ देवे वु [> र, न्‌ 

समान अथवा एशान पयेन्त देवेकि समान कायसे कीड़ा करनेवाले नहीं है, ओर उनके नियोगि 


नियोगेनी-परिग्रहीता देविया 
नह दै । अतएव अदेवीक श्दमे देवियेके निषिधंका पयुदास रूप अथै करना चादि ! † । 
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जो देवि्यो हुआ करती है, उनको अपरिगरहीत वेश्याओंके स्यानापत्त माना है, ओर उन 
अप्रा कहते है । उनकी स्थिति आदिका विदेष वणन दका-ग्न्ेम देखना चाहिये, निरते 
यह मालूम हो सकता हे, कि सोधम रेशानमेसे किंप्त कस्पमे उत्पन्न हेनेवारी ओर कितनी 
स्थितिबाटी देव्यो कित करपवाप्ीके उपमोग योग्य हुआ करती ई । 

सानत्करुमास्ते अच्युत कल्प पयैन्त देवोके प्रवीचारका सद्धा नो वताया है, वह मनु- 
प्यके समान शारीचि नहीं है । वितु वह क्रमे चार प्रकारका है-- सपादन दारौनिक 
शाब्दिक जर मानिक । इनमेमे किस कित कलप कौन कौन प्रवीचार्‌ प्रया नाता है, सो 
उपर बताया जा चुका है । 

केवर स्पशेमात्रपे अथवा देखने मलरसे या शब्दमात्रे या शब्दमाचको सुनकर 
यद्वा मनक संकरपमात्रसरे नो प्रवीचार इआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, रेसी उन छोगेोको दका हे सकती है, जो किं मनुप्योके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेतःस्लछ्नमे ही मेथुन पुखका अनुमव करनेवाढे है । परन्तु यह्‌ बात नही है, उन उत्तरोत्तर 
कल्पवादिवेमं सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योकि परवीचार वास्तवमे प्ख नदीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है । वह जर्हो जर्होपर जितने नितने प्रमाणम क्म हे, पुखकी मात्रा 
वह वर्हौपर उतने उतने ही प्रमाणमे अधिकाधिक समन्ननी चाहिये । जो कस्पातीत ह, वे 
सर्वथा अप्रवीचार होने मानपिके प्रवीचार करनेवाटोकी अपेक्षा भी अधिक सुखी है । नेपा कि 
अगके सूर्रसे माट्प होगा । | 

सधर्मं ओर देशान स्वरगके प्रवीचारका वर्णेन प्रहे कर चुके है । ओर उ्तके 
वादका सनत्कुमार कल्पते ठेकर्‌ अच्युत करपतकके प्रवीचारका इपर सूत्रम वणेन फिया हे । 


क ध + 
1 
₹हः-- 


करमानुप्रार अदेवीक ओर अप्रवीचार देरवोका वणैन करनेके चयि सूत्र कहते 


सूत्र--परेऽप्रवीचाराः ॥ १० ॥ 
माष्यस्‌--कत्पोपपन्नेभ्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति । अद्पसङकरात्वात्‌ स्वस्थाः 
रीतीभूताः । पञ्चविधभवीचारोद्धवाद्पि परीतिविरोषाद्परिमितखुणभीतिपभकषीः परमखख- 
चत्ता एव भवान्ति ॥ 
अर्थै--उपरके भूमे वैमानिक देवोमसे कस्पोपन्न देके प्रवीचारका वणेन किया 
गया है, उसे अगेके-नव भरवेयक नव॒ अनुदिश ओर ॒विनयादिक पोच अनुत्तरवापती देव 
यहोपर पर शब्दे ल्यि है। ये देव प्रवीचारसे सर्वथा रहित मनि ह । इनके संश 
परिणाम अत्यरप है-मैथुन संन्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते, अतएव ये स्वस्थ दै 
आत्मसमापिते उत्पन्न इए अनुपम सुलका दी ये उपभोग करिया करते दै, इनका मोहनीय कम 
अत्यंत छरा हो जाता है, इनके कोधादि कषाय मी अति मंद रहते दै, अतएव इनको शीतीमूत 
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। 


माना हे । पच प्रकारके प्रवीचारसे उत्यन्न होनेवाी प्रीति विशेषे भी इनकी प्रीतिके प्रकषका 
महत्व अपरिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप ही रहा करते है । 


भावाथै- प्रवीचारकी मंघसे सर्वया रहित देनिके कारण कल्पातीतत देव आत्मतमुत्थ 
अनुपम सुखका अनुमव करेवा है । रूप रसन गन्ध स्पशे ओर शव्द ये पच मनोहरं विष्य 
प्रवीचारके कारण है । इन पौचोके समुदाये ो सुखानुमव हो सकता है, उससे भी अपरिमित- 
गुण। प्रीतिविशेष-भरमोद्‌-आल्मिक सुख इन देके रहा करता है । उनके सुखके स्मान सुख 
अन्यत्र सास क भी नही मिरु सकता । अतएव वे जन्मसे लेकर मरण पन्त निरंतर 
सुखी ही रहा करते है । 

«नपरे? दे सूत्र करनेसे भी काम चल सकता था, फिर भी अप्रवीचार्‌ शाच्द्का 
ग्रहण करके सूम जो गौरव किया है, वह विंेष अथैका ज्ञापन करनेके च्य है । निमे इन 
देवम संकटे अधिक नहीं है, अस्प है, ओर संसार प्रवीचार समुद्धव है, इत्यादि विशिष्ट अथकां 
भोध हेता है । “ 

अबतक देवेके सामान्य वणेन द्वारा नाम निकाय विकर्ष विधिका वर्णन किया, अवर 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे भन्थकार्‌ कहते हैः- 

भाष्यम--अच्राह-उक्तं भवता “ देवाश्चवनिकायाः, ” दशा ॒प॑चद्राद्शाविकस्पाः 
इति 1 तत्‌ के निकायाः ? के चैषां विकल्पाः इति ” अनरोच्यते-चत्वारो देवनिकाया" । तद्यथा- 
भवनवासिनो व्यन्तया ज्योतिष्का वैमानिका इति । तजः-- 

अर्थ--पर्न-जापने इसत अध्यायकी आदिमे पहला“ देवाशचतुर्निकायाः ओर 
तीपरा-५ दशापचद्रादसविकस्पाः " दे भूत कहा है । उसमे निकाय शाब्द्का पाठ किया 
३ । सो यह नहीं माद्म इभा किः निकाय कहते किसको है £ ओर उसके कितने मेद्‌ ईँ ! 

उत्तर-देवोके चार निकाय है । यथा-मवनवासी व्यन्तर, च्योतिष्क ओर्‌ वैमानिक । 

भावा्े--परश्क्तंका अभिप्राय सामान्य जिज्ञास्तका नही, शनत विशेष 
निज्ञा्ताका है ! अथीत्‌ निकाय शा्दसे जो आपने तये है वे कौन कौनसे ३ै, ओर 
उनके वे दश्च आदिक भेद कौन कौनसे है । अतएव उत्तरम भाष्यकार निकारयोके चार 
भदक मवनवापी आदि नाम॒ गिनाकर्‌ क्रमसे पठे भवनवापियोके दश॒ मदो ' बतनिके 
द्यि सूत्र कहते हैः-- 
। १-यककाले लम सस मन्य सव मर नद इन दोक जनस परम कच उर र, 


परन्तु सूत्ोत्तं पचि प्रकारके प्रवीचार इस तरह कहै जा सक्ते है, कि-कायिकः स्पारेन, द्रनिक, शाब्दिक आर 
्रानसिक । जसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता ३ 
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सूत्र--भवनवासिनोऽसुरनागविद्सुपर्णाभिवातस्तनितो- 
दधिदीपदिक्छमाराः ॥ ९९ ॥ 


भ्यम्‌-प्रथमो देवनिकायो सवनवासिनः । इमानि चेषां विधानानि भवनि । 
तदयथा--असुरङ्मारा नागङुमारा विदयत्कुमाराः खुपणैकुमारा असिङ्कमारा वातङ्कुमाराः 
स्तनितछुमारा उदधिङ्कमारा द्वीपछमारा दिक्कुमारा इति ॥ 
~ मारवदत कान्तदृरानाः सङ्धमाराः मृदमधुरललितगतयः श्रङ्गाराभिजातरूपविक्रियाः 
इमारवच्वोद्धतरूपेवेषभाषाभरणपररहरणावरणयानवादनाः इमारवच्ोल्वणरागा फ्रीडनप- 
राऽचेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । असुरङमाराचासेष्वसुरछमाराः पर्तिवसति शेषास्तु 
भवनेषु 1 मदामन्द्रस्य दक्षिणोत्तरयोरदिग्िभागयोर्बहयीषु योजनदातसदछकीटीकोरीष्वावासा 
भवनानि च दक्षिणाधोधिपतीनाञत्तराधौधिपतीनां च यथास्वं भवन्ति । तज भवनानि रलन- 
भरभायां वाह्ल्या्धमवगाद्य मध्ये भवन्ति । भवनेषु वसन्तीति सवनवासिनः ॥ 

. अथ--पहला देवनिकाय मतनवासी है ! उनके ये मेद्‌ है-असुकुमार १ नागकुमार 
९ विद्यु्ुमार्‌ ३ सुपण॑ुमार ४ अभनिकुमार ५ वातकुमार ६ स्तनितकुमार ७ उद्भिकृमार 
८ द्वीपकुमार ९ ओर दिककुमार १०। 

असुरादिकं सुभी मवनवापीदवोका स्वरूप कुमारोके स्मान रमणीय ओर दर्शनीय 
हुआ करता है । इनके शरीर कुमारोके समान ही सुक्कमार ओर ईनकी गति मृदु-क्िग्ध 
मधुर ओर रुटित हुआ करती है । शुद्र शुंगा रत॒ उच एवं उत्तम रूपको धारण कले- 
वे तथा विविध प्रकारकी क्रीडा विक्रिया करने अनुरक्त रहा करते है । इनका रप 
शारीरा वण, वेष-वसपरिधान, भाषा-वचन-कल, आमरण-अंकार, प्रहरण-जख शाल आदि 
आयुध, अवररण-छत्रादिके आच्छादन, यान-पार्की पीनप्त आदि, ओर बाहन-हाथी घोडा 
आदि सवारी, सब उद्धत ओर रे हुआ करती है, जो कि कुमारोके तुल्य हो, इनका 
राग भाव भी कुमारके ही स्मान उल्वण-व्यक्त इजा करता है । एवं कुमारे ही समान ये 
मी कीडा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने ओर विनोद करते फिरनेमँ रत एवं प्रपतन रहा 
करते है । इत्यादि समी चे ओर मनोभाव कुमारे तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दो मेदवाछे 
भवनवासियोके ल्य कुमार शब्दका प्रयोग किया नाता है । अपुरकुमार्‌ नागकुमार इत्यादि । 
दशा प्रकारके भवनवपिर्योमं जो असुरकुमार है, वे प्रायः करके जपने आवाम ही रहा 

करते हे । यदपि कमी कमी वे मवरं भी रहते है, परन्तु प्रायःकरके उनका निवासत अपने 
अपने आवाप स्थानम ही हआ करता है । वाकीके ९ प्रकारके मवनवासी अवामि नहीं रहते 
म्वनेन ही रहा कते है ।* | 

१-- नाना ्रकारके रत्नोकी प्रभासे उदीप्त रहनेवाले शरीर भ्रमाणके असुसार चने हुए महामण्डपोको आवास 
कहते है । वादर्ते गोठ भीतर चतुष्कोण जरं नीचेके भागमे कमर्की करणिका जाके जो वने इए हेते दै 
डन मकर्नोको भवन कदते हैँ ! ५ 4 
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महामष्दर-सुदशंन मेस्करे दक्षिणोत्तर दिग्मागमे . अनेक कोधकोगै ` खल येज 
[^ (० [व १ दिकोकि थ्‌ ९० क _ क दि 
आवास ३ै, ओर दक्षिण अधके अधिपति चमरा तथा उत्तरं अधेके अधिपति बलि आदि. 
कोके मवन भी यथायोग्य बने इए है । इनमेसे भवन रत्नप्रभा पए्रथिवैमें मुका. नितना 
प्रमाण ३ै, उसके ठीके अभ भागके वीच बने इए हैँ । उन भवनेमें निवाप्न करनेके कारण ही 
इन प्रथम निकायवले देवको भवनवासी कहते हैँ | | 
साष्यम्‌--मवपत्ययाञ्चेषामिमा नामकर्मनियमात्स्वजातिषिरोषनियता विक्रिया भवन्ति। 
तद्यथा--गम्भीराः श्रीमन्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटसुछकटभास्वराञ्चूडासणिचिन्दां 
असरङ्मारा भवन्ति । रिरोखखेष्वाधेक प्रतिरूपाः छ्रष्णर्यामा मदुलङितगतयः रिरस्खु 
फणिचिन्हा नागङ्माराः । ल्िग्धा भ्राजिष्णवोऽवदाता वज्चिन्दा विघत्छमाराः । आधे-. 
करूपगीवोरस्काः इयामावदाताः गरुडचिह्वाः सुपणंङ्माराः । मानोन्मानपमाणयुक्ता मास्व 
न्तोऽवदाता घटचिद्वा अधिकमारा भवान्ति । स्थिरपीनवृत्तगाज्ा निमस्नोद्रा अभ्वचिहा' 
अवदाता वातङ्कमाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीराञुनादमहास्वनाः क्ष्णा वघमानाचिह्वाःस्त- 
नितद्कमाराः । ऊरुकटिष्वधिकप्रतिरूपाः क्रष्णश्यामाः मकर चिद्धा उद्धिकुमाराः 1 उरः 
स्कन्धबाह्वय्रहस्तेष्वधिक परतिरूपाः श्यामावदाताः सिंहचिह्वा दह्वीपड्कमाराः । जङ्कायपादेष्व-. 
धिकपतिरूपाः द्यामा टरितचिदह्वा दिक्छमाराः सरवे विचिधवस्राभरण भरहरणावरणा भवन्तीति 1: 
अर्थ--न देके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हु करती रै वे, मव्रत्यय है । 
उस भव-पयोयको धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपोऽनुष्ठानादिक । नामकमेके 
नियमानुप्तार ओर अपनी अपनी जातिविशेष जेप्री कुछ नियत दै, उ्तके अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हा करती है । यथाः-असुरकुमार गम्भीर-घनशरीरके धारक श्रीमान्‌-पम्परणं अंग 
ओर उपाज्ञे द्वारा सुन्दर कृष्ण वणे महाकाय ओर्‌ रत्नैसे उत्कः मुकुटके द्वारा दै्दीप्यमान हआ 
करते है । इनका चिन्ह चृडामणि रतन हे । अथीत्‌ उनकी यह. विक्रिया आङ्गोपाङ्गनामकर्म 
निर्माणनामकमे ओर वणीदिनामकमेके उदयते अपनी जातिविरोषताको करने या दिखानेवाही उसके 
(4, न [१ © अ क अर [स १ 
अनुरूप हआ करती इं । इरी तरह नागकुमारादिककं विषयमं समञ्ञना चाहिये । नागकुमारं ` 
९ न [क [९ [9 [4 
शिर ओर मुखक मागम अधिकं प्रतिरूप छष्णश्याम-अत्यिके श्यामवणेवाडे एवं मृदु ओर 
रकित गतिवाके हुआ करते हे । इनके शिप स्का चिन्हं हुआ करता' हे । कि प्रकाश- 
कीर उज्वल दर्ठवणेके धारण करनेवाठे विचयत्कुमार हभ करते हे । इनका चिन्ह वन्न है । 
£ [१ ९ [9 [> = 
पुपणक्रुमार ग्रीवा ओर वक्षःस्थलं अति सुन्दर इयाम किन्तु उञ्ज्वल-श॒द्ध वणेके धारकं हआ, 





४. 
१-धातकीखण्ड दिके भेको कोद न समञ्च ठे, इसके लिये दी महामन्दर शब्द्का प्रयोग ¡किया ह \- 
य्ोपर महामे दक्षिणोत्तर दिग्भागमे आवास ओर भवनौका होना छ्िला हे, परन्तु काकार सिद्धसेनगणी 
क्ते, किं अधि आगमम रत्नप्रभा पृथिवीकी मोदाैके ऊपर सीचेके एक एक इजारको, छोदकर्‌ मध्यके ७८ 
जार योजन मोटे भागमे ही वर्नोका होना सवज ठिखा है 1 २-भाष्यकरारने नपुंसक दिगवार अर्धराब्द्कां 


रयोग क्या दे, जिसमे बराबरके आपे अघे हुकदेका अथे होता है, क्योकि “ अर्थं मासे » “ दल्यभ्गेऽ्ं ५ 
ला फोषक। नियम दै । 


१5० रयतरन्दनैनशखमायाम्‌ [ चतु्थोऽष्यायैः 


क्र स ४७ ६. 
ते हं । इनक्रा चिन्ह गरुड हे । अथिकुमार भान, ओर उन्मान-चौडाई ओर ऊचा$्का 
१.३ 


जितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त देदीप्यमान ओर शुद्धः वैके धारण करनेवाठे हआ 


५ 
[ ® 


करते दै । इनका चिन्ह धट है । स्थर स्थू ओर गो शरीरको रखनेवारे तथा निमय 
उद्रसे. युक्त एवै इद्ध वणेके धारक वातकुमार हआ करते है । इनका चिन्ह अश्व है । 
स्तनितकुमार चिक्तेण ओर्‌ क्लि गम्भीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवारे ओर्‌ इष्ण व 
इआ करते है । इनका चिन्ह वधमान है । उदधिकुमार जड्वा ओर कटि भागम अपिक 
सन्दर ओर छृष्णश्याम वर्णक धारक हुआ करते है । इनका चिन्ह मकर है । द्वीपकुमार 
वक्षःस्थल स्कन्ध-कंधा बाहुओंका अग्र माग एवं हप्तप्थक्मे विशेष सुन्द्र हुआ करते है, 
रुद्ध इयाम ओर उऽ्ज्वछ वर्णको धारण करनेवाे हुभा करते हे । इनका निन्ह सिंह ३ । 
दिक्कुमार जङ्ाओके अग्रभाग॒ ओर पैरौम अधिक सुन्द्र होते ओर इयामवर्गको धारण 
करनेवले हुआ करते दै । इनका चिन्ह हस्ती है । 
इम प्रकार यह मवनवासियोकी भिन्न भिन्न विक्रियाओका स्वरूप बताया हे । इप्तके सिवाय 

ये समी देव नाना प्रकारके वञ्च आभरण प्रहरण ओर्‌ आवरणोपरे युक्त रहा करते है । 

भावाथ--लेकम यह वात प्रसिद्ध है, ॐ अपुर, देवोके विरोधी ओर विड्रू१ 
हुभा करते है ! सो यह बात नहीं है ! ये मी देवयोनि ही है । इनको पहले देवनिकाये 
माना है, ओर ये अति सन्दर रूपको धारण करनेवे हज करते है । तन्तु ये 
कममननित जाति स्वमाकके कारण कुमारोकीसी वेष्टाको पसन्द करते हे, अतएव कुमार्‌ के जति 
है । इनके आवापन ओर्‌ भवनेोके विषयमे ऊपर छलि जा चुका है । कि किंप् ातिके देवो 
भवनोकी संख्या कितनी कितनी है, सो शका-अन्थोसे देखना चाहिये । 

कमानुस्ार दपर देवनिकायके जो आठ भद्‌ बताये है, वे कौनसे है, उनको बतानेके 
च्ि सूत्र कहते है-- 

सू्र-व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्ष- 

सभूतपिशाचाः ॥ १२॥ 


भाध्यम्‌--अष्ठविधो द्वितीयो देवनिकायः । एतानि चास्य विधानानि भवन्ति । अधः 
सितर्यगू्ध्वं च तरिष्वपिं रोकेषु भवननगरेष्वावासेषु च भरतिवसन्ति। यस्माचचाधस्तियेप्चं च 
नपि रोकान्‌ स्पुरान्तः स्वातन्त्यात्पराभियोगाचच भायेण भरतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 
मनुष्यानपि केचिद्धुत्यवडुपचरन्ति विविधेषु च दौककस्दरान्तरवनविवरादिषु भरतिवसन्त्यती 
ल्यन्तरा इत्युच्यन्ते ५ । 
अथे- दूरा देवनिकाय व्यन्तर है । ह आ प्रकारका है। वे आठ भेद इत प्रकार है 


किलर १ किमपुरष २ महोरग ३ गन्धं ४ यक्ष ९ रक्षस ६ मूत ७ ओर पिशच. <,॥,. 


मूत्र १२।। समाष्यतत््ायायिगभपूवम्‌ । २०९ 


इनको व्यन्तर कयौ कहते है £ उत्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवपन- 
निवाप्त जिनका उनको व्यन्तर कहते है । कयोकि यद्यपि रत्नप्रभा पएरथिवीके एक हनार 
योजन मेटे पदे रत्नकराण्डकेके ऊपर नीचेके सौ सौ योजनके मागको छोडकर मध्यक 
आदत्त योजन मेटे मागमे इन व्यन्तरौका जन्मस्यान है, परन्त॒ वहौँ उततर होकर भीं ये अधः 
उध्मै ओर तिक्‌ तीनों रोकं अपने भवन ओर अपने नगर तथा अपने आवापे निवाप 
किया करते हँ । वारकके समान इनका स्वभाव अनवस्थित हुआ करता है, ओर स्वतन्त्र 
रूपतते सरमै्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले है । अतएव इनको व्यन्तर करते हे । तथा 
अघः तियैक्‌ ओर उर्व तीनें ही ठोकौका स्प करते ओर स्वतन्त्रख्पसे प्रायः अनियत 
गमन-प्रचार कसते है, फिर भी कदाचित्‌ पराभियेग-न्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवती आदि 
परोकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते है । को$ कोई व्यन्तर नौकरी तरह 
मनुरप्योकी सेवा मी किया करते दँ । नाना प्रकारकी पवेत्तोकी कन्दराओ्मि, वनम, या किन्दीं 
विवरस्यानेमिं भी निवाप्त किया कसते है । अतएव इनको व्यन्तर कहते है । 
भावाथ--व्यन्तर शब्दके कई अर्थं ह । वि-विविध प्रकारका दै अन्तर-निवास 
जिनका उनको व्यन्तर कते है । अथवा वि-विगत है, अन्तर-मेद्‌ जिनका उनको व्यन्तर 
कहते हे । क्योकि इनमे मनुष्योपि अविशिष्टता भी पर नाती है । यद्वा गो आदिक संज्ञ 
ओंकी तरह रुदते दी दूरे देवनिकाया नाम व्यन्तर देता प्रधिद्ध ई । इनके किंनर 
किम्परप आदि आठ मेद्‌ ई, जपा कि उपर गिनाया जा चका है | उन किन्रादिकोके भी 
उत्तरभद्‌ कितने कितने ओर कौन कौन से है सो वतनिके व्यि माण्यकार्‌ करते हैः-- 
मन्यम्‌--तन्र कसर दगवधाः । तद्यथा-कचराः `करस्पुरूषाः ।कस्पुरूपात्तमाः 


क क 


किनरोत्तसा ठद्यगमा रूपशाचिनोऽनिन्दिता सनोरमा रतिप्रेया रतिश्रेएठा इति । किम्पुरुषा 
दरावियाः तयथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः परुपवरषसाः पुरुपोत्तमा अतिपुरूपा 
मरुदैवाः मरुतो मेरपभा यरास्वन्त इति । महोरगादरावेधाः । तद्यथा--युजगा सोगदाचलिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धसादलिनो मनोरमा मदाचेगा महेष्वक्षाः मेरुकान्ता सास्वन्त उति। 
गन्धवा द्वादराविधाः । तयथा--दाहा हृद्र तस्बुरयो नारदा पिवादेकाः भूतवादिकाः 
कादम्बाः मदाकादम्ना सवता विन्वावस्तवो गीतरतयो गीतयदासर दति ¦ यक्षास्रयोकद्गविधाः । 
तयथा-पूणसद्वाः माणिभद्वाःन्वतमद्वा दरिद्राः समनोमद्ा व्यतिपफातेकसद्राः समद्रा 
सव॑तोमद्वा मदचुप्ययक्षा चनाधिपतयो वनादारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा रत्ति । सप्तविधा राक्षसा 
तयथा-भीमा मदाखमा विद्रा विनायका जरराक्षसा राक्षसराक्षसा वद्मसाक्चखा इति 1 
भूता नवविधाः 1 तयया-सुरूपाप्रतिरूपा अतिरूपा गतोत्तमाः स्कन्डिक्ा मदास्कन्दिका 
मदयिगा म्रतिच्छला जाकालया एति । पिश्चाचाः पेचद्श्विधाः । त्यथा-क्रष्पण्डाः पटकः 
जोपा आह्काः कालाः मटाङालठास्च्क्षा अचीक्षास्ताखपिक्षाचा दुखरपिद्याचा अधस्ता- 
रय दृहा मदादरास्वष्णीका वत्पियाचा दति 
अय---व्यन्तरकि आठ भद्‌ नो वत्ताये हः उनम पतम्‌ पहन मेद्‌ क्रि हं] उसे 
पृशभेय ६ } चथा-सि्तर १ करमपुर २ किनपुन्योत्तम २ क्िटिरोतम ९ हदयम्‌ $ न्प. 
४६ 
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[9 + न [० क्य [+अक [कप नि 
शाख ६ अनिन्दित ७ मनोरम < रतिप्रिय ९ ओर्‌ रतिश्रेष्ठ १०। दतरा भेद्‌ किम्पुस्ष हे | उसके 
मौ दश भे द । यथापुर १ ससपुरप २ महपुरुय ३ पृरदषम ४ पुरषोत्तम ५ अतिषुरप ६ 
मरुदेव ७ मरत्‌ < मेरपम ९ ओर यशस्वान्‌ १०। तीपरा मेद महोरग है | उ्तके भी द्द भेद है । 
4 भोगशाटी २ महाकाय २ अतिकाय सवनश ९ मनोरम महावेग ७ महेष्वक्ष८ 
९ मरुकान्त आर्‌ भास्वान्‌ १०। चथा भेद गान्धव हें । उप्तके वारह मेद्‌ है । यथा-हाहा १ हृहू २ 
बुर ३ नारद ४ षिवादिक ९ भूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादन्ब ८ रैवत ९ विावमु 
१० गीतरति ११ ओर गीतयशाः १२। पारव मेद यक्ष हे । उप्ते तेरह मेद है। यथा-पूर्णमदर 
१ माणिभद्र्‌ २ दवेतभद्र ३ हरिभद्र ४ सुमनोभद्र ९ व्यतिपातिकमद्र £ सुभद्र ७ सर्वतोभद्र 
< मनुप्ययत्त ९ वनाधेपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२९ यक्षोत्तम १६॥ द्रा मेद राक्षप् 

५ = स [१ [य [९ 
हं | उप्तके सात मेद्‌ हं । यथा-भीम १ महाभीम २ विघ्र ३ विनायक 9 जटराक्षप्त ९ 
रक्षप्राक्षपस १ नहमरक्षप्न ७। पतरवो भेद मूत है, उक नो भेद है । यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ मूतोत्तम ४ स्वन्दिक 4 महास्कानदिकं ६ महविग ७ प्रतिच्छन्न ८ 
आकाशग ९ । आठवें मेदं पिशाच दै, उसके पृद्रह मेद्‌ है । यथा-कूष्माण्ड १ प्रक २ 
न [4 [9 
जोष ३ आहकं ४ कार ९ महाकाल १ चक्ष ७ अक्ष ८ ताख्पिद्षाच ९ मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तूष्णीक १४ वनपिशाच १९ । 
अब्‌ इन अगे मेदक कमे विक्रिया भर ध्वनचिन्हौको माण्यकार बताते है-- 
माष्यम्‌--तन्र किन्नराः भियङ्कश्यामाः सोम्याः सौोम्यदशेना सखेष्वधिकरूपरीभा 
सङ्कटमोलिभूषणा अशोकवक्षध्वजा अवदाताः । किम्पुरुषा ऊरुवाहष्वधिकञ्ोभा सुखेष्वधि- 
कमास्वरा विवि धामरणभूषणाश्ि्रखगलरेपनाम्पकबक्षष्वजाः । महोरगाभ्द्यासावदाता 
महावेगाः सौम्या सोम्यदरोना महाकायाः पृ्ुमीनस्कन्धयीवा विविधा्विटेपना विचि- 
त्रासरणभूषणाः नागबक्षघ्वजाः । गान्धवा रक्तावदाता गम्भीराः परियदेङनाः सुरूपाः खसुखा- 
काराः सुस्वरा मौखिधरा हारविभूषणास्म्बुरुदक्षध्वजाः । यक्षाः श्यामावदाता गम्भीरास्तु- 
न्दा वृन्दारका; भरियदशेनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपादतलनखतालुजिहीष्ठाः 
मास्वरमु्कटधरा नानारत्नविभूषणा वरव्क्षध्वजाः । राक्षसा अवदाताः सीमा भीमद्रानाः 
शिरकराला रक्तछम्बोास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विरेपनाः खट्ाङ्गघ्वजाः । भूताः 
स्यामाः सरूपाः सोम्या आपीवरा नानासक्तिविरेपनाः खलसध्वजाः कालाः । पिशाचाः 
सुरूपाः सौम्यदर्शनाः इस्तयीवासु मणिरत्नविभूषणाः कदंववरक्ष्वजाः । इत्येवभकारस्वभा- 
वानि वैक्रियाणि रूपचिन्हानि व्यन्तराणां भवन्तीति १ ॥ 
किष कके (° | ^ क ५ [क 
अथे--उक्त आड प्रकारके व्यन्तरोमंसे पडी जातके करि्नरदेव प्रियङ्क मणिकं 
अनह , क भदै, 
पमान श्यामवर्णं सौम्यस्वमावके ओर देखने भी अत्यन्त सोम्य-आर्हादकर्‌ हु करते ह । 
हृनके रूपकी शोभा मुखभागमें अधिक हुआ करती है, ओर शिरोभाग मुकूटके द्वारा मूषित 
रहा करता है । इनका निन्द अशोक वृकषकी ध्वना है, ओर बण अवदात शुद्ध स्वच्छ शु 
उव हा करता है । दृप्तौ जापिके किम्पुरुष व्यन्तरोकी शोभा ऊरु जङ्घा आर 


सूत १२।] समाष्यतत््वा्थीधिगमसूत्रम्‌ । २०६ 


बाहुञओंमे अधिक हुजा करती है । इनका मुखभाग अधिक मास्वर प्रकाद्रीर हुजा करता 
डे, ओर ये नाना प्रकारके आभरणे भषित रहा करते है । चित्र विचित्र प्रकारकी मापि 
सुपन्ित एव॑ अनेक तरहक अनटेप इत्र आदिते अनुरक्त रहा करते है । इनका चिन्द 
चम्पक वृक्षकी ध्वना है । तीप्तरी नातिके व्यन्तर महोरग शइयामवणे किन्तु अवदात शुद्ध 
सच्छ ओर उञ्ञ हुभा करते है, ये महान्‌ वेगको ओर सौम्य स्वमावको धारण करनेवाछे 
हुआ. कसते ह । इनका खरूप देखनेमे सोम्य हुआ करता है । तथा इनका शरीर महान्‌ 
ओर स्कन्ध तथा भ्रीवाका भाग विशार एवं स्थूक हभा करता है । ये विविध प्रकारके 
विहेपनेसे यक्त ओर विचित्र आभरणे मूषित रहा करते है । इनका चिन्ह 
नाग दरक्षकी ध्वना है । चौथे गान्धवै जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ खार वणैके ओर गम्भीर-घन 
श॒ररको धारण करनेवारे हुआ करते है । उनका स्वरूप देखनेमे प्रिय होता है । ओर 
सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार ओर मनोज्ञ स्वरके धारक हआ करते दै । शिरपर 
मुकुटको रखनेवे ओर गकम हारमे विमृषित रहा करते है । इनका चिन्ह तुग्बुर रक्षक 
ध्वना है । पेचिव यक्ष जातिके व्यन्तर निरमैङ शयामव्णेके किन्तु गम्भीर ओर तुन्दि इञ 
करते है । मनोज्ञ ओर देखने प्रिय तथा मान ओर उन्मानके प्रमाणतते युक्त हेते है । 
हाय वैके तकमागमे तथा नख ताड निन्दा ओर ओष्ठ प्रदेशमे खल्वणेके हुजा करते है । 
प्रका्यमान म॒वुटोको धारण करनेवाले ओर नाना प्रकारके रत्न अथवा रतनजटित भूषणे 
मूषित रहा करते हैँ । इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वना है । छे राक्षप्त जातिके व्यन्तर शुद्ध 
निमैर वैके धारक भीम ओर देखनेम मयैकर हुजा करते है । रिरोभागमें अत्यंत करा 
तथा लख्वणैके न्वे ओष्ठे युक्त हुआ करते है । तपये हुए सुवणेके आमूषणोप्े अर्त 
ओर अनेक तरहके विह्पनोंमे युक्त हेति है । ओर इनका चिन्द॒खटा्खकी ध्वना है । सातवें 
भूत नातिके व्यन्तर श्यामवणं किन्तु सुन्दर रूपके रखनेवाले सौम्य स्वभावके अतिस्थूल अनेक 
प्रकारके विेपनेे युक्त काछरूप हुआ करते है । इनका चिन्ह सुरुप्तध्वना है । आठवीं जातिके 
प्यन्तर पिशाच है । ये सुन्द्र रूपके धारक देखने सोम्य ओर हाथ तथा ग्रीवामे मणि्यो ओर 
रएननटित भूषणे अकृत रहा करते है । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वना हे । 

इस तरहते आठ प्रकारके व्यन्तरौका स्वभाव -रुवि विक्रिया ररीरका विविधकरण-वर्ण 
आकार प्रकार आदि ओर रूप तथा चिन्हको समन्नना चाहिये । 

भावाथे--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है । व्यन्तर शब्दका अर्भे ओर उनके जन्म तथा 
निवासन करनेके स्थानका उपर वणेन कर चुके है । यपर उनके मेद्‌ ओर स्वभाव आदिको 
वताया हे । आठ प्रकारके व्यन्तरोके जो उत्तरभेद्‌ है, उनका स्वमावादि मी अपने अपने 
मूमद्के अनुपतर्‌ ही समन्म॒ देना चाहिये | यपर भाष्यकारने जो बहते उत्तरभदौको 


२०४ रायचन्द्रनैनराखरमाखायागर [ चतुर्थोऽध्यायः 


गिनाया है, उप्तकी रेमात सूचना आष आगमम मिरती है, परन्त॒ इस तरहका पाठ नही 
मर्ता । इनके अवाप्तस्थान या जन्मस्थानेका प्रकार विस्तार प्रमाण ररीरकी अवगाहना 
देवियोंकी स॑स्या अर्वधिका विषयक्षेन दिका स्वख्प ग्न्यान्तरोमे जानना चाहिये । 
 भाष्यम्‌--तुतीयो देवनिकायः -- 
अथे--ऊपर पदरे-भवनवासी ओर दूसरे-व्यन्तर देवनिकायका वैन किया । उसके 
अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वणेन अवतरप्ाप्त हे । अतएव उस्तका वणन करनेके 
च्य सूत्र कहते हैः-- 


सू्र--अ्योतिष्काः सूर्याश्न्धमसो ग्रहनक्षत्प्रकीर्णतारकाश्च ॥१३॥ 


साष्यम्‌--ज्योतिष्काः पैचविधा भवन्ति । तयथा--सूयाश्चन्दमसो यहा नक्षत्राणि 
भकी्णकतारका इति पंचविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषीच सूर्याचन्द्रमसोः 
कभसेद्‌ः कृतभ्यथा गस्येतेतदेवेषामूष्वनिवेडा आवुपूर्व्यमिति 1 तद्यथा-सर्वाधस्तात्सूर्यास्त- 
तश्चन्द्रभसस्ततो अरहास्ततो नक्ष्नाणे ततोऽपि परकीणताराः। तारायहास्त्वनियतचारित्वा- 
त्सूर्यचन्द्रमसासूध्वैमधय चरन्ति । सूरयेभ्यो दरायोजनावरुम्बिनो भवन्तीति । समाद्भूमि 
भागादष्ट योजनरातेषु सयास्ततो योजनानासराीत्यां चन्दमसस्ततो विरात्यां तारा इति , 
योतयन्त इति ज्योतीषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषो चा देवा ज्योतिरेव वा 
ञ्योतिष्काः । सङ्कटेषु रिरोखङटोपगूहितैः परभामण्डलकव्पैरुज्ज्वकैः सूर्यचन्द्रतारामण्डलयं 
थास्वं चिन्हैविराजमाना दयतिमन्तो ज्योतिष्का भवन्तीति । 


अथै-- तीसरा देवनिकाय च्योतिष्क हैः । वह पोच प्रकारका है । यथासं चन्द्रमा 
म्ह नक्षत्र ओर प्रकीणैक तारा | इपर तरह ज्योतिष्क देव पोच प्रकारके है । इत सूत्रे पूय 
ओर चन्द्रमस्‌ शब्दका समपि नही किया गया हे | यदि वह करके ¢ सुथोचन्द्रमतो ” 
ठे पाड कर दिया जाता; तो खधव होताथा | सो न करके असमस्त पद ही खला हं। 
इस स्यि ओर आष आगमके प्रमाणे पर्य ओर चन्द्रमकि पाठका क्रम भी भिर्ही कर 
दिया हे, इसलिये आचायेका अभिप्राय ज्ञापनप्षिद्ध ॒विरेष अथकं गोध करानेका ह । वहं 
यह किं निमे ज्योतिष्क विपानोका यह आनपूवं ओर उ्व॑निवेदा अच्छी तरह ओर्‌ ठकि 
ठीक समक्षम आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सनके नीचे सूयं हे, उसके ऊपर चन्द्रमा, उस्तकं 
ऊपर मह ओर उसके ऊपर नक्र ओर उसके भी ऊपर प्रकीणेक ताराअका निवेद हं । 
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१--“ मेदा्वैपा किन्रादीना स्वस्थाने भाष्यकृता वहवो निदर्दितास्ते चाषं सूचिता ख्राता न परतिपद- 
मधीता- ! ” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्फशब्दकी निशक्ते इस प्रकार है-उयोरतीषि विमानानि तेषुभवा 
उ्योतिन्का" द्वय्टगादिसत्नात्‌ यक्‌, अथवा ज्योतिषो देवास्तेदीनव्यन्तीति उ्योतिष्फा वु सम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
ज्वरन्ीति ज्योतिष्का. यद्वा ज्योतिये ज्योततिष्का भास्वरदारीरत्वात्‌ समस्त ॒दिड्मण्डख्योतनलाच्व स्तरा कन्‌ । 
यपर माष्यकारने पटले ज्योतिष्को प्रकार फिर उसका अथे ओर स्वरूप भी अगे बताया है1 ३--दिगम्नर 
सम्भ्रदायमें एसा ही पाठ दै 1 *--अे आगमे सवत्र चन्द्रमाका पाठ पके ओर सूयका पाठ पीछे मिलता ह " 


पस्नतु-यदौपर सून्मे सूं शब्दका पाठ पके करिया दै । 


पूर १९1] समाष्यतत््वथौधिगममू्म्‌ । २०९ 


. ९ 

इनयेपे तारा ओर ग्रहका चार नियत नही है ! अतएव उनका चार्-्रमण सूय ओर चन्द्र 
मकि ऊपर तथा नीचे देने ही भागम हुआ करता ह । अनवस्थित गतिवारे होनेके कारण ही 
ये-अज्ञारकादिक सूर्ते दश योननके अन्तरपर रहा करते है । 


दस समान मूमितठतते आठ पौ योनन उपर चक्कर सू्योके विमान दै । सूयस्थानते 
अप्प योनन ऊपर चरुकर चन्दरमाओके विमान दँ । चन्दरमाओकि स्याने बीस योनन उपर 
चरुकर्‌ तारा है । 

इन ज्योतिष्कदेवेके बिमान उदोतशीर है । उन विमानोँमं जो रहं, उनके उ्येोतिष्क 
अथवा उ्योतिषु देव भी कहते हैं । ज्योतिष जर ज्योतिष्क शाब्दका एक ही अथं है । 

इन ज्योतिष्कदेवेकि मुवू्म नो चिन्ह रहा करते है, वे रिरोमुकुे अकृत अर 
परभामण्डलके समान तथा उज्ञ्वङ वर्भैके हुआ करते है । तथा वे यथायेभ्य सूयमण्ड चन्द्रमण्डल 
जर तारामण्डलर्ूप द । अथौत्‌ जो सूक चिन्ह हैं वे सूयंमण्डलके आकार है ओर जो चन्द्रमके 
चिन्ह ३ै, वे चन्द्रमण्डल्के आकार है, तथा जो ताराओंकि चिन्ह है वे तारामंडर्के आकार 


| ® अनप 


हे । जयोतिष्कदेव इन चिन्होते युक्त प्रकारामान है । 


भावार्थ तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है । इन देवक विमान प्रकाशी 
है, उनमे रहनेके कारण अथवा स्वयं मी ये चतिम्ान्‌ है, अतएव इनको ज्योतिष्क कहते है । 
नके पोच भेद्‌ है, जसा किं उपर छा जा चुका है । इनका अस्तित्व समी द्वीप समुद्रम है । 
किप किप द्वीप ओर किप किप समुद्रम कितने प्रमाण कौन कौनसे ज्योतिष्क विमान है, यह 
बात आगमके अनुप्रार समश्च ठेनी चास्थि । जम्बुद्रीपम इनका भ्रमण मेरत्रे {१२१ येोननके 
अन्तपर्‌ हुआ करता है, ओर यह भ्योतिरेक एकप दश्च योजन ऊँचा है । इनकी अवधि 
विक्रिया विभूति आदि ग्रन्थान्तरे समन्षनी चाहिये । 

ये उयोतिष्कदेव सवत्र समान गति ओर भ्रमण करनेवाले है, या उप्तम किसी प्रकारका 
अन्तर हे £ इपर प्रभका उत्त देनेके व्यि आचाय सूत्र करते रै कि-- | 


६ 








१--दिगम्बर सम्भरदायेके अयुसार पहले ताराओोके विमान द, ओौर उनके ऊपर सूधोदिकोके विमान इ, 
जिसका फ क्रम इस प्रकार हे -“णवदुत्तरसत्तसया दससीदौ चदुदुग तियचउके । तारा रविसि रिका बुह भग्गव 
अगिरा सणी ॥ › अथोत्‌ पृथ्वीतलसे १९० योजन ऊपर ताराञओंके विमान द, उनसे दश योजन अप्र सूथैका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उससे सीन योजन ऊपर शुक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चलकर वृहस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चरकर म॒गरकरा विमान, ओर उससे भी उपर चार योजन चर्कर शनिका विमान ३ । इस प्रकार 
सममू उयोतिगेणकी छचाईे एक सो दस योजन ओर तिग्‌ घनोद्धि पन्त असंल् द्वीप समुद भ्रमण दे। 
२-र्योतिष्क शब्दकी निशक्ति पले वता चुके दै । 


२०६ रायचन्द्रनैनशालरमाखयाभ्‌ [ चतुरथोऽष्यायः 


सूः नो निः ् क 

अ-मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो वृके ॥ १४॥ 
„ माप्यम्‌-मादुषोत्तरपयेन्तो मनुष्यलोक इत्यक्तम्‌ । तर्मन्‌ उयोतिष्का मेरुपदृक्षिणा 
नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः पदृक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेसुपरदक्षिणानित्यगतय । एका- 
दरस्वेकर्विरोषु योजनरतिषु मेरोच्चत॒दिशं पदृक्षिणं चरन्ति । तच दवौ सूर्यौ जम्बू्रीपे, कवण- 
जले चत्वारो, धातकीखण्डे द्वादृश, काष्छोद द्वाचत्वारिशत्‌, पुष्करा्धे द्विसप्ततिरित्येवं 
मसुष्यरोके द्वाजिरात्स्यंशतं भवति । चन्द्रमसामप्येष एव विधिः 1 अष्टाविरातिनश्षत्राणि, 
अष्टाशीतियंहाः, षटूषष्ठिःसद्स््राणि नव शतानि पच्सप्ततीनि तारया कोटाकादीनामेकेकस्य 
चन्द्रमसः परिग्रहः । सूयासचन्द्रमसो अदा नक्षत्राणि च ,तिर्यग्छोके, शेषास्तध्वं्टोके 
उयोतिष्का भवन्ति । अष्टचत्वारिरशदयोजनेकषष्ठिसागा. सूर्यमण्डलविष्कम्भ-, चन्दमसः 
षटूपारात्‌, अ्रहाणामधंयोजनम्‌, गल्यूतं नक्षत्राणाम्‌, सबोत्करष्टायास्ताराया अक्रो. 
रसो, जघन्यायाः पञ्चधनुःशतानि । विष्कम्भाधवाहुल्याश्च भवान्ति स्वे सयादयः, 
सृलोक इति वर्तते । हिस्त विष्कम्भवाहल्याभ्यामतोऽधं भवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क. 
विमानानि ोकस्थित्या परसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविरोषाथमाभियोग्यनामकर्मोदयाच 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति । तद्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुञ्जराः, अपरतो वृषभाः, 
उन्तरतो जविनोऽभ्वा इति ॥ 

४५ क भ है [प से 

अथं--मनुष्यरोकका प्रमाण पहरे बता चकं हैँ, फ मानुषोत्तर॒पवेत पयन्त मनुष्य- 

लेक है । अर्थात्‌ जम्ब्ीप धातकीषंड ओर पुष्कर्ीपका अथै भाग॒तथा इनके मध्यवती 
[२१ = ० भ र (न , 

खवणसमृद्र ओर काोदसमुद्र॒ इसत समस्त क्षेको मनुप्यरेक कते हे । इषम नितने ष्योतिष्क- 
देवकि विमान है, वे पमी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाडे ओर नित्य गमन करनेवाले हैँ । इनकी 

[प श, 4, क १ [भ [५ [९ 
मेरकी प्रदक्षिणाषूप गति नित्य है, इसी स्यि इनको मेस्प्रदक्षिणा नित्यगतिवाया कहा है | ग्यारह 
सौ इकीस योजन ( ११२१ ) मेरे हटकर चारं दिकाओेमं ये प्रदक्षिणा दिया करते है । 

[१ [^ भ ० [9९ # > 

अथीत्‌ मेरे ११२१ योजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया कले हे 

ज्योतिष्क देवकि पोच मेद्‌ जो बताये है, उनमते सूयं जम्ब दे, छ्वणसमुदरमं चार, 
धातकीखण्डे बारह, करोदधिमुद्रमे व्याली, ओर पुप्कद्रीपके मनुप्यकेन सम्बन्धी अधे मागमे 
वहत्तर ३ ! इस प्रकार मनुष्यलोकमं कुर मिलकर एकं सौ वत्ती सूयं हेति हे । चन्दरमार्का 

[९ [> 
विधान मी सूयविधिके पमान ही समन्चना चाहिये । प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह दस प्रकार हे-अद्व- 
इ नक्षत्र, अपी ग्रह ओर छयाप्ठ हजार नौ सो परचहत्तर्‌ (६१९७९) कोडाकोडी तारा । 
० भ ० (0 ०, 

पोच प्रका ज्योतिष्क मसे सथ चन्द्रमा अह ओर नक्ष ये चार तो तियगूलोकम 

० [9 = _ =€ ५ 
हे, ओर शेष ज्योतिष्क -प्रकीणैक तारा उ्वैटोकमं है । 

२-- अन्य अन्येमिं पीनो दी प्रकारके ज्येतिष्क तियरालोकमे दी मनि द 1 अतएव सकी दीका सिद्धसेन 

राणीने सिला ई कि ^ आचार्यं एवेदमवगच्छति, नत्वापैमेवमवस्थितं, सवेज्योतिष्काणा तिथेग्योकन्यवस्ानात्‌ 1 
परन्तु किसी किसने इसका एेसा भी अभिप्राय दिसा है, फि भाष्यकारफा आय भी उनके वदहु्रत दने 
अविर ही ह । अतएव यदप उष्य ठोकये ऊध्व दिका अथवा सवसे उपरका भाग एसा अय धमना चाचियि 1 
क्योमि ताराओंकी गति अनियत र, सीर वे चन्द्रमासे ऊपर भौ गमन करते ह/ तथा नौ सौ योजनका तिरेक 


भी माना नदीं ३1 


४। 
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सूथैमण्डलका विष्कम्भ अदताढीप्न योजन ओर एक येजन्के साठ भागम॑से एक 
भागप्रमाण ( ४८) है । चन्द्रमण्डर्का विष्कम्भ छप्पन योजन है । ग्रहाका 
विष्कम्भ अं योजन, ओर नक्षत्रोका विष्कम्भ दो कोर, तथा ताराओंमेपे स्वपे बड़ ताराका 
वेष्कम्भ ( उत्कृष्ट विष्कम्मका प्रमाण ) आधा कोश ओर स्तवसे छोटे ताराका विष्कम्भ 
८ जघन्य प्रमाण > पेव्तौ धनुष ह । इन मण्डलोके विष्कस्मका जो प्रमाण बताया हैः 
उपसे आघा बाहल्य-मोयई या ईचाईका प्रमाण समश्चना चाहिये । 

दू प्रकार सूयं आदि सम्प्णं ज्योतिष्क देवोका जो प्रमाण यर्होपर उताया हे, वह्‌ 
मनुप्यलककी अपेक्षा है । मनुष्यलोके वाहर सूयं आदिके मण्लौका विष्कम्भ ओर्‌ 
बाहुल्य मनुषयकषत्रवतती सूये मण्डलादिके विष्कम्भ ओर वाहल्यते आधा पमन्नना चाहिये | 
अर्थात्‌ मनुप्यकषतरके बाहर नितने सये है, उनम॑से प्रत्येक पूयमण्डल्का विष्कम्भ चवा 
योनन ओर एक योननके साठ भागम॑से एक भाग प्रमाण ( २४८७ ) है । इसमे आधा 
प्रमाण वाहृल्यका समन्नना चाहिये । इसी तरह चन्द्रमण्डर्‌ आदिका जो प्रमाण मनुष्यलोके 
ताया है, उसमे आधा मनुष्यकषे्रके बाहरके चनदरमण्डरदिकका है, रा समञ्चन । 
कृच लोगौका कहना हे, कि सयेमण्डलादि नो भ्रमण करते है, उसका कारण इशरीय 

इच्छा है । इश्वर ही जगत्‌करा कत्त हत्तो विधाता हे, अतएव उसकी खष्टिमे उसकी इच्छके विना 
कुछ भी नदी हे सकता, ओर न इस्त प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छके विना वन ही सकती 
हे । परन्तु यह्‌ बात नही है, सव॑त्त वीतराग कर्ममरते सर्वया रहित अदारीर परमात्मा सिका 
क्तौ हत्त विधाता नहीं बन सकता ! उस्म इस प्रकारके गणोका आरोपण करना युक्ति ओर 
व॑स्तस्थितिपने वेया विरुद्ध ह । सृणिका सम्पण काये वस्त॒ स्वभावे दी चल रहा ह । तदनप्तार 
री सूयमण्डटादिका श्रमण भी स्मन्नना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोकी आभी्षण्य-नित्यगति 
रोकानभाव वस्त स्वभावकरे अनपतार ही प्रसक्त-सम्बद्ध-नियत दै । तदनमार ही उनका गमन 
हुआ करता दह । फिर भी ऋद्धिविशेपको प्रकट करनेके यि, जिनके आमियोग्य नामकर्मका 
उदय आ रहा है, ओर्‌ दृ उद्यके कारण ही जो गि-गमन करनेमे ही रति-भीति रखनेवटे हँ 
एप वाहन जातिके देव उन सूयमण्डलादिकोको खीचा करते है । आभियोग्य नामकर्मैके उदय- 
से निनवो सदा गमन कंरनेकी ही क्रिया पत्र है, रेपे देव सेकस्यितिके अनुप्तार स्यं ही धमते 
हुए. सूयमण्डलादिके नीचे सिंदादिके नाना आकार्‌ धारण करके गमन किया करते है, ओर उन 
विमानेक्रा लक करते हं । इस्त कथनं यह्‌ चत्‌ प्रकट कर दी ह, फि उन वाहन-देर्वोफो 

१-- सरम गब्यति धय्द्‌ द । ग्यपि कटी कटु पर नन्ति थव्य अर्य एक सेय भी किव य, पलत ऋ 


धमाप जय नही द, सामान्यते गन्दृति उब्द्त दो फोन टी स्थं होता है! समरकदामे मौ ५ यव्वृतिः द्ध 
पोेभयुगं क्लाषही ल्प र, जनेष्व महलीपर दो केन छ चये क्ट) यरी सयं शमे धवल १। 


९०८ -शायवेन्रनैनशाकमालयामर [ चतुर्थोऽध्यायः 


सीचनेमे कपी भकारका भारनन्य कष्ट नहीं हुभा करता । क्योकि कर्मोदयके अनुप्तार उन 
स्थे ही वह कायं प्रिय हे । दूरे स्वयं गमन करनेवटे सूर्यं चन्द्र आदिक विमाने नैचे इच्छ 
पार वेष धारण करके ये खमा जाते ओर्‌ गमन किया करते तथा उनकी गतत सहायक हणा 
करते हे । ईप रकार वाहनेकि निमित्ते सूरय चन्द्र आदिकी पुण्यकर्मननित ऋद्धिकी महतत 
परकर हआ करती है । 

मू्ंमण्डर्को सींचनेवलि देवम जो पूं दिशम खीचते है, वे पिंहका खूप धारण 
करिया करते है, दक्षिण दिशम सीचनेवारे हा्थीका रूष धारण करते, पिम दिशार्मे सीचने 
चा वैलका स्वरूप धारण श्रिया करते ओर उत्तर दिशम सीचनेवाठे वेगवान्‌ धोका रूप 
धारण क्षिया करते है ! यह सन उस्म अमियेभ्य नामकमका काय॑है, फ नि्तका फल 
अव्य मोगना ही पडता रै । । 

ये सन वाहन-नातिके देव सूयमण्डलके सोलह इनार ओर उतने ही चन्द्रमण्डल 


[ ^ मे 9 ५१ 


है, गह निमानोके आठ हनार, नक्षत्र विमानेकि चार हनार, ओर तारा विमानेकिं दो इनार 
कुर वाहन-देव हँ । 

भावा्थ--तीपरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर ट्ति अनुप्तार है । 
इनके सामान्य पचि ही मेद है । सम्पूणं व्योतिप्क इन्हीं भेदम अन्तर्भूत हे। जाते दै । इनके 
रक्रा जर तारके कषे्रका काष्ठान्तर मण्डलन्तर ओर चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैभवे 
आदिका प्रमाण आगमके अनुपरार समन्न देना चाहिये । 

स्व सामान्ये ये दे प्रकारके करे जा सकते है-गतिशी ओर स्थितिशीर । मनुष्य- 
रोकवर्ती पेच ही प्रकारके ऽयोतिष्कं गतिरील हँ, ओर उसके बाहरके पव स्थितिरीर है । 
यद्यपि मनुष्यशोकमे भी किंतने ही ज्योतिष्कं विमान स्थितिशीर-भुव है, परन्तु उनकी गणता 
ठनेसे गणना नहीं की है । जिस प्रकार किपी वैदयके तरिवाहकी बरातको देलकर लोकम 
कहा जाता है कि « यह वैरयोकी वरात है । ५ यद्यपि उक्त बरातमे वैर्येकि अतिरिक्त ब्राह्ण 
्षनिय ओर शुद्र भी प््भिख्ति रहा कते है, परन्तु उनका बाहुस्य ओर प्राधान्य न 
रह्नेते परिगणन नहीं किया जाता । इषी प्रकार पकृतम भी समन्षना चाहिये । पूथं चन्द्र 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशीक रहनेते मनुप्यलेकका योति्ैण्डल गतिशीर 
ही कहा जाता है। । 

इती प्रकार नित्य शब्दके विषयमे समक्षना चाहिये । यर्होपर नित्य शव्द मौ आमी- 
ण्यवाची अमी है । निप प्रकार लोकम किमी मनुप्यक्रे चयि कहा नाता ₹› क ४ यह्‌ 
ते नित्य रेप ही करता रहता है । ” यद्यपि वह्‌ मनुष्य प्रतिदिन आर प्रकषण उसरी कामको 
नह किय! करता, उसके सिवाय अन्य॒कार्योको भी किया कता ह । परन्तु प्रायः उसी 


त्र १४-१९ 1] स्माण्यतस््ापिगमसूत्‌ । २०९ 


कारके करनेते उप्ते स्यि नित्य शब्दका प्रयोग हुमा करता है । इसी तरह प्रकृतमे भी 
समश्च ठेना चाहिये । नृखोकमे ष्योतिष्फकी गति नित्य मानी ३ । सो उनमेसे कोई कोई 
कदाचित्‌ गमन नही करता, ते मी उसकी अपेक्षा नहीं है । सामान्यतया प्राधान्यकी अपेक्षासे 
सभीकी गति नित्य मानी है । 
मनुष्यलोक उयोतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देते हुए गमन-भमण करते है, 

रेसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण मागके द्वारा इभ करती दै, 
नकि वाम भागकर द्वारा । इती ल्यि सत्र प्रदक्षिणा शब्दा प्रयोग क्रिया हे । अर्थात्‌ सये 
आदिक जो भ्रमण करते है, सो पूव दिर्ाते दक्षिण दिद्ाकी तरफ धमते हुए करते हे? न किं 
उत्तर दिराकी तरफ घ्ुमते हुए । 

| यहोपर यह प्रश्न हो प्तकता है, ( इन सथं आदि ज्योतिष्क विभर्गोकी गतिको ही 
का शब्दके द्वारा अनेक छेग कहा करते है, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या? 
इका उत्तर यह है, किं वास्तवे कार यह गति शाब्दका वाच्य नही ह । किन्तु कालके 
भत मविष्यत्‌ ओर वत॑मानरूप जो मेद्‌ है, वे इप्त गतिक द्वारा सिद्ध हेते है । इस अभि- 
प्रायो दिलानेके चयि ही अगे सूत्र कसते है-- 


सू्र-त्टरतः काट्विसागः ॥ ९५॥ 


भाष्यस्‌-कारोऽनन्तसमयः वतेनादिलक्षणः इत्युक्तम्‌ । तस्य विभागो ज्योतिष्काणां 


[का (क 


गतिविरोषछ्रतश्चारविरोषेण हेठना । तेः करतस्तत्करतः । तद्यथा--अणुभागाश्ारा अंशाःकडा 
लवा नाङिका सुहता दिवसा रात्रयः पक्षा भासा ऋतयोऽयनानि संवत्सरा युगमिति रोकिक- 
समोविभायः । पुनरन्यो विकल्पः पत्युत्पन्नोऽतीतोऽनागत इति अिविधः ॥ पूसल्िविधः पारे 
भाष्यते संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्त इति ॥ 
अथ--बतेना आदि है रक्षण निप्र काल द्रव्य अनन्त समर्योके समूह्‌ रूष है, यह्‌ बात 
पहले छि चुके हे | उप्त काट्का विभाग ईन ज्योतिष्क देवेके विमानौके गति विरोषके द्वारा हआ 
च ~ (^ (^~ = भ्त [९ (4 ध 
करता ह मूं चन्द्र आदिकी गतिकों दी चार कते है । यह चार स ओर चन्द्र आदिका भिन्न भिन्न 
स [+ ~ [9 
कारका हे । विंतु जिस्रका नेपा चार है, वह्‌ उप्तका नियत है, अतएव उसके द्वारा काट्का 
[9९ [प त | ि @ (न (~ ५ भ (~ =, 9 ^~ 
बिभाग पद्ध होता ह; आर्‌ इसी ल्यं उप्त विभागको तत्कृत-उयातिप्कदेवोका किया हुआ 
५ [>> भ ० अ 
कहते है; यह विभाग सै जघन्ये लेकर सर्वे्छष्ट॒तक अनेक भेदरूप हे। यथा-- 
अणभाग चार अंश कला रव नालिका ( नाडी ) मुहूत दिन रातिं दिनरात्रि पक्त महीना ऋत 





(~ 
१--वतेनापरिणामकियापरत्वापरल्लक्षण' कार ` वतना परिणाम क्रिया परत्व जर अपरत्व ये काल-नयु- 
के लक्षणं 

२७ 


२१५  रयननद्रनेनरालमाछयागर [ चतुर्थोऽध्यायः 


अयन पूम्ब्तर्‌ ओर युग । ये सव लौकिकननेकि समान ही काले विभाग हे । नित प्रकार 
रोक वैशेषिक पौराणिक आदिते काल-विमाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग है| 
इसके सिवाय दूते तरहसे भी छोकिक पुरुपोके समान ही काल-विभाग माना है } वह॒ तीन 
प्रकारका हे-भूत भविष्यत्‌ ओर्‌ वतमान । इन देने प्रकारके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षते भी कार-विमाग माना है | वह भी तीन प्रकारका -- संख्येय अप्तस्येय जर अनत | 


ज्योतिष्क कविमानोकी गततिके द्वारा कालका जो विमाग होता है, उस्तका खुखाप्त 
अथं पमन्ननेके स्यि कहते हैः- 


भाष्यम्‌--तत्र परम सक्ष्मक्रियस्य स्वेजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेज- 
घ्यतिक्रमकारः समय इत्युच्यते, परमदुरधिगमोऽनिरद्यः, तं हि भगवन्तः परमर्प॑यः केवलि- 
नां वेदेन्ति, न तु निद्रान्ति, परमनिरुद्धत्वात्‌ 1 परमनिरुद्धे हि तस्मिन्‌ भाषाद्रव्याणां 
ग्रदणनिंसगयोंः करणप्रयोगासम्भव इति । ते त्वसंख्येया आवटिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निश्वास । तौ वरुवतः पट्िन्दरियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः 
त सप्त स्ताकः । ते सप्त क्वः, तेऽघ्ठाचिरादधं च नालिका । ते द्वे सहतः । ते अशाक्टोरात्नम्‌ । 
तानि पेचदरा पक्षः । तौ द्वौ ्ुङ्कक्रष्णौ मासः । तौ द्धौ मासात । ते अयोऽयनम्‌ । ते द्र 
संवत्सरः । त पच्च चन्द्रचन्द्रासिवधितचन्दाभिवर्धेताख्या युगम्‌ । तन्मध्येऽन्ते चाधिक- 
मासक । सू ।सवनचन्द्रनक्ष्ाभिव्धितानि थुगनामानि । वषेरातसदस्रं चठरशीतिगुणितं 
पूवां्गम्‌ । प्रवाद्गरातसदसम्‌ चतुर ीतिगुणितम्‌ पूवम्‌ 1 एवं तान्यदुतकमलनेनङ्स॒द 
वस्य उडाववाहादहाद्ह् चठरशीतिशगतसदसरयुणाः संख्येयः काटः । अत ऊध्वसुपमानयतं 
वक्ष्यामः । तद्यथ! हि नाम-योजनचिस्तीणं योजनोच्छरायं वुत्तं पल्यमेकरावाद्यलकृष्ट- 
सप्तरा्रजातान'मद्गटोखां गाद्धं॑पु्णं स्याद्रषगताद्षं -'तादेकेकस्मिन्दधियमाणे यावता 
कटेन तद्धिक्त स्यादेतत्पट्योपमम्‌ । तदराभिः कोराकोरिमेः गुणित सामरापमम्‌ । 
तेषां कोटाकोस्यस्चतखः सुषमसुषमा, तिखः खषमा, द्वे सुषमडषमा, द्विचत्वारिशद्रष- 
सदस्नराणि दहित्वा एका दुःषनसुषमा, वषसहस्राणि पक चरातद्ःषमा, ताचत्यव इड'षम- 
इःषमा । ता असुखोमभतिखामा अवल्तपिण्युत्तपिण्यो भरतेरावतेऽ्वनायनन्त पारवन्तन्त्‌ऽ- 
होरा्रवत्‌। तयोः दारीरायुभ््युमपरिणामानामनन्तयुणदहानिवरद्धी, अद्युभपरिणामड़ द्धदानी । 
अवास्थिताऽवस्थितय॒णाचेकेकन्यि्र । तयथा--ङुरुषु सुषमसुषमा, हरिरम्यकवासेषु खषमा, 
हेमवतेहेरण्यवतेषु सुषमदुःपमा, विददेषु सान्तरद्रीपेषु इ षमखषमा, इत्येवमादेमखष्यन्नं 
ध्यायापन्नः कारुविभामो ज्ञेय इति , 


न्व [> म, 
अर्ै--उपर जो काठके विभाग बताये ३, उनमे स्वस ओ विभाग स्मय हेः 


१-अवरा पनायध्दी खणमेत्त होदि तं च समओेत्ति । दोष्मणूणमदिकमकालपमाणं हवे सो हु ॥५७२॥ आवाल- 
अख्खसमया सलेजञवङ्सिग्रदमुस्तासों । सत्ुस्सासा थोवेो सत्तत्थोवा लवो मणि १५७३ अ्त्तीसद्धलवा नाली वेना- 
ख्या मुहुततं त॒ । एगसमयेण दीण सिष्णञुुततं तदो सेस ॥ ५७४ ५ दिवसो पक्खो मासो उद अयणं वस्समेवमादीं १ 
संतेनासखननाण॑ताओ होदि बवदारो ॥५७५॥-गोग्मटसार-जीवकाड । इसके सिवाय इसी सूत्र व्याल्याम ज 

चकर स्वय अन्थकासने अणुमागसे केकर युग पन्त शन्दोका अभिभ्राय वताया हं । र--खद्नियमतः याव्ता 


कालेनेति पाठान्तरम्‌ । 


सूर १९ । ] समाष्यतत्वाथाविगमसूतर्‌ । २११ 
जिप्तका कि स्वरूप इ प्रकार दै-निर्विभाग पद्व द्रव्यको परमाण कहते है, उसकी क्रिया 
जन परम सृक््म-अत्यन्त अक्षय हो, ओर जव कि वह सचसे जघन्य गतिरूपमे परिणत हे; 
उस समयम अपने अवगाहनके क्षे्रके व्यतिक्रम करनेमं॑नितना काठ लगता हे, उ्तको 
समय कते है । अथात्‌ निका फिर दसरा प्रभाग कमी नहीं हो सकता, एसे पुद्धर 
रम्यके अणु-परम अणुकी क्रिया जव सवते अधिक पूक्ष्रूपम रहे; ओर उसी 
सपयमै वह आकाशके निप्र प्रदेरापर ठहरा हआ हैः उपसे हटकर--पवे- 
जघम्य-अत्यन्त मन्द्‌ गतिके द्वारा अपने निकय्वतीं दुसरे प्रदेशापर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते है, इस व्यतिक्रमे, अथौत्‌ मन्दगाततके द्वार उप॒ परमाणको 
अपने अवगाहित प्रदेशे दरे प्रदेरपर नेमं नितना काल लगता दे, उसको समय 
कहते है । परमाण ओर उसके अवगाहित आकार प्रदेरकी अपेक्षा संकरान्तिके काल-समयको 
मी अविभाग परम निरुद्ध ओर अत्यन्त सक्षम कहते हे । सातिशय ज्ञानक धारण करने- 
वले भी इसको कठिनता ही जान सर्वेते हे 1 इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो प्रमि हे, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उस्षको जान सकते है, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूपरोको उप्तका बोध नहीं करा सकते । जो परमपि-अनुपम रक््मीके 
धारक ओर छद्यस्य अवस्थाको नष्ट कर कैवल्यको प्राप्त हो चके है, वे मगवान्‌ मी ज्ञेयमातन्न- 
को विषय करनेवारे अपने केबलन्ञानके द्वारा उक्तको जान स्ते ह, परन्तु दुप्रोको उके 
स्वरूपका निर्दर नहीं करते, क्यो वह परम निरुद्ध है । उपके स्वरूपक्रा निरूपण जिनके 
द्वारा हे सकता है, एेसी भाषावर्गणाओंकेो वे कवी मगवान्‌ जवतक ग्रहण करते है, त्तकं 
अप्तल्यात समय हो जति है । समय परम ॒निरशुद्ध-अत्यस्प-इतना नट है) कि उसके 
विषयं पुदरड द्रव्यकी भषावगेणाजेका ग्रहण ओर परित्याग करने इन्दरियोका प्रयोग हा 
नही सकता-असंभव है । 

इस प्रकार समयक स्वरूप ह 1 यह काकी स्वेत्ते रटी-जघन्य पयीय है । अपं 
स्यात समर्योकी एक आवटी -आवलिका होती है । संख्यात आवचिकाओंका एक उच्छाप् 
अथवा एक निशाप्त होप है । जो वलवान्‌ है-निप्के शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं इई है, 


१-समय काफी पयौय दोनिसे अमरू है-ओर वह सवसे जघन्य दै । अतएव प्रस्यक्ष ज्ञनेमेसे केवर 
ज्ञानक दी चह विपय हो सकता हे । अथवा श्चुतन्नानसे अचुमान द्वारा जाना जा सकता हं । २-घटादेकके समान 
उसका साक्षाार नदीं करा सकते, ओर न यदी वता सक्ते ह, म वह अव छर हुजआ ओर अव पूणे हुञा । क्यो 
नदीं वता सकते ओर इसा कारण क्या हे, से आगे चलकर इसकी न्याल्यमे लिखा टै । 

३-- पायु भीतर खीचनेको उच्छस्त ओंर केष्टस्थ वायुके वाहर निकाल्नेको नि छस कहते हैँ । यह 
सवासोच्छरासका स्वरूप मसुष्यगतिकी अपेक्षासि समज्नना चाटिये ! क्योकि देवेके सवासोच्छासका प्रमाण इससे ब 
चड़ होता हं । उनके सासोच्छसका प्रमाण उनकी आयुते दिसावसे हुआ करता ह 1 वह इस प्रकार दहै, फि जितने 
सागरफी आयु होती है, उतने ही पक्ष पठे चे खवास सेते ह । 


२११ रायचन्द्रनेनशाखरमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


९. न 


तदवस्थ बनी हुई है निप्तकी इन्दो मी समर्थं है, जिसका शरीर किरी प्रकारकी व्याधिते 


1 
भ, 


अक्रिन्त नरह € जा न बस्य अवस्थाका हं ओर्‌ न वृद्ध अवस्थाका, रितु मध्यम वयको 
धारण करनवा हे, निसरका मन भी स्वस्थ हे-किपरी प्रकरी आधि-चिन्तासे पिरा हुआ 
नही हे, एते परपके उच्छस ओर निःधाप्र देने समृहको प्राण कहते है । सात प्राणेकि 
पमूहके। एक स्तोक कहते है । सात स्तोक प्रमाण कालको छव कट्त हं । साड अडतीप 
र्वकी एकं नारी कदी जाती है । ठे नाटीका एक मुहूर्त, तीप महूतका एक अहोरात्र, पन्द्रह 
अहोरा्का एक पक्ष होता है । ये पक्ष दो प्रकारे हआ करतं ह; इक्क पश्च अर कृष्ण प्च [ दूना 
पक्षक समुहक माप॒-महाना कहते द । दो महीनेकी एक ऋत्‌ हती है | तनि चछतुका 
एक अयनं अर द्‌/ अयनका एक सवत्र-वषे होता हं । पेच वपके स्रमृहको यग कहते हे | 
तषे चार आभवाधत आद्‌ पच प्रकारका होता हं । उसके जनपतार ही यगके भी पोच भकार 
समञ्न टेन चाहिये । प पोच नाम प प्रकार है । सौर्य, सवन, चान्द्र; नाक्ष्र, ओर अभिवद्धित । 
पोच वषेके युगम मध्यम ओर अन्तमं मिल्कर दो अधिक माप्त हआ कसते हं | 





१-' अदृस्त अणलसस्स य णिसहदस्स य द्वेन जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो एसो पाणेत्ति आदो ॥ 
( गो. जीवक्ण्ड कषेपकं ) । पसे मलुष्यके एक अन्तम ३७७ नाङ़के ठोके ररते द । आजकर्फे उवटरोने 
भी करीव करीव इतना दी हिसाव माना है । 

२--जिसमे चन्द्रमाका उदय-फाल वृता जाय, उसफो शुक्ल पक्ष ओर जिसमे अन्धकार वठतां जाय, उसको 
कष्णपक्ष कहते दं । प्रतिपदासे अमावस्यात़ छृष्णपक्ष ओर उसफरे वाद्‌ प्रतिपदासे पूणेमासीतफ शुक्ल पक्ष होता दे 
करष्णपक्षमे अन्धकार वदते वदते अमावस्याको चन्द्रमाका सवथा अनुदय हो जाता हे, जीर करल पक्षम चन्द्रमाका 
प्रकारा वते वते पूणेमासीको उसका पूणं उदय लो जाता हे! २-साधारणतया महीना पोच प्रकार के ह, सूयं चन्दर 
आदिकी अपेक्षापे । परन्तु देरमे इम भिषयक्रा ग्यवहार प्राय दो प्रकारका ही देखने आता ह ।-कहा कर्ह ता 
अमावस्याको महीना पूणं हेता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का अक लिखा जाता हे । कीं कर्हीपर पृण- 
मासीको मदीना पूं होता दै, ओर इसी स्यि उसका नाम पृणमासी दे । सामान्यसे महीना ३० दिनकादही 
गिना जाता है, ययपि उसमे कु कुछ अतर भी है । ४-इस दिसावसे वषैकी छह तु हुजा करती ह, जनके किं 
नाम इस भकार है--हेमन्त रिदिर वसंत भीषम वपौ शरद । ५-चन्द्र १ सूये २ अभिवदधित ३ सवन ४ 
जर नक्षत्र ५ये पांच प्रकारके सवत्सर हैँ । इनका प्रमाण क्मसे इस प्रकार दै ।-चन्द्रस त्रम 
महीनाका प्रमाण २९३२ दिनकादै । इस हिसाव्से वधम वारहं महीनाके ३५४ दर्‌ दिन हीते द। 
यही चन्द्रस॑वत्रका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान प्राय चनद्रसम्वप्सर को ही मानते हं । ) सूरयसम्ब- 
त्सरमे महीनाका प्रमाण ३०१ दिन है, इस दिसावसे चपे-वारह महनाके ३६६ ।दन दति ह । यदा सोर- 
वक्षा प्रमाण है । अभिवद्धित सम्बत्सरमे ३०.१२१ दिनका महीना ओर इसी दिसावसे वार महीनाके ३८३ 
दिन हेति ह । सवन सवत्सरमे महीनके ३० दिन ओर वारह मदीनाके ३६० देन हते € । नत्र सम्ब्सरमं 
महीनके २७२२ दिन ओर इसी दिसावसे वारह महीनाके ३२४८ दिन होते हं । इस प्रकार र्पाचां सम्वत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रहा कसते द, ओर अपने अपने समयपर वे पूणे हो जति ह । पोच वके युगम पोचो ही प्रकारके 
सम्वत्सर आ जाते दँ । वधैके अनुसार ही युगके भी पोच नाम समञ्च ने च्दियं । 

६--पेच प्रकारके सम्बत्सरोर्मेसे अभिवरद्धित नामके सम्वत्सरे अधिक मास होता हं । अर्‌ अतम माभ 


वर्धित सम्वत्सर दी इभा करता हे । 


सूत १९ । ] साप्यतत््ाथधिगमसूत्रम । २१६ 


चौरासी लख वका एक पवीङ्ग, चोरासी सख पृवाज्गका एक पूवे हुआ करता ह । 
पते अगे कम॑से अयुत कमल नछिन वुम॒द्‌ त॒टि अडड अवव हाहा ओर हूहू भेदं माने हं | 
इनका प्रमाण मी उत्तरोत्तर चौरासी खख चोराप्ती खख गुणा हें । अथात्‌ चोरा खख पवका 
एक अयत ओर चौरासी खख अयुतका एक कमल, चौरासी राख कमख्का एक निन 
चौराघी खख नरिनका एक कृमद्‌, चौरपी खख कुमदका एक त॒टि, चोरापी सख 
तचका एक अडड, चौरापी ख अडडका एक अवव, चौरासी ख अववक्रा एक हाहा, 
ओर चौरासी लख हाहाका एक दृह्‌ होता है । यहोतक संस्यात काच्के मेद्‌ ह । कंयाफ 
ये गणित-लाखके विपय हो सक्ते है ओर है | अतएव इस्तके उपर जो कालके मेद्‌ गिनाये 
े, उनको उपमा नियत कहते हैः । ईप उपमा नियत-काख्का प्रमाण इ प्रकार है-- 

एक योजन रम्बा भर एक ही योजन चौडा तथा एक ही योजन ऊचा गहुरा-एक 
गोक गदा बनानौ चाहिये । एक दिन या रत्रिसे छेकर सात दिन तकके उतपच्र मेदेके 
वच्चे बाले उप्र गेक्ो गादरूपते-सुतर अच्छी तरह दबाकर पूणैतया भरना चाहिये । पुनः 
सौ सो वषमे उन बाछेमेसे एक एक बालको निक्राटना चाहिये । इपरी कमपे निकाटते निकालते 
नब वह गड वल्कल खारी दनाय, उतनेम जितना का खे, उसके एक पल्य कहते है । 
इको दश कोडाकोदीपे गुणा करनेपर एक सराग होता है } अथोत्‌ दशा कोडाकोदी पल्यका 
एक सागर हता है । चार कोडाकोडी सागरका एक सुषमसुषमा; तीन कोडाकोडी सागरका सुषमा, 
दो कोडाकेोड सागरका सुषमादुष्षमा, व्यार हनार्‌ वषे कम एक कोडाकोडी सागरका दुषमसुषमा, 
इदप हार्‌ वधेका दुष्षम, ओर इक हार वप॑का ही दुष्पमदुष्षपमा का माना है । 





१--माघ्यकारने जो स्थान गिनाये ईह, वे अत्यल्प ह । आगममे जो क्रम वताया है, वह इस प्रकार दै-- 
तु्यङ्ग तरिका अडडाद्ग अडउडा अवत्राह्ग अववा हादाङ्ग हाद हग इका उसलाङ्ग उत्क प्राज्ञ पद्म नदिनाङ्ग नलिन 
अथेनियूराङ्ग अथनियूर चूलिफ़ज चटिका शीपभरहेलिकान्न शीपैषदेकिफा । ये सव चौरादी खख चौरासी कख रुगे 
हे 1 सूय्रहिमें पूवक ऊपर रताद्गसे टेकर शीपप्रहेल्का पयेन्त गणित-श्ञाछका विपय वताया है । २--उपमामान 
असंल्यातरूप हे । वद करके नदीं वताया जा सकता, अतएव किसी न किरी चीजकरी उपमा देकर उसके छेटे 
यडेपनका बोध कराया जाता ह 1 जेसे रि पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी खासको पल्य ओर समुद्रको सागर ` 
कहते ६ । ३--एेसा प्रयोग करिसाने न किया है ओरन हो सफ़ता दहे, केवल बुदधिकरे द्वारा कत्पना करे समक्नेके 
ख्ये यह्‌ उपाय केवर कल्यनारूप वताया हे । ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन वारेक्े से टुकडे करना 
जनका कि फिर फचोसे दूसरा टुकड़ा न होसकर, एसे वार-खण्डांसे उस गष्टेको भरना चादिये 1 +-पत्य ३ प्रकारका 
माना ह~उद्धारपल्य अद्धपत्य आर कषेत्रपल्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ मेद्‌ मने ह-ग्यवहारपत्य उद्धार- 
पस्य आर्‌ अद्धापत्य 1 इनके उत्तरेभद अनेक दं, उनफ़ा स्वरूप अ।र उनके कालक अत्प वहुत्वको रीका- ग्रन्थोर्मे 
द्खना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपत्य का प्रयोजन द्वीप सागर्योकी गणना आदिका ट! अद्धापल्यका प्रयोजन 
उप्सरपिणी आदि कार -विभाग कर्मस्विति परथिवी कायादिर्की काय ओर भवकी स्थिति आदिका पिन कराना 
ह 1 क्षत्रपव्यका प्रयोजन प्रथिवी कायादिक जीव-राशेका परिमाण वताना है। प्रसेक पल्यके वाद्र्‌ आर सूक्षमके भदसे 
दो दे मेद्‌ ई । यदप भ्यकास्ने वाद्र अदधापव्यका स्वरप बताया है, जोकि स्यात कोटि वर्रूप हे 1 


२१४ रायचन्द्रमेनशस्तमालयाम [ चतुर्योऽष्यायः 


सुषमपुषमाति चकर दुप्यमदप्पमा तकका काट दन कोडकरोदी सागरा है । इष द्र 


कोडाकोडी सागरक अनुतेम-पुपमपुपमप्ति चकर ट्पमदुपमा तके काटो अवप्िणीः करत ३ । 


| 


दश कोड़ाकोडी स्रागरके ही प्रतिलोम -दुपमदुपमाि चकर सुषमपुपमा पर्यन्त काठके उत्सिर्णी 
कहते दै । जित प्रकार दिनकरे वाद्‌ रात्रि ओर्‌ रात्रिर बाद दिन दुभा करता हे, तथा उनकी 
इसी तरहकी प्रधृत्ति अनादि कार्ते चरी आ रही है, उसी प्रकार अवपर्पिणी ओर्‌ उत्सर्पिणी 
काचक फिरन भी अनादि काल्प च्छी आ रदी ह। अवर्पिणीके वाद्‌ उत््रपिणी 
ओर उक्परपिणीके बाद अवतु्पिणी काल प्रदत्त हुआ करता है, यह प्रवर्ति अनादि 
कार्ते है । किन्तु यह मरत आर एेरावत केच ही हेती है, अन्य समं नही । अवर्पिणी 
ओर उत्घपिणी इन ठेनोँ ही कटेन कमे शरीर आयु ओर जुभ परिणपरोकी अनन्तगुणी 
हानि भर बद्ध इभा करी है, तथा अशुभ परिणामी अनन्तगुभी बृद्धि 
ओर हानि हआ करती है ! अथौत्‌ अरपिणी कालम शरैर आयु ओर जुम प्रिणा्मोकी 
क्रमते अनन्तगुणी हनि होती जती है ओर उत्सर्पिणी कामे इन विपर्याकी 
करमते अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती हे | इसी प्रकार अवर्पिणीमं अदाम परिणार्मोकी 
अनन्तगुणी वृद्धि हेती जाती ड, ओर उत्पर्षिणीये उनकी कमते जनन्तगुणी हानि होती 
जाती है । भरत ओर एरावतके सिवाय दृपरे वम काटकरी परवृत्ति जवघ्ित है, ओर 
वहकि गुण भी अवस्थित है । यथा-कृरभेत्रमे-देवछुरु ओर उत्तरकुरम सदा पुषमसुषमा 
कार ही अवित रहता है" । करपवृक्षादिके परिणाम जो नियत रहै, वे दी वर्ह इमशा अने 





--------~-~ 








१-जिसमे आयु काय ओर शुम परिणाम धरते जोय उसको अवसर्पिणी कहते हे । अवसंपिणीके वाद्‌ उत्सपिणी 
ओर उप्सर्पिणी वाद्‌ अवसपिभी हुआ करती दै। असंर्यात अवसपिणि्ोफि अन तर एक हुंवसर्पिणी हु करती 
हे । इषमे द्रव्य मिथ्यालकीं प्रगति ओर अनेर विलक्षण कायै हुभा करते दे । वर्तेमानमे हुंडावसीरणी काल चल रहा 
हे 1 २-जिसरम आयु काय भौर श्म परिणाम वदुत जोय । ३- उत्सपिणी जर अवसर्पिणी दोनेकि सण्हको एक 
कल्पकाल कहते द । अतएव उसका प्रमाण वीस कोड़कोड़ी सागर दै ! ४-अथौत्‌ अवसर्पिणी शरीरादिककीं 
अनन्तगुणी हानि ओर उत्सर्पिणी अनन्तगुणी रद्ध हुभा करती हे 1 छम परिणामेसि प्रयोजन आचार विचार 
रिता दीक्षा बुद्धि ओर मनकी सति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावोस है, सुषमसुपमामे मनु्योका रारीर ३ 
कोश्चका, आयु ३ पल्यकी होती दे । आगे धरती घरती जाती है, दुप्मा ( वतैमान काल) मे शारीरा परमाण 
अनियत ओर आयुका प्रमाण १०० वै परन्तु अनियत हे । अतति दुष्यमामे शरीर अमाण अनियत परन्तु अन्तमं 


एक दाका है । आयु सोलद वषैकी मानी हे । प्रतिलोममे इसकी उक्टी गति समन्ननी च दिये । 


५-- यह उत्तम भोगभूमि ह । यपर उत्तम पात्र दान देनेके द्वारा रेचित पुष्यके भवस युगठ 
उत्त हुजा कलत द । उत्तम शरीर सहनन शयु कायरूपको पनेवाले दश प्रवासे कपो फर्छोकि भोगते 
ड । घी पुर साथ उस्न देत जओरसाथद्ी गयु प्राक्च हेति दह । पुस जेभाई ल्कर ओंरल्री छक खेकर 
मसते ह । खी ओर पुर दोनो दी मरकर नियमसे स्वगेको जति हं । क्योकि उनके परिणाम अप्यत मन्द कपायल्प्‌ 
हुमा करे दै 1 इनके शरीरकी कन्ति तपत खवणेके समान हुमा करती हे। 


सूत १९-१६।) समाप्यतत्त्वथौथिगमपूम्‌ । २१६ 


रहते है । हरि जीर सयक क्षेमे सुषमा काल्की परिस्थिति हमेशा रहा करती हे । 
हमवत ओर हैरण्यवत कषेत्रम सदा सुषमदुःषमा कार्की प्रवृत्ति रहती दै । विदेदकषे् तथा 
अन्तरद्वीपे हमेशा दुष्पमसुषमा कार बना रहता हे । 

उपर कालके अनेक मेद जो बताये है, उनके सिवाय ओर भी उसके अनेक मेद्‌ 
हे । परन्त॒ उन सन काल-विमा्ोका व्यवहार मख्यतया मनुष्य-कषत्रमै ही हुआ करता है । 

मख्यतया कहनेका अभिप्राय यह है, किं मनुष्योकमें ग्योतिष्क-च््रके भ्रमी होनेसे वास्त- 

व तो यरहोपर कालका विभाग हआ करता है । परन्तु या जो व्यवहार प्रसिद्ध हे, उसके 
सम्बन्धे देवलेक आदिम भौ उसका व्यवहार हेता हे । 

यहोपर यह प्ररन हो सकता है, फ मनुप्यलेकमे तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशीढ है । परन्तु उसे बाहर कैप्ताहे विना प्रदक्षिणा दियिही 
गतिश्ीर है £ अथवा नित्य गतिश न होकर कदाचित्‌ गतिशीर हे ८ यद्वा उप्तका कोई 
ओर ही प्रकार है 2 इप्तके उत्तरे नृलोकके बाहर ज्योतिष्क विमानोकी नेप कुछ अवस्था हे, 
उसको बतानेके चयि सूत्र कहते है-- 


[९ (५ 
ध्रु बाहरवबस्थताः | १६ ॥ 
भाष्यम्‌- चरलोकाद्‌ बदिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थितं 
विमानप्रदेरा अवस्थितलेश्याप्रकाशा इत्यथः । सुखरी तोष्णररमयश्च ॥ 


अथ-चरृखक्-मानुकात्तर पवत परयन्त जा क्षत्र इ, उस बाहर्‌ सय चन्द्र आद्‌ जा 
।तिष्क विमान हं, पे अवस्थितं हं । अवास्थतप् अप्राय अविचारोका हं | अथात्‌ वहाकं 


4 


तिष्क किचरण-भ्रमण नही करते, अतएव अवस्थित हैँ । उनके विमानेकि प्रदेश भी अव. 
सित है । अथीत्‌ न च्योतिष्क देव ही गमन करते हैँ ओर्‌ न उनके विमान ही गमन करते है । 


१-- यहं मध्यम सेगभूमि है । य्य शरीर २ कोशका आयु २ पल्यकी इत्यादि सव विषय मध्यम समञ्चना 
्वाहिये । यहे मलु्योके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा समाने सानी हे । २-यह जघन्य मोगमूमि दै । यहो शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी होती है । दारीरकी कान्ति मेहदीके पत्ते सरीखे कदी दै । ३-यह कमैभूमि है, यहीं राजा प्रजाका व्यवहार 
ओर आजीवनके उपायोका न्यवहार चरता है । यदो दाररोत्सेध उक्कृष्ट ५२५. धनुप ओंर आयु ८४ हजार वर्षं है । 

४--पुद्लपरावतेन आदि पच पखतेनरूप, तथा सवोद्धा आदिक कालका प्रमाण अनन्त है । भाष्यकार 
संख्येय सख्येय ओर अभ॑त इस तरह तीन भेदोका उेख किया दे, परन्तु उनमेसे य्हीपर पदे दो भेदोका खुलासा 
किया दहे, अनन्तका खुसा नहीं किया दै, सो अ्न्धान्तरोसे समन्न लेना चाहिये । सामान्यते अनन्त उसको कहते ह.फि 
जस राशिक्रा कभी अन्त न आवि । ईस्के श्ल द्‌ भेद है-सक्षय अनन्त ओर अक्षय अनन्त ! अक्षय अनन्ता 
स्वरूप इस प्रकार सत्यपि न्ययसद्ावे, नवीनद्रदधेरभाववत््वं चेत्‌ 1 यस्य श्रयो न नियत । सोऽनन्तो जिनमते 
भणित ॥ ” अनन्तक ३ भेद्‌ इस प्रकार भी बताये ह-युक्तानन्त परीतानन्त अनन्तानन्त 1 इनमे भी प्रसेके 


उच्छ मध्यम ओर जघम्यके सेदसे तीन तीन प्रकार हे इनका प्रमाण गोम्मटसार क्मकाण्डकी भमिकामि 
देखना च्धिये ! 


श 


- ९ 
५९. ६ रायचन्द्रगनशाख्रमीखयाम्‌ | चतुथाऽध्याय; 


उनका छर्या अर्‌ प्रकाश भी अवास्यत इ । छदयापं मतव वणक्रा हं | मनष्य-लीकरमे 
उयोतिष्क विमानोके गतिरीर हेनिमे उपराग आदिक द्वारा वेमे पखिर्न मी हो जाता है, 
परन्तु गररोककं बाहर ज्योतिष्कोके अस्थित हेनिपते उपराग आदि समव नहीं है, अतएव वह 
पर वणमं प्रयतेन नहीं हो सकता, उनका पीत वणे अवस्थित रदता हे । इसील्ि- निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उदय ओर्‌ अस्त न्ह हआ करता, अतएव उनका एक सख योजन 
प्रमाण प्रका अवस्थित रहता हं । वहके सयं चन्द्रमाओंकी किर्ने अत्य॑त उयर उष्ण अथवा 
शीतरूप नही हे । पयकी किरणे अत्यन्त उष्ण नहीं है- प॒खकर है । चन्दरमाकी किरणे अत्यन्त 
सीत न्ह हे। वे मी सुखकर हे । दोनेकी ही किरणे स्वमावपरे ही साधारण ओर सकर रहती हे। 
इपर प्रकार तीप्तरे देवेनिकायका वणेन पणें हआ । व्योतिष्कौके स्थान वेण गति 
विष्कम्भ अआदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा हेनिवाटे काल-विभाग एव उप्त 
काट-विभागका स्वरूप मी बताया । शेष वैभव ओर अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप मन्थान्तरो- 
से देखकर जानना चाहिये । अत्र करमानुपतार चौथे देवनिकायका वर्णन अव्र प्राप्त दै । 
उनके नाम मेद्‌ आदिका विशेष वणन करनेके च्थि सवष पे अधिकार सूत्रका उदेव 
करते हैः- 
सूत्र-पेमानिकाः ॥ १७ ॥ 
माध्यम्‌-- चतुर्थो देवनिकायो वैमानिकाः । तेऽतऊध्वं॑वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
वैमानिकाः । 
अ्थ-- चौथे देवनिकायका नाम वैमानिक है । योपि अव इती निकायका वर्णन करेगे । 
विमानो उत्प हेनेवले या रहनेवाखंको वैमानिक कहते है । 
भावार्थ--यह अधिकार सत्र है । यदेति वैमानिक देवोंका अधिकार चरता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पवतक अर्थात्‌ आगे च्छर्‌ स्थितिका वणन जो किया जायगा, उप्ते पहट- 
यहि ठेफर उप प्रकरणपते पहटे पटे जो कुछ भी अव वणन किया जायगा, वह्‌ वेमानिक 
दवाकं विषयमं समश्चना चाहूय, एता इसका आभ्प्राय ह्‌ | विमानामं इानवादलका कपान्‌ 
कहते है । ययपि ज्योतिष्कद्व भी विमानामं ही उत्प हेति आर्‌ रहत € परन्त्‌ यह कमान 
सममिषखूढ नयकी अपेक्षा सोधमेदि स्वगेवाप्ती देगेमे ही रूढ हं । विमान तान प्रकार 
के है-इन्द्रक प्रेणिबद्ध ओर पुष्पप्रकीणंक । जो सवके मध्यम हाता इ, उसका ₹ईन्द्रक करत 


है, जो परव आदि दिशाओके क्रमते श्रेणिरूप-एक छइनम अवासयत हं? उनका श्रनि 
न क 


रै 


(9 





१--वैमानिकराब्द निसक्तसेद्ध मी दं ! यथा-यत्रस्वा सत्मिना वि-विरेपेण सुक्रृतिनो मानय 
विमानानि तेषु मवा वेमा्नका । अयवा--यत्रेस्था परस्पर भोगातिदायं मन्यन्ते इति विमाना 


वैमानिका । २-ये शब्द्‌ भी अन्वथं आर चछक्तसिद्ध ट ॥ 


न्ति इ 
तेपु मव 


त्र १७-१८-१९ | ] = समाष्यतत्ाथांधिगमसूत्रम । २१७ 


कदत है । विखरे हृए फलकी तरह जो अनवध्थितरूपते जौ तह अवस्थित रहते है? 
उनको पुष्पप्रकीणक कहते है । इनमें रहनेवारे देवोका नाम ॒वेमानिक हे । यही चौथा देव- 
निकाय ह । आगे इीका कमपे वणेन करग । 

वैमानिक देव जोकिं अनेक विरोषं ऋद्धियोके धारकं है, उनके मूख कितने मेद्‌ हेः 


प 


इसत बातक्यं बतानके ख्य सूत्र कहत हः- 


सू्--करपोपपन्नाः करपातीताश्च ॥ १८ ॥ 


भाष्यस्‌--द्धिविधा वैमानिका देवाः-कत्पोपपन्नाः कत्पातीताह्च । तान्‌ परस्तात्‌ 
वक्ष्याम इति 1 


अर्थ-- वैमानिक दो प्रकारके है-एक करपोपपन्न, दपर करपातीत । इन भेदका 
अगि चर्कर्‌ वणेन करगे । 

भावाथे- पर्वोक्तं इन्दर आदि दश प्रक्रारकी कल्पना जिनमे पाईं जाय, उनको करप 
कहते ह । यह कपना सौधर्म स्वगे टेकर अच्युत स्वगतक ही पाई जाती है । इन करस्में 
उत्पन्न होनेवाखको कर्पोपपन्न कहते हं । इस कस्पनापे जो अतीत-रहित इं, उनको कस्पातीत 
कहते है । अच्युत स्वरभसे उपर ग्रैवेयक आदिमं जो उत्पन्न हेनेबाटे है, उनको करपातीत 
समञ्लना चाहिये ।! वैमनिक देवकि प्मान्यते ये दो मूल मेद है । इनके उत्तरभेदोका 
वणैन अगे रमसे करेगे । 

इन दो भेदेमिंसे पदे करपोपपन्न देवकि करपकी अवस्थिति किपस प्रकारसे है १ इसी 
ातको बतानेके च्यि सूत्र कते है-- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ ९९॥ 
भाष्यम्‌--उपयुंपरि च यथानिदरां वेदितव्याः । नेक्षेत नापि तिर्यमधोचेति । 

अ्थे--यह सूत्र देवो या विमानाके विषयं न समन्नकर्‌ कर्पके विषयमं ही समन्नना 
चाहिये । सोघमं आदि करथोका नामनिर्दृश अगेके सूत्रमं करगे । उनका अवस्थान कमते 
ऊपर उपर समन्नना चाहिये । अथात्‌ निरदेशके अनुार सोधमके उपर एेचान ओर देसानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प हे इसी रमसे अच्युतपयन्त कर्पोका अवस्थान उपर उप्र हे | ये कर्प 
न तो एक क्ष्मं है-सनके सन एकं ही जगह अवस्थित नदीं है, ओर न तिक्‌ अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित हे। 

नामनिदेशके अनुपार कस्पोका ओर उसके उपर कस्पातीतोका अवस्यान है, यह वातं 
उपर वता चके हं कन्तु दोनामपे किंीका भी अभीतक नामनिदेश नहीं किया है ! अतएव 


वे कौनते है, इस बातको वतानेके चयि सूत्र कहते है 
९८ 


९१८ रायनन्द्रननशाखमात्ययाग्‌ [ चतुर्यीऽव्योयः 


क अ 
सूत्र--साधर्मरान॒पनतकमारमदिनद्रब्रहमरोक-सन्तकमर्‌ादयकर 

सहसारष्वानतप्राणतयारारणाय्युतयानदघु गरे्ेयफेषु पिजय- 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवोथेसिद्धे च ॥ २०॥ 
॥ भाप्यम्‌--ण्तेषु सोधमादिपु कल्पावेमानेषु वैमानिका देवा मवन्ति । तद्यथा--सौध- 
मस्य कत्पस्योपरि एेशानः कटपः । ठेदानस्योपरि सनत्कुमारः । सनत्कमारस्योपरि मटिन्य 
हत्येवया सवौर्थसिद्धादिति ॥ 

अथै-- सौधम एवान सनत्कुपार मदन त्रसोक खन्तक महज्ाक्र स्रहतरार आनत 
प्राणत आरण ओर अस्यत ये बारह कख ह । इन सोधम आदि करसकि विमारनेमें वैमानिक 
देव रहते दे ! अच्युत क्यफरे ऊपर ॒नवगरवेयक् रै । जोकि उपर ऊपर अवस्थित दै । 
्रेवेयरोकि उपर पच महा विमान ई, जिनको कि अन्त कते रै, ओर जिनके नाम इपर 
प्रकार है-विनय वेनयन्त जयन्त अपराजित ओर सरवीतिद्ध । सौधर्म करते चकर सवर्द 
पर्यन्त स॒मीका अवस्थान करमते उर उपर हें । 

भावा्थ--ज्योतिप्क पिमानंसे अप्तल्यौत योजन उपर चल्कर मेरे ऊपर पल 
सधर्मक है । यह पू पर्विम खम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौड रै | इतकी राई 
ओर चौडाई असंख्यात कोयकोध योननकी है । क्योकि इप्का विततार लोकके अन्ततक है । 
इसकी आक्रति अवि चन्द्रमा समान है । यह्‌ सरैरतमय ओर अनेक रोमां यक्त दे । 
रके ऊपर रेश्ान कल्प रै, नोकि इते उत्तरकी तरफ कुछ उपर चलकर अवध्यत है । 
सोधम कल्पते अनेक योजन उपर सनत्कुमार करप है, जोकि सौधर्मकरपकी परर्णं ही 
व्यवस्थित है । एेशान कर्पके ऊपर माहेन्द्र कलप है । सनत्कुमार ओर मिन्द्र कर्पके ऊपर 
अनेक योजन चक्‌ दोनेकि मध्यभागमे पूण चन्द्रमाके आका व्रहमलोकं नामक कल्प हे । 
द्वे उपर खन्तक महादक्र ओर सहखार ये तीन कर दै । इनके उपर सोधम देशान 
कर्वयोकी तरह आनत ओर प्राणत नामके ठौ कट ह । ईनके ऊपर सनत्कुमार ओर महिने 








१-- इस विये टीकाकारने मी ज्खिा है प्के ज्योतिष्कोपरितनप्रस्तारादसंस्मेययोजनमध्वानमार 
मरूपलक्षितदक्षिणमागायैन्यवस्थित प्राक्‌ तावत्‌ सोधम कल्प 1” परन्तु भसंस्यात्त॒ योजन उपर चलकर 
किति तरह छिलते द, सो समक्षम नक्ष आता ! करयोकि मेरभमाण मध्यलोक दै, उसके ऊपर ऊष्वैलेक दै, ओर 
भेस्का प्रमाण एक खस योजनका ही दै । अथवा समव दहै, कि सौधर्म स्वगेकी उचादिको स्यम रखकर 
सन्तिम उपरितिन विमानकी अक्षासे दी असद्यात योजन ऊपर एसा क्सि दिया हो 1 २-योप्र लोक शब्द्‌ 
लोकान्तिक देवेका बोध कलेके स्थि दै, ये अत्व॑त शभ परिणामवाले देव दै, जोकि छऋषियोकी तरह रहनेके 
कारण ब्रह्मं कहाते द । इनकी सवि जिनभगवानके कल्याणकोको देखनेकी अधिक रहा करती हे । जिस समय 
तेधरफर दोक्षा धारण करनेका कचार कलते दै, उसी समय ये आकर उनके उस विचारी प्रशसा किया करते दै । 
ये सलुष्य परयायकर प्राप्त कर मियमसे मोक्षको जति द । 


सूर २०।] समाप्यतक्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । २१९ 


समान आरण ओर अच्युत नामके ठ करप समान प्रेणीं व्यवघित हे । इस्त प्रकार षार 
कट्प है । इनके उपर गरेवेभक हैँ । ये नौ हैँ ओर वे ऊपर ऊपर अवस्थित हं | इनके 
ऊपर विनयादिकं पच महाविमान 

भाष्यस्‌-सुधर्मा नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य सभा, सा तस्मिनस्तीति सोधर्म. कल्पः 
ईशानस्य देवराजस्य निवास फेलानः, इत्येचमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सवे कल्पाः । म्रेवे- 
यकास्त॒ लोक पुरुषस्य म्रीवाप्रदेराविनिविष्ठा यीवासरणभूता येवा भरीन्या येवेया मेवेयका इति ॥ 

अचुत्तराः प्च देवनामान एव । विजिता अभ्युदयविश्चहेतवः एभिरोति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विष्देवभिर्न पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्वभ्युदयार्थषु सिद्धाः सवार्थे 
सिद्धाः सवे चेषामभ्युदया्थौः सिद्धा इति सवाथंसिद्धाः । विजितप्रायाणि चा कमोण्येभिरूप 
स्थितभद्राः परीपंहेरपराजिताः सर्वार्थपु सिद्धाः सिद्धभरायोत्तमाथो इति विजयादय इति ॥ 


अथे--पहरे सोधम कल्पक इन्द्रका नाम शकर दै, यह वात पदे जता चके है । इस 
देवरानकी सभाका नाम पुमा है । इस समके नामके सम्बन्धे ही पहर करको सोधमे 
कहते हे । दूर कर्पके देवरान नरका नाम ईशान है । उसके निवासके कारण ही 
दूरे कल्पको देशान कहते हें । इपी प्रकार इन््रोके निवापतके सम्बन्धे सम्ूणे कर्सोका नाम 
समस्न ठेना चाहिये । जो इन्द्रौके निवास स्थान-समा आदिका अथवा इनदरौका नाम हं 
उश्ीके अतुपरार उन कर्योका मी नाम्‌ हे । यद व्यवहार बारह क्पमिं ही हो सक्ता दै । 
इनके ऊपर भवेयक दै । इनको भरैवेयक कहनेका कारण यह रहै, कि यह छोक पुरषाकार 

पके ्रीवाके प्रदेशपर ये अवित हे। अथवा उप्त अरविके ये आमरणम्‌त है| 
अतएव इनको ग्रैव ग्रव्य ग्रैवेय ओर गरेवेयकं कहते है । 

पचि महाविमान जोकि येवेयकके उपर हैः उनको अनुत्तर कते हैँ । इनके 
नाम~विजय वैनयन्त जयन्त ओर अपरानित तथा स्वार्सिद्ध है । ये नाम देवेकि 
नाम्वेः सम्बन्धे ह । पहले तीन विमारनौके देव॒ विनयशीर-स्वमावसे ही जय्प 
है । उन्देनि अपने अम्युद्यके विघ्फे कारणोको भी जीत लिया है, अतएव उनको करमते 
विनय वैनयन्त ओंर जयन्त कहते ह । उनके विमानक मी कमप्तेये ही नाम| जो उन 
विंद्धके कारणक परानित नही हेते, उनको अपरानित क्ते हं । उनके विमानका नाम्‌ भी 
अपराजित है । प्म्पूणे अम्यद्यरूप प्रयोजर्नोके विषयमे जो सिद्ध हे। चके है ! अयवा मस्त 
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१-मेप्रीवाञ स्थागरर दे, देषा इद वन्दा अथं ?1 उसि निरि सी सूनो वयासयिं मे चख 
हिर ६1 ए-दगम्दर सम्प्रदाये शरवेयसेपे उपर सीर सजुभधिदधिम रर 

२२ शष ्युतचारा "र प्च पुूस्ठस्य प्मन्ि मीय स्त्रेभम ध्वा अनयाः दरोमाभ्योऽपच व 9 
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२२० रायचन्दरनेनशाखमालायाम्‌ [ चतुर्थोऽभ्यायः 


~ भ, क ४ ४ 
इष्ट विषयक्रि हारा जो षिद्ध हो चुके हे । यद्वा निनके समस्त अम्युद्यरूप प्रयोजन सिद्ध 
९९. 
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हो चुके है, उन देवोको सर्वाैनिद्ध कहते है । उनके विमानका नाम भी स्विद्‌ है । 


सामान्यतया विनय आदि पचो दी अनुत्तर विमाने निवास करनेवाछे देवेति कर्म 
मारको प्रायः जीत छया है; वरयोकरि अ उनका कर्मभटल गुरु ओर सथन नही रहा ॐ, खु 
ओर तनु रद गया दै । इनको निर्वीणकी प्रपतति अत्यन्त निकर है, अतएव इनके कस्याण- 
परम कस्याण अत्यल्प समयकी अपेक्षा उपस्थित हुए सरसे ही समन्नने चाहिये । देव-प्ायते 
च्युत हकर मनुष्य-पययको प्राप्त करके भी ये परीषह-उपपरम ओर विघ्न-बाधाअत्ि परानित 
नहीं हुआ करते, ओर देव-पयौयमे मी निरतर तृप्र ही रहा करते है । इनको कोई मी श्ुधा- 
दिककी वाधा परानित-- पीडित नहीं कर सकती, अत्तएव ये प्तमी देव अपराजित्त कहे जा 
सकते हैँ । इसी प्रकार इन समी देवकी संपारसम्बन्धी प्रायः सभी कर्तव्यताएं समाप्त हो 
चुकी है, प्रायः सभी इष्ट विषर्योमिं ये सिद्ध-तृप्त हो चुके है, ओर इनका उत्तमार्भ-सकट 
कर्मके क्षयरूप परमनिशशरेयप्त-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो चुका ३, क्योकि ये अनन्तर आगामी 
भवसे ही मुक्त हेनेवाटे है । अतएव पचि ही अनुत्तर विमानवाप्ती विनयं आदिक कल्पातीत 
दरवोको अपरानित ओर सवां॑धि द्ध कह सक्ते हे । पर्तु उनके ये नाम नो प्रपिद्ध है, सो 
प्रसिद्धि या रूटिकी अपेक्षासे है । | 

इस प्रकार वैमानिकदेवेकि सोध्मादि करप ओर ग्रैवेयकादि कस्पातीत मेदोको बताया 
ओर उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किप किप प्रकारते दै, तुथा उनके समास विग्रहाथे आदि 
मी बताये अव उन्हीं परकृत वैमानिक देवक दी विषयमे ओर भी अधिक विशेषता बतानेके 
चयि सूत्र कहते दै-- | | 

सूत्र-स्थितिपरभावयुखदयुतिखरयाविशडीन्द्रिपावधि- ˆ 
` विषयतोऽधिकाः ॥ २६॥ 
माष्यम्‌--यथाकरमं , चैतेषु सोधमादिषु उपयुपरि पूर्वतः पूरवेतः एभि,स्थित्यादिभि- 

रथैरधिका भवन्ति । तञ स्थितिरुतकृ्टा जघन्या च परस्ता्रक्ष्यते । इद तु वचने प्रयोजनं 
येषामपि समा सचति वेषामप्युपयुपरि णाधिका भवतीति यथा प्रतीयेत । 
भभावतोऽधिका -यः प्रभावो नियरा्ुरहविकरियापराभियोगादि सौध्भकाणांसोऽनन्त- 
गुणाधिक उपदयैपरि । मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसेष्धि्ठतवादते न भवतेन्त इति । प्षेजस्वमाव- 


जनिता श्ुभयुद्भरुपरिणामात्सुखतो दतितशूचानन्तगुणभकर्षेणधिकाः । रेच्याविद्यद्धया 
वचिकाः--लेच्यानेयमः परस्तादेषां वक्ष्यते । इद त॒ वचने पयोजन यथा गम्येत यत्रापि 


ति १-दिगम्बर सम्भ्रदायके अनुसार वैजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित इन चार विमानवाले देव दो 
- मलुम्य-भवतक धारण करके मोक्षको जते द, जर सवोथिदिके देव एक ही भव-धारण करकं सुक ही व 








सून २१।] सभाण्यतत्वाथौषिगममू्र्‌ | २२१ 


विधानतस्तुट्यास्तज्ापि विद्युद्धितोऽधिका भवन्तीति । कर्मविञ्युद्धित णच्‌ वाधिका भव- 
न्तीति । इन्दियविपयतोऽधिकाः--यदिन्दयुपाटयं दूराद्ावपयोपलब्धौ सौधमेदेवानां 
तत्परकरष्टतरशुणत्वादत्पतरसु्कुरत्वाचाधिकयुपयुपरि इति ! अवाधेषेषयतोऽधेकाः--सोध- 


क, क क 


मरानयेदेवा अवधिविषयेणाधो र्नघमां पश्यन्ति ति्ंगसंख्येयानि योजनशतसदाण्यष्वं 
मास्वभवनात्‌ सनत्छुमारमदेन्दयोः शरकेैरापरसां परयन्ति तियंगसंख्येयानें योजनरातसद्‌- 
साण्यूष्वंमास्वभवनात्‌ ! इत्येवं शेषाः कमराः 1 अदत्तरविभानवासिनस्तु त्लां खोकनाडी 
पर्यन्त । येषामपि क्षेचतस्वद्योऽवाधिविपयः तेषासषप्युपयुंपरि विश्युद्धितोऽधिक्ते भवतीति ॥ 
¢ ‰\ _ £ [> स, [* तोके ष्‌ ¢ ¢ ^ _ म 

अथे--उपथुक्त सधर्मं आदिक कलप ओर क्पातीतोके देव कमस पूवं पूर्वी अपा 
उपर उपरके समी वैमानिक इतत सूत्रम बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख यति क्रया विहुद्धि 
इद्धिय विषय ओर्‌ अवाधिगिषय इन ७ विषयमे अधिकाधिक हँ । अपनस नीचके देवकी अपेक्षा 
सभी वेमानिक्देवोकी सिति आदिक अधिक ही हआ करती है । यथा-स्थिततिके जघन्य ओर 
उत्कृष्ट मे्देको अगे चलकर स्वयं भन्थकार इपी अध्यायमे टिठिगे । अतएव इप्त विषयमे य्ह 
टिनेकी आवदयकता नदीं है । फिर भी यहोपर जो स्थितिका उछ किया है, उसे उसका 
यह्‌ प्रयोजन अवदय समश्च लेना चाहिये, कि जिन उपरितन ओर अधस्तन विमानवरं देवोकी 
स्थिति समान है, उनम मी जो उपरके विमाने रहनेवारे ओर उत्पन्न हेनेवाे है, वे अन्य 
गेम अधिक हआ करते है, अथवा उनकी स्थिति दुरे गुणोकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है। 


अचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहते है । यह्‌ निग्रह अनुग्रह विक्रिया ओर पराभियोग 
आदिके रूपम दिखाई पडता है । शाप या दण्ड आदिक देनेकी शक्तिको निग्रह्‌ तथा परोप- 
कार आदिक करनेकी राक्तिको अनुग्रह कते हँ । शरीरको अनेकं प्रकारका उना छेनेदी 
अणिमा महिमा आदि शक्ति्याको विक्रिया कते ह ! जि्के बट्पर नवरदस्ती दुसरे कोई 
काम करा लिया ना सके, उसको पराभियोग कते र । यह निग्रहानुग्रह आदिक शक्ति 
सोधमौदिक देषेमिं नितने प्रमाणम पाई नाती है, उसे अनन्तगुणी अपेते उपरे 
विमानवत्तीं देम रहा करती है! किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगे नही छिव 
करते । क्योकि उनका कम-मार अति मन्द्‌ हे जानेपे अभिमान भी अत्यन्त मन्द लये जाता 
है, ओर इनक सष्ेश्च परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते ह । उपर उपर देवक चित्त 
संछे्-कपायरूप परिणामोके द्वारा कम कम व्याप्त हुभा कर्ते है । अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुग्रह्‌ आदिके करने प्रवति कम्‌ हभ करती है । 

री प्रत्र सख ओर्‌ यति भी उत्तरोत्तर अधिश्धिक रै | त्योक्षि वतेम केका 


भ आ क । 


स्वभाव दी उप प्रकारका ह, फि निप्करे निमित्तत वकि पद्व अपनी अनादि पारणामिवः प्रात्ति- 


ह, ८4 दार ¶ २44 पुन्‌ तस्‌ + = 1 {५1 ~ + त १) क्या म, च ५, 
(१ अनन्तगुणे अनत्युण क सुभद््प हय पररणत ।कया क्न, र वह्‌ 
+ ४; १८. 4 [= कों क २९ सर्‌ य (४, च टप्‌ = = ठ सः [ना नृतणे 
भर्मन्‌ दन तस्म टज सरतो हः = न उपर उपरक्‌ ददके ट्टिय अननयणे अर्ह 


९९९ रायचन्द्रनेनशाख्चमादायाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


अधिक-परकृष्ट सुस्ोदयका कारण हज करता है । शरीरकी निरता अथवा कान्तिका 
यति, कहते है । यह भी नीचेके देवने उपरके देेंकी अधिक है | 

शरीरके वणैको केदया कहते है । इप्की विशुद्धि मी उपर उपर अधिकाषिक है, 
वेमानिकदेवेम लेरयासम्बध्धी जो नियम दै, उप्का वणेन अगे चल्कर करे । किन्तु यपर 
जो ठेर्या शव्दका प्रयोग किया है, उसका अमिप्राय विरेष अर्को वतनिका है । वह यह 
कि जिन ऊपर नीचेके देवम लेद्याक। मेदं समान होता है, उनमे भी उपे देवकी द्यावी 
विरुद्ध अधिक ह। करती है । क्योकि उपर ऊपरके देवकि अशुभ कर्मं॑ङृष हे जाया 
करते है, ओर उने शुम-कर्मोकी वहुल्ता पाईं जाती है । 

इग्द््योका ओर अवधिका विषय भी उपरे देवौका अधिक अधिक है दूर ही पे अपन 
इ विषयको ग्रहण कर सेने-देख लेनेमं इन्दिर्यौका सामथ्यं जितनः चके देवे है, उसे उपरे 
देवोमे अधिके दै । कयो वे प्रकृष्टतर गु्णोको ओर अल्पतर से्चेश परिणामोको धारण करने 
वे है । अवधिन्नानका खरूप पदे वताया जा चका है । वहं मी उपर उपरके देवोका 
अधिकाधिक इ । सौधर्म ओर एेशान कल्पके देव अवधिके विषयकी अक्षा रत्नप्रभा एथिवीतकको 
देख प्तकते हे । तिथन्‌ -पुवौदि दिशाओंकी तरफ अपस्या रक्ष योननतक देल सकते दै । 
उपरको-ऊष्यै दिशम अपने विमान पर्यन्त ही देख सकते हे ! सनत्कुमार ओर मान स्वगेके 
देव शरकरा-दूसरी पृथिवीतक देल सकते है । तिथैक्‌ अपरस्यात रक्ष योनन ओर उर्व दिदे 
अपने विमान पर्थन्त-विमानके ध्वनदण्ड तक देख सक्ते है । इी प्रकार रेष~नदमलोक 
आदिके देवोके विषय भी कमस समन्न ठेना चाहिये । अथौत्‌ त्र्मलोकं ओर लन्तके विमान- 
वले देव वाठुकाप्रमा पर्यन्त, शुक सहखारवले पङ्कप्रमा पर्यन्त, आनत प्राणत ओर आरण 
अच्युतवलि धूमप्रमा पर्यन्त, अधस्तन ग्रवेयक ओर मध्यम ग्रेवेयकवाले तमः्रमा परथन्त, ओर 
उपरिम भवेयकवले महातमःप्रमा पर्यन्त, तथा पच अनुत्तर विमानो देव समस्त टोर्कनाईके 
देख सकते है । इस विषयमे इतना ओर भी समश्चना चाहिये, कि जिन देवोके अवधिज्ञानका 
विषय स्षेकी अवेक्षा समान है, उनम मी जो उपर उपरते देव है, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पाई नाती है । 

सप प्रकार पैमूनिकवेवेम निन ॒विषयोकी अयेक्ा उक्र ऊपर अधिकता दे, उनको 
नताया अन यह वतानके दि भूल कहते दै, कि उनम निस प्रकार ऊपर उपर सुखादि विपरयोकी 








१--अथौत्‌ लोकको नहीं देख सक्ते, केवर कके मध्यमे बनी हु नाके भीतरके विषयको ही देख 


सकते है! लेके ठीक मप्यमे नीचेसे ऊपर तक १४ राजु ऊँची भर एक राजु चोद तथा एक राज्‌ मोटी 


नाडीको जोकनाडी कहते दै, इसीका नाम त्रसनाडी भी हे । 


सूत्र ३९ | समाध्यतेच्वा्यापिगमसूत्रम्‌ । ९२६ 


अपेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषर्याकी अपेक्ञासे अधिकाधिक न्यूनता मीहे, या 


क, , ० 


नहीं । यदि हं तो किन किन विषयोकी अपेक्षा हे । अतएव कहते है कि वे देव-- 


सूत्र-गतिशरीरपरि्रहाभिमानतो दीनाः ॥ २२॥ 


माष्यम्‌-गतिधिषयेण रशारीरमद्च्येन महापरियहत्वेनाभिमानेन चोपदयुपरि हीनाः 1 
तद्यथा--द्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां देवानामासष्ठम्यां गतिविष्यस्तियैगसंस्येयानि 
योजनकोरीकोटीसदस्राणि । ततः परतो जघधन्यास्थितीनामेकैकद्धीना भूमयो 
यावत्रतीयेति । गतपूवा्च गमिष्यन्ति च व्रतीयां देवाः परतस्तु सत्यपि मतिविषये न गतपूवां 
नापि गमिष्यन्ति । महानुभार्वाक्रयातः जओदासीन्याचोपयुपरि देवा न गतिरतयो सवस्ति । 
सौधमशानयोः कल्पयोदंवानां रारीरोच्छरायः सप्तारत्नयः । उपयुपारद्वयोद्वयोरेकेकारात्निदीना 
आ सदस््रारात्‌ । आनतादिषु तिस । येवेयकेषु द्वे । अछत्तरे एका इति । सौधम विमानानां 
ह्ाचिशच्छतसदश्नाणि । फेरानेऽछठाविरातिः ! सानत्छुमारे द्वादरा । सहेन्देऽषौ । वह्यरोके 
चत्वारि शतसहस्राणि । लान्तके पञ्चाशात्सदखाणे । सदाश्युक्रे चत्वारदात्‌ । सदस््रारे षट्‌ । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सत्त रातानि अधोयेचेयकाणां इातमेकाद्शोत्तरम्‌ । मध्ये सपतोत्तरम्‌ । 
उपयकमेव रातम्‌ । अनुत्तराः पञ्दैवेति । पवमूध्वरोके वेमानेकानां सवेविमानपारेसंख्या 
चतुररातिः रशतसदस्राणि सप्तनवतिह्च सहस्नाणे जयोविंशानीति । स्थानपस्विारराक्ति- 
विषयसंपतस्थितिष्वटपांधभिमानाः परमसखभाभिन उपयुंपरीति ॥ 


अथे--गति विष्रय-अपने स्थाने दूर स्थानको जाना आदि, शरीरकी उचा 
आदि, महान्‌ परिह-रेशवयै ओर विभूति तथा उतम ममकार ओर अहंकारका माव 
रखना, अभिमान-अपनेमे बडे अथवा बरावरव्ेको अपनेसे छोटा समन्नना, अथवा अपने 
महत्ताका अनुभव करना; इन चार्‌ विषयाकी अपेक्षा उपर उपरके देव हीन है । उपरे 
देवोमै अपनेसे नीचेके देगकी अयक्ष ये विषय कम कम पाये जति हैँ । यथा-जिनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवी प्रिवी पर्यन्त हे, यह प्रमाण अपरो 
दिशाकी अेक्ासे हं । तियकू्‌-पूवादि दिशाञोकी अपेक्षासे असंख्यात कोडाकोडी प्रहस 
योजन प्रमाण गतिका विषय समन्षना चाहिय ¦ इसके भगेके जघन्य स्थितिवाटे देवोका गतिका 
विषयभूत ्षैत्र तीतरी पृथिवी पथन्त कमपे एक एक भूमि कम कम हेता गया हे । जिनका 
विषय तीसरी पृथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयमूत क्ेजपरयन्त गमन कर सकते 
है, ओर करते भी हे । पने नन्गके स्नेह आदिकं वदसे अपने किसी इष्ट प्राणीते मिलने 
आदिकि स्थि वे वरहोतक-तीस॒री मूमितक जा सक्ते है ओर जति है, । पर्मकाल्पं 
अनेकं देव इ प्रकारे गये भी ह ओर भविष्यमे जये मी, परन्तु जिनका 


गतिक विषयनूत क्षेत्र तीतर पृथवापतं अधिक हं, उनका उतना गत्िका विषय 


१--जेत्े कि बरभद्रका जीव अपने पूयैजन्मके भाई कृष्णके जीवसे मिर्नेके चयि 


स्वगेसे मरक्म गया 
धा ! इसकी कथा सी जिनसेनाचायक्ृत दथिरपुराणमे लिखी दै । इसी प्रकार ओर भी ये 


कथायं प्रसिद्ध ह । 


९२४ रायचनद्रनैनराख्रमाखयाग्र [ चतुर्थोऽध्यायः 


रहते इए भी वे वर्हातक गमन नहीं किया करते । न पवेकाख्मे ही उन्होने कमी गमन क्रिया 
हे, ओर न भविष्यमे इई गमन करंग । अथोत्‌ उनके गति विषयको बतानेका प्रयोजन उनकी 
गति-सक्तिको भतानामात्न है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामथ्यै रखते हे । क्योकि 
इसे उनकी महत्ताका बोध हेता है । किन्तु उनकी वह राक्ति व्यक्त नही हेती-क्रिया 
रूपम परिणत नहीं होती । क्योकि उयरके देवेके परिणाम महान्‌-उत्कृष्ट-शम हेति 
गये हे । वे इधर उधर जनिं आनि आदिकि विषयमे उदापीन रहा करते है । निने 
भगवानके कस्याणर्कोको देखना तथा चैत्य चैत्याल्य आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
शम का्योके पिवाय अन्य सम्बन्धे उनको इतस्ततः धरुमना परन्द नहीं है-अन्य विषये 
उनकी गमन करनेमं प्रीति नहीं हआ करती । 

रारैरकी उचाई सौधर्म ओर देशान कवाटे देवकी सात अरति प्रमाण है । इनते 
उपरके कका शररोत्तथ सहश्रार करपपयेन्त दो दो कर्पके प्रति एक एक अरलि 
क्रमते कम क्म होता गया है । आनत प्राणत आरण ओर्‌ अच्युत कल्पवापीं 
देवोका शरीरोत्तेथ ततन अरत्नि प्रमाण रहै । यतेयकवासियोक्ा दो आलि प्रमाण 
जर पच अनुत्तर बापिर्योके शरीरका उत्तेध एक अरत्नि प्रमाण ह । इ प्रकार कमै उर 
ऊउपरके देषोके शरीरकी ३चाईका प्रमाण कम कम होता गया है । 

परयरहका प्रमाण इस प्रकार है-सोधर्मं करपम विमानोकी संख्या ३२ खख, है | रेशान- 

कर्प २८ लख, सनत्कुमारकल्पे १२ लख, महेन्द्रकल्पम्‌ ८ लख, ब्रह्मलोकं चार 
लल, छन्तककलपमे पचाप्त हजार, महाशुक्रमं चारीप्र॒हदनार्‌, सहचारं छह हजार, आनत 
प्राणप्त आरण ओर अच्यत कल्पत सात सौ, अधोगरेवेयकमे १११, मध्यम गरवेयक १०७, 
उपरि ओवेयकमं १०० विमान हैँ । विनयादिक अनुत्तर विमिन ९ दही ह । ईप प्रकार 
उर््वलोकते वैमानिक देवेकि समस्त विमार्नोकी संख्या चोरासी लख .सतानवे हनार्‌ तेह 
( ८४९७०२६ ) हँ । इषे स्पष्ट दोता हं, फे उपर ऊप्रके देवोका परिग्रह्‌ अख अल 
होता गया हे । 

इसी प्रकार अभिमाने विषयं समञ्नना चहिये । स्थान-कसपविमान आदि, पलिर- 
देविय; ओर देव, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्यं, विषय--ईन्दियोका तथा अवधिक विषयक 
आदि, सपातति-वैमव देशवयै, अथवा विषयतेपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, ओर शिति 
आयका प्रमाण, ये सव विषय ऊपर उपरे देवोके महान्‌ हे । फिर भी उनके सम्बन्धे 
उन देवको गर्व नहीं हआ करता । भ्रतयुत निस जप्त तरह उनका वैमव ओर शक्ति आदिक 
3 





१---एक हस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्निं कदते दं । जयात्‌ शदनीसे कनिका पयैन्त । 
२--दासी दास प्रति । 


भूच २२1] सभाप्यतचवा्ाधिगमस्म्‌ । २९५ 


परमाण तथा महत्व बदता गया है, उसी उषी प्रकार्‌ उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
गया है । अर्थात्‌ ययपि नीचेके देगेपे उपरे वैमानिक अधिक शाक्तिशाढी है, फिर भी वे 
नीचेके देवोपि अधिक निरभिमान है । अतएव उपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम पुखके 
भोक्त ३ । वर्योकि उनके दुःखेके अन्तरद्ध या बाह्य कारण नदीं है, आर्‌ सुखे कारण बहते 
चे गये ई | 


भाप्यम्‌--उच्छरासाहारवेदनोपपातान्ुभावतश्च साध्याः ।--उच्छरासः स्यैजघन्यस्थि- 
तीनां देवनां सत्तसु स्तोकेषु आहारस्वतथंकादः। परस्योपमस्थिवीनायन्तदिवसस्योच्छरासो 
प्रथक्त्वस्याहारः \ यस्य यावन्ति सागसेपमाणि रेधतिस्तस्य तावतस्व्ध॑भासेपूच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वषसहलेष्वाहारः । देवानां सद्विदनाः प्रायेण भवस्ति न कदाचिदसदटेदनाः। यदि चास- 
ढेदना भवान्ति ततोऽन्तश्चुहर्तमेव सवस्ति न „ परतोऽखवद्धा सद्ेदनास्तषटेन पण्मासान्‌ 
भवन्ति । उपप,तः-भारणाच्युतादृष्वेमन्यतीथानाघुपपातो न भवति स्वलिद्धिनां भिन्नदरो- 
नानामधरिवेयकेभ्यः उपयात. । अन्यस्य सम्यग्दषटेः संयतस्य सजनीयं आ स्वाथंसिद्धात्‌ 1 
बरह्यरोकादृष्धमासर्वाथसिद्धाचतर्दशपू्वधराणाभिति । अद्खुभावो विमानानां सिद्धिक्षिचस्य- 
चाकारो निरालस्बस्थितौ छोकस्थितिरेव देवः ! लोकस्थितिर्छोकान्सावो छोकस्वभावो 
जगद्धरमाऽनादिपरिणासक्लन्ततिरित्यर्थः । स्वे च देवेन्द्रा मेवयादिषु च देवा भगवतां परमर्षीणा- 
महतां जन्मािपेकनिःकरमणक्ञानोत्पत्तिसदासमवसरणनिवांणकाचेष्वासीनाः रायिताः स्थिता 
वा सहसैवासनरायनस्थानाश्चयैः भचरन्ति 1 शुभक्मफलोक्यालोकाञ्भावत एव वा । ततो 
जनितोपयेगास्तां भगवतामनन्य सदटरीं तीथकरनामकर्माद्धवां घमेविभूतिमवधिनाऽऽरोच्य 
संजातस्वेगाः सद्धमंवह्ुमानत्केचिदागत्य मगचल्पादश्रुरं स्वतिचन्दनोपासनहितश्रवणै- 
रात्माचुयदमाप्डुवन्ति  केचिद्पि तस्था षव भर्युपस्थापनाश्वलिप्रणिपातनमस्कारोपदरयि 
परमसंविमाःसद्धमांखरगोत्फुलनयनवदनाः समभ्यचंयन्ति ॥ 


अथं--उपर्यक्त वेमानिक देवम उच्छ्रय आहार वेदना उपपात ओर अनुभावक 
[५4 ^9 | 9९ 
अपिक्षा भी ऊपर उप्र दीनता रह | इनकी हीनताका क्रम किप प्रकारका है, पो आगम 
अनुसार त्मन्न ठेना॒चादिये । किन्तु उस्तका सारांश पिप इत प्रकार हैः-उच्छप्- 
पवसे जस्य स्थितिबाे देवोका' उच्छरपत सात स्तोकं हुआ करता हे । देवोकी धन्य 
| > + ~ ^ ¢ =, म १ द्‌ 
स्थिति दश हजार वप॑की हे । इतनी स्थितिवे देव सात स्तो बीत जानेपर उच्छा 
छया करते है, ओर्‌ उनको आहारकी अभिखषा एक दिनके अन्तरे हुआ करती ३ । निनकी 
स्थिति एक परयकी दे, वे एक दिनमं उच्छप्त ल्या करते है, ओर उनको पृथकत्व दिनम जहारी 
जमिकापा हुजा करतीं हे । सागरोपम स्थितिबार्छमे से जिनकी नितने सागरकी स्थिति ३, वे 
1 - [^ ^ [^ ~+ न = व ^, व त्‌ 
१--ऊपर गतिस्थिति आदि सूतम बताये गये विपयोके सिवाय इन विषयोकी अपेक्षासे भी उप्र 
उपर दीनता दै, एवा भा्यकारकं संमिप्रोयं दै । परन्तु अन्य विषर्येमि इनका अन्तमीव हो सकतो ह । २-दसका 
परमाण पहले वता चुके द । ३~-दोसे नोतककी प्रथत सन्ना है 1 दिगम्बर सम्भ्दायम वानसे नतक पथक्त्व 
कहते हं“! अधीत स्थितिके पल्योके अतुसार आहारकी अभिलापाके दिनेोंका प्रमाण ९ से ९ तक्के 
यथा योग्य समन्न ठेना । ए 
२९ 
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उतने ही क्च व्यतीत हेनिपर उच्छाप्त स्ते है, ओर उतने ही हजार वै बीत जानेपर उनको 
आहारकी अभिलाषा इञ करती हे । वेदना-वेदना नाम सुख ॒दुःलके अनुभवका है । यह्‌ 
भाव वेदनीयकमैके उदयते हइुभा करता है ! वेदनीयकर्म दो प्रकारका है-प्ाता ओर अ- 
साता । सातकि उदयते पुलका अनुभव ओर्‌ भपरातके उदयते दुःखका अनुभव इआ करता 
है । स॒खानुभवको स्द्वेदना ओर दुःखानुभवको अपपद्रेदना कहते हैँ । देवेकि प्रायः स्द्रेदना ही 
हुआ करती है कमी मी अपपद्रेदनाएं नही हेती । यदि कदावित्‌ अपदवेदनारं उनके ह भी, 
ते ज्यादःपे व्यादः अन्तमुहूतेतकर ही हो सकती है, इसे अधिक नही। सदवेदनाकी भी निरन्तर 
धारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्याद्‌ः पे ज्याद्‌; छह महीनातक चर सकती है, इसे अधिक नहीं । छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमहू्तके च्थि वह दू जाती है, अन्तमुहूतैके वाद किर चाद हो नाती 
हे | उपपात-देवप्यायमे जन्मग्रहण करनेको उपपात कहते है ! किप प्रकारका जीव 
करहूतक की देवपर्यायको धारण कर सकता है, वहं इपर प्रकार है-जो अन्य शि्गी 
मिथ्यादृष्टि है, वे अच्युत स्वगेतक जति है इसे ऊपर नहीं जा सक्ते । अथोत्‌ जो 
जेनेतर लङ्गको धारण करनेवहे ओर मिथ्या दी दशन-मतको माननेवहि है, वे मरकर 
आरण अच्युत कस्पतक जनम ग्रहण, कर सक्ते है । किन्तु जो नजेनटिङ्गको धारण 
करनेवाले दै, परन्तु मिथ्यादष्टि है, वे मरकर नक्रैवेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर पके 
है, इते उपर नही" । जो नेनलिङ्गफो धारण करनेवाङे सम्यष्टष्ट साधु डे, वे मरकर 
सवीभैतिद्धि पयैन्त योभ्यतानुतार कदी भी जम्म-ग्रहण कर सकते दहै } अथौत्‌ निनटिष्री 
सम्य्ट्टियोका उपपात सोधम ठेकर सवीभपिद्ध विमान -पर्यन्त है । एक विशेषे नियम ओर 
भी है, बह यह कि जो चौदह पूर्वक ज्ञान रखनेवटे है, द साधु मरकर ्हमलोकते ठेकर स्थ- 
तिद्ध विमान पयैन्त जा सकते है । अर्थात्‌ चौदह प्के पादी मरकर बहास्वगैसे नीचेके 
कल्पै जन्म रहण नही करते । अनुभाव-परिणमन अथवा कारयविरोषम प्रवृत्ति, करगेको 
अनुभाव कहते है । देवोके विमान निरारम्ब है-सव विना आधारे हौ उरे इ है । 
दी प्रकार जो सिद्धक्षेत्र है, वह॒ भी निरारन्न ही दै । अतएव इष विषयमे यह प्ररन ह 
सकता है, कि ये विना आधारे किप्र तरह ठरे इए है £ इघका उत्तर ॒यही है, कि ईप 
प्रकारते उहरनेका कारण मात्र टोकस्थिति है । येकस्थिति सोकानुमाव लोकस्वमाव ओर जग. 
द्धं तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सव शब्दं एक ही अर्थके वाचक है | अथीत्‌ अनादि 
पारिणामिक समाव ह रेता है, कि निसके निमित्तसे उनका रेप ही परिणमन होता है, कि 


प 
१--दिगम्बर सम््रदायमे सोर स्वरम मनि है, उनमे से वारहवे सहधारतक अन्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टि ज॑ 


लकते दै, णेता माना है 1 यथा-प्रसमदस नामा परमती, सहस्र उपर नरि गती । रन्यतिङ्गधारी जे जती, नवमरवक 
उप्र नहि गती ¶ (दण्डक) 





पू २९।] समा्यतत्त्वाथायिगमसू्म्‌ २२७ 


जिते वे आकाश्चम विना आधारे यथास्थान वायम उहरे रहते ई । अनादिकार्पे जिस 
प्रकार ठह्रे हुए है, अनन्त कार्तक मी उसी प्रकारसे उदरे रहगे । अतएव इस प्रकारपे 
ठहरनेम वस्त॒का अनादि पारिणामिक स्वभाव ही कारण प्तमन्नना चाहिये । 

परमपरं भगवान्‌ अरिह॑तदेवके ननमकस्याणका महाभिषेकोत्सव जव हेता है, ° अथवा 
जव निःक्रमण-कस्याणक उपस्थित होता हे, ओर तीथकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते है» 
यदा प्यानाथिके द्वारा चार्‌ घातिया क्मोको नष्ट॒कर देनेपर केवन्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
तथा क्वस्य प्रकट हेनिके अन॑तर्‌ महान्‌ समवस्त(णकी रचना हआ करती है, एवै च जब 
आय्‌ पणं हेनेषर रोषं समस्तं कर्मोक्े नष्ट हो जानेस मिवाण-कस्याणका प्रप आता है, उस 
समय समस्त देवेके सोने बैठने ओर चलने फिरने आदिके आधारमत स्थान चलायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते हैः | उपर समय जो देव अपने आसनपर वेढे हौ षे, जोसो रहे 
हौ वे ओर जो केवल स्थित हा वे, अपने अपने आसनके-वैऽने सोने ओर ठहरनेके आधारके 
हसा कग्वित हेनेते चायमान हो नाया करते हे । अपने स्थानते चलकर उरी समय 
भगवान स्तुति वन्दना आदि कसते हुए उत्सवके मननिमं प्रवृत्त हआ करते ३ । इपर तरह 
आप्रनौका कन्पित हेना ओर देवोका चायमान हेना किंसका कायै कहा जा सकता ह 
तो इस्तका कारण या तो इम कर्मोका फलोदय अथवा लोकका अनुमाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम दही कहा जा सकता है । जब आप्तन आदि कम्पित हेते है तव सदप्ता इस प्रकारक 
क्रियाओको देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके स्यि अवधिज्ञानका उपयोग रेते 
हे ! अवधिका उपयोग करनेपर नव वे देखते है, कि भगवान्‌ अरह॑तदेवके तीथैकर नामकमेके 
उद्यसे अप्राधारण-नो अरिदंतके सिवाय अन्य किसी भी देवम न पाई जाय, रेसी धर्म 
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१--7भै-कल्याणकका उत्सवं मननिके चि भी देष भया करते है, परन्तु उसका उटेख भाष्यकारने क्यौ 
नहीं किया, सो समक्षम नहीं आता । सभव द क्रि जन्मके कहनेसे दी गमे जन्म देनका वोध कराना अभीष्ट हो | 
भगवान्‌क्तो अन्मते दी सव देव मिरख्कर सोधर्मन्धरकी सुष्यतामे मेस्पर रेजति दँ, ओर वरह क्षीरसमुत्के जल्पे 
१००८ कल्योसे उनका अभिपेक करते हँ । कल्रोंका प्रमाण त्रिलोकसारमे ओर जन्म तथा दोष कलत्याणीक। 
विरेष स्वरूप शातिनाथ पुराण आदिथ म देखना चाद्ये 1 २--भगव'न्‌-जव दीक्षा धारण करने ल्यि धर 
छोडकर वनको जाते है, तव देषोकी खाई इई विदोप पाली वैर्कर जति हैँ 1 उस पाल्खीको थोड़ी दूर 
तक मनुष्य लेकर चरते दै, पीछे देव आकाश मायते उसको ठे जाते है । ३-केवरन्नानकी उत्ति तीभैकरोके 
सिवाय अन्य साधुओको भी हो सकती हे । अतएव तीथकरोके जानकत्याणकका उत्सव मननिके सिवाय 
अन्य केवलियोके केवर्यादत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मननिके स्थि आया करते है । ४--तीभकर 
भगवानके उपदेशकी जगह । इसमे १२९ सभाएं ओर उनके मध्यमे गन्धकुटी हुआ करती दै । इसकी रचना 
अव्यत महान्‌ दे । इसका विशेष स्वरूप त्रिलेकररनर्ति आदिमे देखना चाये 1 ५--आसन कम्पित होति ह 
मुकुट नरीभूत होते ह, व्यन्तरोके यह परटह~ध्वनि, भवनवासियोके यह शंख-ध्वनि, ज्येत्िष्कोके यदौ सिंहनाद 
वेमानिकोके यहा धटाका नाद्‌-शच्द हुआ करता हे । इ अकस्मात्‌ घटनासे आइचयान्वित होकर वे अवधिज्ञान 
को जेते हे । तब उन्हँ उसका कारण कल्याणकका समय माद्धम होता दै 1 
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विभूति प्रक हु ह, तो उरते कितने ही देव सवम प्रात हेति ३, जर समीचीन शको 
बहुमान अत्यन्त सम्मान देनेके ल्यि स्वमते मर्त्यलोके आकः मगवान्‌ अरिहंतदेवके चरर्णोके 
मूलम उपस्थित होकर उन स्यति वन्दना ओर्‌ उपान प्रतृत्त होकर तथा हितोपदेशको 
रवण करके अत्म-कल्याणको प्रात हज करते हे। फो कोर देव म््येकमे नही अतति, वे अपने अपने 
स्थानप्र दी रहकर खड होकर अञ्चलि-दाय नोडकर अत्यन्त नम्र हकर नमस्कार करके मोर भेट पूनाक। 
चव्य चकर परम संवेगको प्राप्त हुए समीचीन धर्मके अनुरागे जिनके त्र ओैर मुल 
लिक रहे है, वहीते भगवा पूनन करते हें | 

भावाथे--उपर उपरे देवकी गति आदि कम कम जं वताई है, उसके अनु्ार 
वे देव प्रायः मरत्यलेकमे नही अते | कमी अति मी ह, तो पुण्यकर्म उदयते अथवा 
अनादि पारणामिक स्वमाव्के वशा पंच कल्याणक अवप्तरपर ही अति है | कोई कोह देव 
उन अवप मी नही आति । न जनिका कारण अभिमान नहीं है, क्योकि अभिमान तो 
उपर उपर केम कम होता गया हे; किन्तु न जनिका कारण सवेगकी अधिकता है । नित 
फे किं वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूना महेत्पव करते ३ । 

वेमानिक देवकि विमानकी सस्या ,मेद्‌ छिति स्थान आदिका वर्णन किया, अब 
उनकी रद्याका वणेन प्राप्त हे । उस्कर ्यि माप्यकार्‌ करते ३ कि-- 
_ , भाव्यम्‌-अनराद-जयाणां देवनिकायानां ठेश्यानियसोऽभिदेतः । अथ वैमानिकानां 
कषा करा रुश्या इति । अमोच्यते-~ 

अथे-परदन-पूर्मोक्त तीनो देवनिकायो-मवनवापरी व्यन्तर ओर सयेतिप्ोकी ठेदयक्ा 
नियम पह वता चुके दै । पर॒ वैमानिकोकी' रेद्याका अीत्क के भी नियम नही 
बताया. । अततएव करिये किं किन किन वैमानिकोके कौन कौनपी खेदया हेती है £ इस 
प्ररनका उत्तर निप्नलिलित सूस होता हे, अतएव उसको कहते है-- 


(# द (4 क ७, 
सून पातपद्चञ्युकृखरया द्वत्ररेषषु ॥ २२ ॥ 

भाष्यमु--उपयुपरि वैमानिकाः सोधर्मादिषुद्रयोखिष दोषेषु च पीतपद्मञ््करेश्या 
भवन्ति यथासङ््ल्यम्‌ । द्वयोः पीतेदया सो धर्मेरानयोः । बिषु पद्मलेश्याः, सनल्छमारमा- 
देन्दरनह्यरोकेषु । रोषेषु॒ रान्तकादिष्वासर्वा्थसिद्धाच्छह्धरेद्याः । उपयुपरि ठ वि्य- 

दधतरेत्युक्तम । । 
अरथं--यरहोपर वैमानिक देवक प्रकरण है, ओर उपर्युपरि शन्दका सम्बन्ध चला 
आता है । अतएव इष सूत्रका अर्थं मी इ प्रकरण ओर सम्बन्धको ठेकर ही करना 


नि [द ५२.९६. 
१--संसासाद्वरुता सवेग । २ ुणस्तोक समुहद्प्य तद्ुत्वकथा स्तुति । ३--“वन्दना नतिुत्याशीजे- 
यवादादिरक्षणा । भाव्द्धया यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ »--आराधना-पूजा आदि । 


सून २३।]} समाष्यतत््वाथौधिगमसूत्रम्‌ । २२९ 


चाहिये । यर्हौपर जो ठेदयाका नियम बताया है, वहं ऊपरके वैमानिक देरवेकि विषयमे कमस 
घटित कर छेना चाहिये, अथोत्‌ सौधमादिक कल्पेमिं से दे पीन ओर शेष कर्पोमं कमस उपर 
उपरे वैमानिक देवको पीत पदम ठया ओर शुद्ध ठ्या वाला समञ्लना । सौधम ओर एेशान 
इन दो कस्पेमिं तो पीतछ्या ह । इप्के उपर सनत्कुमार मदन्द्र ओर न्रह्यखोकं ईन तीन 
करेमि पदङे्या है । वाकीके अथीत्‌ खन्तकते लेकर सवो्पिद्धपयैन्त वेमानिकोकी इङ 
लेद्या है । इनमे भी विशुद्ध विशुद्धतर ओर विदुद्धतमका उपरका कम जैसा कि पहटे बता 
चुके हे, यहपर मी समन्न ठेना चहिये । 


भावार्ध--यहौपर कोकीं ठेदयाओंका जो वर्णन है, वह॒ सामान्य है। 

म्म अं्ोकी अवेक्षते वणेन नहीं रै । अतएव इपर नियमको रक्ष्य रखकर 

उप्रके देवें नीचेके देवकी अपेक्षा सेश्याकी अधिक विशुद्धि समञ्चनी चाहिये । 
म *०9 , [,। 


जेते कि सोधम ओर रेञ्ञान देनेमिं ही पीत खेदया वताईं है, परन्तु सैधर्मकी अपेक्षा 
दानमे पीतटेयाकी विल्ुद्धि अधिक है । इसी प्रकार स्वन समक्षना चाहिये । 


भावाथे--यर्हौपर मी उदयति दरव्यदेदयाका ही थदण अभीष्ट है । क्योकि भाव 
लेश्या अध्यवपतायरूष है, अतएव वे छह ही वैमानिक देवम पाई जाती है। य्हौपर नो च्श्या- 
ओका नियम है, वह भावरेश्याओके विषयमे है, दसा किसी किपीका कहना है, परन्तु 
टीकाकार को यह बात ईष्ट नही है । दूरी बात यह हे, किपले तीन निकार्योकी ठेद्याका 
वणन कर चुके है) यपर वेमानिर्कोकी रेदेयाका वणैन किया है, यदि दोनों वणैनोंको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक हेता, एसी किपरी किञ्रीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वह भी ठीक नही है । क्योकि वैषा करने व्यतिकर दोष उपस्थित हेता है, ओर रसा 
कारनेते सुखपूर्वक विषयका ज्ञान हो जाता हे । पीत ठेर्यावरे सौधर्म ओर देशान कल्पक देव 
सुवण वणं है, पानत्कमार मिन्द्र ओर जखाकके देवेकि शरैरकी। कान्ति पवा कमलके समान 
ह, छन्तकतते ठेकर सवीर्थपतिद्धतकके देवेके ररीरकी प्रभा धवख्वर्णं हे । 


क, 


भाष्यम्‌--अच्राद-उक्तं भवता द्विविधा वेमानिका देवाः कस्पोपपन्लाः कत्पातीताश्चेति । 
तत्‌ के कल्पा इति । अ्ोच्यते- 
अ्थ--जापने वैमानिक देकरके पके दो मेद बताये ये-एक कल्मोपपत्न दूरे कदपातीत । 
भ © ~ । 
इनमेपे किपरीका भी अथं तवतक जच्छी तरह समञ्नमं नहीं आ सकता, जवत्तक कि ' कस 
रब्दका अभिप्राय न मालूम हो| किन्तु करप शव्दका अथं असीतक सूत द्वारा अनुक्त है । अतएव 


केहिये कि क्म कितको कृटते दै! इका उत्तर देनके व्यि सूत्र द्वारा कटप शाब्द का अर्थ बतत है- 


२६० रायचन्दरनेनशाखमायार्यम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सू्र-प्रग्मेवेयकेभ्यः कखाः ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌-प्राग््ेवेयकेभ्यः कल्पा भवन्ति सौ धमादय आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यर्थः । 

अतोऽन्ये कठ्पातीताः। 

अथं-गेवेयकोंसे पहले पदर्के जो विमान है, उनको करप कहते ३ै । अथात्‌ 
पोधमं स्गेतते ठेकर आरण अच्युत पर्यन्त नितने विमान है, उन सवकी क रन्ता है। 
अतएव इनमे जो रोष वचते हे-अथात्‌ भर्ेयकं ओर पोच अनुत्तर विमानेको क्पातीत 
कते है । जो कल्पोमे उपपाद--जन्म ग्रहण करते है, उनको कल्पोपपन्न ओर जो प्रेवेयकादिकेमिं 
उपपन्न हेते है, उनको करपातीत कहते है । अच्युतपथन्त को करप कनका कारण वर्होपर इनदर 
आदिक दश प्रकारके देवकी कपनाका होना है, यह बात परे बता चुके है । 

भाष्यम्‌-अच्राह-कि देवाः सच दव सम्यगदष्टयो चद्भगवतां परमषीणामरतांजन्मादिषु 

भ्रञदिता भवन्ति इति । अ्ोच्यते-न स्ये सम्यगरदष्टय किन्त सम्यग्यः सद्धमबह्टुमा- 
नादेव त्न भरसुदिता मचन्त्यभिगच्छन्ति च । भिथ्यादृष्टयोऽपि च छोकचित्तासुरोधादिन्दायुः 
बुत्या परस्परदशंनात्‌ पूर्वाुचरितामेति च प्रमोदं भजन्तेऽभिगच्छन्ति च । छोकान्तिकास्तु 
स्ये एव विञ्युद्धभावाः सद्धमेबहमानात्संसारडःखातोनां च सस्वानांमदुकस्पया भगवतां पर- 
मर्षीणामरैतां जन्मादिषु विरोषत भसुदिता सवन्ति 1 अभिनिःक्रमणाय च करतसंकल्पारभग- 
ततोऽभिगम्य षषष्टमनसः स्त॒वन्ति सभाजयन्ति चेति ॥ 

अ्थै--पररन-क्या समी देव सम्यगृदटि दै, करि जो परमि भगवान्‌ अरहंतदेवेे 
जन्भादकि कल्याणक समय प्रमुदित इजा करते है ? उत्तर-नही, समी देव पम्यगूदृष्टि नही 
है । किन्तु जो सस्यगूदषटि है वे तो सद्धमके बहुमानते ही प्रमुदित होते है, ओर उनके 
पादमूल आकर स्तुति आदिमं भदत्त हुआ करते है । जो मिथ्यादृष्टि डे, वे भी उस कयै- 
मँ प्रवृत्त तो हेते रै, परन्तु सदधर्मके बडुमानते प्रवृत्त नहीं इभा करते, किन्तु लेके चित्ते 
अनुरोषते अथवा इनका अनुवतंन करनेके च्ि यद्वा आपकी देखा देली९ या हमरे 
रैन इतत कामको करते अये है, अतएव हमको मी करना चाहिये, देरी समङ्नमे प्रमदको 
प्रा हेते ३, ओर भगवान्‌ अरत देवका अभिगमन करते है । लैकान्तिक देव जो बताये है व 
प्म विशुद्ध भावौको धारण करनेवलि-सम्यण्टषटि है । वे सद्ध्के बहुमान जथवा संसार दुःखि 
आई -पीडित-प्रणियोके उपर दया करके-सदय परिणामोके कारण परमपि भगवन्‌ अरहत- 
द्वके जन्मादि कल्याणक समय विशेषरूपे प्रमुदित इआ करते दै, ओर्‌ नित मय 
मगवान्‌ अमिनिःकमण~तपस्या या दीक्षा धारण करनेके ल्थि संकल करते दै, उप्त समय 
तरे मगवानके निकट अति है, ओर अत्य॑त इषित चित्ते उनकी स्तुति करते है तथा उन्ह 
वैता करनेके चयि प्रेस कसे हे । 

मावाथ--लोकन्तिक देव सम्यग 
छनेपर या दीक्षाका विचारं करनेपर्‌ विरोषरूप 


हेते है । इरी व्यि वे भगवान्‌ अहतदेवके जनम 
पित्त हेति है, ओर उनके निकट आकर उनके 


2 


+ य 
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उप्त विचारकी अत्यंत प्ररौप्ता करते है, ओर संपर्के ताप चयते संतप्त जीवक उपर अनुकम्पा 
मावते कहते है, षि हे भगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य है} आपने 
तीन जगतृका उद्धार करनेके स्यि ही अवतार धारण किया है | आपके दीक्षा धारण कयि विना 
जीविका अक्ञान ओर्‌ छरा दूर नही ह सकता । अत्व इन दीन प्राणिरयोपरं छपा करके 


दीघ दी तपस्ये भ्रवृत्त हे वैवस्य को प्राप्त करके इनके हितका उपदेश दीनिये। 


टीकान्तिकके सिवाय अच्युत कर्प प्न्तकै देवम पतमयगृदष्टि ओर मिथ्यादटि 
दनां ही प्रकारके देव हुभा करते है । यद्यपि निन भमगवानेके जन्मदि कल्याणक समय 
देने ही प्रकारके देव प्म्मिटित हेति है, ओर स्तुति वन्दना प्रणाम नमस्कार पजोपदारादिमे स्वयं 
वत्त हेति है। फिर भी दोनोकी अन्तरङ्ग रुचिमे महान्‌ अन्तर है ] जो भम्यगूद्ि है, वे बहुमान 
पर्क भगवानक्रे कल्याणकाका यह्‌ अवप्तर्‌ हे, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर्‌ जोड 
गये अवधिज्ञान द्वारा माल्म होते ही सहसा उस्र उत्वको मननम्‌ प्रवृत्त हते है, उनकी एसी 
रवत्तिका कारण सद्धमेका अनुराग, दशनविशद्धि, भक्ति-मावका अतिरेकः भक्तिवश निन भग- 
वानूका अनुप॒रण करनेकी विशिष्ट भावना; कस्याणोत्तव मननिका अनुराग, तीर्थकर नामकभेके 
उदयते उत्पन्न हुई अप्ताधारण विमतिको देखनेके ल्य उत्पन्न हुई उत्सुकता, तच्वेस्वरूपरमे 
उत्पन्न इद शंकाओंकतो दुर्‌ करनेकी अभिलाषा, नवीन प्रशन करनेकी सदिच्छ आदि ह । इन 
कारणेकि वक्ष होकर्‌ दी वे तीथकर भगवानक्े चरणमृल्मे अति है, ओर वहीपर अपनी अत्माका 
अत्यन्त एकान्तः हित सिद्ध हना समन्नकर उनकी स्तुति वन्दना पना उपाप्रना ओर धम- 
्रूतिमे प्रवृत्त हेति है. जिससे किं वे अपनी ओर्‌ परकी आत्मा्ओंको श्रद्धा वथा सवेगके द्वारा 
करमपततति रदित वना देते है । किन्तु मिथ्यादृष्टि देषोमं यह्‌ वात नहीं हे । वे दूसरोकि अनुः 
रोधसे, अथवा इन्द जेप करते हे, वेषा नही करणे, ते वे समवतः कुपित हे, रसा समञ्चकर्‌ 
इन्द्रका अनुपरण करनेके अभिप्रायम, वर्होपर दुसरे देव करते हे, उनकी-सम्यग्रष्टियोकी देखा देखी 
अपने पवनोका आचरण समस्रकैर उकम प्रधृत्ति करते हे । उन्फे हृदयम सद्धममके प्रति 
सवयं बहुमान नहीं ता । 

जो ग्रैवेयकं ओर अनुत्तर किमानवासीं हैः वे अपने स्थानपर ही से मन वचनं ओर 
कायके द्वारा एकाग्र मावन। -स्तुति ओर्‌ हाथ जोडना-प्रणाम करना आदि कार्यम प्रवर्तन 
किया कसते है | 


~, 


० -०-- 


१--लीदान्तिकोका यह्‌ नियोय~-नियम ह्य ६, क्घिज्ये तावर्र मगत्रान्‌ दीना दिर कर उनी रमयदे 
सकर उतकौ स्तुति शरं । -ऊुखयदार समरसफर 1 यिद भरसर्‌ यद्पर चहुतसे रोकः सपन सपने इल्मे दे 
देयेनले यद्‌ समस्कर्‌ पूजा चस्ते ट, कि हमरे पून दने पूलते ये, उसन्निि हमे भौ एनना चाये । दरम र 
स्वगोमे पितम दी पध्ये देव सरतत अपना फुल्देव स्सदर्‌ पूजन 


५ 3 
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माष्यम्‌-अजाहे-केपुनरछोकान्तिकाः कतिविधावेति । अन्नोच्यते- 
५ 6 = क ० भ्त [> ~ = कर 
अथ--परदन-वेमानिक देवोका वणेन करते हृषु आपने सौकन्तिक देरवोका नामेव 
(५. श्ट, न न श , (न =, भर+ ॥ क ^ [क 
नोक्रियाहैवे कौन है ? ओर्‌'कितने प्रकारे है ? इतका उत्तर देनेके ल्यि ही अगेके 
सत्रका उपस्थापन करते हे 


सूत्र बह्यखोका्या खेकान्तिकाः ॥ २५॥ 
भाष्यम्‌-ब्रह्मरोकार्या एव लोकान्तिका भवन्ति नान्यकल्येषु नापि परतः । व्रह्म 
छोकं परिवरत्या्टासु ष्ठि अष्टविकर्पा भवन्ति । तयथा-- 
अथे-- नरलरोक है, आल्य-स्थान जिनका उनको कहते है बहयलेकाख्य । लोका. 
न्तिकः- देव ब्रहमरेोकोख्य ही हेति है । अर्थात्‌ छोकोान्तिक देव त्र्मञोकमे ही निवाप्त करनेवाले 
हे, वे अन्य कस्पेमिं निवाप नदीं करते, ओर न कल्योते परे भवेयकादिकमे ही निवाप करते 
है । अर्थात्‌ सूत करनेकी सामथ्ये ही एवकारका अर्थं निकर आता है । उप्त पताम्यटम्य 
एवकारको ही भाप्यकारने यहेपिर स्फुट कर विया है । इसका फल अवधारण अर्थकर दिखाना ही 
है । अन्यथा कोर यह समन्न सकता था, फि ब्रह्मरोक-पोचने समे लोकान्तिंक़ देव ही रहते हे। 
सो यह वात नहीं है, एेसा दिलाना मी- इत्तका अभिप्राय है| अर्थात्‌ अलमलोकमे अनेक देव 
रहते है उनमें ही लोकान्तिक देव रहते है। परन्तु लोकान्तिक देव हयरोकरमं ही रहते रै, अन्यत्र 
नदीं रहते । खोकांतिकैके निवासत स्थानके इस्त तरह खात तोरसे बतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना हे । क्योकि अन्य देवोकी अपिक्षा लोकान्तिक देव विशिष्ट है । उनम 
विशिष्टता दे कारणत है । एक तो निवाप्~स्थान की अगा दूरी अनुभावक अपेक्षा | इनक 
निवाप्त-स्थान' हलो नहौपर दूरे सामान्य देव रहते दै, वपर नदीं है, किन्तु ्दमलोकके 
अन्तम चार तरफ आगो दिशाभओंरमे-चार दिशा ओर चार विदिशा्ओमिं हे । इसीलियि इनको 
लोकान्तिक कहते ई । क्योकि जिप्त पकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके बाहर भने हुए 
होते ह; उसी प्रकार इनके भी ब्रह्मरोकके अन्तम-वाह्र आठ दिशामि आठ निवाप्त~त्थान 
बने हृए ह । उरन्दीमं ये उत्यन्न हेते डे, ओर उन्दी ये रहते हे । अतएव निवात-स्थानकी 
अपक्त विशेषता हैः । अथवा सेक शाब्दका अथं जमेम मरण जराप संप्तार भी हे, उसका 


१--जको ब्रहमोकस्तस्यान्तं नाहयप्रदेशतत्र वसम्ति तत्रभवा इति वा लोकान्तिका. 1 २---मर्ध्य लोकमे 
अधंघ्यात दीप ससुद्ेसे एक अरणवर नामका भी घसुदर दे । उमे अत्यंत स्न भन्धकारका पटल निक्त 
ह । वह ऊपर ब्रह्यलेकतक चला गय। है ! षहं इतना निविड है, करि एक देवी उसमे निकरनेमे घवदां जाता 
३ \ वह अंधकार ऊपर जाकर ्र्॑लोकके सचि भरि विमानके प्रस्तारे भक्षपाटकैके भाकार आष ्रेणियेमिं 
विभक्त हो गया है! इदां प्रणये दो दो प्रेणि्योे मध्यमे सारस्रत आदि ए९ एक लोकन्ति देवका 
निगास-स्यान दे । आठ दिलाने रने आढ मेद यदय नतयि रै, परन्तु ओआजञोमे नौ भेद द । ,अणिके 
मध्यंन एक अरिष्ट विमान ओर ३ । 


त्र २९-२६-२७ |] पभाष्यतत्त्वायोविगमसुत्य्‌ । ९६६ 


ˆ अन्त इन्हनि कर॒दिय। है, इसच्यि भी इनको जोकान्तिक कहते हे । क्योकि इन्हनि कपे 
्षयक्रा अभ्याप्त कर छया डै, जब ये मनुप्य-पयोयपेो धारण करके नियमन मुक्त हेनिवाडे 
है ! अतएव अन॒भावकी अपक्षासे भी इनमे विरोषता है । आठ दिशामि रहनेके कारण दी 
सेकान्तिकोके आठ मेद हे । अथात्‌ लेकन्तिकौकी आठ जाति हैँ | एक एक जातके जेका- 
न्तिकं एक एक नियत दिंशामे रहते है । उन आड मेदेके नाम बतनेके ल्यि. सूत्र कहते है-- 


सूर-सारस्वतादिःयवदन्यरुणगदंतोयहुषिताव्यावाधमसतः ॥२६॥ 
भाष्यम्‌--एते सारस्वतादयोऽछविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तिशदिषु रिश्च परदक्षिणं 
भवन्ति यथाखडङ्नस्यस्‌ । तखथा-पूर्वोत्तरस्यां दिशिसारस्वताः, पूवंस्यासादित्याः, इत्येवं रोषाः। 
अथे--ये सतारघ्वत॒ आदि आठ प्रकारके देव ब्रहमलोककी पूर्वोत्तरादिके दिशामि 

कमते प्रदक्षिणारूपसे रहते है । जेषे, कि पूर्वोत्तर दिशम सारस्वत; पूवै दिशम आदित्य, 


® क [®> कृ 


इसी प्रकार शेष बहि आदिकं विषयमे समक्षना चाहिये । 

भावाथै--ूवं ओर उत्तर॒दिकशाके मध्यम सारस्वत, पै दशमे आदित्य, पूषै ओर 
दिणकरे मध्यमे वन्हि, दक्षिणम अरूण, दक्षिण ओर पथिमके मध्यमे गदतो, पश्चिम 
तुषित, परिचिम जर उत्तरे मध्यमे अव्यावाध्‌, ओर उत्तर दिशामि मरुत्‌ नामक लेकान्तिक 
देवोका निवासस्यान है ! आटौके मध्यमे अरिष्ठ नामका एक विमान ओर है । इस प्रकार कुट 
मिलकर लेकान्तिकौके नो मेद है, ओर राखेमे नो मेद ही बताये है । यहोपर अन्थ- 
कारने जो आढ भेद गिनाये है, वे दिषव्तियोके हँ । ब्रह्मरेक्के बाहर आठ दिश 
रहनेवाडे आठ दही हे। 

उपर यह वात बता चुके है, कि अच्युतपयैन्त करयोके देव सम्यगृूह्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
देन ही प्रकारके है, ओर ग्रैेयक तथा अनुत्तरवापरी समी देव सम्यगूदष्टि हे । प्म्यगूद्टियौ- 
के च्यि यह नियम हे, कि जिनका सम्यक्त्व छटा नदीं है, रेपे भव्यजीव ज्यादः से ज्याद्‌ सात 
आठ भव ओर्‌ कमस कम दी तीन भव स॑पारमे विताकर्‌ अकद्य ही निर्वाणको प्राप्त हौ जति 
दे । यह सामान्य नियम सभक स्थि है, वही विनयादिकि अनुत्तरवापियेकरि व्यि भी समना 
ना सकता था ] परम्तु उनमें कुछ विशेषता है | अतएव उस विशेषताको बतानेके च्यि ही 
मूतर करते है-- 


| ॐ [2९ [क 
सूच्र--विजयादिषु दिवरमाः॥ २७ ॥ | 
| भाष्यम्‌-चिजयादि्बनुत्तरेष विमानेषु देवा द्विरमा भवन्ति । द्विचरंमा इति तते. 
श्च्युताः परं द्विजेनित्वा सिष्यन्तीति । सक्त सथेसिद्धमहाविमानवासिनः, शेषास्तु 
भजनीयाः ॥ 
१--““ व्यावाधारिशमष्तः ” इति “^ व्यावाधारिि्वेति च पाठन्तरे । 
| 26 


9 


भि 
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र ५.८ य्‌ ह (क. 
अर्थ -मिजयादिक पचि अनुत्‌ विमान जो बते है उरते सर्मधतिद्रको छोडकर ` 
वाकी चार्‌ विमानकि देव द्विचरम है । दिर कटनेका अभिप्राय यह्‌ दै, कि इन विमाने 
च्युत देकर ठ वार जन्म धारण करके निवाणकरो प्राप्त हो जति है | सर्वर्थपिद्ध नामक 
महाविमान देव एक भव धारण करे ही सिद्ध हौ नाते ई । बाकी सम्यन्दषियकि चयि 
दि १ (3 दप 
आगभाक्त सामान्य नियमके अनुप्रार्‌ यथायोग्य समञ्च ठेना चाहियि-- 
¢ ह २ [श्य्‌ [^ 
भावायथे--षस कयनते कोई यह्‌ समन्न सकता है, कि एकं जीव जो विनय वैनयन्त 
[99 ह [व [र १ 
जयन्त या प्राितमेषे क्िप्ती मी विमानरमे उत्प्न इभा ओर वरहेकी आयु पणं के 
मनुष्य हुज । यह एक जन हुआ । पुनः दूपतरा जन्म धारणं करके मनुष्य वपे फिर 
० म, भ स ९ [प 
मनुष्य हकर-मेक्षक प्रप्त हुआ करता हे । परन्तु यर्होपर्‌ नियम जो वताया है, उसका 
५ [श ५; ५ [9 [> 
एसा अभिप्राय नही है । उसका आद्य यह है, कि विजयादिक विमा- 
नेति दे जन्म धारण करके मेक्षको जाया करते हैँ । अर्यात्‌ एक जीव॒ व्रिनयादिकमे 
उत्पन्न होकर मनुप्य हु; मनुप्य हकर फिर विनयादिकम गया, विनयादिक 
पुनः मनुष्य होकर मुक्त देत हे! इतक सिवाय दो जन्म धारण करनेका अभिप्राय देता मी नही 
समञ्चन चाहिये, किं इनके अवदय ही दो जन्मधारण करने पड | परिणमोके अनुपार एक 
भव धारण करके मी मुक्त हो सरक्ते रै । क्योकि दका नियम उत्क्रष्टताकी अपेक्षा रै ।' 
भाष्यम्‌-अन्राट्‌-उक्तं भवता जीचस्यौदयिकेषु भावेषु तियंग्योनि-गतिरिति । तथा 
स्थितौ « तिर्यग्योनीनां च `” इति । आस्वेषु “ माया तैर्यग्योनस्य ` इति । तत्के तियग्योः- 
नय इति ‡ अतोच्यते- 
यै-प्रश्च-दूरे अ्यायवे व्यार्यान करते हए जो जीवके 
अथे--प्रश्न-दुसर यके छ स्का व्या्यान करते इए जो जीवके 
जओदयिक माव गिनाये है, उनमें आपने तिथभ्योनि गतिका भी उदेव किया है । तीसरे अधष्या- 
यके अन्तमं आयुकी स्थितिका वणेन करते हुए सूत्र १८ ¢ तिर्ैग्योनीनां च ४ मे मी तिथ. 
~. [> = वि 
ग्यनि श्ब्दका उदेव किया है । इपी प्रकार चृदटरे अध्यायमे आखवके प्रकरणम ५ माया 
ते्योनस्य » ( सूत्र १७ ) मे भी इतका नामेखिल किया है । इत प्रकार अनेक स्प 
[द्‌ [९ किं = (4 © म 
तिग्योनि राब्दका उडत करके भी अभीतक यह्‌ नहीं बताया, कि वे तियग्यानिं कान हं! 
०९ [ १4 र, प 
अर्थात्‌-सुसाे जीव चार गतियमिं विभक्त दै-नारक ते्योन मानुष ओर देव । इनमेपे 
१---द्विवरमताका अर्थं कोई कोई एेसा करते दे, फिं-विजयादिकसे च्युत शकर मलुष्य ज, भर मलुन्य 
से किर सवौथसिद्िमे गया । वदेसि च्युत होकर मनुष्य रोकर्‌ सिद्धिको प्राप्न दो जाता दे 1 परु एता अथ 
ठीक नदीं & । क्योकि इससे सबोथैसिद्धिका अतिशय प्रकट होता हे, न फिं विजयादिको का 1 सवौयिदिके 
देव एक मरुप्य भव धारण करे मेक्षको जते द, यद नियम दै । बिजयादिके दनोको परतदुकमवाला छिखा है 
यथा-^ अणत्रवत्रादियाण देवा णे भते ].केतदएणं_कम्मावसेसेण शाणुततरोवनादियत्तेण उववना ¢ गोयमा । 
जावतिअननै च्रमसतीए समणे निम्ग॑ये कम्म निने एवतिएणं कम्मावसेसेण अणुत्तरो ववादयत्ताए उवनत्ता ॥ ” 


सूर २८-२९।] समा्यतत््वा्थीधिगमसू्रम्‌ । २६९. 


नारक मानुष ओर देका अभीतक वणेन किया गया है, परन्तु तेयेग्योन भेदका नामेष्धेल 
[९ [ [^ (^, ^~ =€ ० (~ 
करनेके सिवाय ओर कुछ भी वरणेन नही किया, अतएव किये, कै तेयभ्योन किनको समञ्चना ? 


भ 


इस प्ररनका उत्तर देनके यि दी जगिका सूत्र करते हे-- 


सूत्र--जओपपातिकमरुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌-जपपातिकेभ्यक्च नारकदेवेम्यो मचुष्येभ्यक््च यथोक्तेभ्यः रोषा एकेन्दरियाद्‌- 
यस्तिथभ्योनयो भवन्ति ॥ 
अर्थ--उपपात जन्मवाङे नारक ओर देवः तथा गभन ओर समपूैन देन प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने मी संप्ारी जीव बचे-एकेद्धियतसे ठेकर परचेन्धिय पर्यन्त वे पव 
तिथेभ्योनि कहे जति हैँ । 
भावा्--तिर्यम्योनि किन किन जीरको पमक्नना सो य्हौपर बताया है | देवादिकोके 
पमान तिथम्योनि जीवेके आधार-निवापतस्थानका भीं वर्णन करना चाहिये । परन्तु उस्तका 
वर्णन किया नहीं है, क्योकि वे सम्पूणं लोकप व्याप्त होकर रह रदे रै । यपि प्रधानतया 
तिर्यग्लोक-मध्यरोकम ही इनका आवाप्त है, फिर भी सामान्ये स्थावर कायका सद्धाव सर्व 
उपै ओर अधोटोकम मी पाया जाता है । तिर्यलोकमे मुख्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तिर्ययोनि संज्ञा है' । 


भाष्यम्‌-अन्नाह-ति्यग्योनिमुष्याणां स्थितिसक्ता । अथं देवानां का स्थितिरिति! 
अचोच्यते- 
क ¢ = (> का, 


अर्थ--मररन-तियःयोनि ओर ममूर््योकी धन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी सितिका 
परमाण तीरे अध्यायके अन्तमं बता चुके है । अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं ह । परन्तु देवोका प्रकरण च रहा ड, ओर्‌ उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उक्छृषट 
केपी मी अमौतक बताई भी नही है । अतएव किये कि देवकी स्ितिका क्या हि्रान है ? 
इ प्रश्चका उत्तर देनके ष्िदी आगेका सूत्र करते है-- 

सूत्र-स्थितिः ॥ २९ ॥ 
भाष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊर्व वक्ष्यते ॥ 

अथं--यह्‌ अधिकार-सू्र हे । अतएव इप्का अभिप्राय इना ही ३ै, फ यहे 
अगि स्थितिका वणेन करगे ] अथोत्‌ ५ वैमानिकानां » सूते लेकर अबतक वैमाभेक देका 
अधिकार चला आ रहा था । परन्तु वहीपर्‌ यह बात कही जा चुकी है, करि स्थिक 


ह इ सूतके करनेसे लायव दता द, अतषएुव देवक परकर भी तिग्योनिका स्वल्प 
बता दिया ३ । 


९६६ रायचन्द्रनेनशासरमाटयय्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


भकरणष पहले पले यह अधिक्रार समञ्चन । यहे भव स्थितिका प्रकरण डुरु होता ३ । 
अतएव चमानकाका हा सम्बन्ध यहि न समस्नक्रर सामान्य देवोका सम्बन्ध समञ्नना चाहिये । 
यद्‌ यहा बात ह तो द्वोकं चार निकार्येमं से सरसे पहे देवनिकाय-मवनवापियोकी 
स्ितिका ही पटे वेणैन करना चाहिये । सो ठीक है-मवनवापी मी दौ मग विभक्त 
ह-एके तो महामन्द्रमेसुकी अवधिते दक्षिण अर्भके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति । 


स्थातं ना दा प्रकारका ह-नघन्य आर उत्कृष्ट । इनमसे पहे दक्षिण अधेके अपिपति 
भवनवापिर्याकां उत्कृष्ट स्थितिकां प्रमाण बतनेके चयि सू करत ई-- 


सू्र--मवनेषु दक्षिणाधाधिपतीनां पद्योपममध्यधैम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाष्यम्‌- भवनेषु तावद्भवचनवासिनां दक्षिणाघाधिपरतीनां पल्योपममध्यधं परा 

स्थितिः । द्वयोयेथोक्तयो संवनवासीन्द्रयोः पूर्वो दृक्षिणाधाधिपतिः पर उतरार्धाधिपतिः ॥ 

अथे -- मवनवियमसे नो दक्षिण अके अधिपति है, उन मवनवापियोकी 
उत्कृष्ट स्थिति उट पल्यकी है । पहले के अनुप्तार मवनवपियोके डे इन््ेमते- 
चमर्‌ बङि आदिमे पदरे दक्षिण अर्धे अधिपति है, ओर दूरे उत्तर अर्भके अधिपति है । 

भावाथ--असुरनद्रोकी स्थिति अगि चलकर इरी प्रकरणम बतरविगे अतएव उप्त 
भेदको छोडकर शेष मवनवाकषियोमेसे दक्षिण अथैके अधिपतियंकी उ्छृष्ट स्थिति-आयुक्रा- 
प्रमाण डेढ पल्य स्मञ्चना चाहिये । 

कमानुपरार उत्तर अके अधिपतिरयोकी उत्ृष्ट॒स्थितिका प्रमाण कितना हं, सा 
बतति है-- 

सू्र-शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम--रोषाणां भवनवासिष्वाधेपतीनां द्वेपत्योपमे पादोने परा स्थितिः। के च 

शोषाः ? उत्तरा धांधिपतय इति ॥ 

अर्ध--मवनवापियेमते नेष अधिपतियोकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद्‌-चतुर्थं भाग कम 
रे पल्यकी उत्कृष्ट स्थिति दै । भ्रश्च-रोषते किनफो ठेना या समन्नना चाहिये ° उत्तर-- 
महामन्दसमरुकरी अविते उत्तर धके जो अधिपति है उन _अथवा च| कारय क 
पूर्वसूत्रे जिनका निर्देय किया जा चुका हः उनतत जा वाका वर्च त पम भवनवा रति 
शाब्दे च्यि जते है । ह, असुरनद्रोकी स्थितिका वणन अभिक सूत्रम ॒स्वतन्त्ररूपत्त कगे 
अतएव उत्तरारथाधिपतिये मेरे असुरेन्द्र बिका यहोपर रहण नहा समञ्चन । 

भावाथं--अपुरेद् बल्कि सिवाय पमी उततरावाधिरतियाका उत्कृष्ट स्थिति पनं 


दो पल्यकी हे | 


सूत्र २०-३१-६२-६६-२४।] समाण्यतत्वायोधिगमपू्‌ । २६५७ 
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अब दोनों अपुरेन्रोकी उल्छृषट स्थितिको बतनेके व्यि सूत्र करते है-- 
सूच्र-अघुरेन्द्रयोः सागरोपममाधिकं च ॥ ३२॥ 
भाष्यस्‌-असरेश्योस्तदक्तिणार्धाधिपल्युत्तसर्घाधिपत्योः सागरोपममधिके च यथा 
खङ्स्यम्‌ परा स्थितिभंवति ॥ 
अथे-- असुरे दो है-चमर ओर वहि । दक्षिण अके अधिपति चमर ओर उत्तर 
अरधके अधिपति बहि है । इनकी उत्कृष्ट स्थिति कमपे एक सागर ओर एक सागरसे 
कुछ अधिक है । . 
भावार्थ-सागरका प्रमाण पटे बता चके है, तदनुपरार चमेन््रौकी उत्छृ्ट स्थिति 
एक सागरकी है, ओर उत्तराधषि्पति वङ्रानकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरम कु -अधिक 
ह । यरहपर भावनेनद्रीकी उन्कृष्ट स्थिति प्तामान्यसे बताई है | विष कथन ५ व्यारव्यानतो 
विरोषप्रतिपत्ति; ” इत वाक्यके अनुप्ार आगमे समन्न ठेना चाहिये } यथा-अघुरकृमाश्यिंकी 
उत्कृष्ट स्थिति सदे चार पल्यकी ह । बाकी नागकुमारी प्रभति सम्पण भवनवापिनिर्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति कृ कम एक पल्यकी हे । इत्यादि । 
इष प्रकार भवनवाियोकौ उत्कृष्ट स्थितिका वर्णेन क्षिया । अव जघन्य स्थितिका 
वणेन करना चहिये ओरं उसके बाद कमानप्तार व्यन्तर ओर श्योतिष्केकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु रसा करनेमे गौरव होता है, अतएव ग्न्थलाघवके स्यि इपर विषयक 
अगिके च्यि छोडकर पह वैमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके ल्यि प्रस्तावरूप 
मूको कहते ह | 


1 


सून्र--सधिसादषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ ‡ 
भात्यमू--साधममाद कत्वा यथाक्रमासयत रष्व परा स्थातवक्ष्यतं । 
अथे--अव यर्हेपति आगे वेमानिक देवोकी-सोधम कस्पते लेकर स्वीधिद्धं विमान- 
तकके सभी देवोकी आयुकी उत्छृषट स्थिति कमस बतावैगे । अथीत--इस सूतके द्वारा केवछ 
इस वातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिरकोकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन क्रिया जायगा | 


अब्र प्रतिज्ञानुप्ार वैमानिकाकी उत्कृष्ट स्थिति वततानेके लिये सबसे पदे सौधर्म 
ओर रेशान आदि करपवाियोकी उल्छृष्ट स्थितिको वतानेके सिये सूत्र करते है-- 


सू्र---सागरपम ॥ २४ ॥ 
भाष्यम्‌-सोधपे कल्पे देवानां परा स्थितिद्र सागरोपमे इति । 
अथे-- सनतत पके सोधमं कस्पमे देवकी उत्कृष्ट स्थिति दो प्तागर प्रमाण हे । 
भावाथ--यह उलछ्ृ्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवकी अपेकषासे समन्नी चाहिये। 
रेष सामान्य दूरे देरवोको स्थिति नधन्य स्थितिते स्कर उक्छृष्टके मध्यमे अनेक मेद्रुप हे 


२९८ रायचनदरनेनशाख्षमाटायम्‌ _ ` | चतुर्थोऽध्यायः 


अव एेदान करपवातिर्योकी उत्कृष्ट स्थिति बताते है- 
सू्र-अधिके च ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम्‌--रेशाने दे सागरोपमे अधिके परा स्थितिभ॑वाति ॥ 
अथं--रेसान कल्पवासी देवकी उच्छ सिति दे सागर प्रमाण है, ओर कुछ अधिकरै। 
भावाथ--यह मी इन्द्र ओर सामानिकोकी अपेक्षासे दी समङ्चनी चाये । तथा इ 
सूत्रम यपि देशान कस्पका नाम नही छ्या है, फिर मी यथापतद्ख्य-~करमते रेशानका ही 
बोध होता हे । क्योकि पे भरस्तावनारूप सूत्रम यथाक्रम शब्दका उख फिया है | अन्यथा 
परे सूर्म सोधम करपका सम्बन्ध भी नही छया जा सकता । 
कमानप्तार सनत्कुमार कर्पके देवकी उक्कृष्ट स्थिति वतति ह~ 


पू्--सप् सनल्ुमारे ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌--सनत्छमारे क्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिभेवति ॥ 
अथै-- सनत्कुमार क्प रहनेवरे वकी उत्कृष्ट स्थिति सात सरागरकी है । यह 
भी सिति इन्द्दिकेकी हे । 
मिन्द्र कदपे छेकर अच्युत पर्यन्त कर्पके देवकी उत्कृष्ट ध्थितिका प्रमाण बतानेके 
व्यि सू कते है- छ 
सूत्न-विरोषननिसमदरोकादशत्रयोदशपथदरभिरधिकानि च ॥६७॥ 


माण्यम्‌-एभिविंशेषाद्िभिरधिकानि सप्त मदन्द्ादिष् परा स्थितिर्भ॑वाति । सपति 
वक्ते । तद्ययथा-मदेन्द्रे सप्त पिरोषाधिकानि 1 बदह्यरेोकेन्निभिरथिकानि सप्त द्रोत्यथैः। 
लान्तंके सप्तभिरधिकानि सप्त चतुदैरोत्यथेः । महाञ्यक्रे दराभिराधिकानि सप्त सप्तद्रोत्यथैः। 
सदश्नारे एकादशाभिरधिकानि सप्त अष्टादरोप्यर्थः। आनतपाणतयो स्रयोददाभिरधिकानि सप्त- 
विरातिस्त्यिथः । आरणाच्युतयोः पञ्चदराभिरधिकानि सप द्वाव शतिरित्य्थः ॥ ६ 
अथं-- पूष सूर्ते इस सूम सप्त शब्दकी अनुवरतते आती है । अतएव इप्त पका 
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अर्भं यह हेता दैः कि महेन्द्र आदि कल्पवती दरवोकी उ्छृष्ट॒स्थिति इपर पतरम 
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बताये गये विरोषादिकोसे अधिक सात सागर प्रमाण कमपे समश्ननी चाहिये । अथातू-मदिन्र 
कटपके देवकी उतर स्थिति सात, परागरते कुछ अधिक है । ब्लोक वेनोकी उच्छ 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथोत्‌ दश्च सागर प्रमाण है। खन्तक विमानवतीं देवा 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अथात्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महशचुक्र 
विमानवरतती देवकी उन्कृष्ट स्थिति दश सागरम अधिक सात सागर अर्थात्‌ सघ्रह सागर प्रमाण 
है । सदखार कस्पवतीं देवकी उत्छृषट स्थिति ग्यारह सागरे अधिक सातसागर अ्थीत्‌ अटा- 
रह" सागर्‌ प्रमाण है । आनत ओर प्राणत कर्पके देवेंकी उत्छृष्ट स्थिति , तेरह साग 


शू ३५-३६-३२७-६८ | ] समाण्यतत्वाथौविगमसूम्‌ । २२९ 


अधिक सात सागर अर्थात्‌ बीस सागर प्रमाण है । आरण ओर अच्युतं करपके देवांकी उल्ृष्ट 
स्थिति प॑द्द सागरे अधिक सात सागर अर्थात्‌ वाह सागर प्रमाण है । यरहपर्‌ आनत 
ओर प्राणत कल्पकी पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न बताकर इक बताई हे । इसी प्रकार आरण ओर 
अच्युतकी भी छट ही बताई दे । इका कारण यह हैः किये दे दो करप एक एक इन्द्रके 
दवारा भोग्य हें | ५ ॑। ध -- - 
कट्पातीत देवोकी उत्छृ्ट स्थितिको वतानेके ल्यि सूत्र कसते हैः- 
सूत्र--आरणाच्युतादृष्वमेकेकेन नयद्ु मेवेयकेषु विजया- 
दिषु स्बाथंसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--आरणाच्युतादृष्वैमेकेकेनाधिका स्थितिर्भवति नवस धैवेयक्षेषु विजयादिष 
सवोर्थसिद्धे च । जआरणाच्युते द्वाविंरातिरभैवेयकेषु प्रथगेकैकनाधिका अयो्विंरातिरित्यर्थः। 
एवमेकेकेनाधिका सर्वेषु नवस यावत्सर्वेवासुपरि नवमे एक्थिरात्‌ । सा विजयादिष् चतुष्वै- 
प्येकेनाधिका द्वाराद्‌ । सण्येकेनाधिकां स्वाथसिद्धे जयसिंरादिति ॥ 
अर्थ--आरण ओर अच्युत कलपके उप्र नव ग्रैवेयकं ओर विनयादिक चार्‌ तया 
सरवीयंतिद्ध इनमे कमते एक एक सागर अधिकाधिक उत्छृष्ट॒स्थितिका प्रमाण समञ्चन | 
आरण अच्युत कल्पै बाड स्ागरकी उत्छृष्टं॑स्थिति हे, यह वात उपरे ूष्रकी 
व्याख्या वता चुके है । इतके उपर नव ग्ेवेयकोमिं एरथक्‌ प्रथक्‌--एक एक भवेय 
एक एके सागर अधिक अधिक रहेनित्े उन उन अवेयर्कोकी उल्टृष्ट॒स्थितिका 
परमाण होता है । अयोत्‌ पठे भ्रेवेयककी ते सागर, दूरे भेवेयककी चौबीस 
सागर, तीरे ग्रवेयककी प्चीस सागरकी उत्छृष्ट स्थिति है । इसी प्रकार अन्तिम 
भेवेयक तक एक एक प्तागरका प्रमाण वदता गया है । अन्तिम-नवमे ग्रैवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति सकती सागरकी हे । ग्रैवेयकोफे ऊपर चारों विनयादिकेमिं एक ही सागरकी वृद्ध 
हे । अर्थीत्‌ विनय वैनयन्त जयन्त ओर अपराचित इन चारौ ही विमानवटे देवकी र्कं 
स्थिति वत्ती सागरकी दै । शसके उपर सबीतिदध्मे एक सागर ओर बद्‌ नाती है । अर्यात्‌ 
सवो्ेपिद्ध विमानके देवोकी उच्छृष्टं सिति तेतीतत सागरकी ₹ै । 





१--सप्येकेनाधिका त्वजघन्योक्कृश इतति पाठान्तरम्‌ साधीयः । २--सर्कुयैषिद्धके देौक ३३ सागरकी 
स्थिति अजपन्योल्ष्ट १ यह्‌ गात्‌ अगि चख्कर्‌ चि दे, तथा आगयक्रा नियम भी सा ही 1 परन्तु यत्च 
भाष्यकार छेते यह्‌ वात प्रकट नही होती । एके एक सागरकी नमते इद्धि वतानेसे सवीयसिद्धके दरवोकी २३ 
सागर उट स्थिति-सिद्ध देती-हैः- यर-आगे वताये इए “ परत. परतः पूरवपूरीऽनन्तरा "ग. सूत द्वारा सर्वाध- 
सिम अघन्य ३२ सागरकी स्थति सिद्ध होती है 1 उस सूतकी माष्यके साय “ सेजघन्योद्धधसीशचिद्‌ डति 
एसा ज पाट ९, बं काप्य ६ । वद्‌ पाठ भाष्यसरका मादस नी होता । 


न 


९४० रायचनद्रनैनरास्रमाखय्‌ [ चतुर्थोऽप्यायः 


बोकीं स्थितिमे यह विशेषता समन्नमी चाहिये, कि वपर 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद्‌ नहीं हे । एक ही भेद है, निष्का कि प्रमाण तेतीप्त सागर है । 
अथौत्‌ सवीथमिदधमे जितने भी देव हेति दै, वकी आयुकी स्थिति तेतीसर सगर्‌ ही 
हआ करती है । 

भाष्यस्‌--अचाह-सदुष्यतियग्योनिजानां परापरे स्थिती न्यास्याते । अथौपपातिकानां 
किमेकेव स्थितिः परापरे न विचेते इति । अचरोच्यतेः- 


अथे--प्रश्च परे मनुष्य ओर तिथश्चौकी जो स्थिति बताह है, वह दो प्रकरी 
बताई हे-उत्कृष्ट ओर जघन्य । यरहौपर्‌ ओपपातिक जन्पवारछोकी जो सिति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्करष्ट भेदरूप ही है । उसमे उत्कृष्ट ओर्‌ जघन्य एसे दे भेद नहीं 
है । सो क्या वह एक दी प्रकारकी है-उसमे जधन्येत्छृष्ट भेद है ही नही ८ याजैरही 
कुछ बात ह ? ऽपतके उत्तसे आगेका सूत्र कहते है-- 


सू्र--भपरा पस्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥ 


४. त 


मा्यस्‌-सोधमीदिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पत्योपममधिकं च । अपरा जघन्या 

निक्रषटेत्यर्थः 1 परा भ्रष्टा उक्छरृष्टेत्यनर्थान्तरम्‌ । तजन सौधर्मेऽपरा स्थितिः पट्योपममेराने 
'पटयोपममधिकं च । 
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, अथे--अब जघन्य स्पितिका वणेन करते हे । वह भी क्रमे सोधमोदिकके विषियमं 

ही समन्ननी चाहिये । सोधम ओर टेशानम जघन्य स्थिति कमसे एक पल्य ओर एक पल्यते 

कछ अधिकं हे । अर्थात्‌ सोधमे कल्पमे जधन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, ओर एेडान 

करपमें एक प्यते कृ अधिक ह । अपर नधन्य ओर निष्ृष्ट राब्दोका एक ही अथं हे। 


तथा परं प्रक्ष ओर उत्कृष्ट शर्ब्देका एक अथे हं । 
सू्--षागर।पम ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌-सानरछकमारेऽपरा स्थितिद्धे सागरोपमे & 
अथे--पानत्कुमार कस्पम रहने वाले देवोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दो प्ागरोपम है। 


सू्र-अधिके च ॥ ४१॥ 

भाष्यम्‌--महेन्दे जघन्या स्थितिरधिके द्वे सागरोपमे ॥ 
अर्ध- महिन्द्रकस्पव्दौ देवोकी जघन्यस्थितिका प्रमाण दे सागरोपमे क 
अधिक है | 


१--स्थिति शब्द्‌ छीलिद्धः है । अतएव उसके विरोषणर्पमै आनिपर घ्रे शब्द भी च्रीरिद्र हो जति! 
ञ्जैखा कि अपरा जघन्या जादि शरक पाठ दिया गया ह । 
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यते जगे जघन्य स्थितिका क्रया हिसाब ह, सो बतति है-- 


सूत्र-प्रतः परतः पवौ पषांऽनन्तश ॥ ४२ ॥ 

भाष्यस्‌-माहेन्द्रात्परतः पूवां परा ( पूवां ) ऽनस्तरा जघन्या स्थिति्भैवति । तयथा- 
मिन्द्र परा स्थितिर्विरोषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा ब्द्यटोकते जघन्या स्थितिभवति, 
मद्यरखक दरा सागरपसाणण परा स्थतः सा खन्तक जघन्या पचस सवाथासद्धादात । 
( विजयादिपु चतुषु पसा स्थितिखयसिरात्सागरोपसाणे साऽजघन्येत्छरष्ठा स्वांथेसिद्ध इति ) 
अथै--परिन्द्र कलपते अगिके कल्पसे जघन्य स्थितिका प्रमाण इत प्रकार है, ॐ पडले 
कपकी जो उत्करष्ट स्थिति हेती ह, वही अगिके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
हे । जेते कि-मारेनद्र कल्ये उन्छष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरे कुछ अधिक रहै, वही 
अगिके करप-्रह्मलोकम जघन्य स्थितिका प्रमाण है । इसी प्रकार ब्रहमखेकमे उत्करष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दस सागरोपम है वही अगिके कल्प-खान्तकमे जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो नता है । इपी तरद अगिके सम्पण कल्पेम सवी्ैपिद्ध पथैन्त यही करम समश्चना 
चाहिये ( विनयादिक चार विमानेम उल्छृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीपरं सागर है, वही अगेके 
विमान सवौर्थपषिद्धमे जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सवौयेिद्ध विमानकी स्थितिं 

जघन्य उत्कृष्ट भेद्‌ नही है । वरहो तेतीष सागरी दही स्थिति है । ) 
उपपात जन्मवाोकी जघन्य स्थितिके विषयमे प्ररन करते हष पृष्ठा था, ऊ इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या १ उपपात जन्म नारक-जीवोका भी हे, ओर उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पटे कर चुके है, किन्तु अभीतकं जघन्य स्ितिका वर्णन नही 
किया है, अतएव उनके विषयमे भी यदी प्रन है । परन्तु यहौपर देवकी दी जघन्य स्थिति. 
का अभीतक उदेव किया ह । इट्य यर्होषर नारकनीवों की भी जयत्य स्थिति बताना 
आवद्यक हे । इसके धिवाय अन्थत्र उप्के वणेन करनेमे प्रन्थ-गौरव ओर यरहौपर वर्णन 
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केरनमं ग्रन्थका ऊाघव होता हे । वर्याकि उपयुक्त सूत्रम बताया हुजा ही करम नारक~नीवे- 
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की जघरम्य सितिके विषयत्रे है । अतएव अप्रकृत भी नारक~जीवोकी जघन्य स्थितिको वतानेके 
च्यि सूत्र करते हे-- 








१--इस सूतम बताये हुए नियमे अलुसार विजयादिकमे जघन्य ३१ सागर ओर उकछृट ३२ सागरं 
स्थिति सिद्ध हेती है । परन्तु यदय कासस्थ पाठम ३३ सागर किस तरद वता, सो सम्म नदौ आता । दूसरी 
वात यह्‌ है, क्रि यह पार भाध्यकारका माद्धम भी नहीं होता । भाष्यकारको सवाथैसिद्धमे जघन्य ३२ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, फेला मलस हाता है 1 जेसा कि टकाकारने भी ठ्खिा रै कि“ भाष्यकोरेण तु सवीधसिद्धेऽपि 
जघन्या द््चिरात्‌ सागरोपमाण्यधीता, तन विद्म केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदर्य -“" सव्वदरसिद्धदेवाणं सते ! केवत्िय॑ 
फाल एद पण्णत्ता £ गोयमा 1 अजदण्णुकोसेणं तित्तीसं॑सागरोवमाई एई पत्तता 1 ( प्रज्ञा पृ०४ सूत्रे १०२ )! 
सूच ३८ के भाध्यमे दिये हुए अजघन्योकृ पाठसे रीकाकारका समाधान हो सकता दै, परन्तु वह्‌ पाठ करटी मिख्तां 
दै, ओर कदी नर । संमव दे १ उने मद पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्देने प्रभित-्षेपक समदा हो । 

३९ 


, २.४२ रयचन्द्रनैनराश्चमाखया्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


सू्-नारका्णां च दितीयादिषु ॥ ४३॥ 


भाष्यम्‌--नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु पूवां पूवां परा स्थितिरनन्तरा परत 
परतोऽपरा सवति। तयथा--रत्नपरभायां नारकाणामेकं सागरोपम परा स्थितिः।सा जघन्या 
राकंराप्रभायाम्‌ । चीणि सागरोपमाणि परास्थितिः शकंराघभायां सा जघन्या बालुका 
प्रमायामिति । एवं सवासु । तसःप्रायां द्वा्वेशातिः सामरोपमाणि परा स्थितिः सा जघन्या 
महातमःप्रसायाभिति ॥ 


अथं--नारक-मूमियामं भी नारक जीवोकी जघन्य स्थितिका क्रम वहीहे, नोक्त 
पव सूम देवेके विष्यमं बताया ह । अथात्‌ परख पटी मूमिमे नारक-जीरवोकी जो अव्यवहित 
प्रा-उत्करष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही अगे अगेकी अब्यवहित भमिमे जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हा जाता है । यह क्रम द्वितीयाट्कि भ॒मियोमे रहुनेवाडे नारकके विषयमे ही हे । जेमे कि पह 
ममि-रत्नप्रमामें नारकोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही अगेकी अन्यहित 
द्री म॒मि-शकंराप्रमाके नारकेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | हकैराप्रमामं नारकोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही अगेकी अव्यवहित तीसरी भमि वाटकाप्रभामे 
नारकौकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है । यही कम अन्ततक-पातवी म॒पितक समी मपियाके 
निषयमं समन्नना चाहिये । इस करके ही अनुपार छरी भूमिम जो उक्ष स्ितिका प्रमाण बूत 
सागरोपम है, वही ष्टे अव्यवहित अगेकी-सातवी माभिके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समन्नना चाहिये । 


भावाथ--इस स्थितिके विषयमे यह बात विशेषरूपते जाननेकी है, कि सातवीं मिम 
पच निल-नरक है, जिनमे चार चारो दिशाओंमं है, ओर एक चारके मध्यमे है, 
निपको अप्रतिष्ठान नरक कहते है। चार दिशाओंके जो चार बिल है, उरनं 
जघन्य ३२ सागर ओर उत्कृष्ट ६३ सागर प्रमाण स्थिति है । किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरक जघन्य उत्कृष्ट मद नदी है । वर्होपर उ्पन्न हेनेवारे या रहुनेवाटे नारकोंकी अनधः 
न्योत्करष्ट स्थिति तेतीस सरागरकी ही हं । 


इस स्रं द्वितीयादिकि मपियोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया हं, किन्तु पहली भूमिक 
, जघन्यं स्थितिका प्रमाण अज्ञात दी रह्‌ जाता हे, अतएव उसको भी बतानेके चयि सूत्र करतें हैः-- 


सूच्र--दश पषंसदस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
माष्यम्‌- प्रथमायां भूमौ नारकाणां द्रा वषसदसखराणि जघन्या स्थितिः । 
अथं--पहटी भमि -रत्नप्रमामे उपपन्न नारकोकी जधन्य स्ितिकौ प्रमाण व्रा 
हजार च्धक्रा हं । 


प 4 


¶ 


सू ४६-४४-४९-४९. । ] पभाध्यतत््रथाविगमपू्‌ । २४३ 


स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवापी व्यन्तर ्योतिष्करोकी स्थितिका भी वर्णन करना 
चाहते ३े । वितु मवनवातियोकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके है, जघन्य स्थिति अभीतक नहीं 


बताई दै, अतएव उसीका प्रमाण बतनेके व्यि सूत्र कसते है-- 


सू्र--भवनेषु च ।॥ ४५ ॥ 
भाष्यस्‌-भवनवासिनां च दरा वषंसदस्राणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थ--मवनवापर देवकी मी जघन्य सितिका प्रमाण द्र हनार ( १०००० ) 
वर्षका हे । 
क्रमानुपार व्यन्तर देवकी भी जघन्य स्थित्िका प्रमाण बतति है-- 


सुत्र--म्यन्तराणां च ॥ ४६॥ 
भाष्यम्‌-व्यस्तसाणां च देवान दशा व्षसदश्ाणि जघन्या स्थितिरिति । 
अथं -- व्यन्तर देवकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दरा हजार वैका ही है । 
वयन्तरकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नही बताई है, अतएव उसको भी यर्होपर बताते है- 


सत्न-परा पस्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌-व्यन्तराणं परा स्थितिः पट्योपमं भवति ॥ 
अर्थ-- व्यन्तर देवकी उत्छरष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम हे | 
कमानुप्ार उ्णोतिष्क देवकी उत्कृष्ट स्थिति बताते है-- 
सूः ऋ ® (५ 
पू्र-- उ्याातस्काणामाधकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम्‌- ज्योतिष्काणां देवानाभधिकं पत्योपमं परा स्थितिर्भवति । 
अथं--ज्योतिप्क निकायके देवोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एकं पट्यते कुछ 
अधिक है | अधिकका भ्रमण इत प्रकार हे-चन्द्रमाका एकं रख वर्षं अधिकं, ओर 
सूथका एक जार वषं अधिक । उ्योतिष्क देवियोकी उच्छ्ृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 
ओर पचाप्त हजार वषं है । 
ह भूमं बताये हुए ज्योतिष्कोके पिवाय ग्रहादि्कोकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
अताते है-- 


सू म 
अ य्रहाणार्यकम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
भाष्यम्--म्रहाणासेकम्‌ पदयो पमं स्थितिर्भवति 1 
अथे-- ग्रहोकी उलछृष्ट स्थितिका प्रमाण एक प्रल्योपम हे । 








1 गः 


१--पल्योपमं परा स्थितिरिति पाठान्तरम्‌ । 


२४४ रायचन्द्रनेनराखरमाखयाम्‌ [ चतुर्थोऽध्यायः 


स्र तर र 
न नक्षत्राणाप्रधम्‌ || ० | 
साष्यस्‌-नक्षज्नाणां देवानां पत्योपमाधं परा स्थितिर्भवति ॥ 
अथं--अखिनी भरणी आदि नक्षत्र जातिके भ्योतिप्क देवकी उक्छ्ृ्ट सिति आध. 
पल्य प्रमाण हे । 
क ए 
सू्र---तार्णणा चठभागः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम्~-तारकाणां च पठ्योपमचदुभांभ. परा स्थितिश्चति ॥ 
अथे-- प्रकीर्णक ताराओंकी उल्छृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थं माग है । 
ताराजंकी जघन्य स्थिति बताते है 
धू्र--जधन्या वषएटमागः ॥ ५२ ॥ 


मान्यम्‌-- तारकाणां ठु जघन्या स्थितिः पल्योपसाष्ठसागः ॥ 
अथ--ताराजओकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पद्यका आठवी माम मात्र हे । 


ट 
सू्र-चतुमागः शेषाणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाष्यम्‌--तारकाभ्यः दोषाणां ज्योतिष्काणां चतुभांगः पल्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति श्रीतच्यार्थसयहे अहेत्मचचने देवगतिप्रदरोनो नास चतुर्थोऽध्यायः । 


अर्थ--ताराओंे शेष नो ज्योतिष्क देव है, उनकी अपरा-जघन्या स्थिति पस्यका 
एक चतुथं माग हे ॥ 


इस प्रकार तच्वार्थाधिगम माष्यसें देवगातिका जिसमे वणेन किया गथा है 
फेला चतुथं अध्याय समाप्त हज ॥ 


सू १। | पमाध्यतत््वाथौथिगमसूम्‌ । २४५ 


पञ्चपमध्यायः। 
न्न 

तत्त्वौका नामनिर्दे करते समय अ्न्थकी आदिमे पतात तक्र मिनाये थे, उनम सनस पहल 
जीव तत्व था । गत चार अध्या्योमं निरदैश स्वामित्वादि अनुयोगेके द्वारा तथा लक्षण विधानदिके 
द्वारा उसका वणन किया । अव उसके अनन्तर कमानुपार अजीव तत्वका वणेन होना चादिये। 
अतएव इप्त अध्यायं उक्ीका वणेन करेगे । इप्री आशयको माप्यकार्‌ प्रकट कसते है-- 

भाष्यम्‌--उक्ता जीवा , अजीवान्‌ वक्ष्यामः । 

अथं--जीव तत्त्वका वणन गत चार अध्याये किया जा चुका है । अब उसके 
अनन्तर य्हपर्‌ अजीव तत्त्वका वणेन करगे । 

भावा्भ-- नो तीन काठ्मै द्रव्य प्राण ओर्‌ माव प्रा्णोको धारण करता है, उसको 
जीव करते है" । उसके चार गतियोकी अपेक्षासे चार भेद दे" । उसका लक्षण देने प्रकारका 
प्राकार ओर अनाकार उपयोग है ! इत्यादि विषयेकी अपिक्षा जीव तत्त्वका वर्णन सामान्यतया 
पणं इभा । उसके अनन्तर निर्दि अजीव तच है | काटको साथ छेकर गिननेते अजीव दरव्यकत 
पोच मेद्‌ हेते है 1 इनके विषयमं की गई परतिज्ञाके अनुपतार इन अजीव दरव्यौके वणेनका अवतर प्राप्त 
हे ! उन्मसे एक काठ द्रन्यको छोड कर शेष चार धमौदिक द्न्योके स्वरूप ओर भे्दोको 
बतानेके चयि सूत्र कते दै ।-- 

सूतच्र--अजीवकाया षमाधमांकाशपुहखः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-धसस्तिकायोऽध्मीस्तिकाय आकार्रास्तिकायः पुद्ररार्तिकाय इत्यजीव- 
कायाः । तान्‌ छक्चषणतः परस्ताद्वक्ष्याम । काययदणं पदेशावयवबहुत्वाथमद्धासमयपरतिषे- 
[9 
धार्थं च ॥ 


अर्थ--धमास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशस्तिकाय ओर पूद्रलस्तिकाय ये भनीव काय 
दै । इनका रक्षण अगे चछ्कर्‌ स्िगे 1 यर्हेपर काय शब्द्का ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश 


[ > 


ओर्‌ अवयरवोका बहुत्व दिखानेके स्यि, अथवा अद्धारूप समयका निषेष दिलनेके च्ि है । 


भावा्थ-अनीव द्रव्य पन है-ध्म अधर्म आकाशा पदर ओर काठ । पो ही 
र्य अस्तिरूप-त्‌ हे । अतएव उनके साथ असति दाञ्दका प्रयोग किया जाता है । दूरी बात 


१--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ इति जीव । द्रव्य प्राण १ दै-५ इन्विय ३ योग १ आदु १ श्सच्छत) 
माव राण चेतनारूप है, सारी जीवेके दोनो रही प्राण पये जति हं । सिद्धोके एक सावप्राण दी रहता है । २- 
नारकी तियच मचुप्य सेर देव । ३-जीवकरे अनन्तर अजीव दरव्यका ओर उसमे घमौदिक ४ का काल द्रव्यके साध 
साथ वणेन अगे कगे, री आचधेने प्रथम प्रतिना की थी, तदनुसार । ४--यह स्ति करिया-म्‌ धातुके 
ल्‌ लकारका प्रयोग नह है, किन्तु अन्यय है । ति 


२४६ रायचन्द्रनैनशाखमालायामू [ पश्चमोऽध्याय; 


यह हे, कि धमादिक चार पर्ेकि प्रदेशा बहुत है, ओर काल द्रव्ये यह वात नदीं ३, वह एक 
देशी दी हे, अतएव काय शब्दके द्वारा उसका मेद्‌ दिलाया ह, यपर काय शब्दका अथै पक 
ओर अगयरनका वहुत्व विवक्षितं है । अतएव धमौदिक चार दरव्यम यह अ षन्ति हेता है, 
ओर कार द्र्य घटित नहीं होता, इपर बातको दिनके व्यि ही काय शब्दका प्रयोग क्रिया । 

धमोदिक पोना ही द्रव्य अनीव मी है| क्यो उनम जीवत्व चैतन्य नही पाया 
जाता । जीवते पतवेथा विरुद्ध अथवा नीवका पर्वया अभाव देप्ता नीव शब्दका अर्थं यपर 
अभीष्ट नहीं है, किन्तु ये द्रव्य नीरूप नही है, इतना ही अर्थं अर्म हे । 

इसत कथने धमादिक चार दरवयेमिं अनीवत्व ओर कायत्व दोनों ही धर्म पाये नति है, 
अतएव उनके ल्ि अजीव काय शब्दका प्रयोग करिया है, क्योकि ये अनीव भी है, ओर 
काय भी है । अर्थात्‌ अजीव काय राब्दमं कर्मधारय समास माना है" | कर्मधारय समप 
निन पदम हुआ करता है, उनकी वृत्ति प्र्वर एक दूसरेको छोडकर भी रहा करती है । 
नेसे किं “ नीलोत्पल ” । नीर ओर उत्प शाव्दका कमैधारय समास है, अतएव इन ठो 
शब्दोकी परस्परम एक दूषरेको छोडकर भी वृति पाई नाती है । नीको छोडकर उत्पल 
शब्द्‌ रक्तोत्यल आदिमे भी रहता है, ओर उत्प शब्दको गडकर नीर शाब्द व्रादिकके साय 
भी पाया जाता है । इसी प्रकारं अजीव काय रशाब्दके विषयम समन्नना चाहिये | 
अजीव राब्दको श्डकर काय शाब्दी वृति जीवर पाई जाती है, ओर कायको गडकः 
अजीव राब्दकी वृत्ति काल द्रव्यमे मी पे जाती है । 

धमे ओर अधर्मं शब्दे पुण्य पापको अथवा वैशेषिकाटिकके मने हुए गुण विरेषको 

१-काय शब्दकी निरक्ति दस प्रकार दै-चीयेते इति काय. । काय शब्दस शरीरावयवीका यहण होता दै, 
उसके उपमा साद्द्यकी अपेक्षासे जिसमे बहुतसे अवयव या प्रदेशा पाये जाति है, उनके भी काय शव्द द्वारा ही 
कह दिया जाता है, अतएव वमौदिक ओर पुद्र्े साथ काय शब्दका प्रयोग क्रिया गयाहै।! ` 
२-प्रतिषेध दो प्रकारका हुआ करता दै-प्रसञ्य ओर पयुदास । इनका रक्षण इस प्रकार है--^ प्रतिषिधो- 

ऽवनिविष्ट, एक वाक्यं विये पर । तद्रानस्वपदोक्तरच पयदासोऽन्यथेतर ॥ ” अथौत्‌ जिसमे सवेथा निपेध पाया 
जाय्‌, उस्न प्रसञ्य जीर जिसमे सदश पदाथैका ग्रहण हो, उसको पयुदास कहते द । अस्तिलवादि गुणांक अपे्षा 
जीव द्रव्य ओर .धमौदिक अजीव द्रन्योमे साददय पाया जाता है । 


कोई कोर कहते दै, फि जीवनामकर्मैके उद्यसे प्राभोका धारण हुआ करता ह । योधर अजीव ॒शब्द्से उस 
जीवनाम कर्मका दी निषेध अभीष्ट है । परन्तु यह वात ठीक नदीं दै, कयोक्ति आगमम कोई भी जीवनामकमं नदीं 


माना द । इसके सिवाय एक दोष यह भी अवेगा, क्रि यदि जिनके जीवनामकमैका उदय नदीं दे, वे अजीव दै, 
ेसा अथं माना जाय, तो सिद्ध भी अजीव ठरे 

३--अजीवाङ्च ते काथा्व ! ४-राहो शिर शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌, की तरह अभेदे षी माननेसे षष्टी- 
तदु समास भी हो सकता है ! यथा-अजीवाना काया अजीवकाया इति । ५-वहुभ्रदेशी नेसे जीव काय तो 


~ = „ 
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| है, ओर इसी लिये पैचास्तिकायंमे वद परिगणित है,परन्तु अजीव नहीं हे, ओर काक दन्य काय नदी दे, अजीव हं । 


सू ९-३। |] समाष्यतत्वाथोधिगयपूत्थ्‌ । ९४७ 


[ समञ्ना चाहिये । किन्त ये स्वतन्त्र द्रव्य ह, जप्ता कि आगेकं सूत्रम बताया जायगा | 
पुण्य पाप तां कमक मद्‌ इं, ।जनकरा क पुद्ङ द्रन्यकं भद हा अन्तम्‌ हो जाता हे। 


धर्मादि चरकी द्रष्यता सूत्र दवारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमे सन्देह दी 


रह सकता है, कि ये द्रम्य हे, अथवा पयाय ह | अतएव ईस सन्देहकी निवृत्तिं स्यि सूत्र करते ह- 


चूत्र--द्रव्याण ज्वार्व ॥ २ ॥ 


भाव्यम्‌- एत ध्ादयस्चत्वासे जीवास्च पञ्च द्रव्याणि च भवन्तीति ! उक्तं हि “मतिश्चु- 
र, (2 


तयोनिचन्धो दन्येष्यसवेप्येषु, सवेद्रव्यपयावेषु केवलस्य 7 इति ॥ 

अथे--उप्यक्त सत्रमे बतये हए धर्मादि चार ओर अनन्तर चार अघ्यायेमं 
जिनका वणेन किया गया है, वे जीव द्रव्य है । अथोत्‌ पँचौकी दी द्रव्य संज्ञाहे। जेतारं 
पहर अध्यायकं सूत्र“ मतिश्रुतयी। गन्धो ्र्येष्वपतवैपयंयेषु » ओर “ सवंदरव्यपयोयेषु केव- 
ठस्य » मे द्रव्य रान्दका प्रयोग किया गया हे । 

भावाथ---द्रभ्यका लक्षण अगि चलकर इमी अध्यायके सत्र १ द्वारा बतवेगे । वैरोषिकादि 
मतवारछैका कहना है, कि द्रव्य राब्दसे द्रव्यत्व जातिका ्रहण हुआ करता हे। 
जाति यह्‌ सामान्य नामका एक पैदा हे, अतएव द्रभ्यत्व भी एक समाम्य पदार्थं ही हे । 
जर इपर द्रव्यत्व पामान्यके सम्बन्धे दी द्र्य कहा जाता है । परन्तु यहं अभिमत दीक 
नहीं हे । क्योकि समान्य नामका पदार्थं पदाथेसे या द्रव्ये भिन्न हे, या अभिन्न ह £ इनमेसे 
किसवौ मी एक पक्षके छेनेपर सामान्य नामका कोर स्वतन्त्र पदाथं सिद्ध नही हेता, जेसा करि 
अगे चलकर स्पष्ट करेगे । 

इत सूत्रम जो पोच द्रव्य गिनाये ह, उनके निषयमे तीन प्रश्न उपस्थित हेते है ।- 
ये कभी भी अपने स्वभावे च्युत हेते है या नही ए पोच यह संख्या कभी विधध्ति होती है 
या नही £ ओर ये पचि ही द्रव्य मूर्तं है अथवा अमतं £ इन दीनां दी प्रदनीका उत्तर देनेके 
स्थि सूत्र कते है । 


सूञ्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च ॥ ३॥ 


माष्यस्--एतानि दन्याणि नित्यानि सवन्ति । तद्धावाव्ययं नित्यमिति । वक्ष्यते अच 

{स्थतां च । न 1 कदाचत्पच्चत्व भूताथत्वं च त्याभचरान्त । अरूपाण च, नैषां रूपम्‌. 
स्तीति । रूपं मूतिमै्याश्रयाश्च स्परादथ इति ॥ 

अथे--ये पूर्वोक्त सूत्र ्वारा बताये हुए दन्य नित्य है, अवस्थित है, ओर अखूप है । 

नित्य शब्द्का अभिप्राय जाग चल्करर्‌ ¢ तद्धावान्ययभ्‌ नित्यम्‌ ” इत पूत्रके द्वारा बतावगे, 

अथोत्‌ वस्तुका जो भाव-स्ठभाव हे, उसके व्यय न हेनेको नित्य कते है । अतएव धमीटिक 

1 


१---व्ययुणकमसामान्यावेशेषसमवायाभावा. सप्त पदाथा. 1 


+ 
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चार ओर्‌ जीव हनम कोई भी द्रव्य रेरा नही है, कि जो अपने श्वरूपको जड उता हो। 
¢ द्रः दिकं रूः ^ = य ^~ इ: ~न द नः 

ध द्रव्य अधमादिकरूप नहीं हो सकता, अधमं द्य धमीदिकरूप नहीं हो सकता, इसी तरह 

[३ €^. ^ न 
आकार रोष धमोदिरूप नदीं हो सकता, न पद्ध शेप द्रन्यरूष हा पकता है, ओर न जीवद्रषय 
ही देष द्रग्यरूप हो सकता है । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूपको कायम्‌ रखता है-कोई भी 
द्र्य कभी मी सवथा नष्ट नही होता, अतएव इत कथने पहटे प्रभक्ा उत्तर हो नाता है । 

द्भ्यास्तिक नयके प्रधानतया रक्ष्यमे रखकर आचायैने निरय शब्दके द्वारा कस्तुके भव्य 
अंराका प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवादृप नित्यत्व नहीं समञ्चना चाहिये । द्वयो समान 
उनके गुणमी नित्यहै, वे भी सरवैथा नष्ट नही हु करते है । क्योकि मुरुयतया दरव्योका 

१ ए [३ नि ध [क 

ओर्‌ गोणतया द्रव्योके अभ्ित रहुनेवड गुणका अस्तित्व रुव है । 

दूसरे प्र्चका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है । अथौत्‌ द्र्यौकी सस्या 
अवक्त है । वह न कमी कम हती है ओर न अधिक । क्योकि सभी द्भ्य अनादिनिधन 

; ओर उनका पारेणमन परपरम कभी भी एकका दूसरे रूप नदी हुभा करता । समी 

द्भ्य लोकम अवस्थित रहकर परस्यरभे सम्बन्ध रहते है । सम्बद्ध हनेपर भी कों भी एक 

(९ [+ ^ => ध ^ [3 च, 
द्रष्य दूरे द्रन्यरूप परिणत नहीं हेता, ओर्‌ न दूर द्रम्यको अपने रूप ही परिणमाता है । 
अतएव अरितिकार्योकी पच संस्या अवसित ई । 

[५ न [3 (^ =+ „£ 

ता र प्ररनका उत्तर असरूप रब्दरके द्वारा द्या हे । यह्‌ विशेषण वास्तव धमं अरघ 
आकाश ओर्‌ जीव इन चारका ही है, प्रका नहीं है । यह कारण है, फ अग्रिम पूत्रके हार 

(^, [> [९ ९. (~€ 

धर्मादिककी रूपवत्ताका निषेध किया जायर्गो । यहोपर रूप शाब्दा अथं मूतं हं । रूप स 
गन्ध स्पशं इन गुणोको ओर इन गुणोते युक्त द्रन्यको भी मृतिं कहते है" । 

१--काल द्रन्यका आगे चलकर वैन करम, अतएव उसका यदोपर ग्रहण नद किया दै । कालक सम्मिलित 
करनेसे छट द्रव्य हेते है । इस अपिधासे छदो व्यो विपये यदह नियम समन्नना चादि । २-“ नेधवे व्यप ” 
( सिद्ध अ० ६ पार २ सूघ १४) इति निव्यानि धुवाणीत्यये । 

३ कालो साथ गिननेसे छह द्रव्य है । को$ कोई नित्याबत्थित ठता एक द शब्द्‌ स्वकर ओर नित्य शब्दको 
अवस्थितका विशेषण मानकर उसका जय एेसा करते है, कि जैसे किसीसे कहा जाय, कि यह मुय नित्य भ्रनधित 
दे, उसका अथै यह होता दे, कि यह प्राय" वोलता दी रहता दै, इसी प्रकार नित्यावस्थित रष्दका भी यदी भरं 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहत हैँ 1 अर्थात्‌ नित्य शस्दका अर्थं आभीदण्य है । परन्तु यह मधं ठीक नदीं ६। 
एेसा साननेपर भायरकी संगति नही होती । ॥ 

४--रपिण पुद्रला इस सू्रफ़ द्वारा । इस्फरे अवैकी निपेधपरता अगि माध होगी । विना विवि 
निपेध नद। हो सता, अतएव यद्ोपर पचो ही श्ये अरूपाणि रेसा विरोपण दिया हे । कोद को$ अल्पी्ि 
रेसा पाठ करते दँ, मर के कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मल्वीय मतुप्‌ प्रत्ययक्रो मानते है । ह 

५-“ गुणा रूपादय. पि णि द्रस्तु तदति । ” कोई कोड यापर रूप शच्छसे केव सूप का दीर्ते 
है, सो ठीक नटी &, क्योकि चायो शुणोका साहवयै & । इनमेसे कोर भी एक गुण दोप (तीन युरो छोदृकर 
नह रद्‌ सफता 
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भूर ४] सभाष्यतत््वायौविगमसूम्‌ । २४९. 


उपरक्त भूमे नित्य अवस्थित ओर अरूप एते तीन विरोषण दिये है, वे पामान्यृततया 


पर्चा ही विशेप्यरूप द्रव्याके द्ध हेति है । परन्तु वास्तवे रेता नहीं है, अतएव सामान्य 


भ ५, 


विधिके अपवाद्र्प कथनको करके लि सूत्र कसे है-- 


सूच्~रूपिणः पुद््ः॥ ४ ॥ 
साष्थस्‌-पुद्रखा एच रूपिणो भवन्ति । रूपंयेबावरत्येषु वास्तीति रूपिणः । 

अथे-उक्त ध्मीदिक पोच द्रवयेमेते एक पूद्रल द्रव्य हरसे हैः फ नो खूपीहे। 
रूपी शाव्दका अर्थं रूपवाल्य है । उप्त शाब्दी व्युत्पत्ति दे प्रकास्से बताई रै-एक तो सम्बन्ध 
की अपेक्षत दूप्तरी अधिकरणक्री अवेक्षा । सम्बन्धकी अपक्षं रूप ओर रूपवान्‌ करथचित्‌ 
भेद दिलाया है, ओर अधिकरणकरो विवकषाम कथंचित्‌ इनम मेद है, रपा अभिप्राय प्रकर 
किया है । क्योकि निनेन्द्रभगवानफै प्रूपित तत्वएकान्तात्मक नही अनेवान्तरूप है, 
ओर इ च्यि वादाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण देनेमिसे किसी भी अपिक्षाम दोनों अथै मी 
सङ्गत हो परते है । क्योकि रूपादि गुण द्रव्यते मिन्न न कमी हुए नडे, ओर्‌ न हेगे, ओर्‌ इनका 
भेद्‌-व्यवहार्‌ खेकमे प्रसिद्ध दी है जेते किं आपका पीला रग; पीठे आपका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका स्तिग्ध सद इत्यादि । 
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भावाथ--इस सुत्रके द्वारा दो अथ॑ व्यक्त हेति दे । एक तो धमोदिवके साथ सरथ 
पद भी अखूपी सिद्ध हेते थे, उ्तकी निवृत्ति, दूरा अनन्त पृद्लके पाय रुपित्वका 
नित्यतादात्म्य | पहल अर्थे कसते समय रूपिणः पूुद्रछा एव अर्थ्‌ रूपी द्रव्य॒पूद्रड 
री है, अन्य नही एसा अवधारणस्प अथे करना चाहिये । दूसरा अथं करते समय पुद्र्ा 
(क + र, च 7 [क + भ य [प 
रूपेण एव अथीत्‌ सब पद्व रूपी दी है, एेसा अवधारण करना चाहिये । क्योकि वैशेषिकादि 
मत-बाछेने स्यादि रहित मी द्व मनि हैँ ।- उसके निराकरणवे चयि रे पा अवधारण आव- 
५ नि © म [ = (न [स 
दयक हे \ वास्तवे कोई मी पूद्रल रे नहीं है, जो कि रूप रप्र गन्ध सद्यं युक्त न हो, स्मे 
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चारा गृण पार्य जातत ह । यह्‌ दूस नात्‌ ह 1क कंक्ताम ऋ यण व्यक्त इ, कताम अत्यक्तं । 
"-----_-------~______~__~___________~___~______~__~________~____~__________________________~_____---~~-~~-~~--~--~ 
१--उपत्ति क्षणे दरनयं क्षण निगम निक्ियं च तिष्ठति, एेसा उनका सिद्धान्त है 1 तथा उन्होने प््वीमे चासो 
गुण, जलम तीन युण, अधिमे दो गुण, ओर वायुर्मे एक दी गुण माना दै 1 प्रातवी आकि परमाणु सी क्षन्न भिन्न 
ही मनि है । २-जनमे जो गुण दिखाई नही पड़ता, उसके अस्तिक ज्ञान अनुमान द्वारा उसमे छे जाता ! जसे 
किं वायुः रूपवान्‌ स्प्चैवत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1 अतएव प्रत्येक पुद्रमे रुप रस गध स्प चारो ही गुण मानने चादि । 
३-यदि यह वात नीं मानी जायगी, ओर एक.गुणवाओ दो शुणवाली तीन गुणवाली द्रव्य भी यदि मानी जायगी, तो 
प्रलक्त विरोध भी अविगा 1 देखा जाता दै, किं वायुसे जली उत्पत्ति दती हं, जङसे मोती आदि पथ्थकी शौर 
ए््वीसे अनिकीं उत्पत्ति होती दै ! वायु आदिक्रमे जे युण नहीं हेगे, वे जलादि कार्यव्यमे केसे आसते =: 

भयोकि यह. सिद्धान्त दै कि ^ कारणगुणा. छायैगुणार्नारभन्ति । ” 
र 


९९० रायचन्द्रनेनराखमोलायाम्‌ [ पचमोऽध्यायः 
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तथा प्रथिवी जल अनि ओर्‌ वायुगे भिन्न भिन्न द्व्य ओर्‌ उनके परमाणुभंको सर्वथा भिन्न भित्र 


= , ^, ^ 0 भ 


जा बताया हेः सेः भी ठीक नदीं हे | ये सव एक पुद्रट द्र्यकी ही पर्याय है । 


५ (= स 


प्त सूत्रम बहुवच्रनका प्रयाग जा क्रिया हं, सां बहुत्व सरंस्याको दिखानेके च्यि ह । 


५ 


केयाक्र मम पुद्वछ द्रव्यकं दौ भद्‌ हं, अण ओर स्कन्ध | इनके भी उन्तरमद्‌ अनेक ह, गपा 
कं आगक्ं कथनत माटूम हाग | परन्तु कड भी भद्‌ एमा नहीं ह्‌, जां खृपादि यक्त न हा । 
सपादक साथ पुद्धल द्रव्यका नेत्य तादात्म्य सम्बन्ध हे | 


+. 
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उक्त द्रभ्यकी ओर्‌ मी विरोषता दिखानेके चि सू करते है-- 


१ | 
सून-आशधराद्कदरव्याम॥ ५॥ 
माष्यम्‌--जआ आाकाङ्ञाद्‌ धमोदीन्येकद्रन्याण्येव भवन्ति । पुद्रछजीवारत्वनेकद- 
याणि इति ॥ 
अथ पूवक सूत्रम धमक द्रव्य जो गिनये ई, उनमेते धर्मे ठेकर आकाश पर्त 


[१ 


धमे अधमं ओर्‌ आकार ये तीन जो द्रव्य, वे एक एक दे | वाके पुद्रल ओर जीव 
अनेक द्रव्य हे । 
भावाथ-- धम द्रव्य सम्पूणं लोकम व्याप्त होकर रहनेवाख एक है । जो छेक 


बराबर अंस्यातप्रदेसी हकर भी अखण्ड हं । उसकी समान जातिका-गतिम सहकारी दूरा 


को भी द्रव्य नहीं है । इरी प्रकार अधमं द्रव्य भी छोकप्रमाण अपतंल्यातप्रे्ली एक ही हे । 


वह्‌ भी छीकरमे व्याप्त होकर रहनवादा एक ही अखण्ड द्रव्य ६ | उसकी भी समान जातिका- 
(स्थति सहकार। +र कर दृनर्‌ा द्रव्य नहा इं । समन्यत्तं अकरि एक अण्ड अनन्त 
प्रदरा ह । विरष अपक्ताप्त उप्तकर दा भद्‌ ह-खक्राक्ररो आर अलक्राकारा | खकक्रश 


1: 
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अ॑स्यप्रदेरी है, अलोकाकाश अनन्तप्रदेशी हे । वास्तव मेदो मेद आकारे उपचारे 
हे । आकारा एक अखण्ड द्रव्य ही है, ओर उपरे समान भी अवगाहन देनेवाल दूर 
कोई द्भ्य नही हं । इस प्रकार ये तीना द्रव्य एक एकी हं। पितु जीव ओर्‌ पुद्रह दरव्यम 
यह वात नदीं ह | जीव मी अनन्त हे, ओर पुद्वछ भी अनन्त है, तया प्रत्येक जीवं आर 
प्रत्येक पदी सत्ता स्वतन्त्र ओर भिन्न भिन्न हे ! 

7 भ्यं 

१--सपरादिगुणवत्ता अथवा गतिं (रूपादि चारे गुणाकर सम्रूहक्ा मरति कदत दं) यद पुद्रलकरा सामान्य रक्षण 
हं । क्षण अपतत रक्ष्या छाडकर कभा नटा रदे सकता । अन्यया वहु लक्षण दा नहा मानाजा सकता । पुद्दटर्ष 
चार्थे गगोर्का अस्तित्व केस तरह सिद्ध दता ह, सा पटर वत्ता चु ह । २--यद्पर 48 मतट्व अक्षया 
नन्तका दै, क्योकि जीव पुद्रक आस्र कारके समय आदि अक्षयानन्तरामं टी गिन गये दं 1 सक्षयानन्तका 
लक्षण इस प्रकार है--प्यपि व्यय द्वाव, नवीनव्‌ देरभाववत््वेचत्‌। यस्य क्षयो न नियत , सेऽनन्नो जिनमते माणतः। 
जेन-सिद्धान्तमं अेतादि सत-बलकी तरह एर द जीव या उसको विभु नदी साना दै, ओर च अणुहपए दरी मानादै। 





सू ९-\६।] समाष्यतत्साथाधिगमपू्रम्‌ । २९१ 


व भ क = स्ये 
उक्त द्रव्या अर्‌ भा क्दिपताका बतानक ख सूत्रे करत हः 


सू्--निष्कियाणि चं ॥६॥ 
ाष्यम्‌-आ आकाशादेव धर्मादीनि निष्कयाणि भवन्ति । पुद्धलजीवास्तु क्रिया 
घन्तः । क्रियेति गरिकिमोह ॥ 
अर्थ--पमादिक-आकारापर्थन्त ठन ही द्रष्य है । किन्स॒ पद ओर जीव 
दोन द्भ्य क्रियावान्‌ है । यहँपर क्रिया दाब्दमे गति कमकरो ल्या हे । 
भावाथे--क्रिया दो प्रकरी हुआ कर्ती हे । एक तो परिणामरक्षणा दूप्तरी परि 
स्यन्दरक्षणा । अपि मवति आदि क्रियाए्‌ जोकि व्तुकरे परिणमनमाघ्रको दिखाती हे, उनको 
परिणामरक्षणा कत्ते है । जो एक क्षे्रते दूसरे क्षेवतक वस्तुको लेजनिमं अथवा उप्तका 
आकारान्तर बननिमरे कारण है, उप्त परिषन्दरक्षणा क्रिया कहते हे । यदि प्रकृते परिणाम- 
रक्षणा त्रिया ली जाय, तो धर्मीदिक द्र्य के अभावका प्रप्ग आनौ है | क्योकि को भी द्रव्य 
करस्थनित्य नही ह्य सकता । तदनुपार धमाद भी कोई न कोहं परिणमन पाया ही जाता 
है । असि भवति गत्युप्रदं करोति आदि करियाजका संभव व्यवहार धमोदिकम भी हेता ही 
हे । अतएव परिघन्दलक्षणा क्रियाका ही धमदिष्मे निषेध समज्नना चारिये | जीव ओर पद 
दव्य सन्रिय है; क्येकि ये गतिमान्‌ है, ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन हेते है । 
धर्मादि द्र्यौका जो आकार है, वह अनादिकाट्परे हं आर अनन्तकाछ तक वही रहेगा | 
अथीत्‌ जीव पुद्रलकरे समान धर्मं अधरम ओर्‌ आकाशा द्रव्यका न ते। अकारान्त ही होता हैः 
ओर न कषेत्रान्तरम गमन ही होता हे | 
माप्यम्‌-अन्रा--उक्तं भवता पदेशावयवबहु्वं कायसंज्ञामिति । तत्‌ क एष घर्मौदीनां 


प्रदेरावयवनियम इति ! अनो च्यते ।--सखवघा प्र्देगाः सन्त्‌ अन्यत्र पर्माणा. । अचयवास्तु 
घधानासेव । वक्ष्यते हि-“ अणवः स्कन्धाश्च । सद्धातमर्दस्यं उत्पद्यन्त । 


अश प्ररन-आपने इषी अध्यायश्री आदिर काय संज्ञके द्वारा प्रदेश ओर अव- 
यते।के बहुत्वको बताया ह । अतपए्वं इप्त ।केपयम यह्‌ जाननव॥ जव्दियकता ह) 17 धमादक 
यके प्रदेश ओर अवयमे ल्थि नियम क्या ओर कैप्ता दे १ उत्तर-एक परमाणुके सिवाय 
9 





१-अवगादह्‌णादञओ नणु गुणत्तओ। चेव पत्तवम्>>1 । उप्पाद्‌दिसभावा तह जविगुणाच का दासता ॥\ अवगादारं 
च विणा कत्तोऽवगारोत्ति तेण सजोगो । उव्पत्ता सोऽवस्स गच्चुवकरारादओ चेवं 1 ण य पज्यतो भिण्णे दन्वसिरेगं ततो 
उतो तेण } तण्णासमि क वा नभादओ सन्दा णिचा ॥ { वेरपावरयक् नमस्करनदुक्तागाया-२८२१-२द ) 
-निच्छिय णि च तानीति परिष्पन्दविुक्तेतः । स्रत त्र जरगद्वयगवर्प्राण स्वन्द्हानत" #॥ १ ॥ सामथ्या- 
त्सकरियो जीवपुद्रलाविति निश्चय । जवस्य निप्क्यलव एद न ।कथात्ठता तना ५२) नन्वव न क्यलापि धमादीना 
व्यवाह्थत' । र्स्य स्वग्रमाभव्रता जन्पस्थानन्प्रयफिया ॥ ७ 1 इयपास्त पारसन्दाकयायाः प्रतिषधनात्‌ । उत्पा. 
द्दोफियादिद्धेरन्यव्ा सत््वटानित ॥ ९ ॥ { श्राचद्याचन्द्सवमि तच्वाव्दली फवात्तस्म्‌ ) 


२९३ रायचन्द्रनेनशाश्लमाद्याम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सभा द्रन्कं प्रदड ह करतं हे । छिन्त अवयव स्वन्धक्रे ही हभा करते है। नेत्ताफि 
^ अणवः सकन्याश्च ” ओर “ सद्वातभेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय प्ट करगे | 


भावयती अघ्यायके परम्भके-पटटे ही सूम «५ अनीवक्राया » रद्वा 
प्रयोग क्रिया है, ओर्‌ उप्ते काय रन्दका अथै-५ प्रेशावयवतहुत्व ” रेता क्रिया है निप्तका 
अभिप्राय श्रदेजञोका वहुत्व ओर अवयवोका वहत्न होता है । परन्त॒ प्रटेश ओर अवयवे 
विषयमे करई भी अभीतक नियम नहीं बताया ह । अतएव रपूनेवाटेका अदय यहं है, किं 
प्रदेशा किंप्तको कहते हेः आर अवयवे किप्तको कते है १ तथा धमीदिक द्र््योमेते किं्े 
्गितने वितत प्रकारसे समश्नना £ उत्तरम अध भकार ओर जीवे तथा पुद्रढ ्व्यके 
मी प्रदेशा हज करते है । परमाणुकर प्रदेश-निपेधका अभिप्राय यह्‌ है. रि उत्क द्वितीयापि 
प्रदे नदीं हेते, क्योकि निरवयव पूद्धङ द्रव्याराको एकप्रदेशी माना हैः । नितनेम एक 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य-परमाण्‌ आ जाय) उतने भागको प्रदेशं कहते है । जो स्वमावते ही पथक्‌ पथक्‌ 
हो सके, अथवा प्रयोगपूवक जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ करि जा रके, या हो सर, उनको अवयव कहते 
हे । धमे अधमे आकारा ओर जीव इनम प्रदेश है, परन्तु अवयव नहीं है, क्योकि ये अछण्ड 
द्रव्य है । पुद्ल द्रव्य द प्रकारके है-जणु ओर स्कन्ध । अणु भी दो प्रकारके है--द्रव्यपरमाण 
जर भावपरमौण । स्कन्धके द्वयणुकादिके भेदे अनेक भेद है । इने परमाणुके च्य माप्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इतका यह अर्थं नहीं है, कि स्कन्धो प्रदेश हेते ३े। क्यो 
उपरके कथनते यह वात तो सष ही हो चकी, कि प्रदेरा अखण्ड द्रव्यके हभ कते है । ओर 
सन्धेमं मेद तथा संघात दोनों वातं पाई जाती है | अतएव स्कन्धोके ट्यि अवयव रशाव्द्का 
प्रयोग हवा करता है, ओर धर्मादिकके व्यि प्रदेशा राब्दका प्रयोग हज करता है, जो द्रव्य- 
परमाणु है, उपक प्रदेश नही दहै, रेप ही कहा जाता है, क्वोकरि उप्तके एक री प्रदरा 
मार्नृ है, दो जादिक नही । मावपरमाणुके स्थि यह नियम नहीं हैः । 

इस कथनत धमीदिकके वहुत प्रदेश दै, यह वात मालूम हुः परन्तु वे कितने कितने 
डे, सो नहीं पाटष हुवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके ल्यि सू क्रते दे ।-- 








१--य्ौपर पयीयाक्च परमाणुका ग्रहण नही समन्नना ) क्योकि इन्टनि प्रल्मरति लोक २०८ मे छख दै, 
@ ^“ परमाणरप्रदेशो वणोदियुणेपु भजनीय । ” २--“ निरवयव खड देशच॒ खस्य कत्रप्रदेय इति 
-पुद्रल ्रव्यके सवते छो खण्डको दरव्यपरमाणर जोर उसके रूपाटि पयायारशोको भाव परमाणु कहते हं । दिगम्बर 
सम्प्रदाये परमाणुके दो भेद्‌ न माने दै । गुणासोको अविमागम्रतिच्छेद कहते हं 1 
४--* नाणो ` इस सत्क दारा अणुके प्रदेलोका जो निपेव किया है, उसक्रा ताप्यं पवैसूष्चमे उध्निंसत 
भरदेशोके निपेध करमेका है ! पहले सूजमे संख्यात असंख्यात ओर सनन्तका उख दै । किन्तु एक प्रदेश तीन" 
मसे फिसीमे भी नदीं आता, व्योकरि स्यात रानि दोसे दुरु दोती द ! एकको स्यामे न रुकर सत्यक वच्यम्‌ 


ख्या है! ५-जेसा कि प्रसमरतिका वाक्य पठे दिया गया हं । 


पूर ७--८ } | सभाप्यतत््ाथाविगम्र्‌ | २९६ 


धू सट्स्थयाः बदश्ा पदधययाः ॥ज७॥ 
साष्यस्‌-पदेदी व.सदिक्षिकः खवदुक्ष्मस्ठ परम्राणोरवमाह इति ४ 

अ--उपरुक्त पेच दरव्यौमेते धर्मं ओर अधमे दरन्यके असंख्यात प्रदेशा है, अर्थात्‌ 
रतयेक द्रव्यके अपस्या अस्यात प्रदेरौ है ¦ मंदरस्य भी स्यात प्रदी है, ओर अधमं 
न्य भी अस्यत परदेशी शै दे । प्रदेश शब्दे आपेक्षिक ओर सवते सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समञ्चन चाहिये । | 

भावाथ परमनिरद्ध निरवयव देरको प्रदेश कहते है । इसका स्वरूप समन्नेें 
दरव्यपराणुकी अपेक्षा हे । क्योकि उसकी अयिक्ाते ही प्रदेराका स्वरूप आगमय बताया है । 
निने दशको एकः द्भ्य परमाण रोकता है, उको प्रदेय कहते है । सनसे सक्ष कहनेका 
अभिप्राय यह्‌ है, कि जितने कषे एक द्रव्यपरमाणुका अवगाहन हेता है, उतने ही किनमे 
अनेक परमाणुभोका तथा तन्मय स्कन्धका सी अवगाहन हुजा करता है, ओर हे सकता है । 
परन्तु कोई भी एक परमाण रेरा नही है, कि दे प्रदेसौका अवगाहन करता हो । अतएव प्र 
माणक पवते सूम अवगाहवो ही प्रदेशा रमक्नना चाहियि । दृमी बात यह सी है, करि ध 
अधमे आवा्ञ ओर्‌ नीगेके प्रदेशा अपिक्षिक देकर भी सूम ही है न कि स्थ । 

यहोपर यहं प्रन हो सकता है, कि अवगाह गुण ओर अवगाहन देनेका कायं आका- 
शाका ही है, अतएव प्रदेह भी वास्तवये आकाडशके ही हो प्ते है, न कि धममदिकौ केर सो 
ठीक है । यदि रेप्रा मी माना जाय; तो भी कोई आपत्ति नही हे । प्रदेदाका खूप माद्म 
हे नानेपर धमादिकके प्रदेरोकी भी इयत्ता माटृम हो पकती हे । क्योकि रोकाकाराके जितने 
परदे है, उर्दि धमे द्रव्य ओर अधमं द्रष्यके भी प्रदेय व्याप्त होकर अवगाह्‌ कर रहे है- 
रह रहे है । अतएव धमै ओर अधमे देने ही उन्येके प्रदेश वराघर है, यही वात यपर 
व्यक्त की गई हे । 

अपर्खात प्रदेश॒का प्रकरण उपचित है, ओर जीवक भी उतने दी प्रदेशा माने है 
नितने किं धरषद्रन्य ओर्‌ अधर्म द्रन्यके है, अतएव उसके भी प्रदेशोकी संख्याका नियम 
वतानेके ल्य सूत्र कते हैः-- 

सृ्--जीदस्य ॥ < ॥ 
भान्थम--एरू्जातरय चार ङ्याः जलदा लचन्लपत 
अथे--ज्ञान दरनरूप उपयोग -स्वभाववलि जीवद्रन्य अनन्त हे | उनमेते प्रत्येक 








१-रोकफ़ चराव्रर असंटयात प्रदेदी वर्मं रव्य ऊर अघम तरन्य दोनों री ई वेसा क्ति पट्टे छिता 
जा चुका रै । ३-“ सन्बाणुग्रणदाणरिदं 1 > ( न्यन्षप्रह ) 


२९४ राययन्द्रनैनगाख्माटायामर [ प्चमोऽध्यायः 


भ ५ (न (> [3 


जातक प्रदरा कतन ह टता उनका मा प्रपाण अष्ख्यातदही हं जितने प्ररश ट क्रमकन्च 
=, अ, भ 


आर्‌ धमर तवरा अधम द्रव्यकरे ₹; उतने ही प्रदेश एक एक जीवे द्रव्ये मी है। 


भाव्राथ---यर्होपर यह रोगा सकती है, करि धरण ओर अध द्रव्ये अनत 
पठित करमके अनुपार आकाश द्रव्यकरे प्रदे वताने चाहिये, सो न वता उप्ते 
पटे जीव द्र्यकरे प्रदेशाको वतनिकरा क्या कारण है? उत्तर इष कम-म॑गका कारण 
यह दै, कि इक्र द्वा पर्छे समान सं्यावाट द्रव्यके प्रदक्षोको वता दिया जाय | 
भ्ररन--यदि यरी वात हे, तो एक योग करना ही उचित था--पूूत्मे दी धर्मं अपरे 
साय एक जीव द्वयक भी पाठ का देना चादियेथा, सोन कके पृथक्‌ क्ये] क्या! 
उन्तर-इप्तका कारण यह है, किं इपर स्मथ्यते आचायक। अभिप्राय जीव दरव्यकरे एक सकोच 
वकस खमाव्रको भी पाथं वतनिका दहै | अन्यथा यह भ्रमे सक्ता था, करि ध्म 
अधपरक समान जीव प्रव्यके प्रदेशा मी सम्पूण येकम ततत फले हए दी रहते हेगि । परन्तु 


अ अ, न 


यह्‌ बात नहा ह; पम अर्‌ अधम द्रन्यके प्रत्य सरतत लकल वितरत हा रहत इह-गप्तदहं 
(१ [+] 


वेते दी उने रहते दँ-नघ्रसतेषंनव्डो है । किन्तु जीवकरे प्रदेश स्रकुनित ओर विस्तृत 
हआ करते है । क्योकि जीव शारीरधमाण रहा वरता है ¡ ज हार्थीके शरीरम जीव रहता 
हे, त्र उक्के वे सम्पण प्रदेश हाथीके रारीरफे बरावर हो जाते है, ओंर जत्र जीव उस 
शारीरे निकद्कर चीटीक्रे शरीरम परहुचता है, तव उस्केवे ही सच प्रदेश संकुचित होकर 
चटके दार्यरफे आकार ओर प्रमाणम हो जाते है | यि चीटके शारीरे निकच्कर हाथी 
रारीरमै जाता, तववे दही प्रदेशा विप्तृत्त होकर हाथी शरीरभमाण हो जति है । पी 


[44 


तरह सम्पणे जीवक विषयमे समञ्चना चाहिये । । 
कमानुप्तार आकारा द्रग्यक प्रदेशो की इयत्ता बताते ह~ 


सूत्र--अआकारस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 
माष्यम्‌--टोकालोकाका शस्यानस्ताः प्रदेशाः । लोशाकारास्य तु धमा येभकजीं 
वेरदट्याः॥ 
अर्थ--सूमे आकाशा रव्दका स्तमान्यतया पाठ किया हे । अतएव लोक या 
अराक गोनकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रदे्तोको न वताकर दोनेकरि समुदायरूप ही बतति है, कि 
रोकाकाश्च ओर अलोकाकाश दनक मिख्कर अनन्तं श्रटेश है । यदि मिभागक्री अपेक्षा रखकर 





१--समुद्घात अवस्थे शरीरके बाहर म जीवक प्रदेग निल जति द। फिर भी जीवको शरीप्य्रमाणदी 
कदा जाता द, वथेफि समुदूध।तम अर्भैतर प्रदेशो सुवित हकर दारीरप्रमाण द्यो जानप्र्‌ ही मरण 


८, 4, भ + 


करता हे । २--यदेप्रर अनन्त शब्द्‌ अक्षयानन्त राय खन्‌। चादि 1 


सूत्र ९-१० । | समाष्यतच्वाथौयिगमसूत्रम्‌ । ९९९ 


ध, तो लोककाराकरे प्रदेशा ध्म द्रव्यके अथवा अधमं द्र्यके यद्वा एक जीव द्रव्यके 
बराधर्‌ है । 
भावार्थ विरे१ दष्टिपे यदि देखा जाय, तो जीव' ओर्‌ अनीव द्रव्यक्रा आधारमत 
ए असंख्यात प्रदेी हे । अगात्‌ वाकीका अलोक्राकाश अनन्त -अपयैवपान हे, क्योकि 
म असं्यातके कम हो जानेपर भी अनन्त ही रेष रहते है । धमं अधमं एक जीव 
गीर छेकाकाश इन चारके प्रदेश बिल्कुल समान रहै, किप्ीके भीन कुछ कम 
धिक | 
ठ 4 


कमानुसार पुद्रल द्रध्यकरे प्रदेरोकी स्या बतति दै-- 


९. ज 
ून-सर्पयासलह्ययारस्व्‌ युद्लनाभ्‌ू || १० ॥ 
प्यम्‌ संख्येया असंख्येया अनन्ताश्च युद्रखानां भदेरा भवन्ति । अनन्तां 
त। 
अथे--इस सूघ पर्वपत्रसे अनन्त शव्दकी अनुवृत्ति आती है । अतएव इस्तका 
यह्‌ हे, करि पदर द्रभ्यकरे प्रदेश सख्यात अष्त॑स्यात ओर अनन्त दूस तरह तने दी 
हेते हे । 


भावाथ--जिपते पूरण गन स्वभाव पाया जाय, उ्तको पुद्रल कहते दै । इनकी 
| लेकर महा्छन्य पथन्त अनेक विचित्र अव्यां है । संख्यान परमागर्भोक्ा न्ध 

देशी, अस्थात परमाणु भका स.ध अर्थात प्रदी, ओर्‌ अनन्त परमाणुओंका 
नन्त परदेसी कहा जाता है । ययपर मूव्भे अनन्त प्रदेशिताका उहल नदीं किया है, 
। शव्द द्वा पूसूत्रते अनन्त इव्दका अनुकक्षण देता है । 


अणु ओर स्वन्ध ईप तरह पूदवढ द्रव्यकरे दो भेद ह | नव करि अणु भी पुद्वलद्रम्यहे, 
वह भी परण गलन स्वमावको धारण करेवा हे, ते। पुद्भल दरव्यके प्रकरणम उप्ते 
त बताने चहिये । किन्तु यपर खन्धोके ही प्रदेश बताये है । सो क्या अणुञ प्रदेरा 
हे ? यदि यही बात है, तव ते उप्र जसदृरूपष कहना चाये । यदि हैँ तो कितने 
ए्यात अरस्यात ओर अनन्त प्देरोके हनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकन । किन्तु 
व्यक प्रदरा तीन ही प्रकारके बताये है, सो तानोमे से यदि किसी मी प्रकारः प्रदेश 
ने जायगे, तो अणुमे पुद्वखत्वके अमाव प्र्तङ्गः अवेगा । उत्तर-अनिक द्रव्य परमाण. 
रा जप्त प्रकार घटादिकि पुद्रलछकन्ध सप्रदे् है, उप प्रकार परमाणु नदी है, । वह 
करका हं, पा बतानके चयि सूत्र कम्पं हं-- 


९९६६ रायचन्द्रननगाखमाद्ययाम््‌ [ पंचमोऽघ्यायः 


सृञ--मण्येः \ ९९ ॥ 

माष्यम्‌-अणोः प्रदेजा न भवल्ति । अनादिस्लघ्योऽपरदरेमो हि परमाणुः । 

अथं--परमाणुके प्रदेशा नही हेते । उसके आदि मध्य ओर प्रदेश इनोते कृ 
भी नहीं हे। 

भावाथ-- योप प्रदे जो निषेध किया हे, मो उव्यरूप प्रवेरोका दी ३, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह्‌ है, कि परमाण स्यं ्रदेरारूप है-एक प्देदावान्‌ है, उपक द्वितया 
दिक प्रदे नही है । अथात्‌ द्वितीयाव्कि प्रदेशोका ही निपेष है, न करि एक प्रदेलात्पकताका | 
इपी छ्यि उसके आदि ओर मध्यका मी निपेध करिया है | क्योकि जो अनेक प्रदेरी हेमा 
उसमे आदि मध्य विभाग हो सक्ते है । जो एक प्रदेरी ३, ह अपना एक प्रदेश ही रखता 
है, फिर उक्षमे आदि मध्यका मिभाग कैसे हो सकता है 

धमं अधमं पुद्रल ओर जीव द्रव्य आकरादाके समान आत्मपरतिष्ठ-निराधार दै, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते ह 2 उत्तर-निर्चवयनयमे सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ट डै,-आधारकी 
अवेक्षा नहीं रखते । अतएव धर्म अधमं पुद्रक ओर्‌ जीव द्रव्य भौ वाप्तवमे अपने आधारपर दी 
सित हे । किन्तु व्यवहारनयतते देखा नाय ते-- 


एत--रोककाशेऽकगाहः ॥ १२॥ । 
साष्यम्‌-अवगाहिनासंवगाहो छोकाकाने भवति ॥ 
अथैः--भरवेरा करनेवठे पुदलदिवोका अवगाह प्रवेश जेकाकाशम होता है । 
भादाथः--कर्हपर ओ समा जानेको या स्थान-छम करनेको अवगाह कहते है, सभी द्रव्य 
लोकाकारामे ठहर हुए है । परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है {-त्रादि ओर अनादि । 
सामान्यतया सी द्रव्य अनादिका्ते खोकावारामे ही एमये इए है । किन्तु विशेष दषम 
जीव आर पुद्ङ्का अवगाह सादि कहा जा सकता है । क्योकि ये दोन हौ दढ्न्य सक्रिय 
गतिरीछ है, इनमे क्षेत्रे क्षेनान्तर हुआ करता हे । अतएव इनका खकाकाशके भीतर हं 
कभी कहीं ओर कभी कदी अवगाह होता है । परन्तु ध्रमं अधमे द्व्य एसे नही हं [ वे नित्य- 
व्यापी है | अतएव उनका अवगाह्‌ सग्पणे रोकमे सदा तदक्स्थ रहता हं-नित्य हं । 
धमीदिक द्रव्य छोकमे किप प्रकार व्याप्त है, ओर कितने भागमे व्याप्त है यहं बात 
मू द्वारा अभीतक़ अनुक्त है, अतएव इपर वातकरो बतानेके व्यि परू करते हैः-- 
घूच्--धषधमयोः कत्ते ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌--धमीधमयोः स्तते खोकाकारोऽवगादो भवतीति ¶ 
अ्भै--धर्म द्र्य ओर अधर्म ्व्यकुा अवगाह पूणं रोकाकादरमे है 1. 


पू {१-१२-१६-१४। ] समण्यतच्वाथाविगमसूत्रम्‌। २९७ 


भावार्थ-- अवगाह दे प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो पुरुपके मनकी तरह, 
दूरा दूष पानीकी तरह । इनमे दूष पानीकाप्ना अवगाह प्रकृते अभी है यह बात 
कृत्त राब्दके द्वारा बताई हे । अथवा निस प्रकार आत्मा ररीरम व्याप्त होकर रहता है, 
उपी प्रकार र्ण अधर्मं मी छोकाकाष्रमे व्याप्त होकर अनादिकार्ते रह रहे है ! एेसा 
कोह भी लोकवा प्रदेशा नहीं है, नहोपर धमे या अधरम द्रव्य न हो । 

पदर दरव्यके अवगाहका स्वरूप बतति हैः-- 


सृत्र-एकप्रदेशादिषु भाञ्यः पुद्रखनास्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌--अप्रदेदा रस्ययासंख्येयानन्तपदेशानां पुद्धखानामेकादिष्वाकारापरदेरोषु 
भाञ्योऽवगाहः । साञ्यो विमाष्यो विकर्प्य इत्यनथोन्तरम्‌ । तद्यथा--परभाणोरेकस्मिसेव 
प्रदेशो, द्वणकस्येकस्मिन्‌ द्वयोरच । ज्यणुकस्थेकस्मिन्‌ दवयोशिषु च, एवं चतुरणकादीनां 
संख्येयासंस्येयप्रदेरास्येकादिपु संख्येयेषु असंस्येयेषु च, अनन्तप्रदेरास्य च ॥ 
अर्थ--पुद्धल द्रव्य चार प्रकारके है-अप्रदेश, संख्येयप्रदेश, अरस्येयप्रदेश ओर 
अनन्तप्रदेरा ! इनका लोकम अवगाह जो होता है, सो एके लेकर स॑स्यात अथवा असरंस्यात 
प्रदेशमे यथायेम्य समन्न टेना चाहिये । माज्य विभाष्य ओर विकरप्य इन शब्दौका एकौ ही अर्थ 
है, कि एके ठेकर अपत॑स्यात पर्थन्त जितने प्रदेदोके भेद सम्भव है, ओर अग्रदेरामे लेकर अनन्त 
प्देशतक नितने स्कन्धोके भेद सम्भव है उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समञ्च ठेना चाहिये। 
यथा-जो परमाण-अप्रदेश है, उसका अवगाह्‌ एक ही प्रदेशमे हेता है, क्योफ वह्‌ स्वयं एक 
प्देररूष ह है । अतएव उसका अवगाह दो आदिक प्देशमं नहीं हो सकता । द्वयणुकका अव- 
गाह एकं प्रदेशमे भी हो सकता है, ओर दे प्रदेशमे भी ह सकता हे । त्यणुकका अवगाह एकं 
प्रदेशमे भी हो सकता ३, दमे भी ह सकता है ओर तीनमेभी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणकादिके विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है, कि नो संघ्यात या 
जषएस्यात प्रदेरवले स्कन्ध है, वे एकमे लेकर यथायोग्य संस्यात या अप॑ख्यात्त प्रदेरोमं 
अवगाहन करते है; संस्यात प्रदी स्कन्ध अपंख्यात प्रदसोमे अवगाहन नहीं कर सक्ता है | 
अनन्त प्रदेरावाला सन्ध एकत देकर असंल्यात तक प्रदक्ञेमं आ सक्ता है ! वह्‌ अनन्त 
पदेश्ोम अवगाहन नदीं करता । क्योक्रि लेकके प्रदेश अस्यात्‌ दी है न क्के अनन्त । ` 
भावाथे--पुद्रल उव्य्े जो अणु द्रव्य है उनका एक ही प्रदेशमे, किन्तु छन्धोका 
योग्यतानुप्ार एकंते लेकर अपरस्यात तक प्रदेशमे अवाहन हुआ करता है । इस षयम यह्‌ 
शका हो सकती है, कि एक प्रदेशमे संल्यात अद्ठस्यात या अनन्त प्रदेरावारे ्रन्धोका प्मा- 


वेश कि तरह हो पकता रै 1 अयवा सोक जव अप्रल्यात प्देतती ही है, तच उस अनन्वानन्त 
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द्र परभृति द्भ्य कि तरह समा सकते है । थोडे कषेत्रम अधिक प्रमाणवाटी क्तु कैपते आ 
सकती है क्या एक धरम सम्पूण समुद्रोका जल आ सकता दै ? परन्तु यहं का ठीक नही है। 
क्योकि परिणमन विशेषके द्वारा एसा भी समव हो सकता है, कि ठटि षे अविक प्रमाण. 
वाटी कतु आ जाय । जेपने कि एक मन र॑ की नगक क म॒न छोहा या पत्थर आ पकता 
है । अथवा एक ही कमरेमं अनेक दीपरकोका प्रकाश्च समा सकता है, उपी तरह प्रकृ मी 
समन्नना चहहियि । 

जीव द्रव्यक्रा अवगाह्‌ कितने क्षेमे दता है, सो बताते हैः- 


सूतच्र--असंस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌--रोकाकारपदेशानामस्षल्ययभागव्िषु जीवानामवगारो मवति, आ सर्वलो- 
काद्ात ॥ 
अथं--खोकाकाशके नितने प्रदेश है, उनके अष्ठल्यातवे मागत ठेकर सम्पूण लेक 
पन्त जीका अवगाह हुआ करता है । 
भावाथे--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षाते है । प्रत्येक जीवका अवगाह्कषे 
कमते कम लेकका अल्यतर्वेः माग ओर च्यादः से ज्यादः प्ण लेकतक हे सकता रै । 
सूतम « जीवानाम्‌ ” दसा बहुवचन नो दिया है, सो जीव अनन्त हैः इप्तच्यि दिया हे । 
कोई एक जीव एकं समयमे खेकके एक अप्ंल्यातव॑ भागको रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समय अथवा कोर दूषतरा जीव लोकके दो असस्यातवे भागोको रोकता है, कमी 
तीन चार आदि भा्गोको या संख्येय मगौ को अथवा सम्पूणं सोकको मी रोक्ता है । पणे 
लोकम ग्यापति समुद्धातकी अपेक्षते है। क्योकि जव केवटी मगवानू समुद्धात करते है 


= सर 


उस्र स्मय उनक्री आत्मके प्रदेशा कमे दंड कपाट प्रतर ओर सीकर हुआ करते है । 
भाष्यम्‌--अ्ाह-को देत॒रसख्येयभागादिषु जीवानामवगारो भवतीति । अन्रोच्यते-- 
अ्थ--भरन-नव छि जीवक प्रदेश लोकाकाशकी बराबर है, तव उस्तको भी धम 
्रव्यकी तरह पृण छोकम ही रहना चाहिये । समान संस्यावलि प्रदेशा जिन दन्येकि हे, उनके 








१--क्योकि अगुरकरे असंल्याते भाग प्रमाण शरीरकी जघन्य भवगाहना मानी है । 

२--पदरे दण्ड समुद्घातरमे कवरीके प्रदेश उष्य मर अधो दिशाकी तरफ निकरकर्‌ लोके अन्ततक्‌ ' 
ओर चिष्कम्भमे शारीर प्रमाण दी फैलकर्‌ दण्डाकार परिणत हेति दै । दूसरे समयमे वे दी प्रदे चोड होकर वातव 
छयको छोडकर कके अन्ततकं जाकर कपाटके भाकारमं वन जति द । तीसरे समयमे वे ही प्रददा वातवलयके 
सिवाय पूण सोकमे कैल जति दै, उसो परतर कहते द । चौथे; समयमे जबवे दी भ्ल फैरुकर सम्पण लोकम 
व्याप्त रो जति है, तच ऊोकपूणे समुद्घात कहा जाता दै । पीछे उसी कमस चार ह समयमे रंक्चित दैति ६, 
कपू भरतर, प्रतरसे कपाट, कपार्से दण्ड, जर दंडसे शरीराकार हो जति है । ायुकमैकी स्थितिकरे वरावर 


शेष क्ौकी स्थितिको करने के च्य गह समुदधात होता हे । 


सू १९-१६९।] समाष्यतत्वार्थाधिगमपूत्रम्‌ । २९९ 


्ेजको विषम संख्यावाख क्यो हना चाहिये £ अतएव जीवका अवगाह्‌ छोकके असंख्या- 
तवै माग आदिमे हेता है, इसका क्या कारण है ? 


सूत्र-ग्रदेरसहारषिसगाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌--जीघस्य हि प्रदेशानां संहारविसगोविष्ठौ भदीपस्येव । तयथा-तेकवत्यग््युपा- 
दानघ्द्धः पदीपो महतीमपि करूटागारशाखां भरकारायत्यण्वीमपि । माणिकाव्रतः माणिका द्रोणा- 
वृतो दोणमाठकाब्रतखादढकं प्रस्थादरतः पस्थ पाण्यावृतः पाणिमिति । एवमेव प्रदेशानां संहार- 
विसगौभ्यां जि महान्तम वा पश्चविधं शरीरस्कन्धं धर्माधलोकारापुद्ररजीवभदेराससुदार्य 
0 इत्यर्थः । धमौधमोाकाराजीवानां परस्परेण पुद्धटेषु च ृत्तिनं पिरुष्यतेऽम्‌- 
त्वात्‌ । 
अ्भै--दीपकके समान जीव द्रन्यके प्रदेशों संहार ओर विग अथात्‌ संकोच जर 
विस्तारका स्वभाव माना है, यदी कारण है, कि उसका अवगाहं लोकके अपरस्यातर्वे माग 
आदिमे भी हे कता हे | 
भावार्थ-- तेल वत्ती ओर अभिरूप उपादान कारणेकि द्र]रा उत्पन्न ओर वृद्धिको प्राप्त 
हभ नो दीपक घरकी बडी बी रालाओंके प्रकाशित करता है, वदी छोटे छोटे कमरीके मी 
प्रकाशित करता है । मानीतते आवृत्त मानीको, द्वोणसे आच्छादित द्वोणको, आढकते ठका 
हुभा आढकं के; ओर प्रस्यतते आवृत प्रस्थ कौ, तथा हायते ठका हुआ हाय को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेरोकि संहार विसर्म-संकोच विस्तारके कारण मेरे 
ओर खेटे प्चविध शरीर स्वन्धको व्याप्त क्रिया करता हे-धमै अधर्मे आकाञ्च पुदररक ओर 
जीवे प्रदेश समूहका अवगाहन करिया करता है । धमं अधमं आकाश ओर जीव द्र्य परस्यर- 
म भी अवगाहन कर सकते है, ओर इन सका अवगाहं पुद्धखे्म भी हे सकता है । इनकी 
यह्‌ अवगाहृवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणबाधित या असंगत नहीं है; क्योकि ये अमृतं द्र्य है | 


भावा्थः--जीवका स्वभाव ही रेरा है, किं अवगाहके योग्य जितने बहे शरीरानुसार 
्षे्रको वह पाता है उतनेम ही अवगाह कर ङेता है । जब वह शारीर रहित हो जाता है, तव 
उसका प्रमाण अन्त्य शीरसे तीसरे भाग कम रहता ह । किंतु सरीर अवस्थमि अर्षस्याततर 
भागते केकर प्म्पणे लोेकतकमे निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कमी तो महान्‌ 
मवकादाको छोडकर थोडे अवकाशको संकुचित होकर चेरता है । ओर कभी यड जवकाशको 
छोडकर महान्‌ अवकाराको विस्तृत होकर पेरत। है । जघन्य अवकराशका प्रमाण ठोकका 
अपत्॑यात्वे माग ओर उत्कृष्ट प्रमाण सम्पूणं लोक हे । इतके मध्यकी अवस्थां अनेक ह । 

दीपकका चृ्टाम्त जो क्षिया है, सो संकोचविस्तार स्वभावको दिखनिके स्यि है, उत्तका 
यह अमिप्राय नहीं है, किं मिप प्रकार दीपक सम्पूणे लोकको व्याप्त नदीं कर 
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सकता; उसी प्रकारं अत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा निस प्रकार दपि 
अनित्य है, उसीप्रकार्‌ आत्मा भी अनित्य है इत्यादि । क्योकि न्ते ओर दा्टन्तमे 
सर्वथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा दृष्टन्त ओर दाष्टन्तका मेद ही नदीं रह सकता । अथवा 
स्याद्राद-सिद्धन्तके अनुपरार दीपकाट्कि मी स्वैथा अनित्य ही है, एसा नहीं कहा जा सकता । 
निप्र रकार , आकाश सवेथा नित्य नहीं है, उसी. प्रकार दीपक सर्वथा अनित्य नहीं है | 
क्याकि जेनधममे समी वस्तु उत्पादादि चयात्मक मानी है | 
भाष्यम्‌--अ्ाह-सति पदेरासंहारविसगसम्भवे कस्मादसख्येयसागादेषु जावानाम- 
वगारो भवति नेकपरदेरादिन्विति ? अनोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम्‌, चरमदारयीरनिभागदी 
नावगाा्टत्वाच सिद्धानामिति ॥ 
अर्भै--प्रशन-जव फि जीव द्रव्यके प्रदरो संकोच ओर वित्तारका प॑मव है, फिर 
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लेकके अप्तल्यातवे मागाठिकर्मे ही उनके अवगाहका क्या कारण है £ एक प्रदेशादिकमे मी 
उनका- नीका अवगाह क्यो नहीं हो सकता ? उत्तर--इप्तका कारण यह है, किं जितने 
सं्ारी जीव है वे, सब सयोग-सररीर है, ओर जो सिद्ध जीव है, वे चरम शरीरे तिमाग- 
हीन अवगाहके धारण करनेवे है । 
भावार्थ--नव जीवका स्वभाव प्॑कुचित ओर विस्तृत हेनेका ई, ओर वतत 
होकर छोकपरयन्त व्प्तिति हो भी नातादही है, ते उप्तका संकोच भी अन्त्यपरेमाण-एक 
प्रदेरातक क्यो नहीं होता ? इप्तक्षा उत्तर-यदं है, कि यद्यपि जीवम संकुचित विस्तृत निका स्वभाव 
है, फिर मी उस स्वमावकी अभिन्यक्ति परनिमित्तसे ही हु करती है, ओर वह परानिमित् 
पंचविध इरीर है । संसारी जीव इन रारीरंपे आक्रान्त है । शारीरभ्माण ही उसका अवगाहं 
हो सकता है । शरीर पौदलकि हेनेपर भी सन्धल्प है, वह एक दो तीन आदि प्रदेरामि 
नदीं रह सकता । वह कमसे कम अगुखके अ॑ख्यातत्रे माग प्रमाण क्ेत्रमे ही रद सकता ह । 
कयो ररीरकी जवगाहनाक्षा जघन्य प्रमाण अगुल्के असंख्यात माग ही हं । पिद्ध नावाका 
आकार जिस शरीरसे उन्हेनि सिद्धि प्राप्त की है, उसमे वि्मोग कम रहता हं । क्याकर द 
जीव कर्मे ओर नोकर्मसे स्था रहित है । फिर उनके चयि एेसा कोई कारण रोष नहा रहता 
के जिसके वशा उनके प्रदेशे संकोच विस्तार हो रुके, इसी व्यि इाशैरसे चते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना दी तदवस्थ वना रहता है । विना निमित्तके फिर संकोच किप्तार 
हो मी कैसे सकता है । अतएव जीवोका अवगाह एक आदि प्रदेशमे नही, क्ति अत्यय 
मागादिक्मे ही संभव हं । 
माष्यम्‌--अवाह-उक्तं भवता धमीदीनस्तिकायान्‌ परस्ताक्षणतो वक्ष्याम इत । 
तत्‌ किमेषां क्षणमिति ° अचोच्यते ॥ 
१--्रीरकरे मतर जे पोक्का भाग दे, जिसमे क वाल भरी रहती दै, उतना भाग सुवित होकर कम 


डो जाता ईै। 


~ +~ र ~ न ॥ ~~ च+ 
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अर्ध प्रश्ष-आपने पके कहा था, कि धमीदिक द्रवयौका रक्षणु आगे चर्क्‌ 
कगे । सो अब किये कि उनका क्या रक्षण है ? 
उत्तरः 


[का ९ थ्‌ म र ९ £ 
सू्-गतिस्थिद्ुपगरहौ धमोधस्योरुपकारः ॥ १७ ॥ 

माष्यम--गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरूपथ्रहो धसौधर्मयोरुपकारो यथा सङ्ख्यम्‌ । 
उपरो निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ देठरित्यन॑थीन्तरस्‌ । उपकारः प्रयोजनं शुणोऽथं इत्य- 
नथोौन्तरम्‌ ॥ 

अथै-- गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिम ओर स्थितिमान्‌ पदर्थोकी स्थितिमे उपग्रह करना- 

[९३ त ¢ ¢ [,*ब्‌*३ 
निमित्त बनना-सहायता करना कमस धर्मे ओर अधमे द्रव्यका उपकार है । उपग्रह निमित्त 
उपेक्षा कारण ओर हेतु ये प्यीयवाचक शव्द दै । तथा उपकार प्रयोजन गुण ओर अर्थं इन 
शर्वदोका एक ही अथ हे । 


भावार्थ- नीव ओर पुद्ध द्रव्य गतिमान्‌ है । निस्त समय ये गमनरूप क्रियाम 
परिणत हेति ६, उप्त समय इनके उस परिणमनमे बाह्य निमित्त कारण धमे द्व्य हुआ करता 
३, ओर जिस समय ये स्थित हेति है, उप्त समय इनकी स्थितिमें अधमे द्रन्य वाह्य सहायक 
इमा करता हे । ये दोनों ही दरन्य उदासीन कारण दै? न कि प्ररक । प्रणा करके किमी भी 
व्यक येन तो चति है, न ठहरति है । यदिये प्रेरकं कारण हेते, तो बडी गड्वड्‌ 
उपस्थित हेती । न तो कोई पदा गमन ही कर्‌ सकता था; न ठहर ही सकता था । क्योकि 
ध द्र्य यदि गमन करके स्यि प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधमे द्रव्य उन्दी 
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पदूर्थोकरो ठदरनेके च्य प्रेरित करता । 
[#) {~ अ ् कि निके व © क कले पे 
इ प्रकार यदि ये दन्य खोक मामे व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पूण टोकमं जो 
पदर्थोका गमन ओर अवस्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था । तथा ये द्रव्य जका- 
[8 [१ [९ भ्त त क [> [6 
रके समान अनन्त भी नहीं हे । यदि अनन्त हेते, ते खोक ओर अरोकका विभाग नही 
[^ थं = 

बन सकता था | तथा लेकका प्रमाण ओर आक्रार ठहर नहीं सकता था । 

धर्मं जोर अधर्मं द्रव्य अ्ीन्दिय ह, फिर मी उनके उपकार प्रदशेनके द्वारा आपने 


=, म ८ 


१-गई परिणय्राण धम्मो पु्गर्जीवाण गमणसहयारी 1 तोयं जह मच्छाण अच्छताणेव सो णे ॥ १८ ॥ 
२-रणजुदाण अधम्प पुग्मख्जीवाण सणसहयारी । छाया जह पद्ियाणं गच्छन्ता णेव सो धरई ॥१९॥ (दरभ्यसंग्रह ) 

३--लोकालोकविभागो स्त॒ लोकस्य सान्तलवात्‌ , लोक सान्त मू्तिमदूदरन्योपचितत्वत्‌ प्रासादादिवत्‌ । इस 
अनुमान परम्परासे लोककी सान्तता ओर सान्त लोकके सिद्ध हेनेसे लोकालोकका विभाग सिद्ध होता है! परन्तु 
सोककी सान्ततामे सीर उसके प्रमाण तथा आकारे चने रहने कोद न कोद वाद्य निमित्त भी अनद्य चादिये । 
वे ह धम ओर्‌ अधमे द्रव्य ई । 
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उनका अस्तित्व जो वताया सो ठीक है । इपर प्रकार इनके अनन्तर जिप्तका पाठ किया रै 
उप्त आकाशका भी उपकार क्या ह, सो वतताना चादिये | अतएव सूत्र कहते है-- 


सून-भाकश्स्या गहः ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--अवगाहिनां धमाधमेपुद्रलजीवानामवगाह आकारास्योपकारः । घर्मा 
च ० क 


धर्मयोरन्तः भरवेरासम्भवेन पुद्रलकजीवानां संयोगविभागेशयेति ! 

थै--अवगाह करनेवरे ध्म अधर्म पृदक ओर जीव द्रव्य है । इनको अवगाह देन 
आकाशका उपकार है । इनरमेते धरम ओर अधमं द्रव्यके अवगाहमे उपकार अन्तःपरेशके 
द्वारा किया करता है, ओर पुद्रर तथा जीवेकि अवगाह संयोग ओर विभागेकि द्वारा भी 
उपकार किया करता हे | 


मावार्थ-- म ओर अधरम द्रव्य पूणे लोकम इत तरदसे सदा व्याप्त वने रहते दै 
कि उनके प्रदेशोका लोकाकादके प्रदेशमे कमी भी विभाग नदीं होता । अतएव इनके अवग. 
हम आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अकारा देकर करता ई, किन्तु जीव ओर 
पुद्रल दरव्यम यह बात नदीं है । क्यों ये अल्पक्ष्र-अपंख्येय मागको रोकते ३ै, ओर क्रिया 
वान्‌ ह ।-एक कषेत्रे हटकर दूसरे कषेमे पचते | अतएव इनके अवगाह संयोग विभागोके 
दवारा आकारा उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश्च देकर भी उपकार किया 
करता है | च शब्दके द्वारा जीव पुद्धलैका उपकार देने भ्रकारका होता है, यह सिद्ध किया हे। 

यद्यपि “ छोकाकाशेऽवगाहः ” इस्त सूत्रम आकाशका स्वरूप या रक्षण पदे बता 
चके है, कि सम्पूणं पदाथोको अवगाह देना उभ्का कायं हे । अतएव पुनः यहो उसके बता- 
नेकी आवदयकता नदीं है, फिर भी यर्हौपर उप्तके उङेख करनेका कारण है, ओर वह यहं 
कि “ खोकाकारोऽवगाहः ” इस स॒त्रे ते अवगाही पदाथाका प्राधान्य हं, नका आराय यह 
है, कि जीव पुदखका अवगाह कर्होपर हे तो छोकाकाशमे। इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वमाव आकाश्का ही है । अतएव यही वात यहोपर इपर भूषके द्रा बताई है, कि 
आकाराका स्वभाव पदार्थोको अवगाह देना है, ओर यही उसका ज्क्षण हं । 

बहतसे खोग आकाराका लक्षण शब्द मानते ह° । कोई प्रधानक मिकारको आकाश 
कहते है । परन्तु ये समी कर्पनाए्‌ मिथ्या हे । राब्द्‌ पद्धख्की पयाय हं, जपता के आग चट- 
कर बताया जायगा, ओर जसा कि उसके गुण स्वभावत तिद्ध हेता हे । शाब्द यदि आकाशका 
गण हाता, तो इन्द्रिय द्वारा उपडन्ध नही हो सक्रता था, जओैर न मूतं पदा्थेके द्वारा रुक 
सकता था । एवं न मूर्त पदार्थके द्वारा उत्पन्न ही हो सकता था । अतएव वह पुद्रर्की 


१--वैरेषिक~यथा--“ शब्दयुणकमाकाराम्‌ ” । २ साङ््य ! 
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ही प्योय ह । जो प्रधानका विकार मानते है, सो भी ठीके नही हे; क्योकि नित्य निरवयवं 
ओर्‌ निष्किय प्रधानका अनित्य सावयव ओर्‌ सक्रिय शाब्दरूप परिणमन रमे हो सकता हे । 


यहोपर यह शेका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विष्ठ ध्म हे | अतएव निप प्रकार 
आकाशम वह कहा जाती है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्रख्मे भी कहा जा सकता है, परन्तु 
यह शका दीक नही है क्योकि यपर अपेयकी प्रधानता नही है, आधार ही की 
प्रधानता है । अतएव आकारका ही लक्षण मानना उचित है । 

कमानुपार पुद्रल दरन्यका उपकार बतति है-- 


मू्र-रारीरवाहमनः प्राणापाना पुद्रखानाग्‌ ॥ १९ ॥ 

माष्यम्‌ ! पञ्चविधानि शरीराण्योदारिकादीनि वाडप्रमनः प्राणापानाविति पुद्धखाना- 
मुपकारः । तच शरीराणि यथोक्तानि । प्राणापानौ च नामकमोणि व्याख्यातौ । द्वीन््ियादयो 
जिहेन्दियसंयोगात्‌ भाषात्वेन गर्णन्ति नान्ये, संज्लिनश्चमनस्त्वेन गृह्णन्ति नान्ये इति। वक्ष्यते 
हि-“ सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्धलानादत्त इति ॥ 

अर्थ--रारीर वचन मन ओर प्राणापान यह पुद्रल दरव्यका उपकार है । ओदारिक 
अदि शरीर पाच प्रकारके है, इनका स्वरूप पे वता चुके है । प्राणापानका नामकर्मके प्रक- 
रणमे व्याख्यान विया है । द्वीन्धिय आदि नीव निहा ईन्दियके द्वारा माषारूपसे पूदर्को 
महण करते हँ, ओर दुसरा कोह महण नहीं करता । जो संज्ञी जीव दै? वे मनं रूपमे उनको 
ग्रहण करते है ओर दूसरा कोई रहण नदी करता । यह बात आगे चल्कर्‌ भी कगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कर्मके योभ्य पूद्रछोको म्रहण किया करता हे | 
भावाथ पुद्रर कन्धोकि सामान्यतया २२ मेद्‌ है । जिनसे ९ भेद्‌ ठेते है, जोकि 

लासकर जवके म्रहण करनेमै अति है । वे पांच भेद दो मार्गमे विभक्त है कार्माणवगेणा- ओर्‌ 
नोकरमवरगणा । निने ज्ञानावरणादिक आढ कमं वनते है उनको कामाणवमेणं कहते है, जिनसे 
दारी पयाति ओर प्राण बनते है, उनके नोकमैवगेणा कहते हे ! इसके चार मेद है-आहयरवर्मणा 
भाषावगेणा मनोवगंणा ओर्‌ तेजसवग॑णा । कामांणवगेणा्ओको योगमे प्रदत्त सकषाय जीव ग्रहण 
किया करता है, यह्‌ बात आगे चल्कर्‌ लितिगे । शरीरके योग्य पुद्धङ वगणाओंका ग्रहण संप्तारी 
जीवमा्के हुआ करतौ है । प्राणापान पयौपत जीवेम ही पाया नाता हे । मापावगंणाका अरहण 
हवन्धियादिक जीव ही किया करते है । जिसमे हृदयस्थ अष्टदर कमलके आका।रका द्रव्य मन वना 
करता है, उन मनोवगैणाजंका ग्रहण संजी जीवक ही हुआ करता है । इन करम ओर नोकर्ेकषि 

१--उप्पगुण" सनदीप सेहवत्यो यथा समादत्ते 1 आदाय शरीरतया पारेणमयतिं उ-ऊ. सनष जेहवत्यौ यथा समादत्ते । भादाय शरीरतया परिणमयति चाथ तसमहम्‌ ¦ तद्र 
रगादिगुणः स्वयोगवत्यासमदौप आदत्त । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति ताश्व कमतया ॥ > नोकमेके बिपयः 


म ओदारिक वेकरियिक ओर आहारक इन वीन ही कमौकी प्रधानता दै ! ये तीना शरीर ओर प्राणापान आहार्‌ 
वगंणके द्वारा वना करते दे । 





२६४ शयचनद्रनेनशाखमांखयाम्‌ | पंचमोऽध्याय 


उपर दी संसारके काथ॑मात्र निर्भर है, ओर इनकी सिद्धि पुद्वह द्न्यते इ हेती है । अत. 
एव यह पद्ध बर्यका ही उपकर है । यहोपर उपकारका मतल्व॒कारणपना वनिका 
हे । परन्तु धमादिककी तरह पुद्गल द्रव्य उदापरीन कारण नही है, प्रेरक भी है । 
सान्यम्‌-किथ्वान्यत्‌-- 
अथे--उपर जो पुद्रक ॒द्रव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय ओर भी उसके 
उपकार हे । अथात्‌ शारीरादिकके सिवाय ओर ओर आकार या प्रकारके द्वारा मी पदर द्रव्य 
निमित्त बना करता है । किप किप प्रकारसे बनता ईै, इस बातको बतानेके स्यि सूत्र कहते हैः- 


घू्--पुखदुःखजी वितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-खुखोपग्रहो इ खोपग्रहो जीवितोपगरदस्च मरणोपग्रहस्चेति पुद्रलानाञ्पकारः। 

तयथा--इष्टाः स्पशंरसगन्धवणैराव्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्ठा दुःखस्य । स्थानाच्छादनानु- 
टेपनभोजनादीननि विधिभयुक्तानि जीवितस्यानपवर्तनं चायुष्कस्य । विषदाखाग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवर्तनं चायुष्कस्य । 

अथे--पुल्मं निमित्त बनना, दुःखमं निमित्त बनना, जीवनम निमित्त बनना; 
ओर मरणम निमित्त बनना यह सन मी पदक दन्यका ही उपकार हे । यथा-ईषट रूप सश 
रस गन्ध वणै ओर शब्द्‌ सुखके निमित्त हे । ये ही विषय यदि अनिष्ट हो, ते। दुःखके निमित 
हुआ करते ह । विधिपूवेक जिनका सेवन किया गया है, ए सान आच्छादन अनुरेपन ओर 
भोजन आदि जीवनके निमित ३ै, ओर आयुका अनपवतन थी उसका निमित्त हे । ईप प्रकार 
विष राख अभि आदि पदाथे ओर आयुका अपवतन मरणका निमित्त हं । 

भावा्थ- संपा कोई मी पदाथ इछ दीहो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं हे। 
एकं ही पदार्थं किसको इष्ट प्रतीत होता है, तो फिपतीको अनिष्ट । अथवा किप एक न्यक्तिको 
जो पदाथे कमी इष्ट माटम होता है, उसीको वही पदाथ कालन्तरमे अनिष्ट भी प्रतीत हति 
हे । अतएव यह्‌ निश्चय रै, कि स्वमावसे कोई भी पदाथ न इष्ट हे, ओर न अनिष्टं | जो पद 
रागक विषयभूत हुआ करते है, उनको इष्ट कहते है, ओर जो देपके विषय हआ करते है 
उनको अनिष्ट कहते है । यरी कारण है, किं जीवके अहणमे अनेवल पाचों ही इन्दरियक 
विपय-स्पर्च रस गंघ वणे ओर शब्द इष्ट ओर अनिष्ट दोना ही प्रकारके माने हे, तथा वताय 
डे, ओर कमे सुख तथा दुःखके निमित्त के गये ह । 

यदि खानदिका विधिपूर्वक सेवन न किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण मी हो 
जाते ३, परन्त देर काठ माना ओर अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान भोजन गमनं शयन 
र 





१--तानेवार्थान्‌ द्वितस्तानिवार्थान्‌ प्रलीयमानस्य । निक्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते 11 (प्रनमरति 
च्छोक ५२ ) 


सूत्र २०1] समा्यतत््वाथाधिगमसूरम्‌ । २६९ 


आपन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणम उपकारी हेता है, ओर इसीष्यि वहं जीवनका 
निमित्त बनता है! आयुकमकी लम्बी स्थितिका विष शख जभनि-प्रहार म॑न-भ्रयोग आदिक द्वारा कम 
हो जनिकोः अपवन कहते है । निस आयुका बन्धकी विशेषताके कारण अपवतेन नहीं हो 
सकता, वह भी पुद्रल द्रव्यका ही उपकार है । एवं च जिसका अपवतेन दो सकता हे, उसमे 
भी पृदक ही उपकार है । जीवनम जो सहायकं है, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाटे पुर 
मरणके उपकारक समञ्नने चाहिय । 

पठे सूम शरदि दवारा प्ल दरव्यका उपकार बताया है, ओर इस सूते सुलादि- 
द्वारा बताया है । इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह दै, कि सुलादिकमे कमके उद्य- 
की अपेक्षा ह, ओर शरीरादिकिमे पुद्रलोके ग्रदणमात्रकी अपेक्षा दे" । जसे कि सुलमे सराता- 
वेदनीयकर्मके उदयकी ओर दःखम अपतातवेदनीयकर्मके उद्यकी अयिक्षा हे । जीवनम 
आयुकरपके उदयकी ओर मरणम उप्तम अमाववी अपक्त हे । 

भाष्यम्‌--अत्राह--उपपन्नं तावदेतत्‌ सोपक्रमाणामपवतेनीयायुषास्‌ । अथानपवत्यौ- 

युषां कथमिति ? अनोच्यते--तेवामपि जीवितमरणोपय्ह _पुद्धलानासुपकारः । कथमिति 
चेत्‌ तद्च्यते--कर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम्‌ । कमै हि पौद्भकर्मिति । आहारश्च जिविधः सवेषाः 
मेवोपङकरुते 1 1 कारणम्‌ १ शरीरसिथत्युपचयवलबृद्धिभीत्यथ च्ादार इति ॥ 

अर्थ--प्रदन-जिनके आयुकर्मका अनदान अथवा रोग॒ आदिकी बाधापतः अपक्षय 
होता है, या अन्य किन्ही कारणेति अपवन हेता ह, उनके ल्थि पृदक दरन्यका उपकार 
माना जाय; यह तो शक है, परन्तु जिनकी आयु अनपवयै देः एसे देव नारक चरमशरीरी 
उततम पुरुष ओर भोग ममि्ोके जीवन ओर मरणमे पुद्धलका उपकार किनि तरह मानाः जा 
सवता है £ उत्तर-नो अनपवर्यं आयुके धारक है, उनके जीवन ओर मरणम मी पृद्वर 
्रव्यका उपकार है । गी 

भन--जब उनकी आयु न बढ सवती हे, ओर न घट पकती है, फिर पुद्रर द्रनय 
उमे क्या उपकार करते ३ ? उत्तर-कर्मकी स्थिति ओर क्षयके द्वारा उनके मी पूद्रट.उप्कार 
किया कत्ते § 1 करयति ज्ञानावरणादिक समी कम पोदधच्क ६ । आयुकंमे भीं पौड्च्छरं हीं ह। 
देवादि जीवन मरण कर्मके उद्य ओर क्षयकी अपेते ही हुभा करता हे । अतएव नकत 
विषयत्वात्‌ । » परन्तु यह देतु हमारी समक्षम ठीक नही आया, केयोकि केका उद्य दोनेमे दी निमित्त है । खंखादिक् 
मरं यदि वेदनीयादिके.उदयकी अपिक्षा दै, तो शरीर योग्य पुदरलके भदणमे भी शरीरनामकमे ओर वंधन संघाता 


€ 


उदकी अपेक्षा हे । सलोकंवासिककार श्रीबियानन्दि आचाय्ने इस विभागका कारण एता वताया है, कि 
711. [र (५ ®, „न ~~ ^. ^~ [4 ध ५ र 
सरीरादिकम पुद्रर्विपाकी कर्मोके उदय अपेक्षा दै, ञओर सुखा{दक्य जच 1वपाक्रा क्माकी अपेक्षा है, तथा 


ायुकमेो भी उन्दने कथंचित्‌ जीवविपाकी माना दै । र ॥. ध 
कै १ ^ 


४ | ॥ 
२९११ शायचन्द्रनेनशाखमालयर्याम्‌ [ प्वमोऽध्यायः 


भी पुद्धलोका उपकार तिद्ध ह । इकर पिवाय तीन प्रकारक आहार जो माना ३, वह ते 
परणिमा्के ल्ि उपकारक है । इसका कारण? कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति रक्षा ओर 
वृद्धि तथा बर्की बृद्धि ओर प्रीतिं आदि आहा द्वारा ही सिद्ध हा करते है । 

भावाथ--बास्तकमे जीव अमूत है ओर इपीच्ि अदस्य है । संप्री जीका एक 
ेत्रावगाह कमेनोकमैरूप पुद्रलके साथ हो रहा है, ओर उष्तके निमित्ते ही सव कां . हति 
है । संसारी प्रणिरयोको सुख दुःखका अमुभव जो हेता है, वह भी पद्धलश्रित ही ३, क्योकि 
उनको जो सुख अथवा दुःल होता है वह कर्मननित ओर सेन्दिय तथा शरीराधीन होता ह 
न कि आत्मपतमुत्थ | सुखादिके हेनिमे अन्तरङ्ग कारण करमोदय ओर बाह्म कारण नेक 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रमृति है । अतएव पुखादिकम भी पुद्ल द्रव्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 

भाष्यम्‌-अन्ाद--गरह्णीमस्तावदूघमा घमौकारापुद्रलजीवद्रव्याणासुपङ्र्वन्तीति । अथ 

जीवानां क उपकार इति १ अ्रोच्यते ।- 

अर्थ--प्रश्च--धमे अधरे आकाशा ओर पुद्रक जीवोका उपकार करते है, यह॒ बात 
समञ, परन्तु जीव द्रव्य किप तरह उपकार करते है £ वे दूसरे जीरवोका ही उपकार करते हैः 
या क्या १ अथवा धम अधम काञ्च ओर्‌ पदर निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह कसते है सो 
मञ्चे । समी धमादिक दव्य जीवोका उपकार करते है, धर्मे अधर्मं ओर आकाश पुदध द्रव्यका 
उपकार करते है, आकाश द्र्य धर्म अधमे ओर पुदर्का उपकारक है । इ प्रकार ये द्रव्य पर 
पदारथोका जो अनुग्रह करते है, सो हमारी समन्नम आया, परन्तु जीव द्रव्य क्या उपकार करता 
है सो अमीतके नदीं माद हुआ । अतएव उपीको किये कि उसका क्या उपकार है १ उत्तर- 


९ रज्‌ ^ | 
सू्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 
भाष्यम्‌--परस्परस्य हिताितोपदेशाभ्यासुपग्रहो जीवानामिति ॥ 
अर्थ--जीवेंका उपकार परस्परमे-एक दपरेके ल्यि हित ओर भहितका उपदेश 


क भ 
ेनकेद्वाराहुमाक्रतह। ___________ 
१--ओज-आदार ॐोमाहार ओर परक्षेपाहार । जिख तरह धीम पड़ा हुभा पू सब तरफसे धीको खीचता 
३, उसी प्रकार गत्यन्तरे गभेमे भाया हभा जीव अपयोप्त अवस्था ओर जन्मकाले सभी 1 दरा ष 
योम्य पुदरकि रहण किया करता दै, इसको आओज-अहार कहते दं । पयत अवस्यामे © द्वारा जे ्रहण 
होता ३, उसको लोमाहार कहते दै । प्रास ठेरर जे भोजनरूपसे महण होता दै, उसको कवलादहार या र्षपाहार 
कृटृते द 1 दिगम्बर सम्प्दायमे छं प्रकारका आदार माना द ।-नोक्मं आदार, कम आहार, कवलाहार, दभ्या 
जओज-आहार, गोर्‌ मानस-जाहार । यवा-णेकम्म कम्महारो, कलहो य देभ्माहरो । ओजमणोविय कमस 
आदारो्विदोणेओ ॥ २--स्थितिका अये अवस्थान्‌, रक्षाका अथे वाधक कारको निरति, दृद्धिका अथं 
आरोदण-बद्ना है, उपचयका अर्थं मास मजाका पोपण, वप्रा अथं उत्साह दाक्ते, भ्रा 


णका अथै सामर्थ्य, जीर 
भ्रीतिका अथं मानधिक प्रसन्नता दै ! 


सू २१-२२ |] मा्यतत्त्वथाधिगमसूत्रम्‌ । २९७ 


 भावाथे--मविष्यमं ओर वर्तमानम नो शाक्य है, युक्त रै ओर न्याय्य है, उसको 
हित समन्नना चाहिये, ओर जो इप्तके विपरीत है, उसको अहित समञ्नना चाहिये । प्रत्येक 
जीवि परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है । जैसा उपदेशके द्वारा 
जीवेका उपकारं होता है, वैता धनदानादिक्े द्वारा नहीं ह सकता । अतएव उीको यह. 
पर मुख्यतया उपकारखूपसे बताया है । यहोपर उपकारका अथ निमित्त है, इससे अहितो- 
पदेश अथवा अदितानुष्ठानको मी यह उपकार रशब्दसे ही कहा है । पहरे यद्यपि उपयोग 
जीवका रक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वहं अन्तरङ्ध रक्षण है, जर यह परस्परोपकार्ति 
उ्तका बाह्य छक्षण है | 
भाष्यम-भवाह--अथ कालस्योपकारः क इति ' अनरोच्यते-- 

अथे--प्ररन--पंचा्िकायरूप धमीदिक दरव्योका उपकार क्या है, सो मष्रम हुजा। 
परन्तु अकायरूप जो कार द्रव्य माना है, उका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव 
क्य कि उसका क्या उपकार है 

भावाथ--अभीतक सूतद्वारा जिनका उदेव किया गया है, वे धमे अधर्मं आकाश 
पद्वल ओर जीव ये पोच हीं द्रव्य हं | जबकि कालको अभीतकं द्रव्यरूपपे बताया ही नहीं है, 
तन उसके उपकारे विषयमे प्रदम करना युक्तित कपे कहा जा सक्ता है । यहं दीक 
है, परन्तु आगे चर्कर्‌ ५ काश्च " रा सूत्र मी कगे । उस सूत्रके द्वारा जिसका उलि 
किया जायग। उस काठका जबतक अप्नाधारण रक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, त्बतक 
यह्‌ नहीं माटम हे सकता, क वह धमादिकमे ही अन्तमैत है, अथवा पदार्थान्तर हे | ओर 
इषी व्यि यह प्रश्च किया गया है, कि काका क्या उपकार है £ उत्तरः-- 


सू्र-वतेना परिणामः क्रिया परत्लापरत्े च कारस्य ॥२२॥ 


भाष्यम्‌--त्ययथा-सर्वभावानां वतना काराश्रया वृत्तिः । चतंना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 
गतिः प्रथमसमयाश्रयेत्यथः; । परिणामो द्विविधः-अनादिरादिमांश्च ! तं परस्ताद्‌ वक्ष्यामः । 
क्रिया गतिः, सा नि विधा-पयोगगतिः विश्रसागतिः मेभिकेति । परत्वापरत्वे चिविधे-प्ररंसा- 
कृते, ्षेबक्रते, कालक्रते इति । त्र परोसाक्ते परो धमः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः अपरमन्ञान- 
मिति । क्षेचक्ते पकदिक्ाखावस्थितयोविप्रक्रष्ठः परो भवति, सनिक्रष्टोऽपरः । काशते 
दविर्टवर्षाद्‌ वातिकः परोभवति, वषडातिकादृद्धिर्वर्षोऽपसे सवति । तदेवं परोसाक्षे्- 
क्रते परत्वापरत्वे वजेयित्या वतेनादीनि कालक्रतानि काटस्योपकार इति ॥ 


अ्थ--नो कार्थके द्वारा जनमानसे मिद्ध रै, ओर निपतका उदेव अगि. चर्कर 
किया जायगा, उप्त कालका उपकार वतना परिणाम क्रिया ओर परत्वापरत्व है | 
वह इस प्रकारे है, किं-प्रथम समयके आश्रयते होनेवाटी गति स्थिति उत्पत्ति. ओर 
वेना ये सन शब्द्‌ एकः ही अके वाचक है । काठके आश्रयते सम्पूणं पदा्थोका 


२१८ रायचन्द्रनेनशाघ्माछयाप्र [ पश्चमोऽध्यायः 


जो वतेन हेता है, उरक वेना कहते है । परिणाम दे प्रकारका है-अनादि जर आदिमान्‌ | 
इसका वणैन अगि चह कर्‌ किया जायगा । क्रिया शब्दत यपर गति ढी गई है | वह तीन 
प्रकार की है-प्रयोगगति, विसप्तागति, ओर मिश्रगति । परत्वाप्रत्व तीन प्रकारका हे-प्रशंता- 
कृत क्षेनत, ओर कालकृत । धरम महान्‌ है, ज्ञान महान्‌ है, अधरम निङृषट है, अज्ञान निक्ष 
ड इसी प्रकारे किप भी व्तुकी प्रशंसा या निन्दा करको प्रदात परत्वापरत्व समन्नना 
चाहिये । एक समयमे एक ही दिशम ठरे हए द पदार्थो नो दूरव्तौ है, उसको पर कहा 
जाता है, ओर जो निकटवर्ती है, उसको अपर कहा जाता हे । इका नाम कषत्रङृत परत्वापरत् 
है । सरक वषैसी उमरवलिति सो वषैकी उमर वाल प्र-बडा कहा नाता है, ओर सतौ करकी 
उमरब्पे सोह वषकी उमसाला अपर-छोटा समला नाता है । इसीको काटछरृत परत्वापरत् 
कहते है । इनसे प्रशंसाङृत ओर कषे्रकृत परत्वापरत्वको छोडकर वाकीका काुङृत परत्व 
परत्व ओर वतना परिणाम तथा क्रिया यह्‌ सव काठद्रम्थका उपकार है । 


भावाथै--प्मी पदाथ अपने अपने स्वभावके अनुप्तार वरतं रहे है, ओर सदा कते 
है । वितु इप्रको वतीनेवाला काल द्रव्य है। काट्की यह प्रयोनक शक्ति ही वर्तनं 
शब्दके द्वारा यहो बताई है । किन्तु धमौदिकं द्रव्य निस्त तरह उदासीन कारण 
माने है, उभी प्रकार काल द्रव्य भी उदाप्तीन प्रयोजक है । किन्तु पदार्थोके वर्तन वह बाह्य 
निमित्त कारण ह अवय । यदि काल कारण न माना जायगा, तो बडी गडबड उपस्थित होगी । 
वरयोकि हर एक पदारथके क्रममावी परेणमन युगपत्‌ उपस्थित गे । अन्तरङ्ग ओर कारके 
सिवाय वाकी सब वाद्य कारणेके मिह जानेषर फिर कौन देसी शक्ति है, किं जो भविष्य परिण- 
मनेक नहीं हेने देती । अतएव काल भी एक कारणमृत द्वव्य मानना पडता है । 

रतना आदिक कालके उपकार है-अस्ताधारण रक्षण है । क्योकि यदि काल न है, 
तो द्रव्योौका वर्तन ही नही हो सकता, ओर न उनका परिणमन हो सकता, न गतिर 
सकती ओर न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है । 

मात बनानेके स्यि चावलको बर्येकमे डा दिया, ब्लोक पानी भरा हुआ हे, 
नीचे अञि नर रही ३, इत्यादि सभी कारणेकर मिर जानेपर मी पाक प्रथम क्षणम ही सिद्ध नही 
होता, योभ्य समय लेकर दी सम्पन्न हुआ करता है । फिर मी यदि प्रथम क्षणमं मी उत्त पाकका 
कृ भी अंश तिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, ते द्वितीयदिक क्षणम मी वह नही माना जा 





%--तरतन्ते पदाथौ., तेषा वतीथिता काल । स्वयमेव वतैमाना पदाथा वन्ते यया सा कालाश्रया प्रयोजिका 
बृत्ति" वतैना । वृदुधाते “्याघ्रयोयुच्‌"* ( पा० भ° ३ पाद ३ सूत्र १०७) इतिथुच 1 अथवा वृतिवतेनशीरता 
अवुदतततरच दरदे. ” ( पा० अ० ३ पाद २ सुत्॒ १४९ ) इतिमुच्‌ 1 अथात -्तद्रव्यपयौयमन्तीतक 
सममस्तसत्ताजुभूति- वेना 1 ठ 


पूर २२ । ] समाण्यतत्वा्ाधिगमसूम । २९९ 


सकता । अतएव पाककी वृत्ति-वैना प्रथम क्षणते दी हेती है । इसी छ्यि वतनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इती प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तनकिं विषयम॑समक्नना चाहिये । क्षणव्तीं पयौय या 
परिवतन इतना स्म है, किं वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, ओर इसी ध्ये उ्तके आकार 
आदिका कोऽ वर्णन भी नहीं कर सकता, जैसा किं पहठे कहा भी जा चका है, किन्तु स्थर 
परिवतैनको देखकर उप्तका अनुमान होता है । वह॒ अनुपानगभ्य परिवर्तेन अपनी सत्ताका 
अनुमव करनेम एक ही क्षण गाता है । अतएव वत॑नाको अन्तनीतैक्मया कहा है । 


कोई कोई कहते है, कि व्तुकरिया अथवा पदार्थोका वतैन सूयैकी गतिके आधीन है । 
उसीपे काठ नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है । काटनामका कोई स्वतन्त्र द्रव्य नही 
हे । सो यह ठीक नदीं है, क्यंकि सुयंकी गतिक्रियामं मी काल्की ही अपेक्षा है | अन्यथा 
उसका मी प्रतिप्मय परिवतंन करमसे नही हो सकता । इसके सिवाय जर्हौपर सूयेकी गतिं 
क्रिया नहीं पाई जाती, ठेस स्वगोदिकोमं कालकृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा £ अतएव 
काठ मी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 


परिणामका स्वरूप अगे चलकर ¢ तद्धावः परिणामः ” इप्त सू्रके प्रङ्गमे करगे । 
उसके सादि ओर अनादि भेदम तथा तीनो प्रकारक गतिम ओर कालकृत परत्वापरत्वमे जो 
काल्की अपेक्षा पड़ती हँ, वहं स्पष्ट ही हं । अतएव उसके विषयमे विशेष आगम-गर्थोमे 
जानना चाहिये । 


भाष्यस्‌-अच्ाह-उक्तं भवता इारीरादीनिं पुदररानाञुपकार इति । पुद्गखा इति च 
त्रान्तरीया जीव।च्‌ परिभाषन्ते । स्परादिरदितार्चान्ये । तत्कथमेतदहिति ? अच्ोच्यते-- 
एतदादिविप्रतिपत्तिपरतिषेधाथं विरोषवचनविवक्षयाचदयुच्यते- 
अथे--प्रश्न--भापने शरीरादिक पुद्रल द्रग्यके उपकार है, एसा कहा है; परन्तु 
कितने दी मत-वाडे पडङ शब्दसे जीवको कहते हे । उनके मत्तम जीव ओर पुद्रछ दो स्वतन्त्र 
द्रव्य नहीहें। यायो करिये कि नि प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाख पूद्रर्पे मिन् 
आपने माना ३, वैसा वे नहीं मानते । इसके सिवाय किप किसके मतम नीव ओर पद्व दो मनि 
तो ह, परन्तु उन्दने पुद्रखको साद्‌ गुणापे रहित भी माना हं । अतएव किये कि यह्‌ 
कप्त प्रकारे है £ पुद्ङका स्वरूप केप्ता माना नाय £ उत्तर--तुमने जिस विप्रतिपत्तिका उदेख 
किया है, उप्तका ओर उसी तरहकी ओर भी जो विप्रतिपत्ति ईस विषयमे है, उन सबका निषेध 
कनेक च्थि ओर पुद्रल दरन्यका विशेषतया स्वरूपम बतानेकौ इच्छसे ही अगिका सूत्र 
किया नाता है 





~ 
--सवेशल्यवादी नास्तिक अथवा वदेस्पत्यसिदधान्तवाले ! २--वेशेषिकोने पवी आदिको रमसे चार गुण 
मोन गुण दो गुण ओर एक गुणवाला माना दै । 
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सू ५ गरः ~ (1 + ) 
अ--स्पशरसगन्धवणेवन्तः पुद्रखाः ॥ २३ ॥ 
_ -भाष्यम्‌--स्पज्ञेः रसः गन्धः वणे इत्येवंखक्षणा पुद्रला सवन्ति। तत्र स्प्योऽटविध - 
कठिनो मृदुगुरुकशुः शीत उष्णः ल्िग्धोरुक्च इति । रखः पञ्चविधः- तिक्त" कटुः कषायोऽम्लो 


| # कृ १. 


मधुर इति । गन्धो द्विविधः--सुरभिरसरभिश्च । वर्णं पच्चविधः--क्रष्णो नीलो लोहितः 
पातः शङ्क इति ॥ | 

अथं--पमी पुदरल सपद रप् गन्ध वणैवान्‌ हुआ करते है । कोई मी पुद्रल रपा नह 
है, कि जिसमे इन चरिते एक भी गुण न पाया जाता है । अतएव यह पुदरल दरव्यका 
लक्षण प्तमन्नना चाहिये । निमे यह लक्षण नहीं पाया नाता, उसको पद्व मी नहीं कह 
सकते । जीवम यह्‌ रक्षण नहीं रहता, अतएव जीव ओर पृद्वल दे खतन्त्र द्रव्य है । 

इन चार गृणोके उत्तरमेद्‌ अनेक है, फिर भी उन सवका निने अन्तमीव हे 
पकता है, रेमे मूलमेद इत प्रकार हैः-स्पशचं आठ प्रकारका है, कठिन मृदु ( कोमल ) गुर 
( मारौ ) लपु ( हल्का ) शीत उष्ण लिग्ध ( चिकना ) रुक्ष (रूखा ) । रस पोच प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कडु ) कषाय ( कतेख ) अम्ह (खटा) ओर मधुर भगं) । 
गंध दो प्रकारकी है-सुरमि ( सुगंध ) ओर ( अघुरामि ) ठमैध । वर्णं पचि प्रकारका है- कृण 
नीट रक्त पीत ओर शु । इष भकार चार गुणोके २ ० मेद्‌ अथवा पयय ह । हरएक समयं 
इनत से चारे गुणोके यथाप्तम्मव भेद प्रत्येक पुद्रल दरव्यम पाये जाति है । कटिनादिक मेदोका 
अर्थं प्रपिद्ध है, अतएव उसके यहो बतानेकी आवरयकता नहीं है | 

भाष्यम्‌-किच्वान्यत्‌- 

अर्थ-पुदरख दरम्यके गुण उपर जो बताये दै, उनके सिवाय उसके ओर भी षम 

प्रसिद्ध हे । उन्हीकी आपेक्षासे मूत्र कसते है-- 
सूत्र-शब्दबंधसेष्ष्यस्थर्यसंस्थानमेदततमश्छायातपोयोतः 
वन्तुरच ॥ २४ ॥ | 


भाष्यम्‌- तन्न शाब्द षडाविधः--ततो विततो घनः शुषिरः संघषा भाषा इति । वन्ध. 
सखिविध.-प्रयोगबन्धो विखरसाचन्धो मिश्रवन्ध इति । लिग्धरूक्षत्वाद्‌ भवतीति वक्ष्यत । 
सौक्ष्म्यं द्विविधं -अन्त्यमापक्षिकं च। अन्त्यं परमाणुष्येव, आपेक्षिकं च द्वयणकादिषु सकलया 
तपरिणामापेक्षम्‌ भवति । तद्यथा--आमलकाद्‌ वद्रमिति । स्थल्यमपि द्विविधम्‌--अन्तयः 
मायेक्षिकं च । सघाततपरिणामापेक्षमेव भवति । तज्ान्त्यम्‌ सर्वरोकम्यापिनि महास्कन्धं 
मवति, आपेल्षिकं बचदंरादिभ्य आमलकादिष्विति । संस्थानमनेकविधम्‌-दींहस्वायनिः्थ 
सत्वपर्यन्तम्‌ । सेदः पश्चविधः--ओत्कारिकः चौणिकः खण्ड प्रतरः अचुतट इति । तमर्छा- 
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सत्र २६-२४ । ] समाष्यतत्वाथोधिगमसूतरम्‌ । २७९ 


अर्थ--शब्द्‌ बन्ध सौक्ष्य स्थौर्य संस्थान मेद तम छया आतप भर उ्योत ये दश 
भी पदर द्रव्यके ही ध्म है ! शब्दादिकका स्वरूप करमते इ प्रकार है--जि्के द्वारा अर्का 
प्रतिपादन हा, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उको रान्द कहते है । सामान्यतया यह छहं 
प्रकारका होता है-तत वितत घन शुषिर संघं ओर माषा | ख्दङ्ग भेरी आदि च॑के वाय द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दको तत कहते हे । पितार सारङ्गी आदि तारके निमित्तत वननेवले वाकिं 
शब्दको वितत कहते है । मजीरा श्चाटर घंय आदि कसिके शब्दको धन कहते हैँ । बीन 
रांख आदि फक अथवा वायक निमितसे वजनेवारे वाद्योके शब्दको रषिर कहते ई । काष्ठा- 
दिके परस्पर सडघातपे हेनेवाटे राब्दको सघष कहते है । वणं पद वाक्य रूपे व्यक्त अध्चर्‌- 
रूप मुखद्वारा बेरे हए शब्दके भाषा कहते हं । 

अनेक पदुर्थोका एक कषेत्रावगाहरूपर्म परस्पर सम्बन्ध हो जानेको बन्ध कहते है | 
यह तीन प्रकारका दै प्रयोगबन्ध विखप्ताबन्ध ओर मिश्रबन्ध | जीवके व्यापा 
रे हेनेवाछे बन्धको प्रायोगिक कहते हे, जेते किं ओदारिक ररीरवाटी बन- 
सतियो काष्ठ ओर छखका हे जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभावे ही हो, उसको विसेप्ानन्ध कहते है । यह्‌ दो प्रकारका हु करता है-सादि ओर 
अनादि । विनी मेघ ॒इनद्रधनुषअदिके रूपम परिणत हेनेवालोकरो सादि विस्रपरनन्ध कहते 
है । धमं अधे आकाराका जो बन्ध है, उसको अनादि विख्ताबन्धै कहते है । जीवक 
प्रयोगका साहचर्य रखकर अचेतन द्रव्यकरा जो परिणपन हेता है उसको मिश्रबन्ध॒ कहते 
३ जेते कि स्तम्भ कुम्भ आदि । 

सक्ष्मताका अथं पतलापन या छ्धुता आदि है । यह्‌ दो प्रकारका होता है, अन्त्य ओर 
अपिक्षिक । परमाणम अन्त्य सूक्ष्मता पाईं जाती है ओर द्वयणकादिकम आपेक्षिक स॒क्षता 
रहती है । आपेक्षिक सुक्ष्मता पंवातरूप स्वन्धोके परिणमनकी अपेक्षात्े हा करती हे, 
जति कि आमलकी अपेक्षा बदरीफले सूक्ष्मता पाह नाती हं । अतएव यह क्षमता अनेक 
भेद्रूप है । 

सथूखताका अथे मोटापन अयवा गुसता है । इसके भी दो भेद है-अन्त्य जर्‌ ` अपे- 
किक । भपक्िक स्थूक्ता सड्धातरूप पुद्वर स्कन्धोकि प्ररिणमन व्रिषकी अक्षात्े ही 
हज करती है । अन्त्य स्थ॒ख्ता सम्पृणे खोकमें व्याप्त होकर रहनेव॑लि महाश्छन्धमे रह! करती 
है, ओर अपिकषिक स्थखता अपेक्षत हाती है, जैमे कि ` नदरीफल्की अपेक्षा आमस 
ष्ूढता पाई जाती है । अतएव सक्षमताके समान इक भी बहुत मेद है । 





1 
2. १-किन्दीं भी दो दरन्योका सम्बन्धमान्र चन्ध शन्द्का अथं यह। विवक्षित नदीं ट । यह पुदरलके उपकार्‌- 
को प्रकरण दे, अतएव इसमें यह बन्ध नक्ष महण करना चाहिये । जैसा कि रीकाकारने भी छिखा है । 


२७२ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ [ पञ्चमोऽध्यायः 


संस्थान नाम आङ्ृतिका है | यह दो प्रकारकी है-आत्मपरिग्रह ओर अनात- 
पसह । आत्मपरिग्रह संस्थान अनेक प्रकारका हैँ । यथा-प्रथिवीकायिक जीवक शरीरा 
आकार मसूर अन्नके समान हुजा करता ह | जल्कयिक जीवेके शरीरका आक्रार जर- 
निन्दुके समान होता हे । अधिक्रायिक जीवेकि शरीरका आकार सृचीकलपके समान हभ 
करता हे । वायुकायिकं जीवेकि शरीरका आकार पताककिं समान होवा र । ओर वनस्पति. 
कायिकं जी्वेके शरीरका आकार कोई निचित नही होता । अतएव उप्तको अनित्थमूत कहे 
हे । दवीन््रिय बरन्दिय ओर चतुरिन्द्िय जीवेके शरीरका आकार हुंडक हती है । पश्ेद्िय 
नीवोके शरीरका आकार संस्थाननामकरमके उदयके अनुप्तार छह प्रकारका हुआ करता हे ।- 
समचतुरखः न्यगराधपरिमण्डल, स्वाति, कुल्नक, वामन ओर हण्ड । 

अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोङ बिक्ोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पुद्रलकरे आकार द॑र्भ हस्वे ठेकर अनित्थन्त्व पर्यन्त बहु मेदरप हैँ । तथा 
उनके उत्तरेद्‌ मी अनेक है । उनका यथापतम्मब अन्तमौव मूल भेदे मँ कर ठेना चाहिय । 


भेद शब्दका अर्थं विदटेष है । परस्परमे संयुक्त हुए अनेक पदथकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ है 
जनिको मेद्‌ करते है । यह्‌ पोच प्रकारका हेता है--ओत्कारकि-चोणिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन। ठकदी केरहके चीरनेसे या किपतीके आघाते जो भेद होता है, उसको ओत्कछि 
कहते है । गेहूं कोरदको दले या पीतनेते जो भेद होता है, उपतको चौणिक कहते है| 
मी कोरहके फोडकर जो भेद॒करिया नाता है, उप्तको खण्ड कहते है । मेधपटलकी तरह 
^. व म ० = (= 
परिखरकर मेद हो जानेको प्रतर कहते है, ओर ईख कौरह या फट कगेरहके उपरमे च 
का उतार कर भेद करनेको अण़चटन कहते है । 
प्रकालके विरोधी ओर इष्टिका प्रतिबन्ध करनेवारे पदर परिणामको तम-अन्धकार कहे 
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हे । किरी भी व््तुमे अन्य वस्तुकी आङृतिके अंकित हो नानेको छाया कहते हे । यहं ६ 
रकार की हुआ करती है-काशके आवरणप ओर प्रतिनिशरूप । निकी प्रमा उषण है, 
रेते भकाराके आतप कहते हे । जिसकी भरमा ठंडी-आर्हाद्क हो, उसको उधोत कहते है । 
वभव 
१--मसूराम्बुषत्‌ सूचीकलापध्वजसंनिभाः । धरपनिजो मरूकायाः नानाकारास्तस्रसा ॥ ५७ ॥ (ततः 
सार २-जिस शरीरके आङ्कोपाद्र किसी नियत आकार भरं नियत परमाणम न हे 1 र-व्द सान 
लक्षण इ प्रकार है-“° तै कित्यडबहुल, उस्सेह वुं च मदकरं च 1 दिष्िकाय मउ्ह, सव्बत्थासाठय इ ॥ 
जिसके आद्गोपाङ्ग सासुद्रिक-राल्लके अलुसार यथाध्रमाण हे, उसफो समचतुरघ कहते द । ज उपरते माध रचि 
दलका दो उसो न्यग्रोधपरिमण्डल कटते हँ । ज ऊपर हल्का नैन भारी हो, उसको स्वाति कहत ६ । जिसवी 
पीठपर कुछ भाग निकला हो, उसको कुल्जक-कहते दे \ ठु शरीरको वामन कटते टं । जिसका भाकारं अनियत ह, 
उसको हंडक कहते ह । ४--्रु्डपहा भागी! जादावो दोदिं उष्दसदिगपदा । अनवे तिरिन्ने उ्कुणपदा्ा 


उनो ॥ ५ 


मून २४ ।] समप्यतत्वाथाषिगमसू्म्‌ । २७६ 


, तम छाया आतप ओर उध्ोत पुदरल रम्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्यन्न हुआ करते 
हैँ । अतएव ये भी उसीके धमे है। न भिन्न द्रव्यैः ओर न मित्त द्रव्यके परिणाम है| 
राब्दादिकृके समान ये मी पुद्रल ही है, क्योकि उक्त स्पशोदिक सभी गण पद्व ही रहा 
करते ३, ओर इषीलियि पृदर्लेको तद्ठान्‌-रूप रस गंध स्दवान कहा गया है । 
भावार्थ ~. रूपादिक पुद्वलके रक्षण द । नो नो पुद्र हेते ह, वे वे रूपदिवान्‌ 
अवश्य हेति है, ओर जो जो रूपरादिवान्‌ हेति है, वे वे पुद्रर हआ करते है ] अतएव 
शब्दादिक या तम आदिकको मीं पुद्रकका ही परिणाम बताया है । क्योकि इन विष्येमं 
अनेक मतवा्का मतमेद्‌ है । कोर राब्दको आकाल्का गुण, कोर विज्ञानका परिणाम, 
ओर कोई लका किवत मानते ३ । वितु यह्‌ पन कल्पना मिथ्या है । न्याय-शाश्चमं इस 
विष्रयपर अच्छी तरह विचार किया हे । शब्द्‌ मूत दै, यहं वात युक्ति अनुभव ओर्‌ आगमके 
द्वारा धिद्ध है ! यदि वह आकाशका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, ओर मस इन्दर्योका 
विषय नहीं हो सकता था, न दीवार आदि मतं पदाथेकि द्वारा स्क प्तकता थ । इसमे ओर 
आगमके कथने सिद्ध है, किं शब्द्‌ अमृते आकारका गुण नही, वितु मतं पद्रल्का ही 
परिणाम हे । 
इसी प्रकार तमके विषयमे भी मतमेद्‌ है । कोर कोई तमको द्रव्यरूप न मानकर अमा- 
वरूप मानते हे! से यह भी ठीक नहीं हे । वर्योकि जिस प्रकार तमको प्रकाशक अभाव्प 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार भरकाराकेा तमके जभावरूप कहा जा सकता दै । दूरी वात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणनिद्ध विषय नही हे । अतएव प्रकारके अभावरूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी वस्तुसखूप ह उसको कहा जा सकता हे । उसके 
नीर वणैको देखनेपे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पृद्वल परिणामता षिद्ध होती है । अतएव तम 
मी पुद्गला ही परिणाम है, यह बात षिद्ध है। इरी प्रकार अन्य परिणमनेके दिषयमें 
भी समन्नना चाहिये । 
भाष्यम्‌--अजाह-- कमथ स्परांदीनां ञब्द्दाना च पुथच्क सञ्करणमिति 2 अघो 
च्यते--र्परांदयः परमाणुषु स्करधेषु च परिणामजा एव सवन्ति । शब्दाद्यस्त॒ स्कन्घेष्येव 


भवन्त्यनेकानामत्तायत्यतः प्रथने करणस्‌ ॥ त एत॒ पृद्धलाम्समासता द्विधा भर्वन्ति ॥ 
तद्यथा. 


~ अ्--ग्रश्च--खरादि गुणेपि युक्त ` `पुद्र्ैको; ओर शब्ददि पत परिणतं -हेनि- 
वल पुलको प्रथक्‌ पृथक्‌ सुत्रके द्वारा बतानेका क्या कारण हे £ अर्थात्‌ दोन विषरयोका उल 


~~~ --{----~-~-~~~-~~-~~-~- ~~ 
------------------ न 


१--आजकल लोकमम भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्याजचसार चाहे जिधरको की जा सकती इ 
भोर आवस्यकता अथवा निमित्तके अनुसार उसको रोक कर भी रखा जा सकता है । जैसे फ ग्रामोफ़ोनदी पडी 
चाहे जेसा शम्द रोककर रख सक्ते दै, भर उसको चाहे जव व्यक्तं कर सक्ते टं । टेलीग्राम या वायरटेस-ते 
तारके तारे द्र "च्छति दिशा ओर स्थानकी तरफ उसकी रति भी हो सकती दे । 

-, । 


२७४ रायचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ | पश्ठमो ऽध्यायः 


करनेवाला यदि एक दी सूत्र कर दिया नाता, तो क्या हानि थी १ अथवा एक सूत्र न के 
एक्‌ प्रथक्‌ सूत्र करनेमं क्या खम हं £ उत्तर-पशादिक गण परमाणभेमिं ओर खन्पेमे 
दरम ही रहा करते हे परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमरनोकी उत्पक्तिके अनुपरार ही प्रादु 

भूत हआ करते है । विन्तु शब्दादिक स्कन्धो मँ ही रहा कसते है परमाणुओंमं नहीं रहते । 
तथा इनक प्रदुमूति अनेक निमित्तोपे हृजा करती ह । अथौत्‌ शब्दादिक द्ववणकादिक 
स्कर्धोम न होकर अनन्त परमाणभकि स्वन्पे्मे ही रहा करते है, ओर अनेक निमित्तो 
उनके प्रहुमूति हआ करती हे । इस भेदको दिखनेके च्यि ही प्रथगयोग किया है--, 
मिन्न भिन्न दो सूत्र कियि है । उक्त सू्नोमे जिनका वर्मन किया गया हे, वे समी प्रर संप 
ठो प्रकारके है । वे दो मेद्‌ कौनते है, सो बतानेके स्यि सूत्र करत हैः-- 


सून--अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌-उन्तं च-“ कारणमेव तदन्त्य, सकष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः! एकर सगम्ध- 
वणो द्विःस्परशः कायोलिद्कर्च ॥ "" इति त्नाणवोऽवद्धाः, स्कन्धास्तु बद्धा एवेति ॥ 
अथ-पुदरल दे प्रकारके है-अणु ओर स्कन्ध । अणुका लक्षण पूरवाचार्ेनि इ 
प्रकार किया है-५ कारणमेव तदन्त्यम्‌ > इत्यदि । अर्थात्‌ वतु दो मागें विभक्त हे सकती 
ह-कारणरूपम ओर कार्यरूपमे । निके हेनेपर ही किप्तीकी उत्पत्ति हो, ओर न होनेपर-नहीं 
ही हो, उस्तको कारण कहते है, ओर जो इप्तके विपरीत हे, उसको कार्यं कहते है । तदनुप्ार 
परमाणु कारणरूप ही" है क्योकि उसके हेनेपर ही स्करन्धेकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं । यदि परमाणुनहो, तो स्कन्ध~रचना नहींहो सकती है । किन्तु परमाणुप शेय 
ओर भाग नहीं हेता ! अतएव परमाण कारण द्रव्य दी है, ओर द्वण 
छेकर अचित्त महास्कन्ध पयंन्त जितने भेद्‌ है, वे सव कायं द्रव्य हँ । परमाणु सवपते अन्त्य 
है । परमाणके अनन्तर ओर कोई भेद नही होता । वह इतना सुक्ष्म हं, फ हम खेग उसका 
आगमके द्रारा ही जान सक्ते हैँ । उसके आकारका कभी विनाश नदीं होता, न वह 
स्वयं कभी नष्ट होता है, द्रव्यस्तिकनयकी अक्षति उसका आकार तदस्य रहता है, अत 
एव उसको नित्य माना है, उसते छोय ओर कुछ मी नही होता, इसल्यि उसको परमण 
कहते ३ । उक्त पच प्रकारके रीस कोई भी एक प्रकारका रस, देो प्रकारके यन्म 
£ ! उखे स्कन्ध हते दै इसल्यि कारणत्प भी है 1 यथा-“ स्कन्धस्यारम्भका यद्वदणवस्तद्वदेवहि । स्कन्धोऽगरना 
भिदारम्भनियमस्यानभीक्षणात्‌ 1 » परमाणूना कारणद्रन्यत्वनियमादसिद्धमेवेति चेन्न तेषा कायेतवस्यापि सिद्धं 1 
नहि स्कन्धस्यारम्भका. परमाणवो न पुन परमाणो स्कन्ध इतिनियमो दश्यते \ तस्यापि भियमानस्य सूक्द्रन्यजनक्‌- 


त्वदर्शनात्‌ भियमानपर्न्तस्य परमाणुजनकल्वलिद्धे ॥ ( तत्वायैष्छोकवार्तिक ) । इस वातको टीकाकार सिद्धसेनृगणीमे 
भी स्वीकार किया दै  “ मेदादणु ” इस सूत्रकी टीकां छिखि दै, कि दन्यनय जोर पयायनयसे दं किरोधन्दी दै। 


पूत २९-२९।] समाप्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । २७५ 


र 


कौनसी भी एक गन्ध, पौच प्रकारके वणते कोई भी एक वण, ओर शेष चार प्रकारके 
स्पश मेपे दो प्रकारे स्पशं-शीत उष्णे एक ओर सगय रुक्षमेसे एक, ये गुण उस परमा- 
णुमे रहा कैरते हैँ । हमारी दृष्टिफे विषय देने जितने भी स्थूल काय है, उनको देखकर 
उपका बोध हता है, क्योकि यदि परमाणु न हेते, तो इन कार्योकी उसत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कायैको देखकर कारणक्रा अनुमान हेता है । परमाणु अनुमेय है, ओर 
उप्तके कायै च्ड्ि-पाधन है । इसी स्थि प्रमाणुको कार्य-टिग कडा है। 
ुद्रस्के इन दो मेदोमंसे जो अणु है, वे अबद्ध हुआ करते है, वे प्रखर अप्त 
रच्छ रहा करते है । जव उन परमाणुओंका संर्टेरा होकर संघात बन जाता है, तव उसको 
सवन्ध कहा करते है । स्कन्थ मी दो प्रकारके ह--बादर ओर सूक्ष्म । वादर स्कन्धेमिं आटो 
प्रकारका दी स्प रहा करता दै, परन्तु ूषषम स्कम्धोमे उक्त चार प्रकारका ही सं रहता, हे । 
भाष्यस्‌-अज्ाह-कथं पुनरेतद्‌ द्वैविध्यं भवतीति” अन्नीच्यते-स्कन्धास्तावत-- 
अथं -- प्ररन-- नव सभी पुद्धर द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान है, तब उनमें ये दे मेद- 
परमाणु ओर स्कन्ध हेति किप कारण से है उत्तर--इस्का कारण यह है, कि इनमे ते जो 
्कन्धरूप पुद्रल है वे- 
[ ् 
सूत्र--तंातमेदेभ्य उदयघन्ते ॥ २६ ॥ 


क क 


भाष्यम्‌--सरूघाताद्‌ भदात्‌ सङ्ूघातभेदादित्येतेभ्यसखरभ्यः कारणेभ्यः स्कन्धा उत्प- 
यस्ते द्विपरदेशाद्यः ' तयथा--द्रयोः परमाण्वोः सङ्घातात्‌ द्विभरदेशः, द्विभदेरास्याणोहव 
सङूघातात्‌ लिप्रदेशः, एवं संख्येयानाससंख्येयानां च पदेशानां सङ्घातात्‌ तावस्पदेशाः । 
एषामेव भेदात्‌ द्विमेरापर्थन्ताः। एत एव च संघातसेदाभ्यामेकसामाथेकाभ्यां द्विपदेशाद्यः 
स्कन्धा उत्प्न्ते । अन्यसंघातेनान्यतो सेदेनेति ॥ 


अर्भ --खन्धौकी उत्पत्तिम तीन कारण है-सड्घात भेद्‌ ओर संघातभेद्‌ । हन तीन 

कारेसि दविप्रदेशादिक ्कन्धोकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओके सड्घातते 

्विमरदेश स्कन्ध उत्पन्न हेता है, द्वदे स्वन्ध ओर अणुके सङ्घाते विप्रदेशस्वन्ध 
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उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख्यात य अरस्यात प्रदेशकं संवातसे उतने ही प्रदेशवाले 

सन्ध उत्पन्न हुआ करते है । इसी भरकर भेदके विषयमे समञ्चना चाहिये । वडे स्कन्धका 

न, (१ 

भेद होकर छो स्कन्ध उत्पन्न होता है, ओर इस्त परदे भेदके द्वारा सबसे छो 

दवपरदेश स्कन्ध पर्यन्त उत्पत हआ करते दै। कभी कभी एक ही समयत घात 

१-- स्र गुणके ८ भद ताये ह । उन्मेस ४ सतपयौयतप दै ओर ४ सपक्ष है 1 जो सद्पयौय- 

रप है, उनसे-श्ीत उषण निर्ध सकस अविश दे। वर्म युगप परमाण रहत दै, जर जो आपेक्षिक घमं है 

उनकी को$ विवक्षा नद है । हल्का भारी नरम कढोर ये चार धमे अपेत है, पररमाणमे ये नहीं रहते 1 
२--एकरशब्दः समाना । तयथा-“ तेनकदिक्‌ ” ( पा, अ. ४ पा" ३ सूते ११२ ) 


३७६१ रायचन्द्रमेनरास्रमाठायामू [ पञ्चमोऽध्यायः 


ओर भेद दोनोकि पिल ॒ननेते-पंयुक्त कारणक दवारा श्विपदेदाकिकं छन्धोकी उत्ति हुआ 
करती हे । क्योकि कमी कभी रेता मी होता है, कि एक तरफमे भेद होता है, ओर उसी समयमे 
दूरी तरफपे संघात भी हेता है इपर तरह एक ही समयमे दोनो कारणक मिल जानेते जो 
स्व॑प बनते है, वे संघात मेद्‌ भिश्यकारणजन्य कहे जति है । 
भष्यम्‌-अव्ाह--अथ परमाणुः कथमु्पयते इति ? अनोच्यते-~ 

अथे-भ्रश्च--आपने स्कन्धोकी उत्पत्ति कित तरह होती है, सो बताई॑परन्तु पर- 
माणुके विषयमं अभीतक कुछ मी नहीं कहा । अतएव किये किं उनकी उत्पति किप 
तरप हेती है £ जिन कारणोते स्कन्धो की उत्पत्ति वता, उन्दी कारणेति परमाणुभोकी 
मी उत्पत्ति होती हे, अथवा किती अन्य प्रकारे होती है £ उत्तर-- , 


सू्र-मेदादः ॥ २७ ॥ 
भाष्यमू-मेदादेव परमाणसुत्पयते, न सङूधघातारिति ॥ 
अ्भै- स्र्पोकी उत्पत्तिके चयि तीन कारण जो बताये है, उनम परमाणुकी 
उत्पति भेदे दी हेती है, न कर सद्वातपे । / 
भावार्थं --पहटे परमाणुको कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन द्र्यास्तिकः- 
नयकी अपेक्षाते हे । पर्योयनयकी अेकषाप्े वह कायैरूम मी हेता है । क्योकि उसकी द्वयणु- 
कादिकिते भेद होकर उत्पत्ति भी होती है । अतएव इम कोई मी पूर्वापर विरोध न समञ्नना 
चाये । जब द्वयणुकका भेद्‌ होकर दोनो परमाणु जुदे जद हेते द, तब पहटी अवस्था नष्ट 
होती है, ओर परमाणुरूप दूरी अवस्था प्रकट होती है । उप्त अवस्यान्तरको किप्रीन किषी 
कारणपे जन्य अव्य ही मानना पड़ेगा, उप्तका कारण भद्‌ ही है । नियमरूप अर्थं पृथक्‌ 
सूत्र करनेत्े दी सिद्ध हेता हे । | ध 
¢ सुघातमेदेम्य उत्पन्ते "” इपर सुमे स्कन्धोकी उत्पत्तिके जो तीन कारण बाय, 
सो ठीक, परन्तु कन्थ दो प्रकारके हेति है-चाक्षुष ओर अचषुष । दोनो ही प्रकारके 
स्कन्धोकी कारणता समान है, अथवा उसमे कुछ अन्तर है, इस बातको सष्ट करनेके चि 
अगेका सूत्र कहते दैः-- 
सू्र-मेदसद्घाताभ्यां चद्चुषः ॥ २८ ॥ 
माण्यष-सेदसङूघाताम्यां चाघ्युषाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अचाश्चुषास्ठ॒ यथोक्तात्‌ 
संङ्धातात्‌ भेदात्‌ सङ्घातमेदाञचेति ॥ 
` अर्थतो प्रकारके स्वन्धेमिंते जो चाक्षुष है वे मेढ ओर संघात दोनोपे निमन्न 
हेते ३ । बाकि नो अचष्चष है, व पूर्वोक्त तीनो दी कारणमि उत्पन्न हेते है-संघातप्े होत, 


[3 


मेदस होते, ओर संघातमेदके मिश्रे मी होते ह । 


मूर २७-२८-२९. |]  समाष्यतक्वाथौधिगमसूतरम्‌ । २७७ 


भावाथे--नो चकषरिन्दियके विषय हो सक्ते है, उनको चक्ष कहते है। 
जोजोभेद्‌ ओर साते उत्पल हेते है, वे सब चाक्षं ही हेते है, रेप नियम 
नहीं है, क्योकि अनन्तानम्त परमाणुकि संयोगविशेषते बद्ध होकर बननेवाछे 
एसे अचाषुष स्कन्ध मी हुआ करते है, जिनकी कि उत्पत्ति भेद ओर संवात दोनेषि ही हआ 
करती है । अतएव नियम यह्‌ है, कि स्वतही परिणमन विरोषके द्वारा चाकषुषत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाठे जो वाद्र स्कन्ध दै, वे ेदप॑ातसे ही उत्पन्न हेते हे । क्योकि मूषमरूप परि- 
णत अचाक्षुष सन्धरमेसे जब कुछ परमाण मि होकर निकर जाते है, ओर कु नवीन आकर 
मिर्ते है, तभी परिणति विशेषके द्वारा वद सू्षमतापे उपरत होकर स्थृरताको धारण क्रिया 
करता है । बन्धनकी विशेषता सिग्ध॒ रुक्ष गुणके अविभागप्रतिच्छेदोके तारतम्यके अनुपार 
हुआ करती है । जैसा किं आगे चलकर बताया जायगा । 

भाष्यम्‌--अाह--धमोदीनि सन्तीति कथं गद्यत इति ? अशोच्यते--लक्षणतः। 

किञ्च सतो टक्षणमेति " अच्रोच्यते- 

अथे-प्रश्च-पदटे आपने धमीदिक दरन्योका उछ किया है, ओर उनका उपकार 
बताकर पुद्धलके भेद तथा स्कन्धोकी उत्पत्तिकं कारण मी वतये है । परन्तु अभीतक यह 
नहीं मर्म हुज, कि उनकी सत्ताका ग्रहण कते हो १ अथोत्‌-धमीदिक द्रव्य है, यह कपे मर्म 
हो १ अथवा प्रत्येक द्रन्यका उपकार बताकर विरोष लक्षण ते बताया; परन्तु अभीतक सब द्रव्योमें 
म्याप्त होकर रहनेवाखा सामान्य लक्षण नहीं बताया; सो किये कि वह क्या है ? यद्रा धर्मा- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र है £ या विकारमा् ह £ अथवा उमयरूप है १ मतलब यह 
धमौदिक द्रव्यौका सामान्य सत्‌ स्वरूप कैते मालूम हो £ उत्तर-रक्षणके द्वारा उसका परज्ञान 
हो सकता हे । प्रभ-यदि यही बात है । तो उपर रक्षणको ही किये कि निप्षके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हे सकता हो । अथात्‌ द्न्यमात्नमे म्यापकं सामान्य सत्‌का बोधक 
रक्षण क्या है, सो ही कहिये। उत्तर-- 


सूत्र--उत्पादग्ययभरोग्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यम्‌-उत्पादन्ययौ धोन्यं च सतो लक्षणम्‌ । यदिह मलुष्यत्वादिना पयण स्ययत 
आत्मनो देचत्वादिना पययेणोत्पाद प्कान्तधोष्ये आत्मनि तत्तथेकस्वभावतयाऽवस्थाभे- 
दालुपपत्तेः । एवं च संसारापवभेसेदाभावः । कल्पितत्वेऽस्य निःस्वभावतयाडुपलन्धिप्रसङ्गगत्‌ । 
सस्वभावस्व्वेकान्तभोव्याभावस्तस्यैव तथा भवनादिति । तत्त्स्वमावतयाधिरो धाभावाचथो- 
परन्धिसिद्धेः 1 तद्र्नार्तत्वे प्रमाणाभावः । योगिज्ञानप्रसाणाभ्युपगमे त्वञ्नान्तस्तदवस्था- 
भेदः । इत्थं चैतत्‌ । अन्यथा न मयुष्यादिदेवत्वादीति । एवं यमादिपाखनानर्थक्यम्‌ । एवं च 
सति ^ अर्दिसासत्य.स्तेयत्रह्चर्योपरियिह्ा यमाः ” ^ शोचसंतोपतपःस्वाघ्ययेग्वरपाणिधा- 





१ चक्षुष इमे च्षुषा । ^“ तस्येद्‌ ” मित्यण्‌ ( पाणिनीय अ ४ पराद्‌ ३ सूत्र १२० ) 
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नानि नियमाः ” इति आगमवचनं वचनमाजम्‌ । एवमेकान्ताऽधोव्येऽपि सर्वेथातदभावापत्ते- 
तत्वतोऽदेतुकत्वमेवावस्थान्तरामिति सवदा तद्धावाभावप्रसङ्* अदैतुकच्वाविरोषात्‌। न देतु 
स्वभावतयोध्य तद्भावः तत्स्वभावतयेकान्तेन धीव्यसिद्धेः ! यदा हि हेतोरेवासौस्वमावो 
यत्तदनन्तर तद्धावस्तदा श्ुचोऽन्वयस्तस्यव तथामवनात्‌ । एवं च तुलोन्नामावनामबद्धेत- 
फर्योयुगपद््ययेत्पादसिद्धिरन्यथा तत्तदयतिरिक्ततरविकत्पाभ्यामयोगात्‌ । तन्न । मरुष्या 
देदेवत्वमित्यायातं मागवेफत्यमागमस्येति। एवंसम्यग्हष्टि-सम्यक्रसंकत्पः सम्यग्वाक््‌ सम्यद्- 
मागः सम्यगाजंव सम्यग्ट्यायामः सम्यकस्पृति सम्यक्समाधिरति वागेयर्थ्यम्‌ । एवं घट 
व्ययवत्या मृद्ःकपालोत्पाद सावात्‌ उत्पादन्ययधोन्ययुक्तं स दिति।एकान्तधीव्ये तत्तथेकस्वभाव 
तयावस्थाभेदाचुपपत्तेः। समानं पूवण । "एवमेतद्घ्यवहारतः तथा मसुम्यादिष्थितिद्रव्यमधिकरः 
स्यदरितम्‌ निशयतस्तु प्रतिसमयसुत्पादाद्विमत्तथा भेदसिद्धेः अन्यथातदयोगात्‌ यथाह 
स्वैन्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विरोषः । 
सत्योधित्यपचित्योराक्रतिजातिन्यवस्थानात्‌ ॥ १ ॥ 
नरकादिगतिविभेदो भेदः संसारमोक्षयोओ्ेव । 
हिंसादिस्तद्धेवः सम्यक्त्वादिश्य सुख्य इति ॥ २॥ 
उत्पादादियुते खलु वस्तुन्येतड्पपद्यते सवम्‌ । 
तद्रहिते तदभावात्‌ स्व॑मपिं न युज्यते नीत्या \ ३॥ 
निरुपादानो न मवत्युत्पादो नापि ताद्वस्थ्येऽस्य । 
तद्दिाक्रययाऽपि तथा जितययुतेऽस्मिन्‌ भवत्येषः ॥ ४ ॥ 
सिद्धत्वेनोस्पादो व्ययोऽस्य संसारभावतो ज्ञेयः। 
जीवत्वेन धौन्यं चितययुतं सर्वेभेवं तुं ॥ ५॥ 
अर्थ---पत्‌का रक्षण उत्पाद व्यय ओर धत्य है । अथीत्‌ निप ये तीन बात पर 
जोय, उसको सत्‌ समक्नना चाहिये । जप्ता कि देखनेमे भी आता है, कि नित आत्मका मनु. 
ष्यत्वकी अक्षास व्यय होता है, उीका देवत्व आदि पयोयकी अपेक्षासे उत्पाद हुआ 
अ, [० > ” (ज्वं 
करता है । इषे सिद्ध है, कि प्रत्येक वसतुम व्यय उत्पाद ओर भोग्य हर समय 
[र ७५ देवत 
पाया जाता है । आत्मत्वका॒भ्रौव्य॒मनुष्यत्वका न्यय ओं देवत्वका , उतवा 
{क [^ न ड = टि 
ता्नोका समय एक ही हे । अतएव सतका छक्षण दही उत्पाद व्यय ओंर धन्य हं | याद 
[९ 1 1 2 ९, 
आत्मामं एकान्तरूपमे धरोव्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वमाव हे, उप एक स्वभावम्‌ ह 
[भ [4 @ॐ€ क, @ क) "~ 
वह सदा स्थित रह सकता है, उसकी अवस्थे मेद नहीं हो सकता, ओर अवस्थामे भेदं हए 
विना संप्र ओर मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता । यदि इत मेदको कारेपत माना जायगा? ता 
भ [> = ४४; च फ (भ, ^ 
जीवको निःस्वमाव ही कहना पडेगा । क्योकि संसार ओंर मक्ष ये जीवके दी तो स्वभाव द। जन 
इन स्वमा्ोको या इनके मेदको कलित कहा जायगा ते, स्वमाववान्‌-जीवको भी कसित 
१--यह्‌ भाष्यका व्याख्यान शरीदरिमदरसूखकी शर्तिमे दै, सिद्धसेनग्णाकी व्याल्यामं नदीं | सोक 


इ -सूत्तके भाष्यका पाठ दो तरदसे-पाया जाता है । इस भाष्यका कछ पाठ सिदधसेनकी छत्तिमें भी 9 
= # मिर्ते च = > >, # 
&, तथा भाष्ये आदि वाकयके पाठे कुछ कुछ अतर भी मिलते दै, परन्तु उसके जथैमे कोद अन्तर नही ६। 


पूष २९। . प्तमाध्यतत््वाथोधिगमसूनम्‌ | २७९. 


निःस्वमाव ही कहना पडेगा } जीवके निःस्वमाव माननेपर उसकी उपर्ल्िका मी अमाव मानना 
पडेगा । यदि जीवको सस्वमाव मानोगे ते, एकान्तरूपसे उसका धम्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता । क्यौकिं जीव ही तो अपने स्वभावके अनुपतार तत्तत्‌ अवस्थारप हु करता है-- 
पपार ओर मोक्षरूप परिणत हुआ करता है । उप्त उस स्वभावकरे द्वारा जीवकी उपलन्धि 
ठेनेमं कोई विरोध नहीं है, क्योकि उस उप्र प्रकारे उपल्न्िका होना सिद्ध है । यदि 
उप्तको अन्त कहा नाय, तो इसके कोई परमाण नहीं हे । योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्याका यह मेद्‌ भी अभ्रान्त ही मानना पडेगा । अतएव वह अवस्थाका भद्‌ अधान्त ही 
द्ध होता है ओर इती प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पयौयेपति देवत्व 
आदि पयायका धारण नदी बन सकता, ओर इरी स्यि यम नियमादिका पान करना मी निरर्थक ही 
ठह्रता है, ओर इनके निरर्थक सिद्ध हेनिपर ओँगमके ये क्चन भी वचनमाह ठदसते है ।-व्यथं ही 
पिद्ध हेते है कि--“ अहि्तासत्यास्तेयन्रह्यचयापरिग्रहा यमाः । ” “ दोचसं॑तोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
णिधानानि नियमाः  । अथात्‌ अहिसा सत्य अस्तेय ब्ह्यचय ओर्‌ अपरिग्रह इनको यम 
कते है, ओर शोच संतोष तप स्वाध्याय ओर इशरप्रणिधान इनको नियम कहते ३ । 
यदि क्तु धरग्य स्वरूप ही हे, ठे माना नाय ते, आत्माकी अवस्थापने अवस्थान्तर तो हो ही 
नही सकती, फिर इन यम नियमरूप कारणोका उदेख किस व्यि है ? अतएव सिद्ध है, क 
आत्मा धम्यस्वरूप ही नहीं है । पयौयस्वरूप-उत्पाद व्ययात्सक् मी है । अतएव, देव मनुष्य 
तिद्ध संप्ारी आदि अवस्याओंका हेना मी कलित नहीं हे, प्रमाणतः सिद्ध है । 
इपी प्रकार एकान्ततः धरोव्यका यदि अमाव माना जायगा-केवल धन्य रहैत उत्पाद 
म्ययात्मक ही सत्‌ है, रे माना जाय, तो स्वेथा तके अमावका ही प्रसङ्च आता है, ओर 
तत्वतः एक अवस्यते दूसरी अवस्थाका होना निरहेतुक ही ठहरता ईँ, अधथीत्‌ धम्य सभावे 
विना सतूके अमाव ओर अप्तत्की उत्पत्तिका प्रसङ्ग आता हे । अथवा सर्वदा तद्धाव ओर 
अमावका ही प्रसञ्ग आता हे, त्रयो कि निर्हेतकता दोना ही जगह समान है \ हेतस्वमावताङे 
कारण यदि मन्यसे देवत्वादिका हना माना जाय) तो वह भी ठीकं नहीं है | क्यंकि हेत 
समाव, माननेपर एकान्ततः धोव्यकी सिद्धि हो नाती है । एकके अनन्तर दुरे मावके होनेका 
स्वभाव जन हेतपवंक मान लिया, ते। अन्वय भी श्रव ही सिद्ध. हआ | क्योकि वही तो उत्तर पयीयद्ूप 
परिणन हुआ करता हे, इस कथनसे.व्यय ओर्‌ उत्पादकी भी युगपत्‌ तिद्ध हेती, है} निप प्रकार 
तराजूका उन्नम्‌ ओर अवनाम एक साथ ही हज करता है-एक तरफमे. तराजकरी ईडी निस 
सपय ऊना होती ह, उसां समय दुसरा तरफसे वह नीची भी हती हं । एक तरफपे जव मीची 
हं ती, उसी समय दूसरी तरफमे ऊची भी हुआ ही करती हं । इसी प्रकार व्यय ओर्‌ उत्पादके 


---------------~----~---------_--_ 


` १-योगदेन 1 क्योकि ये दोनों सन्न योगद्ीनके ही दै ! . ^ ध 


॥ 
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विषयम समरहीना चाहिये । एक्षके साथ ही दूसरा भी जरूर होता हे । क्योकि ये देनो परस 
देतु ओर फ दैँ । पूरवपययके व्ययके विना उत्तरपर्यायका उत्पाद्‌ नही मि सकता | अतएव 
दोनेक्रो एकक्षणवतीं ही मानना चाहिये । अन्यथा हेते फल या सते उक्तकी अवस्थां भिन्न 
हे £ अथवा पतेथा अभिन्न ह १ इन दोन ही पक्षों अनेक देषोकी सम्भावना है । इवय 
मनुष्यदिसे देवत्वादिका होना जन नहीं सकता, ओर इत्थि 'आगममं देवत्वादिके यमनियमा- 
दिप मागैका जो वर्णेन करिया हे, सो व्यथे ही ठहरता है । इस्री तरह ८ पम्यदष्टःप्म्यक्‌ 
संकल्पः सम्यगवाग्‌ सम्यदूमागेः सम्यगानेवः सम्यण्ययामः सम्यकृस्मृतिः सम्यकूप्माधिः " इष 
वचनको मी वेयथ्यं ही आता हे । क्या प्तू अवस्थाओंका वेधा मेद्‌ अथवा सर्वेथा अभेद ही 
माननेपर्‌ काये कारणका मेद्‌ ही जब नहीं बनता, तो किपीमी एकान्त पक्चके छेनेपर इन कारर्णोका 
उदेव करना निरथंक ही ठहरता है । इ्तच्यि मानना चाहिये, फ सत्‌ उत्पाद्‌ म्यय धरोन्यते प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता है। घट पयायके म्ययसे यक्त मृत्तिकाका दी कपालद्पमे उत्पाद हआ करता है, 
अतएव घटके व्यय कपार्के उत्पाद ओर सृत्तिकाके भरभ्यका एक ही क्षण है, ओर इती 
स्यि सत्‌की युगपत्‌ उत्पाद न्यय धोव्यात्मकता षिद्ध है । एकान्ते धौम्य स्वमावके माननेषर 
सत्का जपता भी एक स्वमाव कहा जायगा, उसी स्वमावमं वह सदा अवस्थित रहेगा, उप्तकी 
अवस्थाओमे भेदका हेना नहीं बन सकता, ओर दपर एकान्त. पक्के विषयमे उपर णिति 
अनुप्तार समश्च ठेनो चाहिये । यरहोप्र मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्ल्यकी अपेक्षा ठेकर जो सत्के 
अनुपतार स्वमावको दिखाया हे, सो सव ग्यवहारनयकी अक्षा है । निश्चयनयंते देखा नाय ते 
वस्तुमे प्रतिक्षण उत्पादादिक हआ करते है, ओर वेरा होनेपर ही अवस्थासे अवस्थान्तस्का 
होना सिद्धं हो प्रकत है । अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो वसतुका व्तुत्व ही 
षिद्ध हे सकता है, ओर न ोक~व्यवदारही घटित हो सकता है । जेप्रा के कहा मा है क~ 

सम्पण व्यक्ति-पदार्थं मातम क्षण क्षणम अन्यत्व हुआ करता है, ओर किर भी केर 
विशेषता नहीं होती, यह वात निशित है । क्योकि चिति ओर अपातति-तरद्धि ओर दाम 
अथवा उत्पाद ओर व्यय दोनेका सदा सद्धाव रहने उने आङ्ृति-आकार्‌ विराषिद्प 
व्यक्ति ओर जाति-तामान्य आकार दोनों ध्म सदा अवस्थान सिद्ध है ॥ १॥ इ 
वप्त्‌-सभाक्के अनप्तार ही नरकादिक गति्योका भेद ओर पंसार मक्षिका मी 
भेद सिद्ध हे । इनके कारण मुख्यतया कमते हि्ादिक ओर सम्यक्त्वदिक है । 
अर्थीत्‌ नसकादि गतिक मुख्य कारण हा आविकि दैः ओर मेक्षके मुख्य 
कारण सम्यक्त्व आदि हे ॥ २ ॥ वस्तुको उत्पादादि स्वावे युक्त माननेषर ह ये सव भेद 
आदिक अथवा कारणोकषा वर्णेन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं | उत्पदाद 
रहित वस्तु माननेपर वस्तुका ही अभाव सिद्ध रोता है । अत एव ये सव भेद भैर कारण 
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भी निश्ययत्ते नही बन सकते ॥ ३ ॥ विना उपादान कारणक वस्तुका उत्पाद नही हो सकता, 
ओर न वस्सुको सर्वथा तदवस्थ--धोन्यस्वमाव माननेपरही वह वन सकता है । उत्पादादि विक्- 
तिके एकान्त पक्षम भी यही बत स्मञ्ननी चाहिये । अतएव वस्तुक ब्रयात्मक ही मानना 
चाहिये, क्योकि रेसा हेनिपर ही उत्पादादिक हो सक्ते ह ॥ ४ ॥ एक संप्तारी जीव सिद्ध 
पर्यायको धारण करता है, इमे सिद्धं पर्यायका उत्पाद ओर संस्तार भावका व्यय समन्नना 
चिथ, ओर जीवत्व दोनों अवस्थाओमे रहा करता है, अतएव उसकी अपेक्षा प्रौव्य 
मी हे । इतस प्रकार जीवे या सिद्ध अवस्थामे चयात्मकता सिद्ध रै । इपी प्रकार प्रत्येक वस्तुके 
विषयं ्रयात्मकताको घटित कर लेना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाष्यभ्‌--उत्पादृव्ययो धोध्यं चतत्रितययुक्तं यतो छक्षणम्‌ । अथवा युक्त समाहितं चिस्व- 

भावं सत्‌ । यदुत्पद्यते यद्ल्येतिं यच्च ध्रुवं तत्सत्‌, अतोऽन्यदसदरिति ॥ 

अर्थ--उतयाद ्यय ओर्‌ धोव्य इन वीनेते य॒क्त रहना दी सतक रक्षण है । 
अथवा युक्त शब्दका अथै प्मादित-पमुदित करना चहिये । अथौत्‌ सतक रक्षण तिमा 
वताही हे | नो उतत होता है, ओर जो विरीन होता है, तथा जो श्रुव-पद्‌ स्थिर रहा करता 
है, उप्तको सत्‌ कहते दे ! यदी सत्वा लक्षण है । इपर स्वभावे जो रदित है, उत्को असत्‌ 
समञ्चना चाहिये । 
„ भोष्यम्‌-अ्ाद--गृहीमस्तावदिवंलक्षणं सदिति, इवं ठ वाच्यं तत्‌ किं तित्यमाहो- 
स्वदनित्यम्‌ ” अनरोच्यते- 

अथे--प्ररन--यपर सत्का क्षण जो बताया है से तो समञ्च, परन्तु यह तो 
कंहियि कि वहं सत्‌ नित्य है, अथवा अनित्य 

भावा्थे--नन क्रि युगपत्‌ तीनों धर्मक सत्‌ का रक्षण बता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके स्यि प्रश्च शेप नही रहता । परन्तु पूष्ठनेवटेका आशय यह है, किं पहले 
्रव्योकि दीन सामान्य स्वरूप वताये है-नित्य अवस्थित ओर अरूप, ओर यदहोपर प्रत्येक 
्रव्यके उत्पाद्‌ व्यय धन्य ये तीन स्वरूप बताय है । तथा देखनेमं अत्ता है, कि कोई इव्य- 
सत्‌ तो नित्यदहै, जैसे किं आकाश, ओर कोई पत्‌ अनित्य हेति दहै, नेते कि घदिकि | 
अतएव सन्देह होता है, कि सतको कैप मन्ना जाय, नित्य॒ अथवा अनित्य १ यटि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले नो नित्यस्वरूप कहा दै, उसका क्या अरं है १ उत्तर-- 


= {8 $ € = 
सू्र-तद्धाकाम्ययं नित्य ॥ ३० ॥ 
भाष्यम्‌--यत्‌ सते भावान्न व्येति न व्येष्याति तन्नित्यमिति ॥ 


१--दरिमदरसूिफी इतिमे जो नाप्य पाया जाता हे, उसके अङुसार यहां तक अथं क्षिया यया ३ } 


२ -सिद्धसेनगणक उत्तिमे जिस भाष्यफी व्याल्या की गईं हे, वह दस प्रकार्‌ टै 
‰६ 
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9 नह [ ^ भ [ [^ 
अभ--नित्य शव्टका अथं ३, तके भाव-~मवन-परिणमनका अध्यय-अविनाश्च | 
चै, ४०९ # 
जो सतके भाक न नष्ट ह्ुभादहं ओर्‌ न होगा, उप्तको नित्य कहते हैँ 
. भावाथ--नित्य गन्दफी तिद्ध पहटे वतां चके हे । इ सूतम तत्‌ शब्दत पत्‌ ल्व 
दै, ओर माव शब्दपति प्रिणमन । यदि नित्यते मतद सर्वथा अविनाशका हेता, ते तदत्ययं 
ह (१) [$ क क ५ [9 
नित्यम्‌ ” एता ही सू कर दिया नाता । परन्तु भाव दाव्धके प्रयोगपने माच हेता हे, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दस अभीष्ट हे । इस कथनत कूटस्यनित्यता अथवा पर्वया 
अविकारिताका निराकरण हो जाता हे । अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता भी पद्ध हे जाती है | 
¢ 9, म (२ 
अयवा भाव शरान्दुका अथं स्वाला भी हेता हे । व्तुका जो माव है-निनसए्खूप है, 
कि न ५ [र [श्‌ [प [^ 
उसके न छोडनेको नित्य कते है" । पर यह्‌ शुद्ध द्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपूण 
अवस्थाओंमं निर्विकाररूप हे । 
योप यह शंका है सकती हे, कि उत्पाट व्यय ओर धरौव्य ये परस्स किशुद्र 
स्वभाव है ¡ जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा जो नित्य है, उस्रीको अनित्य कते कहा ना 
पकता है ए परन्तु यह शंका ठीक नदीं हे । क्योकि ये धर्मं परस्परम विरुद्ध नहीं है । लोक- 
ग्यवहारमे भी यह बात देखी जाती हे, कि निप्तका एक अपेक्षते सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते है, ते उप्रीका दृप्त अपेक्षप्ते अपतत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते है । अथवा 
्रव्या्िक ओर परयायास्िकनयकी युक्तिते भ यह बात सिद्ध है, करि ये धर्म-सत्त ओर 
अपतच अथवा नित्यत्व अनित्यत्वं अक्षते पद्ध हे । इसी वातकरो बतनिके व्यि सूत्र 
कहते है-- 
सूः ^¢ (0 (न, 
अ-अपतानार्पतासद्धंः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम्‌--अपितान्षितसिद्धेः। सच िविधमपि नित्यं चोभे अपि अ्पितानर्पितसिद्धेः। 
अपिंतव्यावदारिकमनपितव्यावदारिकं चेत्यथैः। ततर सच्ठर्विधे, तयथा-द्व्यास्तिक, मावृ- 
कापदासितिक, उप्पनास्तिकं, पथायार्तिकमिति। एषासथपदान दन्यं वा द्रव्ये वाद्रन्याणि वा 
सत्‌ ! असन्नाम नास्त्येव द्रव्यास्तिकस्य । मातुकापदार्तिकस्यापि मातृकापद्‌ चा माठ्रका- 
पदे या मादृकापदानि वा सत्‌ । असातृकापदं वा अमात्रकापदे वा अमातृकापदानि वाऽसत्‌ । 
उत्पन्नाश्तिकस्य उत्पन्ने वा उत्प्वे वा उत्पन्नानि वा सत्‌ । अजल्पन वाऽचुत्पनने वाश्लुत्पन्नानिं 
वाऽसत्‌ । अर्षितेऽलुपनीते न वाच्यं सदित्यसदिति वा । पयायास्तिकस्य सद्भावपयाये वा, 
संद्धावपयौययोवां सद्धावप्यायेषु वा आदिं ल्यं वा, द्ध्य चा, _दत्याणि वा सत्‌ । 
असद्धावपयाये वा, असद्धावपयांययोवा, असद्धावपयोयेषु वा, आदिष्टं दन्य वा, कन्य वा, 


द्रव्याणि वाऽसत्‌ 1 तडमयप्यये वा, तडुभयपयोययोवोौ, तदमयपयायेषु वा, आदिष्ठं दरव्यं 
वा, ठव्ये वा, द्न्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा ! देशादेशेन विकल्पयितन्यमिति । 


भ 
१ ^१नेध्ररे त्यप्‌ ” 1 (सि० अ० ६ पाद्‌ ३ सूच १७) २ चासै भावथ तद्धवस्तस्याव्ययम्‌ । अथवा 
ठेसा भी भर्थं दत्ता है, कि अयो~गमन, विरुदधोऽयो म्यय , न न्ययोऽग्यय । अयीत्‌ तद्धावके विशुद्र गमनका निपेष । 
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अथे--अपित ओरं अनित अक्षास उन धर्मोकी-पत्‌ ओर अप्त्की अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी पद्ध होती है, अतशव उनके युगपत्‌ एक वस्तुमे रहनेमे कोई विरोध 
नहीं है । निर्दिष्ट पसििदीत या विवक्षित धर्मको अर्पित कहते है, ओर उससे जो विपरीत 
है, उप्तको अनित कते हैँ | उक्त धमते एक समयमे एक विवक्षित रहता है, ओर दूरा 
अकविित रहता है, अतएव कोई विरोध न आक्‌ वस्तु-तच्वकी सिद्धे हती है। 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद्‌ व्यय धम्य । नित्यके द मेद ह-अनाचनन्त 
नित्यता ओर अनादि सान्त नित्यता | ये तीनें ही प्रकारे सत्‌ ओर दोनों ही प्रकारके 
नित्य, अपिंत ओर अनर्पितके द्वारा सिद्ध हआ करते है । कयेोक्ति विवक्षा ओर अविवक्षा 
प्योननके अधीन है! कमी तो प्रयोजनके वरा उक्त धरमोमसे किसी मी एक धममैकी विवक्षा 
हाती है, ओर कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उीकी अविवक्षा हो जाती है । अतएव एक 
कालम वस्तु सदसदात्पक नित्यानित्यात्मक ओर भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष धेप्ि युक्त 
पद्ध हेती है । जिस समयमे सदपदात्मक है, उसी समयमे वह नित्यानित्यात्मक आदि 
विशेषणेति भी विशिष्ट है । जो सत्‌ है, वह अपतत्‌ आदि विकस्पति शम्य नदीं है, जर जो 
अपतत्‌ ३ै, वह सदादि निकस्पेि रहित नदीं है । क्योकि वर्तका समाव ही सप्रतिपक्ष धते 
विशिष्ट हे । प्रतिपक्षी धर्मत शून्य सैथ माना जाय, ते मृ विवक्षित धमकी भी सिद्धि नहीं 
हे सकती है । परन्तु उन धभर्मोका व्यवहार ॒विवक्षाधीन है ।` कमी किती धर्मैकी विवक्षा 
होती है, कमी नही होती । जब होती है, तब वही धमे प्रधान हो जाता है, शेष धर्मं मौण 
हो जाते ह | प्रधान-विवक्षित धर्मे वाचक शब्दके द्वारा उस्न व्स्तुका निरूपणादि व्थवहार 
हुआ करता है । उप्र समयम गोण ध्मका व्यवहार नहीं हुआ करता | जव गौण धर्मं विवक्षित 
होता है, तम वह प्रधान हो नाता है, ओर उसके सिवाय अन्य मस्त धर्मे अविवक्षित हो 
नति है । उक्र समयम उस धर्मक वाचक राब्दके द्रा स्तुका व्यवहार हज करता हे । प्रधान 
विवक्षित धर्मे सिवाय शेष सम्पूण गौण धम गभ्यमान हुमा करते हैँ । किन्तु एक धर्मके दवारा 
वप्तुका व्यवहार करते समय रेष धर्मोका अभाव नही माना जाता) न उनका अपलपदही किय 





१-दूसरे व्यक्तिके खयि उसी समयम बह गोण धर्म ही प्रधान हो सक्ता हे ।-उदाह्रण-तीन व्यक्ति एक समयमे 
एक सेनेवालेकी दुकानपर पहने । एक सोनेका घट ठेनेके ल्यि, दूसरा सुञघट लेनेके लिथि, तीसरा वणं ठेनेके 
स्थि । दुकानदार पास एक सोनेका घट रक्खा हुभा था ! इसको उसने जिस समय तोड़कर सुट वनाना शुरू 
क्षिया, उसी समय तीनो माहक उसकी! दुकानपर पूरु । घट दूटने ओर सुकट वननेकी अवस्थाफो देखकर 
तनक हृदयम एक साथ तीन माव पैदा हुए, शोक-मोह ओर साध्यस्य । इन भवोकी उत्ति निदेतुक नदी हो 
सफती। अतएव सिद्ध होता हे, ॐ वस्त युगपद्‌ तीते धर्म-उत्पाद व्यय प्रीन्य पाये जति द 1 अतएव भगवान्‌ सम- 
न्तमद्र आचायैने आप्तमीमासामे कहा रै कि-- | 


“ घरपरीकिसुवणी्थी नाशोतादस्थितिष्वयं ! शोकभमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥५९१ ” त° पर 
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जा सकता हे । अतएव वस्तुको सपरतिपक्षधमातिमक माना है, ओर्‌ इपील्यि उफ दे प्रकार 
भी करिये हैँ कि-अर्ितम्यावहारिकि ओर अनपिंतव्यावहरिक । एक धर्मका त्याग दपर धकर 
त्यागके भी वताता है, तथा एक धर्करा ग्रहण दूसरे धमकी मीं स॒त्तका बोधक हेता है। 
उपर दे धर्मोकरी अपेक्षा रै-पतत्‌ ओर्‌ नित्य । इनके गे ध्म प्रतिपक्षी है-अप्तत्‌ ओर 

अनित्य | इनमेतते सत्‌ चार प्रकारका ईहै-दव्यास्तिक, मात्रकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, ओर 
पयोयास्तिक । इनमे पटे दोनों भद्‌ दरव्यास्तिक नयके विषय है, ओर अन्तके दोनों भेद्‌ पय- 
याप्तिक नयके विषय हे । निमे दूरे स्वभारवोका प्ाद्कये नहीं पाया जाता, ओर नो न दूपरी 
समस्त विशेषांक ग्रहण ही करता है, एसे एक अभिन्न गाद्धप्रकृतिक संग्रह नयके विषय. 
मूत द्रव्यमात्रको ही जो अस्तिरूपतते मानता है, उस्तको द्रव्यास्िक कहते है । अतएव द्रव्य 
स्तिकको रुद्धपकृतिक कहा जा सकता है । परन्तु यह ॒नैगमनयके विषयको भी रहण 
करता है ओर नेगम संग्रह भ्यवहार्‌ दोनोंका प्रवेश रै, अतएव उप्तको शुद्धशुद्धकृतिक 
मी कह सक्ते है । तु जो संमरह नयका अभिप्राय है, उसके द्रव्यास्तिक ओर जो व्यवहार्‌- 
नयका अमिप्राय ह, उसके मातुकापदाप्तिक महण करता है । दरव्यास्तिकके द्वारा प्रायः लोक- 
प्यवहार तिद्ध नहीं हआ करता । क्कि उप्तका विषय अभिन्न द्रव्य हे । लोकम्यवहार प्रायः 
मेदके आश्रयते ही हआ करता रै । इती ्ि प्रायः रोक-त्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिकके 
दारा ही इआ करती है 

धम अधमे आकाश पुद्रर ओर नीव येर्पचो ही अस्तिकाय द्रव्यत्वकी अपेक्षा 
समान है । तो मी इनके स्वभाव परस्परं भिन्न है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हे सकता | 
तथा मित्र रहकर ही ये शोक-न्यवहारफे साधक है । अभिन्न शद्ध द्रभ्य व्यवहार-पाधनमं 
समर्थं नही हो पकती । अतएव मातकापदात्तिक कृ स्थर व्यवहारयोग्य विशेषताकं 
प्रघानरूपसं ग्रहण करता ह । 

जिस प्रकार वर्णं पद्‌ वाक्य प्रकरण आदिका जन्पस्थान मातुका है, उभी प्रकार समसत 
सामान्य ओर विरोष पयोयोके आश्रय धमादिक अस्तिकाय है, जोकि व्यवहारसिद्धिम मृट- 
कारण ह । अतएव उनको ही मातुका कहते हे । व्यवहार याभ्य हेनिप्ते इन मातूरकरपदकि 
ही नो अस्तिरूपपे मानता है, उस्तको मातकापदास्तिक करते हे । 

उत्पश्नास्तिक ओर पयायास्तिक दोनों पयांयनयके भेद इह, यह्‌ बात उपर कहं चक हे। 
पयीयनय भेदको ही प्रधान मानकर वस्त॒का बोध ओर व्यवहार कराती हं । ध्ान्यप्तं अनर 
रहते इए मी उत्पाद ओर व्यय; मेद्‌ अथवा पयायके विषय हं । उनमेसे स्थल अथवा पक्ष 
सभी उत्पदको विषय करनेवाा उत्पत्चस्तिक हं । कोई भी उत्पाद्‌ विना विना नह हो 
सकता, न रहं सकता है । दोनेौका परस्परम अविनामाव हे । क्याकिं यह नियम हैशकरिना 
उत्पत्तिमान्‌ हे, वहं नियमे विनदवर भी हे? अथवा जतन उत्पाद्‌ ह? उत्न ही विन्ष,मा है। 


मूत्र ६१॥। | समाष्यतच््ा्थािगिमसू्म्‌ । २८५ 


अतएव उत्पच्रको ही जो विनष्टरूपसे म्ररण करता ई, पयीय-मेद्‌-विनाररक्षण- हैः रेस 
मान कर ही जो वस्तुका भ्यवहार्‌ करता है, उसको पयोयास्तिक कहते हं । । 

अब्र क्रमते इनके अथेपदोको कहते हे ।-द्रव्यास्तिकका विषयमूत सत्‌ तान तरह 
कहा जा सकता है-एकत्व सस्या विरिष्ट द्रव्य; द्वित्व संख्या विरिष् द्रव्य, अथवा बहुत्व सस्या 
पिष्ट द्रव्य । वयेकिं जब द्रव्ये इद्ध प्रकृतिमा्रको ही ठते है तो वह एक ह॑ हं | 
अतएव एकत्व विशिष्ठ कहा है । परन्तु यह बात उपर बता चुके हं क अभिन्न द्रव्य 
ग्यवहारका साधन नदीं हो सकता । व्यवहार-मेदके दी आअश्चित हं । भदक्रा कारण त्वादि 
ल्या है} इसके ल्यि यदि यह केवल द्वित्व सस्या ही दिखायी जाती, तो भी काम च सकता था, 
परंतु यह द्वित्व संस्यके साथ साथ बहुत्व संस्या मी दिखाई ई, उस्तका कारण यह ह, कि 
वचनत्रयके द्वारा निका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रन्यस्‌ फर कोर भी सत्‌ रोष नदी रहता । 
द्रव्याथिकका विषय असन्नाम नही हे । क्योकि जो नाम दै, वहं सत्क अपक्षि हा होता ह, अर्‌ 
जो सत्‌ है, उस्तका कोर न कोई नाम अवद्य दोता है । संञा आर्‌ संज्ञी परस्परम सप्त ह । 
उनसे कोई भी एक दुसरेको छोडकर नदीं रहं सकता, 

मातृकापदास्तिकके अरथपद्‌ मी इ तरते समश्च ठेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद्‌, षठित्व विशिष्ट मातुकापद्‌, ओर बहुत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ सत्‌ है, तथा एकत्व विशिष्ठ 
अमातकापद्‌, द्वित्व विशिष्ट अमातुकापद्‌ ओर वहुत्व विशिष्ट अमातृकापद्‌ अपतत्‌ ह । 

भावा्भ--पातकरापदास्तिकका लक्षण धमासिकायादिकका उदेश मा है । क्योकि 
वह्‌ व्यवहारनयका अनुप्तरण करता है, ओर व्यवहारनय कहता हं ।क न्ना रक्षण जदि 
भदे शल्य द्न्यमा् लौकिक जीेकि स्थि बुषद्धेगाचर्‌ नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्रय 
छना ही पडता है । द्रव्यास्तिकके वभनम भी वह ट नहीं जाता । द्रव्यमाह सत्‌ हे, एसा कहते 
हुए एकत्वादि सडट्याका वेशि्टय भी बताना ही पडत। हं । अतएव भेदको मानकर धमांस्ति- 
काय अधर्मा्लिकाय आकाशास्िकाय पृद्रलस्तिकाय ओर जीवास्तिकायका सज्ञा संस्या रक्षण 
प्रयोनन आदिकी विवक्षा दिखिति हए वणेन करना मातुकापद्‌ ही सत्‌ दं । इन अस्तिकार्योमसं 
जन एकाकी विवक्षा हो, तथ एकत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ सत्‌ हे, नच दोक विवक्षा ह, तव द्वित्व 
विशिष्ट मातकापद्‌ सत्‌ है, ओर जव तीन आदिकी विवक्षा हो, तव वहुत्व विशिष्ट मातुकापद्‌ 
सत्‌ इ एमा समन्नना चाय । 

को भी वस्तुका धर्म प्रतिपक्ष मावको छोडकर नही रह॒सकता, यह वात उप्र 
बता चके है । तदनपार धममस्तिकायादिफे भेदतो विषय करनेवाटे मातृकापदके विपक्षको अमा- 
तृक्रापद्‌ दिलाता है । वह कहता है, किं धमांस्तिकाय हे, इतना कहनेपे दी काम नदीं चरता, 
इतके साथ यह भी कहना चाहिये कि जो धमस्तिकाय हे, वहं अधमास्तिकाय नदीं हो पकता, 


। 
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ओर जो अधमस्तिकाय है, वह ॒धमम्तिकाय नहीं हो सकता । क्योकि ये पसर व्यावृत्त 
स्वमावको रखते है । अथवा धर्मास्तिकायादिपे भिन्न ओर कुछ भी नहीं है, यह कहना भी 
अमातृकापद्‌ हे । क्योकि अमातृकापद्‌ व्यृ्तको भकट करता दै । धमीदिक समी अस्तिकाय 
सामान्य विशेषरूप अनेक धमात्मक हे, ओर्‌ इसी स्थि वे कथंचित्‌ अनपोहरूप तथा कथंचित्‌ 
अपोहरूप हैः ओर वे समी मातृकापदास्तिक कहे नाते है । 

इस प्रकार द्रव्यस्तिक ओर मातृकापदास्तिकके द्वारा द्रन्याथिकनयका अभिप्राय 
वताया । अव कमानुपरार प्याय नयकर आशय क्या है, सो बतति हैः-- 

उत्पन्नास्तिक ओर्‌ पयौयाक्तिकं ये दोनों ही पयायाथ नयके आशायका अमुपतरण करते 
है, यह पदे वता चुके है।पर्यायाथेका मूल ऋनुसूत्र है । चुप नय वर्तमान क्षणमात्र ही धमाद 
्रव्यको मानता है, उसकी दृष्टम मूत मविष्यत्‌ अपतत्‌ है । वर्तमान क्षण अनेक है । उने 
जहा एककी विवक्षा हो, वरहा एकत्वविश्िष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जर्हो दो की विवक्षा हो वहं 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नाप्तिक सत्‌ है, ओर नहँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वहां बहुत्व विशिष्ट उत्यन्ना- 
सिक सत्‌ है । इपके सिवाय मत या मविष्यत्‌ नो अनुत्प् ्रन्यास्तिक अथवा मातृकापदास्तिक 
हे, वे सव अपतत्‌ है । वे मी कमते एकत्व संख्याविशिष्ट द्वित्व संख्याविरिष्ट ओर बहुत्व भ॑स्या- 
विशिष्ट है, ओर वे प्रमी अनुत्पन्न अपतत्‌ है । 

इत उपर्युक्त कथनत यह सूचित हे जाता है, कि धर्मादिकं द्रव्य स्यात्‌ सत्‌ ३, स्यात्‌ 
अतत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है, स्यात्‌ अनित्य है ! यह सब दरन्यायै ओर पयौयायैनयकी मुख्यता 
.तथा गौणताकी विवक्षनुप्तार सिद्ध हौ जाता है । जिप्त नयकी विवक्षा होती ड, व्ह नय ओर 
उका विषय सत्‌ हआ कृरता । परन्तु जव वही विवक्षित नहीं हेता, तव अपतत्‌ मन्ना नाता 
हे । अतशव दोनों ही नय ओर उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ ओर कथंचित्‌ अतत्‌ ३े। 

निप समयमे सत्‌ ओर अप्तत्‌-अस्तिस्व ओर नास्तित्व देने धरम युक्त वस्तु है, यह 
बात तो विवक्षित हे, परन्तु उन दोनेका कमते वणेन करना विवक्षित न हो, उस समयमे उप्त 
वस्तुको न सत्‌ कह सकते है, न अपतत्‌ ही कद सक्ते ह । उस समय स्तमगीका तीपरा 
विकल्प-भवक्तन्य भरवृत्त होता है । उसकी अपेक्ासे वसतु अवक्तव्य हे । 


१-अनिकान्तवादको सूषित करनेवाला यद निपातशब्द दै । “ अनेकान्ते च विद्ादौ स्यान्निपातः छचे 
कचित्‌ ॥ ” ( धनल्लयनाममाला ) २--“ प्रसनवशदेकस्मिनस्वुन्यविरोधन विधेप्रतिषेधकल्पना सप्त्भगी । 
(त्वाप राजवतिक) सूलमग अस्तित्व धमकी उपेक्षा एक ओर उसके प्रतिपक्षी नास्तिखधभेकी उपेक्षा दूसरा तथा 
दोनो धरमोका एक कारम बेन न कर सकनेकी अपे तीसरा अवक्तव्य भग अवतत होता द 1 इन तीनोके चार संयोभी 
सो मिलकर सात भग हो जति दै । फिसी भी क^तुका चैन इन सात गकि द्रा ही हो सकता दै 1 थीत 
वस्तु सक्तमगका विषिय ह 1 वस्तु अनन्त धमीतमक है ! उनमेसे जब जो धमे विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपस्थित 
प्रनक्षे वचसे एक दी वस्तु अविरोधरूपय विधिप्रतिषेधकी केस्पनाको सक्तभृगौ कहते दं । इसका विशेष वणन 


सप्तमैमोतंरभिणी अदिं देखना चादिये । 


प्र ९१।] समाप्येतच्वाथौविगमसूत्रम्‌ । २८७ 


इ प्रकार उपर सप्तमगीके परे तीन कक्स्य बताये, है-पत्‌ अपतत्‌ ओर अव- 
तव्य | ये तीन ही विकस्य द्रव्य ओर पयीय दोनों ही अक्षास घटित हो. सक्रते है | 
्रव्य-नयका अयिप्राय रखनेवाछे द्रव्यास्तिक ओर मातुकापदास्तिकका आश्रय लेकर तीनें 
विकर्पौका स्वरूप ऊपर छ्ति अनप्ार समन्नना चाहिये । पयौयका स्वरूप प्रे कह शुके है, 
कि“ तद्भावः परिणामः । » अर्थात्‌ द्रन्यके-पत्‌के मवनके परिणाम कहते हँ । पयोयके मूल- 
भेद्‌ दे है-सहमावी ओर्‌ क्रमभावी । इनके उत्तरेभद्‌ अनेक हैँ । देव मनुष्य आदिक अथवा 
ज्ञानदरनादिक अत्माकी सद्धाव पयीय है, रोष धर्मादिकं द्रभ्योमें होनेवाटी पर्यायोको अद्धा 
पयीय कहते है । इती भ्रकार वतमान काठ्प्म्बन्धी पयौयोको सद्धाव प्याय ओर मृत मविष्यत॒ 
काप्तम्बन्धी पयोयोंको अपतद्धाव पयाय समन्नना चाहिये । आत्मादिके पदाथ पयोयोके समह खूप 
है । इनमे कभी अनन्त स्वपर पयौय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपतते एक विवक्षित होता है, कमी 
चेतन अचेततनके भेदने दो भदरूप विवक्षित हेता है, तो कमी बहू मेदरूप विवक्षित होता ई, 
कंयोकि शाक्ते अनन्त है । विवक्षित भ॑गकी अपेक्षा सत्‌ ओर शेष भ॑गकी अपेक्वा असत्‌ समञ्चन 
चाहिये । अतएव उक्त तीने विकस्पोमेसे परे विकस्प सत्‌का खरूप पयोयास्तिककी अये 
कषापे इस प्रकार है कि-एक रूपसे विवक्षित स॒द्धाव पयायके विषयमे या दो भेदरूपसे विवक्षित 
सद्धाव पयौयोके विषयमे अथवा बहु मेदरूपसे विवक्षित सद्धाव पयार्योके विषयमे आदिष्ट--अपित 
एकत्वे विशिष्ट द्रव्य या दत्व द्भ्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ठ द्र्य सत्‌ हेता रै । दूर 
विकरप-अपतत्‌का स्वरूप अप्तद्धाव पयोयकी अपेता इस प्रकार हे-एक भेदरूपसे विवक्षेत अपतद्धाव 
पयोयके विषये या दो मेदरूपसे विवक्षित असद्धाव पयौयेके विषयमे अथवा बहु मेदरूपसे विवक्षित 
अपद्धाव पयौयोके विषयमे आदिष्ट-अरपित एकत्व विशिष्ट द्रन्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रव्यको अथवा 
बहुत्व विरि द्रम्यको असत्‌ समन्नना चाहिये । इसी प्रकार तीसरे अवक्तव्य विकस्पके सम्बन्धे 
समक्षना चाहिये । यथा-नातिङृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्धावपयांय ओर अपतद्धावपयीय इन 
दोनेके विषयमे, अथवा स्वपर पयीयभेदछ्त द्वितवकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यौयोके विपरयमे, यद्र 
पयौय विरेषक्रत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उमय पययोयाके विषयमे आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट 
नयको या द्वित्व विशिष्ट द्रनयोक अथवा बहुत निशि दरनयोको एक कालम न सत्‌ कह सकते 
है, ओर न अपतत्‌ कह सकते दँ । 

इ प्रकार सपतभगीके यह्‌ पठे तीन विकस्पोका स्वरूप है । यह सकटद्रेशकी अपे- 
क्षसे है । रेष चार विकैर्योको विकठदेशकी अयेक्षासे स्यं समञ्ञ ठेना चाहिये । क्योकि ते 

प. मखकरदिसः प्रमागायीन , एकयुणमुखेनाशेषनस्ठुकथनं स एकगुणमुरेनाशेषवस्तुकथनं सकलादेशः 1» एक शुग अयवा परयागर दरर 
समस्त वस्तुक रहण करने प्रमाण अथवा सकलदेरा कहते ह । ओर “¶विकलदेशो नयाधीन. 1" अथात्‌ अश्चरूपसे 


वशतुके ग्रहण करोनेको विकलदेश अथवा नय यद्व देशदेश कहते दँ । अतएव सतत्भगी दो प्रकारकी मानी है -प्रमाण 
सप्तमणौ ओर नय सपतर्मगो । वद भी तीन तीन प्रकारे प्रघृत्त हुमा करती दै-क्षानरूपसे, ववनक्षपसे ओर अर्थूपते । 


९८४ शयचन्दनैनदाखमालायागरं | प॑वमोऽ्यायः 


हेन तीन विकल्पेकि ही संयोगरूप हैँ | यथा--स्यादस्तिनालि १, स्यादसत्यवक्तव्यः २, स्या 
स्त्यवक्तम्यः २ स्यादस्तिनास्त्यवक्तन्यः ४ | 
भावाथं--द्रव्याये ओर परयोयार्थनयकी गोण मख्य प्रदृत्तिके द्वारा प्रत्येक क्त्‌ 
अस्तित्व नास्तित्वादि धमं अविरोध खपे सिद्ध हो सक्ते है । तदनप्तार जीवा सः 
द्रव्यके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमे न्योको विषिपर्वक अरित या अनित कके प 
धरमेकि। यथाप्तम्मव तिद्ध करटेना चाहिये । 
भीष्यस्‌-अत्राह---उक्त भवता सघातमेदेभ्यः स्करधा उत्पद्यन्ते इति \ तत्‌ ए 
सयागयमान्ादव सधात सवात आरोस्विदस्ति काश्चाद्भरोष दाते ए! अनोच्यते-सतिं सयोः 
षद्धस्य संघातो भवतीति ॥ अच्राह-भथ कथं वन्धो वतीति । अनोच्यते-- 


अर्थ--प्र्ष--पैले आपने सवन्पौकी उतत्तके कारणोको वताते हुए कहा था, ठि 
संघात मेद्‌ ओर संधातमेदके द्वारा स्कन्धोकी उत्पत्ति हुआ करती है । उसमे यह समस 
नहीं आया, कि संघात किप तरह इआ करता हे । पूद्रलके संयोगमा्रपे ही हो जाया करत 
है अथवा उस कुछ विशेषता है ? उत्तर--पयोग हेनिपर जो पुद्र वद्ध हो जाते है-जं 
कि एक कषेत्रावगाहको प्राप्तकर एकत्वरूम परिणमन करनेवाले संदटेष विरोषेको प्राप्त हो नाति 
है, संघात उन्दीका हुजा करता है । संयोगमात्रसे संवात नही हज करता । प्र्र--जिन 
पदछका बन्धं हो नाता है, उन्दीका यदि संघात हेता ड, तो फिर यह भी बताना चािये 


भ ० (0 


फि वंह बंध किप तरह हआ करता ह १ इसका उत्तर देनेके लि आगेका सुत कहते दै-- 


सूच्-[स्नगधरूक्षतख्ादन्धः ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम्‌-स्निग्धरक्षयोः पृद्रख्योः स्थ्टयोर्वन्धो भवतीति ॥ अभ्राह-किमेधं एकान्त 

इति, अच्रीच्यते- 

अ्थै--जतर क्लि अथवा रक्ष पुद्क आपे स्पष्ट हेते है? तब उनका बन्धर्प 
परिणमन हआ केरता हं । 

भावा्यैः-- पट्टे पुद््के स्प््िक गुणोको बतति हुए स्शके आठ भेदं बतला चकं 
है । उन्दीमें एक स्नेह ओर एक रुक्ष मेद भी हं | चिकणताको सह आर्‌ उप्तके (रति 
परिणामको रक्ष कहते दै । अंशके त।रतम्यकी दष्टिमे इनके अनन्त भद्‌ हा सकर हे) एक 
गर्ण॑लञेहसे खेकर संख्यात अपतंख्यात अनन्त ओर अनन्तानन्त गणसेहवलि पुद्रल इ करते 
है । इपी प्रकार रुक्षगुणकते विषयमे भी समन्नना चादिय । इन गुणक कारण १ अपिप्तम 
मिखनेषर-केवछ स॑योगमात्र नही, किन्तु परस्परम प्रत्िघातरूप हेनिपर बन्ध पयायक्र मातत इजा 
न 


१ जघ्याय ५ सूत्र २६ । र--य्ोपर गुणराब्द्का अर्यं विभागप्रतिच्छेद ग भी शक्तिके 


न, नन, -द न नि नवाराधचिष्टसेद स्टतं 21 4 
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करते हं । जिनमें प्रण ओर्‌ गछन पाया जाय, उनको ही प्ट कहते है । प्रकत्व-प्रणधर्मकी 
अपेक्षा संघात, ओर गठन धर्मकी अपेक्षा मेद हआ करता है । इ प्रकारमे जब परिणति 
विप पैदा करनेवाला सवोत्प संयोगरूप उनका बन्ध रता है, तभी उनका संघात कहा नाता है । 

प्रभ-पुदखोके वन्धमे आपने उनके ल्लिगपत्व ओर रुप्नत्व गुणको कारण बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह्‌ एकान्त है, किं जहर ये गुण हमि, वहोपर्‌ नियमसे बन्ध हो ही 
जायगा १ या इप्तमे भी कोई विरोषता है £ इसका उत्तर देनेके स्यि अगेके सतर द्वारा विरोषताक। 
प्रतिपादन करते हैः-- 


सूत्र यं जघन्यदणानाय्‌ ॥ ३३ ॥ 
साष्यम्‌--जघन्ययुणर्निरघानां जघन्यञ्चुणरुक्षाणां च परस्परेण वन्धो न भवाति ॥ 

अर्थ-- जिनमे स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रक्षके जघन्य गुणको 
धारणं करनेवाटे है उन पुद्दछेका, परस्परम बन्ध न्ह हुआ करता | 

भावार्थ-- जघन्य शब्दे एक संस्या ओर गुण शब्दे शक्तिका अंडा डेन चाहिये । 
मो पद्व रेमे है किं जिनमे एक ही अंशा स्नेहका अथवा रुक्षका पाया नाता है, उनका 
परप्रम बन्ध नहीं हुआ करता । परस्परे यहो मतलब सजातीयका है । किन्तु आगे चलकर 
वितरसका भी बन्ध होता है एसा कगे । तदनुसार एक गुणवहलि परमाणुका किसी भी सिग 
या रुक्षगुणवल के पाथ बन्ध नदीं हे सकता । अभात्‌ एकं स्नेहगुणवाटेका न तो दौ तीन 
चार्‌ आदि संख्यात अथवा अप्तंख्यात या अनन्त गुण सिग्ध पूद्रख्के साथ ही न्ध होगा ओर्‌ 
नरपते दी रुक्ष गुणवाहे पुद्वलके साथ बंध हेगा । 

माष्यम्‌--अ्ाह-उक्तं भवता जधन्ययणवर्जानां स्निग्धानां रूक्षेण रूक्षाणां च 

सखिग्धेन सह्‌ वन्धो भवतीति । अथ तुल्यशुणयोः किसत्यन्तप्रतिषेध इति ” अगोच्यते-न 
जघन्यगुणानापसित्यधिक्रत्येदयुच्यते- 

अथे-- परश्च -जघन्य गुणवल्को छोडकर वाकी सेहं गुणवाटे पूद्रलेका रुक्ष पुदरलके 
साथ ओर इसी प्रकार जघन्यगुप्रके सिवाय हेष रुक्ष गुणवले पुदखोका ज्िग्ध पृद्धलोके प्राथ वन्ध 
हेता है, यह वात आपने कदी हे । सो क्या तुल्य गुणवाेके बन्धका सर्वथा प्रतिषेध ह है ? 
उत्तर-- तुल्य गुणवारे किगधाधिकरण ओर रक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तर्पपे निषेध ही है । 
ओर्‌ यह निषेध ५ न जघस्यगुणानामर्‌ ” भत्रे अथिकारमे दी सिद्ध ३ । इरी पम्बन्धको ठेकर 
अगेका सूत्र कहते है- 


सृञ्ज--युणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम्‌-युणसाम्ये सति सषटशानां वन्धो न भवति 1 तद्यथा-तुल्यशणसख्िग्धस्य तुल्य 
गणल्लिग्धेन, तल्यगुणखूक्षस्य तुल्यशणरूक्षेणेति । 
९ 


[4 [र 
२९० रायचन्द्रननराख्रमाखयामर [ पंचमोऽध्यायः 


अन्राह-सदशघ्रदणं किंमपेक्षत इति । अघोच्यते-गुणवेषम्ये सहरानां चन्धो सवतीति। 

अर्थ--्िग रुत गुर्णेकी समानतकि द्वारा जो सश है, उनका बन्ध नहीं हुमा 

करता | यथा-- तुर्य गुणन्लिग्धका तुद्य गुणक्तिग्के साथ एर्व तुद्य गुणरुक्षका तुर्य गुणरक्षके 
साथ बन्ध नही होता । 


भावाथ-यह।पर सदशता क्रैयाकृत समताकी अपेक्षापे नहीं, किन्त गणक्त समताके 
निमेत्तस॒समन्ननी चाहिय । तथा यह सामान्योपन्यास है, अतएव सभी स्मगणवाडोके 
पारस्र्कि बन्धका निषेध समक्नना चाहिये । जिप्न प्रकार एक सिग्ध गुणवच्के साथ एक 
सिग्य गुणवार्ेका बन्ध नही हेता, उघी प्रकार दे सिध शणवाका दो सिग्ध गणवाकेके 
साथ बन्ध नहीं होता, ओर तीन लिग् गणवाटेका तीन सिमध गणवालेके साथ वेध नही 
होता | इसी तरह अनन्तगुण सिनिघ पयन्त सभी ममान संस्यावालके विषयमे स्मन्नना 
चाहिये । तथा यही क्रम रक्षके विषयमं भी घटित कर छेना चहिय । 
श्र--इ्त स्मे गणप्ताम्य ओर सदश इतत तरह दो शब्दको प्रयोग करिया हे । 
परन्तु जिनमं समान गुण हेग) वे नियमे सदश देगि ही, फिर व्यथं ही सूत्रम सदश 
दाव्दका प्रयाम करनका क्या अवदयकता ह 2 उत्तर-यहोपर सदश शब्दके प्रयाग 
करनेका दूप्रा ही अभिप्राय हं । वहं इ वातको दिखाता हे, कि गुणत वेष्यके रहगेपर 
भी जो पदशश ह, उनका परस्परम बन्ध हज करता हं । 
माष्यम्‌--अ्राह-किमविरोषेण युणवेषभ्ये सहरानां वन्धो भवतीति? अन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रभ्ष--आपने कहा है, कि गुण वेषम्यके हेनेपर सदश पूदर्ैका बन्ध होता 
३ । सो यह अविरोषरूपसे होता ही ३ै, या इसका कोहं विष अपवाद हे । अथात्‌-- जहो 
जहा सदमे गणवेषम्य पाया जाय; वहा वहो बन्ध हो ही जाय, एसा नियम्‌ ह, अथवा कह। 
बन्धं नहीं भी हेता 2 उत्तर-पमी सदश पुद्दरका बन्ध नही हुआ करता | किनका हता 
है सो वतानकं स्थि सूत्र कहते है-- 


सू्र--दयधिकादिय॒णानां व॒ ॥ ३५ ॥ 
ष्यम--द्धाघधकााद्यणाना इ सहसाना उन्घा मवात। तद्यथा-स्नग्धरस्य द्वगणः 
द्राधकारनग्धनः द्गुणाद्ययाघकास्नग्धस्य [स्नग्घेन । रक्षस्या द्युणादयाघकरूक्षणः {228 
णादयाघधकर्क्षस्य रक्षण । एकादयुणाघकयास्छ सखहरायोवन्धाों नं भवात । अत्न ठडब्दा 
ध्याच्रात्तावराषणाय प्रातिषेध व्यावतयात चन्ध च [वर्‌ाषयातं ॥ 
थं-- जां पर्टश्च पदर दा आर्धक गुणवां इजा करत इ, उनका कन्थ हज करता 
स | य्था किधर द गण अधिक्‌ सलग्धक साथ, दा गृण अधिक [सधक [लिभ्धके साथ न्न्ध्‌ 


सूत्र ३४-३९ । ] समाष्यतच्वा्ाधिगमसू्नम्‌ । २९१ 


दुआ करता है । सक्षकाभी दो गुण अधिक रक्षके साथ, ओर दो गुण अधिक रुक्षका 
रुक्षफे साथ बन्ध होता है । जिनमे एक आदि गुण अधिक प्राये जते ह, उन सदशोका बन्ध 
नही इआ करता । 
इस सपघ्मेनो तु राब्द है, वह दो प्रयोजनोंको सिद्ध करता है-व्यातृकत्ति ओर 
वेशिष्टय । अथोत्‌ वहं प्रतिषेधकी तो व्यावृत्ते करता है, ओर बन्धकी विरोषताको दिखाता हे । 
भावार्थ--पहे दो सूतरेके द्वारा जो बन्धका प्रतिषे किया गया है, उसका यहं 
निषेध करता है, ओर बन्धका रोषण बनकर बताता है कि, गुणतैषम्य हते हृए भी जो 
दो गुण अधिक है, उन पदोका व॑ध हुमा करता हैः । 
भाष्यस्‌-अन्ाह- परमाणु स्कन्धेषु च ये स्परांदयो गुणास्ते किं व्यवस्थितास्तेषु 


आहोस्विद्व्यवस्थिता इति ? । अच्रोच्यते-अन्यवस्थिताः । कुतः ? परिणामात्‌ । अचाह-- 
द्वयोरपि वध्यमानयोशंणवच्चे सति कथं पारेणाभो भवतीति 2 उच्यते-- 


अथ परमाणम तथा खन्पमे जो स्पशादिक गुण रहते है, या पाये जति है, वे 
म्यवल्ित हैँ, अथवा अन्यवस्थित 2 अथौत्‌ नित्य है या अनित्य £ उत्तर्‌-वे सन अभ्यवस्थित 
है । परमाणम पाये जनेवाे स्पश्चादिक ओर स्वरन्धेम पाये जनिवाठे खरौदिक तथा रब्दा- 
दिकं समी अनवस्थित ३ । पन-रेप्ा कैपे £ अथौत्‌ आपका यह कथन केवर प्रतिन्ञामात्र 
पमञ्नना चाहिये, अथवा युक्तेसिद्ध £ यदि युक्तिपिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ए उत्तर-- 
कारण यह है, किं पुद्र्परमाणु अथवा स्कन्ध अपने दरव्यत्वदि जातिस्वभाक्को न छोडकर 
प्रतिक्षण परिणमन विरेपको प्रात हु दी करते है, ओर तदनुपरार स्पशशादिकं सामान्य धमैको 
न छेते हुए भी वे स्शौटिकी उक्त विरोष अवस्थाओंको धारण किया ही करते है । प 
परिणामकी दृष्टि उन स्शदि गुणौको अथवा शाब्ददिकको अनवस्थित ही कहा जा सकता है 
भ्रन-जव बध्यमान देने पुद्रलेमे गुणवत्ता समान हे, तव परिणाम किप तरह हेता है १ अथात्‌ जिन 
दो पुदर्का स्लि्धत्व अथवा रुकषत्वके कारण वंध होता है, उनकी गुणवत्ता जव समान है, उस अव- 
स्यामे किप्को परिणम्य ओर किसको परिणामक कहा जा सकता है ? कपना कीनिये, किं एव सिग 
परमाणुका दरे रुक्ष परमाणके साथ बन्ध हुआ । इनमे कौन परिणमन करेगा ओर कौन 
करवेगा £ ज्लिग्ध परमाण सक्को अपने रूप परिणभा लेगा अथवा रसन परमाणु ज्िखको रुक्ष 
वना छेगा १ इतत प्रदनका उत्तर देनेके च्यि ही अगेका सूत्र कहते हे-- 








0 


१--एक ही घातको दो वार कहनेमे केई॑विंशेषता नदीं दे, परन्तु विशेष अथं न रहते हुए भी पष्बन्त 
ओर तृतायान्त इस तरह वाक्यके प्रयोग दो तरसे दो सक्ते हँ इस वातको दिखनेके स्यि दी आचार्ने 
दो प्रकारसे एक चातको कटा है! २-निषेधका निषेध सद्धावका ज्ञापक होता दे, अतएव यह सै वधक 
अधिकारो सूचित करता है । ३--“ निद्धस्स निदेण दुभाधिएण, छवखस्स दंवसेण दुभाविएण 1 निदधस्स ट्वसेण 
सवेति व॑ध जटण्णवल्लो विसमे समेदा ॥ ( प्रज्ञा गाथा २००) अथवा देखो गोमरसार-जीवकाण्ड गाथा-६१४ | 
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सूत्र-बन्धे समाधेको पारिणामिक ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌--बल्धे सति समगुणस्य समगुणः परिणामको भवाति, अधिकशुणो दीनस्योति ॥ 
अथ--बन्ध हेनिपर नो समान गुणवाला हेता है, वह जपने समान गुणवट्का प्रिणा- 
मक हुआ करता है, ओर नो अधिकं गुणवाला हुआ करता है, वह अपनेमे हीन गुणवल्का 
परिणामक हुआ करता है | 
भावाथ--कल्सना कीनि, कि द्वि गुण लिका ओर्‌ दवि गुण रक्षका परमे सं इभ । 
यहोपर कदाचित्‌ सिनग्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रुक्ष गुणको आत्मप्तात्‌ करता हैर, तो कदा. 
चित्‌ रुक्ष गुण अपने रुक्ष गुणक द्वारा सम गुणवल स्िग्धके आत्मसतात्‌ कर सकता है | तथा जो 
अधिक गुणवाढा होता है, वह अपनेते हीनको अपनेरूप परणमा छेत है । जसे कि त्रिगुण स्ति 
अपनेपे न-एक गुणषिग्धको अषनेूम प्रणमा छे सक्त ह । 
_ भाप्यम्‌--अतराह.-उक्तं सवता व्याणि जीवाश्चेति । तत्‌ किदेदात एव व्याणां 
प्रसिद्धिराद्योष्विह्छक्षणतोऽपीति ' अनोच्यते-टक्षणतोऽपि भसिद्धिः तड्च्यतेः-- 
अथे--प्ररन-आपने इप्री अध्यायके प्रारम्मै ५ द्रव्याणि जीवाद » इतत सूत्रके 
द्वारा धमे अध आकाश पुर ओर जीव इन पोच द्रन्योका या अस्षिक्रायोका उदि करिया है 
सो यह उदेख उदेशमौत्र ही है, अथवा रक्षणद्वारा भी है । अथीत्‌ उक्त द्रव्योकी प्रिद 
स्वरूपका परज्ञान सामान्यतया नाममात्र द्वारा ही समञ्चन चाहिये, अथवा इ्के च्यि कोई 
अप्ताधारण लक्षण मी है £ उत्तर -रक्षणके द्वारा भी इन द्रव्याकी प्रपिद्धि हेती है । वद 
लक्षण क्या है निप्तके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इत बातको बतानेके चे 
अगेका सूत्र कहते है-- 


ए न 
सूच्र-गुणपयायवदुद्रव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाष्यस्-ग्रुणान्‌ लक्षणतो वक्ष्याम । भावान्तरं संज्ञान्तरं च पयायः । तदुभयं यत्र 
विद्यते तद्‌ न्यम्‌ । युणपयौया अस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा सन्तीति गुणपयांयवत्‌ । 


१--सम गुणका वन्ध होता नरी, फिर न माद्धस एेसा कथन भाघ्यकारने कैसे किया । इसी शकाका उततर 
देते हुए टौकाकारने छिपा है कि--“ गुणसाम्ये तु सदशाना चन्धम्रतिषेध, । इमो त॒ विसदशानेको गति. 
ग्धोऽन्यो दिणणरध , लेदरक्षयोश्च मिन्ननातीयला्नास्ति साद्द्यम्‌ । ” अथात्‌ सजातीयं समयुणवाखक 
वन्धक्रा निषेव हे, न कि भिन्न जातीये । परन्तु बन्धका नियम दो युण अधिक्रका हे, भर्‌ वह सजातीय 
विजातीय दने हो होता दै, जेसा कि ^ निद्धस्त निद्धेण दुजाहिएण ” आदि उक्तं गाथाके द्वारा भी सिद्ध 
होता है । तदनुसार दो यण अधिकका ही व॑ध होता है, चाहे वे वध्यमान दोनां पुदल, स्नग्ध जिग या सष 
रुक्ष हों, अथवा क्लिग्ध रक्ष हो । अतएव यह उदाहरण किस तरह दिया, या सम गुणफी परिणामकता करस 
तरह बताई, सो समक्षम नदीं आस । २--^ न जघन्यगुणानाम्‌ ”* इस कथनके मलुपार एक यणवाठेका व॒ नही 
होता, फिर भी यहेपर उसका इरे किया है, सो क्या भाशय रखता दै, कह नहीं सकते 1 दे-नाममानकथनद्च । 
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अ्थ--शाक्तिविरेषंका ही नाम गुण है] परन्तु इनका लक्षण वक्यके द्वारा वणैन 
आगे चल्कर्‌ “ द्रन्याश्रया नेगुणा गुणाः 7 इत सूत्रके व्या्यानकर अवसरपर करगे । भावान्तर 
ओर स॑जनान्तरको पयय कदते है । ये दोनों जिप्मे रहं, उसको दन्य कहते है । अथवा गुण 
जर पयय जिप्के हें या जिसमें हो, उस्तको गुणपयायवत्‌-द्रन्य समन्नना चाहिये | 


भावाथ द्रम्यका एक रक्षण कहा जा चका है-५ उत्पादन्ययपरोन्ययक्तं सत्‌ 
फिर भी दूप्रा रक्षण जो यह्‌ बताया है, उप्तका प्रयोजन द्रव्य ओर्‌ उसके धरमोका विशेष 
परततान कराना है। 

५ गुणप्यीयवत्‌ ' इपतम मतुप्‌ प्रत्ययके देखकर अथवा 'गुणपयोया अस्य सन्त्यसिनूवाः 
इमे पष्ठी सप्तमी निरदशाको देखकर यह नहीं समन्नना चाहिये, कि गुण ओर पयौयसे द्रव्य कोई 
स्थेया भिन्न चीन है, जिप्मे कि ये दोनों वस्तु रहती दै, जेप कि घडे मे पानी रहा करता है। 
क्योकि अभिच्मे शी मत॒ब्ादि प्रत्यय या ष्ठी आदि निदेश हुजा करता है, जैसे कि यह वृक्ष 
सारान्‌ है, सोनेकी अगूदी, इत्यादि । 


गण ओर पयाय रेप मेद कथन मी आगम जो पाया नाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अपेक्षा है । वास्तवमे देखा जाय, तो पयाय ओर गृण एक ही है । द्रव्य की पररिगतिवि 
रोषको दी गण अथवा पयाय कहते दँ । जो परिणति द्रन्यप्रे युगपदवस्थायी--सहमावी है, 
उसको गण ओर जो उसे अय॒गपदवस्यायी--क्रमभावी है, उसको पयौय कहते हैँ । जेसे कर 
पदुलके रूप रस ग॑ध स्परे आदि गण है, ओर हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ड आदि पयाय 
हे । पिंड चट कपाट आदि भी उप्तके पयाय ह | क्याफि वे सहभावी नहीं हे | एक ॒स्॑न्तासे 
दूपरी सन्ना होनेमं कारण एक अवस्था दूरी अवस्थाका होना हं, अतएव संज्ञान्तर्‌ ओर 


उप्का निमित्त कारण मावान्तर दोनो पयायके ही स्वरूप इं । 


इ प्रकार द्व्यका क्षण बताया । यँ तक उपरिनिर्दिषट॒धमोदिक पोच द्रव्योका 
अनेक अेक्षाञेतते व्णैन किया है ! इसमे सवके उपकारका वणेन करते हुए काटद्रव्यके 
[ क [ॐ स अ [4 [ज 
उपकारका भी वर्णन क्रिया है । परन्तु वह काठ मी द्रव्य है, एसा अभी तक कहा नही है । 
अतएव यह्‌ दका हो सकती है, चि वह पाव द्रव्योसे मित्र कोई छटा द्रन्य हे, अथवा पेचिँ- 
[११ [द्‌ ५ १ च 9 [9 
म ही अन्तर्भूत है, या ओर कोई बात है । अतएव इसत शेकाको दूर करन्के ल्यि ही अगेका 
~ स 
पूर कहत हः-- 








+, ०3 


१--“ दो पज्नवे दुयुणिएु रमति उ एगाभो दव्वाभो 1 ” ( आक्सयकानियुक्त माथा ६४ ) तथा ^ तं तह 
जाणाति जिणो, अपने जाणणा नल्व । > [ आ० नि० गाथा १९४ || एवे “दल्वेप्पमवा य गुणा, न युणप्पभवाई 
दव्वाई। ” ( आव नि० गाथा १९३} 


२९४ रायचन्ध्रनैनशाखमालयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सत्र-शटरचेव्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम्‌--ष्के त्वाचायां व्याचक्षते-कारोऽपि दन्यमिति ॥ 
अथे --कोरै कोर आचार्य कहते है कि~कार भी द्रव्य ह। 
भावाय--पहरे वतना आदि उपकार जो वताया है, वह किप्री उपकारक तिना नहं 
कहा जा स्क्ताया हो सकता } इष प्रकार स्मय घडी घंट आदि जो व्यवहार है, वह्‌ > 
किती उपादान कारणके विना नहीं हो सकता, तथा पदाथेकरि प्रिणिमनमरँ कमवर्तित्वका कोः 
कारण मी होना चहिये, ओर आगमम छह दर्ग्योका उदे भी है ! इत्यादि कारणत ही कृ 
आचार्योका कहना है, कि कार मी एक द्रव्य है । 
इप्तका विशेष स्वरूप वततनेके व्यि अगेकर सूत्र कहते है-- 


सूत्र-सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यस्‌-स चैष कारोऽनन्तसमयः । तत्रैक एव व्तैमानसमयः। अत्तीतानागतयो- 

स्त्यानन्त्यम्‌ ॥ 

अथ--ऊपर निप्र काल्द्रव्यका उद्धे किया है, वह अनन्त समयषूप हे । भिनर्ेम 
वतमान समय तो एकं ही है, परन्तु मत ओर भविष्यत समयाका प्रमाण अनन्त हे । 

भावाथ-- अनन्त ईं, समय अथात्‌ प्रयाय या भेद्‌ जि्तके उसको अनन्त पयाय कहते हं | 
उपयक्त काट द्रव्य; जोक्ते उपचरित नही, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पयोयावाल 
हे । इसी च्य उपमे उक्त द्रत्यका खक्षण ““ गुणपयायवत्‌ ' यह्‌ अच्छा तरह घारत हाता 8 । 
उस्म स॒ ज्ञेयत्व द्रभ्यत्व कार्त्व आदि अनन्त अथपयोय ओर वचनपयाय पाये जति ह | 
ओर भूत भविष्यत्‌ वतमान रोब्दके द्वारा कहे जानेवल वर्तेना आदि परिणामविदेष भी पाये 
जाते हे | 
अनन्त॒राव्द संख्यावाची है, ओर समय शब्द परिणमनको दिखाता है । अतएव 
का द्वव्य अनन्त परिणामी ३, रेसा समक्नना चाहिये । किन्तु वतेमान परिणमन या तमय 
एक ही कहा जा सकता है, ओर भूत मविप्यतूके अनन्त कहे जा सकते है । मूत स्मय 
अनादि सन्घ है, ओर भविष्यत्‌ समय साचनन्त हं । यद्यपि अनन्तत्व दोनोमे समान ह 
फिर भी अस वहत्वकी अपेक्षा दोनेमि अन्तर हं । क्याकि आगमे वह इसन प्रकार बताया ह्‌, क 
अम्यते अनन्तगणी सिद्ध राश हे, सिद्धो अक्ं्यातगुणा मृतसमयोका रारका प्रमाण ह । 
मतसमर्याकी रारिके प्रमाणे अनन्तगणी मन्यराशि हे, ओर्‌ मन्यरारिपे अनन्तगुणा भक्ष्यत 
समयोकी रिका प्रमाण है] यह अनन्तता सन्ततिकी अपिक्तापतं ई, आर्‌ यहं वर्तमानम 
नहीं पाई जा सक्ता, इसाख्ये वतमान समय एक हा ह 1 च 

१---“ कति ण मते ! दव्वा दत 7 कयना 1 छ द्वा पतता, तं जह--म्मालिकाए, अभम्मयिकाएः 

आगासत्थिकाए, पुम्गर्त्थिकाए, जीचध्थिकाए, अद्धासमए 7 1 इत्यादि ॥ 


पूत्र ६८-६९-४० । | प्मा्यतच्वायोधिगमसू््‌ । २९५ 


भाष्यम्‌--अच्राह-उक्तं सवता अणपयीयवद्‌ दव्यसिति । तत्र के गुणा इति ' अच्रोच्यतेः- 

अथे--भरन-आपने द्रव्या रक्षण बताते हु कहा है, कि निम गुण ओर पयय 

पाये जय, उको द्रव्य कहते हे । परन्तु यह नही माठ्म हुआ, कि गुण कको कहते ३ । 
अतएव करिये कि वे गुण कौनसे दै £ 

भावाथ--द्रव्यके रक्षणे अये हए गुणपयीय राब्दोका स्वरूप बतानेकी आवद्य- 

कता है । पयय ओर गुण एक ही है, यह बात परे बता चुके है, अतएव गुण शब्दके 

म्हणते पयौयका प्रण भी हो ही नाता है । इपील्यि पययके विपरयमे प्रशन न करके गुणे 

विषयं यहापर्‌ प्रन किया है । अथवा भेद विव्षमे गुण ओर पयीय भिन्न भी है। इस 

दष्टे उप्तका भी प्रन दोना चाहिये । परन्तु उसका स्वरूप भी आगेके सूषद्वारा बतर्वेगे । 

करमानुपार्‌ पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये । इस बातको रक्ष्यमँ टेकर दी प्रशन उपस्थित 


भ क 


किया गया हे । अतर अन्धकार उप्तका उत्तर देनेके व्यि गुणका रक्षण वतानेवाखा सूत्र करते हैः- 


सूच्--द्रव्याश्रया निथेणा यणाः ॥ ६० ॥ 
माष्यम्‌--द्रन्यमेदामाश्नय दाति दन्याश्नयाः, नैषां गुणाः सन्तीति निशेणाः ॥ 

अर्थ--जिनका आश्रय दरन्य है-जनो दरव्यम रहते है, भर जिनमें गुण नही रहते, स्वयं 
निगुण है, उनके गुण कहते है । 

भावा्थै--यरहौपर आश्रय श्द्‌ आधारको बतानेवारा नहीं है, कितु परिणामीको 
बतात। रै । स्थित्य॑शरूप द्रव्य परिणामी है, क्योकि वह अनेक परिणाम विरेपोका कारण है । 
रव्य प्रिणमन करता है, इप्तथ्यि गुण ओर पयौय परिणाम हे, तथा द्रव्य परिणामी हे । गुण 
स्वयं निगुण रै ! क्यो उनमे ओर गुण नहीं रहते । ज्ञानादि या रुपादिकवमे अन्य कोई भी 
गुण नही रहता । 
„ भाष्यम्‌-अन्राद-उक्तं मवता बन्धे समाधिकौ पारिणासिकाविति । तत्र क॒ परिणाम 
इते ! अचोच्यते.-- 

अ्ै- यह बात आप कह चुके हैः कि वंध हेनिपर प्रमगुण अपने मगुणका 
परिणमन करा देता ३, जर अधिक गुणवाढा दीन गुणवलेका परिणमन करा देता हे । ईप 
परिणाम शव्दसे क्या समक्षना चाहिय ? वे पुद्धछ अपनेपे भिन्न पारेणाम नामकी किंप्ती वस्तुको 
उत्त करते है अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोडते हुए किरी विरिष्ट अवस्याको प्रप्त 
हे नते है £ इक उत्तर देनेके स्यि अगेका सूत्र कहते है-- 
` भप पयय मत स्स नामदि मक्षमा वर्मन कलते हए मा्यकासने काया कि “भावत द्रव्याणि 
धमोदीनि सगुणपौयाणि परापतिर्षणानि वक्ष्यन्ते 1» इसमे भी प्राप्ति श्ब्दका अर्थं परिणम्‌ दी दै 1 अतएव इसका 
स्वप भी प्रतिकञानुसार वताना भावदयक है 1 सो यह देतु भी अगेके सूतरद्वार सिद्ध होता हे । 





२९६ रायचनद्रभेनशषाखमाखयाम्‌ [ पंचमोऽध्यायः 


सू्र- तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
साप्यम्‌--धमदानां दव्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वभावः स्वतच्वं परिणामः ॥ 

स द्धवध (“~ 

अथ---पमं अघमे आकारा पुद्वछ जीव ओर कार इन पूर्वोक्त द्रस्येके ओर उनके 
गुणकः निनका कि छक्षण उपर वता चुके है, सखभाव-सतच्छको परिणाम कहते है । 

भावाथ--तत्‌ शब्दत छो द्रव्य ओर उनके गर्णोको समन्नना चाहिये । तथा भाव 
राब्दका अथं मवन~मृत्ति-उत्पत्ति-जात्महाम या अवस्थान्तरको प्राप्त करना है । इप्ीको 
परिणाम कहते हे । यद परिणाम दरव्यसे या गुणत्ते सर्वथा भिन्न कोई वस्तु नहीं ३ै, किन्त 
उपीका स्वभाव है, अथवा स्व-निन तत्व ही हे । क्योकि द्रव्य ही अपने सरूपको न छोडता 
हुजआ विशिष्ट अवस्याको धारण किया करता हे । जप्ता कि खोकमे प्रत्यक्ष ठेलनेम मी आता है| 

यह्‌ परिणाप दो प्रकारका हैके दो भेद्‌ है । इन दो मेदौको बततनिक्रे स्थिदही 
आगेका सूत्र कहते हैः- 


सू्-अनादिरादिर्मांश्च ॥ ४२ ॥ 


भाष्यम्‌--तजानादिररूपिषु धमांधमाकाराजीवेभ्विति " 
अथे--धम अधर्म आका ओर जीव इन अरूपी द्रव्यका परिणाम अनादि है! । 


रूपी-मतं पदार्थोका परिणाम अनादि है या आदिमान्‌, इ बातके वतानेके चि 
अआगेका सूत्र कहते है-- 


सू्न--हपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 

भाष्यस्‌--रूपिषु च॒ उध्येषु आदिमान्‌ परिणामोऽनेकविघध स्पशंपरिणामादिरिति ॥ 
अथै--जिस्तमे रप रस गन्ध स्पदी पाया जाय, उसको रूपी कहते है । अथीत्‌ प्रर 
द्रव्यते आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, ओर वह अनेक प्रकारका हे । अनेक भेद सश- 
परिणामादिकी अपेक्षा समञ्चन चाहिये । सपदेके आट मेद्‌ हे, रस पोच प्रकारका है गन्ध दी 
तरह्का है, ओर वके पोच प्रकार है, स पटे गिना चुके है । इन भेदौकी जप्ता तथा 

तरतम मावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है । 
भावाथ नन्मे केकर विनाश पर्यन्त विशेषताको रखनेवार ओर स्वरूपके सामान्य 
किरोष धपेक्ति अथिकारी तद्धावको आदिमान्‌ परिणाम कते है । माप्यकार ने ¢ तु "› श्द्क 
१-- सूतम ज च शब्द्‌ पडा है, उससे कारका मी भरहण होता हं । अथात्‌ कारम्‌ भी अनादि प्र्णिम 
हता हं } तवा अरूवा द्रन्याम अनादद पारम हाद्य पसा नयम नर्य है ॥ यह्‌ बातत आगक सूर्रका न्यापयुर्स 


मादस हो जायमी, कि अरूपी द्रन्यामे आददेमान्‌ पास्माम या दाता द। 











पू ४ १-४९-४२-४४ } ) पमा्यतत्ायापिगमसूत्र्‌ । २९७ 


उपकर विशेषता दिखाने च्य दी उलि क्षिया है । वह दिलाता हे, कि. परमं सत्व 


द्रव्यत्व मूत आदि अनादि परिणाम भी पाये जति है] यि कोई यह रका करे? कि जव रूपी 
र्म अनादि परिणाम भी रहता है, तो अस्प दरनयोम आदिमान्‌ परिणम्‌ भी कधी नहीं 
पाया जा सकता १ तो वह दीक नदीं है, क्योक्षि पे भी माना ही है| जैसे ओव्म॑ं॑योग 
ओर उपयोग आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य धमादिक दरव्यम भी उसके 
रहेको कौन रोक सक्ता है । 
उर परिणामंके दो भेद गिनाये दै-अनादि ओर आदिन्‌ | उने केवर अमूत द्रन्यका 
उदे करके उनमें आदिमान्‌ परिणामको भी दिखनिके अभिप्राये अगि सूत्र कहते हे । - 
सू्च-योगोपयोगो जीवेषु ।॥ ४४ ॥ 

साष्यम्‌-जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु योभोपयोगौ परिणामावादिसन्तो सवतः । सं च॑ 

पैचद्दसिदः। स च द्वादराविधः । तचोपयागः पूर्वोक्तः । योगस्तु परस्ताद्‌ वक्ष्यते ॥ 


श 


इति श्रीतच्ार्थकतयहे अर्हत्पवचने पञ्चमोऽभ्यायः ५ 
अ 
£ [ (~ ५ = = „© =, भ [३ 
अ्थ-- जीव यद्यपि अरूषी है, तो भी उन्म याग ओर उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हुआ करते ह । योगके पंद्रह भेद है, ओर उपयोग बारह प्रकारका हे । ईइनमेते 
उपयोगका स्वरूप १३८ बताया जा चुका है, ओर योगका वैन अगे चलकर कशे । 
भावा ोग दो प्रकारका दै-मावयोग ओर द्रवययोग । आत्मक शक्ति विरोषको 
भावयोग कंदूते है, ओर मन वचन कायके निमित्त आत्मक ्रदेशोका जो परिखपन्दन होता 
३, उसको द्रव्ययो् कहते द । प्रकृतमे योग शब्दे द्व्ययोगको ही समश्चना चाहिये । इसके 
पन्द्रह मेद है, यथा-जैदारिकिकाययोगः सओदारिकमिश्रकाययोगः, वेकरिथिकक्षाययोग, वैकरियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोगः जर कार्मणकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग ओर चार वचनयोग-सत्य अप्त्य उभय ओर अनुभय; तथा चार्‌ मनोयोग-सतत्य 
अपत्य उमय ओर अनुभय । उपयोग बरहं प्रकारक है । यथा-रपच सम्यश्ञान- 
मति श्रुत अवधि मनपर्यय ओर केवर, तीन मिण्यज्ञान-कुमति दुश्रुत ओर विभङ्ग । तथा 
चार प्रकारका दशन, यथा-चकषुदरशन, अचकषुदशेनः अ्धिदर्र॑न, ओर केवल्दरोन । इ 
रकार ये येग ओर उपयोग दोनों ही भकारे परिणाम आविमान्‌ हे । फिर भी अमूं जीवते 
प्रये जति है! क्योकि आत्माका ईप तरहका परिणमन करनेका सवाव हे । भाप्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका वेष कया ह । अथौत्‌-निस् प्रकार अणु आदिक 
आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार जीवम भी हेता है। 
इस भकार तच्वार्थाधिगममाष्यका पचम अध्याय समाप्त इञा ¶ 


[क यि 








2 व ~ मनक 

{~ त च रसय नाते मो यह र्थं प्क छो सकता दे 1 र-भत्याय २ सत्‌ ¢ ९ । 

३--छ अध्याये रारभे । ४--पुग्गरविवाददेहोदयेण मणवयणकरायजतस्स । जावस्स जा इ उतत कस्माच" ‹ 

सकारणं जोगे १ मो० जी ० क° 1 २१५. ॥ 
३८ 


॥ 
| पृष्ठोऽध्यायः। 
न क 
इस अन्धके प्रारम्ममे ही मोक्षमार्ग -रत्नत्नयके विपयभूत पतात त्व गिनाये थे । अब 
उनर्मेते करमानुपतार तीरे आसवतत्त्वका इसत अध्याये वर्णन कसो । इसीके स्यि भाष्यकार 
प्रथम पूरक उत्पत्तिका कारण प्रकट करते डैः । 
भाष्य्‌-अनाह-उक्ता जीवाजीवा; । अथासख्रवः क इत्याख्वपरासिद्ध्य्थमिदं परक्रभ्यतेः- 
अथे--प्ररन-जीव ओर्‌ अनीवक्रा वर्णन तो हआ । अव यह कारहिये, कि आघ्तेव 
करिप्रको कहते है : इप्के उत्तरम आखवतच्वकी सिद्धे थि ही इस भरकरणका 
प्रारम्म करते है । 
भावाथे-पहटे अध्याय वादक सात तत्व जो वतयि ये, निने कि समबनध ही 
इ अन्थका नाम तत््वाथामिगम खला गया है, उनेते पठे नीवतत्वका वणन आच्छि चार 
अध्यर्येमं करिया गया हे, ओर दूसरे अजीवतत््वका व्यार्यान पचे अध्याये हे सुका है। 
अव दोनोके अनन्तर कमानुपार आसवतचवका निरूपण करना आकहयक है । जीवका क्के 
साथ नो वंध होत रै, उसके कारणको आखव कहते हे । उसका स्वरूप क्या है? इस बातको 
बतानेके द्यि सूत्र कहते हैः-- 
सूत्र-कायवाद्यनःक्मं योगः ॥ १॥ 
भाष्यम्‌--कायिकै कमे वाचिकं क्म मानसं कमं इत्येष भिचिधो योगो भवति । 
सं एकशो द्िविधः . ।--शमश्चाञ्चमङ्च । तत्राश्चुमो दिंसास्तेयात्रह्मादीनि कायिकः, 
सावदयखतपरूषापडुनदिानं वाचकः; आभन्यान्यापाद्ष्यासूयादाने मानसः । अता 
विपरीतः श्युभ इति ५ 
अथ--शरीर वचन ओर मनके दवारा नो कर्म-क्रिया होती है, उसको येग कहते है । अत- 
एव यह योग तीन प्रकारका हो नता है-कायिक क्रियारूप, वाचिक क्रियारूप, ओर मानस 
क्रियारूप । इनमे भी परत्येकके दे दो भेद है-एकं शुम दृपरा अशुभ । दिम वृत्ति करना 
अथवा हिंप्ामय प्रवृत्ति करना, बोरी करना, कुरील (मेथुन) सेवन करना आदिः अश्रुम कायिक 
कम~ अदाम येग है । पापमय या पापोत्पादक वचन वेना, मिथ्या भाषण करना, मर्भे 
आदि कठोर वचन बोलना, किपीकी चुगली बुरह आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिकं कर्म- 
अंशुम वचनयोग है । दुष्यान या खोटा चिन्तवन, किंसीके मरने मारनेका विचार्‌, किप्ीको सम 
आदि होता हुआ देखकर मनम उपे उह करना-नङना, विसीके महान्‌ ओर उत्तम गुणे 





१-दिंसा श्र वोरो छीर आदिका रक्षण आगे चर्कर वतार्वेगे । २-िसा कर, असुकङे मार गलो 
ब ५ अ करनेवाङे ४० (1 
सोरी कियाकर, इत्यादि पाप्रे प्रसिति करनेवारे सभी वचन साय कटे जति ईह! 


मूच १-२-२३ | समाप्यतत्वाथथिगमसूत्रम्‌ । २९९ 


मी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अहम मानप्तकम-अङ्भ मनोयोग है । उनतत 
विपरीत जा क्रिया होती है, वह सब शुम कही जाती है| जेते कि फचपरमेषठीको नमस्कार 
करन, उनकी स्तुति करना ओर उनके निरूपित त्का चिन्तवन करना आदि । 
यरहपर्‌ आखछवतच्वका व्यार्यान करनेके ल्यि इपर प्रकरणका प्रारम्भ किया है, परतु उसको 
न बताकर योगका लक्षण कहा है, अतएव आखव किसके सम्नना यह बतनेके द्यि अगिका 
अ च 
धूर करत इः- 


द-प आल्वः ॥ २॥ 
भाष्यस्‌-स एष रिविधोऽपि आसखवसंज्ञो धवति । श्ुभाश्युसयोः क्मणोशाख्लवणा- 

दावः सरःसलिलछावाहिनिवोहिश्नोतोवत्‌ ॥ 

अथं-- पवनम निप्तका वणन किया गया हे, वह तीनां ही प्रकारका योग आखव 
नमपते कहा जाता हे । क्योकि राम ओर अशुभ कमेक अनेते आच्व हआ करता हे | 
जपे कि तावका जल जिनके दारा बाहरफो निकट्कर जाता हे, या बाहरमे उसमे आता है 
उप्त िद्रया नाटीके समान ही आस्रवको समन्नना चाहिये । 

भावाथ कर्मो अनेके द्वारो अथव। बंधे कारणको आसव कते है । उपर्युक्त 
तीन प्रकारके योगोँ द्वारा ही कर्मं आते ओर ब॑धको प्राप्त इभा करते है, अतएव उन्हीको 
आचछव कहते है | यहौपर यह शंका हो सकती है, करि पटे पुत्रके द्वारा ते योगका 
पर्प वताया ओर्‌ फिर इत दूरे सूतके हारा उसी योगको आखव कहा, पा करनेका 
क्या कारणदहेश्रेसरान कर यदि दोनाकी नगह एक दही सत्रं किया जाता, ते क्या हानि 
थी १ परन्तु यह रका ठीक नदीं है, क्योकि सभी येग आस्लव नहीं कहे नाते । कायादि वेगंणके 
आङुब्ननृपते जो योग होता है, उघ्रीको आखव कहते हँ । अन्यथा केवटी भगवान्‌क प्मुद्‌- 
धातक भी आचछव कहना पडेगा । इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेरके अपायक्रा मी प्रसङ्ग आप्त- 
केता हे, तथा अनेक जीवको उरस्क अथ सम्ननेमं सन्देह भी हे सकता हे । इत्यादि कारणोको 
र्यं सेकर्‌ अथैकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके स्यि ठे सत्र करना ही उचित हे । 

उपर योगके दो मेदं बतायं है--शुम ओर अशुभ । इस्म॑मे पहटे शुभयोगका स्वरूप 


~, अ. 


वतते हे | 


सू्- शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌-छ्युभो योग पुण्यस्याख्रवों मवति ॥ 
अथं--शुमयोग प॒ण्यका अस्व ह । 
भावाथ--ज्ञानावरणादिक आठ कमामं दो मद्‌ ह--पृण्य जर्‌ पाप । नजन कर्मोक्त 
परे जीवको अभीष्ट हो, उनको पुण्य ओर जिनका फर अनिष्ट इ, उनके पाप कहते हँ ] जत्‌- 


६०० रायचनद्रनैनराख्रमाखयाम्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


एव उन करमोका कारण-आच्तन भी गर प्रकारका है, ओर्‌ वह अपने अपने कार्यका कारण हआ 

करता हे । ईसा आदि परपोते रदित प्रवृत्ति, सत्यवचन ओर सुममनेयोगते पण्य करमोका बनध 

होता है । सातवेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उचगोच् जर शुम नामकर्म -मनुप्यगति 

देवगति पेन्द्र जाति आदि २७) इस तरह कु मिखकर ४२ पुण्य परक्तरथो ३ । शेष त्प 

कम पप है, जैसा कि अगि चलकर बताये । ॥ 
करमानुप्तार्‌ दूरे अशुभयोगका घर्म वतति है-- 


सू्र--अश्युमः पापस्य ॥ ४॥ 
माष्युम्‌--तत् सद्धेयादि पण्यं वक्ष्यते । हषं पापमिति ॥ 
अथे--अशुभ योग पापक्रा आखव हे । ऊपर जो सीन प्रकारके दि प्रत्त प्रमृति 
अद्म काययोग आदि गिनाये है, उनसे पाप कर्मैका आलव होता है । इप्त विषयमे यह बात 
समञ्च ठेमौ चाहिये, कि जगे चलकर अध्याय ८ सूत्र ३६ के द्वारा सातवेदनीयदि पुण्य 
कर्मोको गिना्विगे उनपते जो वाकी बचे, वे सम ज्ञानावरणादि पप है | 
योगके शुम ओर अशरुम ये दो भेद स्वरूपभेदकी अपेक्षते रै । किन्त॒ स्वामिभेदकी 
अपेते भी उत्क भेद होते है । उन्दीको वतानेके स्वि अगेका सूत्र कहते है- 
सूत्र-सकषायाकषाययोः साप्परापिके्यापथयोः ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌--स एव चिविधोऽपि योगः सकषायाकषाययोः सास्परायिकेयापथयोसस्रवो- 
भवति यथाङ्ख्यं यथासम्भवं च सकषायस्य योगः साम्यरायिकस्य अकषायस्येयौपथस्येवै- 


कसमयस्थिते ५ 
© १९५ [१ प्‌ २ ९ [व्‌ "सा ,१,२५४३ 
अथे-पू्क्त तीनां ही प्रकारका योग सकषाय ओर अकेषाय दो प्रकारके जीर्वके 


आ करता है, वह॒ यथाक्रमसे तथा यथाप्तमवे सकषाय जीवके सावैरायिककर्मक आखव 
कहा जाता है, ओर अकषाय जीवके ई्यांपथकरमैका आस्रव कहा जाता है । इनमे सकषाय 
जीवका योग जो सौपरायिककर्मका आखव हेता है, उसकी स्थिति अनियत इं । परन्तु अक- 
षाय जीवक जो ई्यापथकका आखव हेता डे, उसकी स्थिति एकं समयकी ही हेती हे । 

भावा्थ--युगपत्‌ कर्मोका चार प्रकारका वंध हुआ करता है-प्रृति सिति अनुमाग 
ओर प्रदेश । इनमेते प्रकृतिनेध ओर प्रदेशर्मधका कारण योग है, ओर्‌ स्थितिनंथ तथा अपु 
मागवेषक्रा कारण कषौय है । जो सकषाय जीव है, उनका योग मी कपाययुक्त दीं रहा 
करता है, अतएव उसके द्वारा जो करम अति है, उनकी स्थिति एक समयमे बहुत अधिक 

१--“ स्मैतत प्राशरूति सेपराय॒परामव' 1 जीवस्य कमभि" प्रोक्तस्तदर्थं॑सापरायिकम्‌ ॥ ( तत्वाभै- 
शछटोकवा्सिक ) २--इनका स्वरूप आगे चलकर भ्व अध्यायमे चताया जायगा । ३--“ जोगा पयुडिपदेसा 
विदिअणुभागा कायदे देति” ( दन्यसंमद्‌ ) । 








सूत्र ४-५९-६ । ] समाष्यतत््वायीधिगमसूत्रम्‌ । ३०१ 
पडा करती है । कर्कीं जघन्य ओर उ्छृष्ट जो धिति बताई है, उसमे जिनके जितनी 
संभव हो, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवप्तायस्थानके अनुसार पड़ नाती है । जेते कि अप्र 
चम आदि वरि भी गीरी व्तुपर पडी हु धूलि उतम चिपक जाती हे । किन्तु जो अकाय 
जीष है, उनका योग भी कषाय रहित हआ करता है, अतएव वह स्थितिवंधकरा कारण नहीं 
हज करता } उपक द्वार जो कर्म अते है, उनमें एक समयते अधिक स्थिति नहीं पडती । 
लेसे कि किसी शुष्क दीवारपर पत्थर आदि फेका जाय, तो वह उसमे चिपकता नही 
किन्तु उसरी समय गिर पडता है'। इ प्रकार जो जीव कषायरहित हेते हैः उनके योगके निमि- 
त्से क्प आते अवदय है | परन्तु उनमे स्थिति नही पडती । वे आत्म-खछभको प्राप्त करके ही 
निनीण हा नते है । इस स्वामिभेदके करण फल्मे भी मेद्‌ करनेवाङे आखवेोके नाम मी क्रमे 
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भिन्न भिन्न है | सकषाय जीवे आस्रवको सांपरयिकआश्चव ओर्‌ अकषाय॒नीवके आल्लवको 
ईर्यापथ आसव कहते हे । 
५, ००५७ (4 ६ [३ ष 
उक्त दो मेदोमेपे परे साम्परायिकसरवके मेद्‌ गिनाते है- 
घ 1 ( | पचविं (~, $ ४ 
्--अत्रतकपायेन्दियक्रियाःपञ्चतः पञ्चप्विशतिसंस्याः 
पू ९. 
वेस्य भेदाः ॥ ६ ॥ 
माष्यम्‌-पूरवस्येति सख्कमप्रासाण्यात्सास्परायिकस्याद । साम्परायेकस्याख्वभेदाः 
पञ्च चत्वारः पञ्च पश्चविरातिरिति सरवन्ति! पञ्च िसाद्तस्तेयाबह्मपरिग्रहाः 1 ““ प्रमत्तयो- 
गात्पाणव्यपरोपणं हिसा, ” इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते । चत्वार" करो धमानमायारोभाः अनन्ता 
छबन्ध्याक्यो वक्ष्यन्ते ! पञ्च भमन्तस्येन्द्ियाणि । पञचरविंशातिः क्रिया । ततमे करियाभत्यया 
यथासंख्यं परस्येतव्याः! तयथा--सम्यक्त्वमिथ्यास्वभयोगसमादनेयापथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनभाणातिपाताः, दंशोनस्पशेन्त्ययसमन्तापाताना सोगाः, स्वटस्तनि ्तमविदा- 
रणानयनानवकाङ्नक्षा, आरस्भपसियिहमायाभिथ्यादरनापरत्यारव्यानक्रिया इति ॥ 


अर्थ--सूत्रमे नि कमस पाठ पाया जाता दहै, उपक अनुपरार पहल-साम्पराधेक- 
आखव है । उसके उत्तरमेद्‌ ६९ हैँ! यथा-रपोच अग्रत, चार कषाय, पच इन्दर 
ओर पीपर किया । दषा अठ चेरे कुशी ओर पचिह ये पेच जनत है । इनमैते 
िसाका रक्षण ईस प्रकार है“ प्रमत्तयोगात्प्राणन्यपरेपणं दिप्त” । अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
नो प्राणका स्यपरोपण~विरधन देता हे, उप्तको दा कहते है । इतका स्वरूप आगे चलकर 
ल्ग । इसके साथ दी क्रठ चोरी आदिका भी ठक्षण उी प्रकरणं टित जायगा । कषाय 
चार्‌ प्रकारकी हे-कोभ मान माया ओर्‌ लोभ | इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि नो उत्तरभेद 
ड उनका स्वरूप आगे चलकर वतरणे । इन्द्रियो पोच है-सरन रप्तन घ्राण चक्षु ओर 
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ह १--कमं मिथ्याद्गादीनामादरिचमेणि रुत्‌ } कषायप्रिच्छिठे जवि स्वितिमप्ुवदुच्यते ! २ या योगयतिः 
सेव य॒था यस्य तदुच्यते \ कमेष्यपथमस्यास्घु शुष्कङ्च्येऽरमवशविरम ॥ 


६०२ रायचन्द्रनैनराख्माछायाम्‌ [ षष्ठोऽध्यायः 


भोर । परन्तु प्रतनं इन्द्रिय शब्दे प्रमादयुक्त जीवी ही इन््योको समननना चाहिये | 
यथा-सम्यनतवकरिया मिथ्यात्वकरियः ्रयोगक्रिया, प्तमादानननिया, ओर ई्ौपयक्रिया ये रपो, 
तथा काय्य, अधिकरणक्रियः प्रादोपिकीक्रिया, परितापनक्रिया, ओर्‌ प्राणातिषातक्रिया ये 
पाच, दशनकरिया, सशेनत्रिय, प्रत्ययक्रिया, सम॑तानुपातक्रिया, ओर अनाभोगक्रिया ये पोच, 
स्वहस्तक्रिया, निप्गक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, ओर अनवकाङ्स्नक्रिया ये पोच, ओर 
आरम्भकरेयाः परिग्रहक्रिया; मायाक्रिया, मिथ्याद्रोनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पच, 
इ तरह पच पचकोकी मिलाकर कुल पर्रीप्न क्रिया होती है । जोकि साम्परायिककर्े 
बन्धुम कारण हं । 

भावार्थ--देव गुरः शाखकी पूजा स्तुति आदि रेते काय करना, जोकि सम्यक्त्वकी 
उत्पति वृद्धि आदिम कारण दै, उनको सम्यक्क्रिया कहते है । इतके विपरीत पुदेव कुरुर 
कुलाखकी पूना स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यातवक्रिया हे | किती भी जच्छे या बुरे कामको 
तिद्ध करके व्यि ररीरादिके वारा दुरो गमन आदि करने प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते है । स॑यमीकी अ॑यमकी तरफ चारिका घात करनेषाडी अभिगुखता हो जनेको 
समादानक्रिया कते हे । इ्यापथकर्मको प्राप्त करनेके च्यि भो त्चिमित्तक करिया की जाती 
ह, उसको दर्यापथकरिया कहते है । दोषयुक्त पुरषे उद्यमको कायिकीक्रिया कहते ३ । 
हिसाके उपकरर्णोको देना अधिकरणक्रिया रै । कोधंके अविशमे आना प्रादोक्रिकीकिया है । 
दुःखौके उत्पन्न करने प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणेकि वियुक्तं 
करनको प्राणातिपातक्रिया कहते दे । प्रमादी पुरषका रागके वशीभूत होकर रमणीयरूपकौ 
देखनेका ज भाव होता ३, उसको दचनक्रिया कहते है । इसी प्रकार स्पशं योग्य वस्तुक 
स्पश करनेकी अभिलाषा होना स्पदयनक्रिया है । प्राणिघातके अपूवै उपकरण या अधि- 
करणकी भरवृत्ति करना प्र्यर्यक्रिया है । जरहपर खी पुरुष या प्रु आदि वेते है, उप्त जगह 
मत्स करनेको सम॑तानुषातक्रिया कते है । विना देखी शोधी भूमिपर शरीरादिके रखनेको 
अनामोगक्रिया कहते है । जो क्रिया दूरे द्रा की जानी चाहिये, उसको सयं अपने हाते करना 
प्वहस्तक्रिया है । पाप-प्रव्तिे दूरोको उत्साहित करने अथवा आरुस्यके वशश प्रास्त कर्मं न करनेको 
निसरभक्रिया कहते ३ । किपरीके कयि गये सावधकर्मको प्रकरिति कर देना विदारणक्रिया 
है । आवदयक आदिक विषयमे अरैतदेवकी जैसी आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण 
करने आनयनक्रिया करते दै । मूर्खता य। आर्यक वश आगमोक्त विधिम अनादर 
कारनेको अनाका्ाकरिया कहते ३ । छेदन भेदन आदि न्या करने चित्तके आप्त 
हेनेको अथवा दूरा कोई उप्त कियाको कर तो हष माननेको आरम्मकरिया कहते है । 
चेतन अचेतन परिपरके न चटनेके चि प्य्न कनेक परिप्रहरिया कहते दै | ज्ञान दशन 


सूत्र ६-७। प्तमा्यतत्त्वाथोधिगमसूतरम्‌ । ३०६ 


आति क॑चना (उमा ) करनेको मायाक्रिया कहते हैँ मिथ्यादशेन क्रियाकं करम प्रवृत्त जीवको 
प्रसा आदिक द्वारा दद करनेको भिथ्यादशैनक्रिया कहते है । संयमका घत करना 
कप-चरित्मोहके उदयते खोरी क्रियाओके न छोडनेको अप्रत्यास्यानक्रियां कत है। 

ये जो साग्परयिकआघ्लवके मेद गिनाये है, उनमं कोई शुभ ह आर केषर अशम । 
शमते प्ण्यका ओर अशुभे पापका वंध होता है, यह्‌ बात पहं कहे अनुपार अच्छ तरह 
घटित कर छेनी चाहिये । यपर यह दका हो सकती हेः किं कम मूटम आठ € उनके उत्तरः 
मेद १४८ रहै] तथा किरेष दृष्टि उनके अंस्यात मेद्‌ भ वताय ह। परन्तु 
यरहपर्‌ साम्परायिकखवके ३९ भेद्‌ ही गिनाये हं । सो इनका कायकारण सभ्वन्ध 
क्वि तरह वनता दहै £ साम्परायिकआखवका एकं एक भेद्‌ अनेकं अनक कमक 
बन्धकरे लि कारण है £ अथवा इनके भी किन्हीं कारणेप्ते अनक उत्तस्भेद्‌ हति हे 
इस होकाको द्र करनेके स्यि सराम्परायिकञआखवके भदाम भा जिन निन कारणेति विशेषता 
आती ३, उनको नतनिके ष्यि सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र- तीत्रसंदज्ञाताज्ञातमाकवीयोधिकरणविरोषैभ्यस्तदिरेषः ॥७\ 


साष्यम्‌-सास्परायिकाश्नवाणामेषाभेकोनचत्वारशात्सास्पसयायेकाणा तान्रभावात्‌ 
मन्दसावाञ्ज्ञातसावादन्ञातसावाद्वायावरेषाद्‌।घकरणा व॑राषाचं वषा सवत । ठदुटघु 
तरोरघुतमस्तीव्रस्तात्रतरस्ताच्चतस दाति । वद्धेरोषाच वन्धविराषा सवात भ 


अथ्‌--पाम्परायिकनन्धमे जा कारण ई एं उपर्युक्त ईन उन्ताखप्त सासरार्यक- 
आस्क मी तीत्रमाव, मन्दभाव, ्ञातमाव, अज्ञातभाव ओर वीयं तथा अधिकरणकी विशेष- 
ताते विशेष मेद्‌ हुआ करते है, अतएव वह्‌ कीं ल्धु॒॑कदी कुतर की खतम तथा कदी 
इसके विपरीत तीन ती्रतर तीत्रतम हुआ करता है ओर इसकी विशेषता बन्धनर्मे भी 
विशेषता हात हं । 
मावाथ--सकषाय जीवक अन्त आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
प्रवृत्ति हुभा करती है, वह सब जीवेके एकपरी नही हुभ करती । उसमे परस्पर अनेक- 
प्रकारे तारतम्य हे । इस तारतम्यके कारण तीत्रादिक भावं ओर वीयं तथा अधिकरण हे । 
करोधादि कषायेकि उद्ेकरूपम परिणा्मोको तीन्रमाव ओर इमे विपरीत होनेवटे मावोको 
मन्दमाव कहते ३ । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातभाव ओर इसके विपरीत 
अज्ञान को जथवा मद्‌ या प्रभादके वीमूत होकर विना सोचे समक्षे किसी कामके कर डालने 
को अज्ञातभाव कते दै । व्सतुकी सामथ्येको वीयं तथा प्रयोननके आश्रयमूत पदार्थको 


8 
४८ स ् ड 9 व्‌ [> क [० फ 
१,--^. नदराः दन्ते च यमाण पदं परलक परिसमाप्यते" एसा नियम ह । तदनुसार तीत्रादि चारके 

साथ भाव शब्दको जोडकेना चाहिये । 


९५४ रायचन्द्रनैनशास्नमादयाम्‌ [ पष्ठोऽष्यायः 


जर्चकरण कहत हं । य करारण सव जावकिं एकप नर्हा इआ करते । अतएव इन कारणेकि 
तारतम्यत्त आद्वेमं तारतम्य ओर आस्व तारतम्यत्त वन्धमं गा तारतम्य हुआ करता है । 


साष्यम्‌--अचाह--तीव्रमन्दादयो भावा छोकपरतीता वीर्यं च जीवश्य क्षायपश्चामक 


क्षायिको चा भाव इत्युक्तम्‌ । अथाधिकरणं किमिति ! अनोच्यते- 

अथ--प्रश्च-तीचरमाव मन्दभाव ज्ताततभाव जर अज्ञातभाव छोकमं प्रपिद्ध है । अत. 
एव इनका अथं स्वयं समञ्च आ सकता है-इनकी व्या्याकी अवश्यकता नहीं है । तथा 
वीयै श्ब्द्का अथं पडे बताया दही ना चका है, कि वह वीर्यन्तराय कर्मके क्षयोपराम अथवा 
क्षये उत्पन्न होनेवाल भाव है | किन्त॒ अधिकरण शब्दका अथ॑ अप्रसिद्ध है । खोकमें उसका 
पामास्यतया अथं आधार हेता है, ओर कोरं॑षिशेष अथे आपने अभीतक बताया नही ह 
अतएव करिये, कि इस प्रकरणम अधिकरण शब्दे क्या समञ्चं £ इतका उत्तर देनेके व्यि ही 
अगिका सूत्र कदते है-- 

[कद # [१ £ 
सूत्र--अधिकरण जीर्वाजावाः ॥ < ॥ 
भाष्यम्‌--अधिकरणं द्विविधम्‌ 1 द्न्याधिकरणं भावाधिकरणं च । त्र द्न्याधिकरणं 

छेदनभकनादिं शासं च दशविधम्‌ । भावाधिकरणमषटोत्तररातविधम्‌ । एतडुमयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं च ॥ तज्न-- 

अथे--अधिकरण के दो मेद है-१ द्रभ्यायिकरण २ मावाधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेको अथवा दरा प्रकरे शको द्रव्याधिकरण कदते हे । भावाधिकररणके एक सो 
जठ मेद है । इन दोनको दी जीवाधिकरण ओर अजीवायिकरण भी कहते है । 

भावाथं--प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते है । वे दो ही प्रकारे हे प्तकते 
३! या तो जीवरूप या अजीवरूप } सामान्य जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य हिादिका उपकरण 
हेनेपे साम्परायिकछवका कारण है, ओर ईइपश्यि उसको जीवायिकरण या अनीवाधि- 
करण मञ्चा जाय, सो बात नही है । यदिये दो सामान्य द्भ्य अधिकरणरूपप्े विवक्षत 
हेते, तो स्म द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमे बहुवचनका प्रयोग किया गया इ । 
इषप्े सष्ठ होता है कि-पयीयकी अपेता ही अधिकरणको वताना अभीष्ट हं । कयाकि 
परयायद्न्य द्रम्य अधिकरण नही हो सकता । वह्‌ जर अधिकरण हेग, ते किकी न किती 
पयीयते यक्त ही होगा, जो जीवक भाव िपताणिके उपकरण या आश्रय हेति रद, उनको नीब 
धिकरण ओर भो बाह्म अनवि द्रन्य रूप होते है, उनको अजीवाधिकरण कते हे । 

दे प्रकारके अविकरणेमं जो छ्यायिक्ररण या अनीवाधिकरण हैः वह हिता 
आदिरूप अथवा उसके साधनसस्प है ओर जीवाधिकररण जीवके परिणामल्प है, यह ॒टीक 








¶१--अ्याय २ सत्न ४-+ २--घनका स्वेरूप आक्र सतम वतर्देगे । 


मूच ८-९ । ] समाष्यतत्वाथौधिगमसूत्म्‌ । २०१ 


है, परन्तु इसे इनका विदोष स्वरूप समक्षम नहीं आता; अतएव कमानुपार द्रं 
भावायिकरण या जीवाधिकरणका जो खूप अघ्वष्ट है, परे उप्रको बतानेके स्यि आगेका 


स. 


भ 
सूत्र कहे ै-- 


| सूत्--आधंसैरन्मसमारम्भारम्मयोगटतकारिततुमतकषाः 


यपिशगालाल्वद्धश्रदुश्चकष्टः ॥ ९ ॥ 


साष्यस्‌--जायसितिखचकूमपासाण्याजीवाधिकरणयाह । तत्समारतस्िविधम्‌ ।-- 
संरस्मः, समारस्यः, आरम्ध इति । एतत्पुनरकराः कायवाङ्सनोयागविरेषात््‌ जवेधं भवति 
तयथा--कायङरस्थः, वाङसरस्सः) सनःसरस्मः, सायससारस्मः, वाक्समारम्मः, मनःलमा- 
रस्भः, कायारस्सः, वागारस्यः, सनरस्य इति । एतदप्येकराः क्रुतस्ारितान्नुमतविरोषात्‌ 
निविधं सदत । तचघथा--क्रुतकायसैरस्यः, कारितायसंरस्य., अलुमतक्ायस्तरस्मः, करतवा- 
वक्तरम्यः, कारितवाकसंरस्सः, अलज्घुसतवाष्सेरस्मः, कतमनःसंरम्मः, कारितसनःसेरस्सः 
अहमतमनःसेरस्णः, एवं समारल्मारम्भादापे । तदपि पुनरेकराः कषायाचेरोषाचतुविधम्‌ ॥ 
तयथा--कोघद्कतकषयसेरस्सः, पानङ्कतकायसंरस्यः, मायाल्तकायसंर्ब्मः, खो सक्रतकायसं- 
र्यः, क्रोधकारेतकायसंरस्सः, मानकारितकायसंरम्यः, सायाकासितकायसंरस्भः, रोभक्ा- 
रितकायसंश्णः;, कोधाञसतकायसंरम्भः, भानान्ुसतकायसंरस्यः, सायान्ुघतकायसरम्म, 
लो भाञ्ुमतकायस्रम्मः, एवं वाडसनोयोमाभ्यासपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्भारस्मो । तदेवं 
जाीवाधिकरणं ससासेनेकराः पदनिराद्रविकत्पं भवति ! जिविधसम्यशेत्तरदातविकस्पं भवती ति॥ 


संरम्भ सकषायः, परितापनया सचेत्सभारम्भः 

आरस्थ प्राणिचघः, रिदिधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ 
अथें--पदटे सूत्रम अधिकरणके नो दे भेद गिनाये है, उनमें पहा मेद जीवाधिक- 
रण है । अतएव इस सूत्रमे आद्य शब्दस उघीको समन्नना चाहिये । क्योकि सूत्रम पठित 
ऋमके प्रामाण्यत्े उसका ग्रहण हे सकता ह । जीवाधिकरणके एकप आठ मेद है | वह इस 
प्रकारे कि-क्षेपपे मूटमे उसके तीन भद्‌ हं-ंरम्म समारम्भ ओर आरम्भ । इनमे मी 
्रस्येकके योगकी अपेक्षासे-कायिकं वाचिक ओर मान्षिक योगकी निरोष्तापे वीन तीन भेद 
हेते हे ! यथा काय॑रम्भ वाकूतरम्म मनःसंरम्म कायपतमारम्भ वाकूसमारम्म मनःसमारम्म 
कायारम्भ वागारम्म मनरम्भ । इनमेसे भी प्रत्येके इत करिति ओर अनुमोदनाकी विशेषता 
तीन तीन भेद हेते हे } यथा कृतकायसंरम्म कारितकायधररम्भ अनुमतकायत्॑रम्म तवाक 

रम्भ कारतवाकूपरम्भ अनुमतवाकूंरम्भ कृतमनःसंरम्भ कारितमनःप॑रम्म अनुपतमनः 

र्भ । इस प्रकार्‌ सरम्भकं ९ भद्‌ हं । इती तरह समारम्भ ओर आरम्भक भी नो नो मेदं 
समन्न ठन चाय | नम भी परत्यकके कोधादि चार्‌ कषायोकी विरेषतासे चार्‌ चार्‌ भद्‌ हेति है। 
यथा-क्रोषङतकायप्तरम्भ मायाङ्ृतकायतरम्म मानक्ृतकायततरम्म सोभङ्तकायप्रम्म कोधकारित- 


कायपरस्म सानकारतकायस्तरम्म मयाक्ारतक्ायस्रस्म खामक्ारतकायसरम्म क{धानतपत्‌- 
२९ क 


२०६ रायचन्द्रनैनशांखमारंयाम [ पष्ठऽष्यायः 


कायसरम्म सानानुपत्तकायपतरम्भ मायानुमतकायघरम्म छोमानुमतकायपतरम्म | इस प्रकार काययोगकी 
अपक्ष संरम्भके भेद गिनये, इपर तरह वचनयोग ओर सनोयोगकी जयेक्षाते मौ सर्म मेद सश्च 
लेने चाहिये, ओर सरम्मके समान ही समारम्म तथा आरू्भके विकल भी घथि कर लेने चाह्थि। 
इस प्रकारपे जीवाधिकरणके क्षेपे मृख्मं तीन भेद नो बताये ये, उनमते एके २६ 
विकट होते ई । तीनो भेदोके सम्पण विकस्प मिलकर १०८ हेते है । 


योग तीन प्रकारका हे । उन्मत्ते जो केवर सक्षाय हो, उसको संरम्भ कहते ै, ओर 
जो परितापना-पीडा देने आदिक द्वारा प्रवृत्त हो, उसको समारम्भ कहते है, तथा प्राणिवधहप 
्रवत्तिको आरम्भ कहते है । 

भावार्थ --प्रमादी पुरपको प्राणव्यपरोपण आदि कम करके विषयमे जो अविश प्रा 
होता है, उसको संरम्भ कहते है ! उस क्रियके साधनोका अभ्यास करनेको समारम्म कहते 


[^> 


है । तथा उप्त क्रियाकी प्रथम प्रृत्तिक्रो आसम्म कहते है । ये तीनों भाव मन वचन ओर 
काय ईन तीनेक्रे ही वारा हो सकते हे ! अत्तएव तीनेका परस्पसे गुणा करनेपर € भग 
रते है । तथा येने हू भग कृत कारित ओर अनुमोदन इपर तरह तीनो प्रकारसे समव है । अत- 
एव ९ को ६ से गुणा करनेपर २७ भग होते है । ये सत्ताईसौ भ॑ग कोधादि चारो कपायेकि 
द्वारा हआ करते है | अतएव २७ को्सेगणा करनेपर्‌ १०८भग होते है। अथवा 
हिसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायक मेदसे तीन प्रकारकी ह, ओर वह॒ तान तरहसे-ङ्ृत 
कारिति अनुमोदन द्वार हे सकती हे, अतएव ३ काद से गुणा करनेषर्‌ ९ भंग हेते 
है ।तथाये नौहू भंग चारौ कषाये होनेके कारण ९ को पे गुणा करनेपर ३६ भंग हेति 
है । इपर तरह ६६९ भग संरम्भके ३६ समारम्भे ओर २६ आरम्मके है । तनिक मिख्कर 
१०८ विकर होते है । ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद है' | तीतर मंद आदि मविकी 
अवेक्षा इनके भी उत्तरभेद्‌ अनेक-अप्स्यात हो सकते हे । 
साष्यस्‌--अनाह--अथाजीवाधिकरणं किमिति " अनोच्यते-- 
अर्थ-प्ररन--पाम्परायिकआखवके भदेरभेते जीवाधिकारणके मेद्‌ आपने गिनाये, परन्तु 
अधिकरणका दूरा मेद॒ जो अनीवरूप बताया था, उसतके भेद अभीतक नहीं बताये ओर न 
उसका स्वरूप दी अभीतक मालम हुआ है । अतएव करिये कि अनीवाधिकरण शब्दे क्या 
परमन, ओर उसके कितने मेद्‌ ३ ८ इष प्ररनक्ा उत्तर देनेके स्यि ही अगेका सूत्र कहते दै-- 





१ दिंसारि कर्मके स्वय करना छत, दूसरेसे कराना कारित, दूसरे हारा किये ग्येकी प्रर॑सा करना अलुमो 
दना है । २--अर्यात्‌ जीवफी इस तरसे १०८ भेदसूप प्रदत्त हमेशा रहा करती हें । इन साम्परायेकभलवकि 
द्रा क्मैका वध भी हमेशा हुजा करता दै । इन १०८ प्रकरोसे नित्य वेधनेवाठे कमाकी निग्र लिये ही १०८ 
मनफा की मारा फेरी जाती है, यद्‌ पापक संवर ओर मिंजेराका एक उपाय हे । * 


सूच ९-१०। ] समा्यतच्वाथांविगमपूत्नम्‌ । ३०७ 


सूच--निवेतेनानिक्षेप्ंयोगनिसगां विचतुद्धित्रिमेदाश्पर्‌ ॥१०॥ 
भाव्यंस्‌-एराातत स्‌ञक्रसपासण्यादजावाचकरणनाह्‌ 1 तत्खमासतश्चदावघम्‌ । 


त्चथा-सरवतना 'नक्षपः सयागां नसय इत । तज नवतनालकरण द्वावघधम्‌ -सूख- 
अुणानवचेतनाघकरणसतत्तरथणानवतनाघधकरण च । तत्न दखूटद्णानवतनाः पच्च,-रदारसाराण 


ह (भ, 


वाड.मनःप्राणापालाश्च । उन्तरगुणनिवतेना काष्टपुरतचिचकमादीनि । निक्षेपाधिकरणं चावि- 
धद्‌ । तद्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुःपरमाजतनिशक्षेपाधिकस्णे सदह सानिक्षेपाधे- 
करणसनासोगनिक्षेपाधिकस्गसिति। संथोगाधिकरणं द्विविधम्‌ । सक्तपानसयोजनाधिकरण- 
खपकरणसंयोजनाधिकर्णं च । निखर्माधिकरणं जिविधम्‌ ।-कायनिससमाधिकरणं वानि. 
सगीधिकरणं मनोनिसगधेकरणसिति ॥ 
अथे--इष मूत्रे पर रब्द जो आया हे, वह उक्त सूत्र (अ० £ सूच <) मं पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यत्ते कमानुप्तार अनीवाधिकरणको बताता ह । अतएव पेक्षेपसे उस अनीवाधि- 
रण्करे £ मेद है | यथा-निवेतेना निक्षेप संयोग ओर्‌ नि्तगे । इनमंप्े परे निवेतेनाधि- 
करणके दे मेद्‌ है-म॒टगुणनिवतनाधिकरण ओर उत्तरगुणनिवेतेनाधिकरण । इनमेसे मल्गण- 
निैतेना पोच प्रकारकी है-रारीर क्वन मन प्राण ओर्‌ अपान । उत्तरगुणनिवेतेना काष्ठ पुस्त 
चिघ्रकरमे आदि अनेक प्रकारकी ह । निक्षेपाधिकरणके चार मेद्‌ ह । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्ष- 
पाथिकरण दुः्रमाजितनिकषेपाधिकरण सदसानिकषिपाधिकरण ओर अनाभोगनिक्षेपाधिकरण । 
सयोगाधिकरण दो प्रकारका ह ।-भक्तपानप्तयोननाधिकरण ओर उपकरणमपरंयोननापिकरण । 
निसर्गाधिकरणके तीन मेद है-कायनिप्तगोधिकरण वाड्निपगोधिकरण ओर मनोनित्तगीधिकरण । 
भावार्थ निैतैना शब्दका अर्थं रचना करना अथवा उत्पन्न करना है । शरीर मन वचन 
ओर उवापोच्छरासके उत्पच्च करनेको मूटगुणनिवतेना कहते है । काष्टपर॒किप्री मनुष्यदिकि 
आकारे उकेरनेको या मिद्ध पत्थर आदिकी मूतिं बनानेको या॒वखरादिके ऊपर चित्र खीचनेको 
उत्तरगुणनिभैतैना कहते ह । निक्षेप शब्दा अथं रखना हे, विना देखे ही किप वसतुके 
छोड देनेको अप्रत्यवक्षितनिक्षेप कहते है । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारको छोडकर उपकर्‌- 
णादि रखने या डा देने आदिको दु्रमार्जितनिक्षेप कहते दै । शीघ्रता वद शारीर उपकरण 
या मलादिके सह्रा-ए्रथिवी आदिको विना देते रोधे ही छोड देनेको सहसरनिक्षेप कहते हे | 
जर्दी न रहते इए भी य्ह कोई नीव जन्तु हे, या नहीं इसका विचार न कर्‌ उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोधी मूषिपर्‌ रख देनेको अनाभोगनिक्षेप कहते ३ । किन्हीं गे वस्ते 
जोडने अथवा परस्परम मिखनेवो संयोग कहते है । खाने पीनेकी ठंडी चीनोमिं ओर भी गरम 
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टूर चजाकं मलनका अथवा गरमम उड मछनक्रा मक्तपानत्तयाजन कहते है | शति 
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१-- निवतनके दो भेद दस तरसे भी दै--१-देह इ ्यु्निवैतैना ( श्रीस्ते चेश उलन दंसना ) 
ने्वैसै [> अ 
२--उपकरणनिवेतेना ( हिसाके साधनभूत शघ्नादिको तयार करना ) ! 


२०८ रायचन्द्रनैनराखमाखयामर [ पष्ठोऽध्याय; 


उपकरणादिको उष्ण षीछी आदिते अथवा उप्म॒स्रीयुक्त उपकरणादिकोको शीत पीरी 
आदिते ोधनेको उपकरणर्ठयोजन कहते है । निप्तगं नाम स्वमावका है । शरीर वचन आर 
मनकी जी कुछ समावते दी प्रवृति हेती है, उप्के विद्ध दूषित रीपिते उनके प्रवतीनेको 
कायनि्तगाधिकरण वाडनिसगीधिकरण ओर मनेनि्रगाधिकरण कहते हे । 
यद्यपि ये अजीवाधिकरण भी जीक्करे ह्वार ही निप्पन्न हेतिं है, परन्त॒ इनम वाह्य द्रव्य- 
क्रियाकी प्रधानता हे; ओर उपे अवद्ध मी रहते है, अतएव इनको द्व्याधिकरण या 
अनीवाधिकरण कहते है । जीवाधिकरण जीवपयौयर्प ही है ! यह देनो अन्तर है ! 
साष्यम्‌-अन्राहं उक्तं भवता सकपायाकषाययोर्योगः सास्परायिकेर्यापथयोरास्व 
इति । सांपरायिकं चाष्टविधं क्ष्यते । तत्‌ किं सर्वस्याविशिष्च आस्रव आदहोस्विस्तिरे- 
षोऽस्तीति । अचे्यते-सत्यपि योगत्वाविरेदे भक्ति करति पराप्याख्रवविरोषो भवति! तयथा 
अथै-प्रक्न-पामान्यतया आसरवके येदोको वताते इष आपने कहा है, कि सकपाय्‌ 
जीवकरे योगको साम्परायिकञस्तव ओर अकषाय जीवके योगको इयौपथखव कहते है | 
साम्परायिकभखव आह प्रक्षारका है, रेता अगे चलकर कटेगे' | सो क्या वह सतक एकप 
ही होता ३१ अथवा व्यक्तिभेदे अनुपार उसमे कुछ विशेषता मी है £ उत्तर-यदपि 
योगत्व सनम समानरूपे ही रहता है, किर भी भरङ्तिनधरूप केकि पकर उस आवक 
अनेक मेद्‌ भी हो जति है| 
भावार्थ--सामात्य दष्टे देखा जाय, तो समी योग समान हे । परन्तु विशेष दति 
देवा जाय, ते उप्ते अनेक उत्तरभेद भी हेति दह । क्योकि वह अनेकं कमे प्रङृतियेकि 
वन्ध कारण है । जरह कार्यभेद है, वह कारणमभेद भी रहता ही दै । कर्मो बंध सामान्य 
तया चार प्रकारका है-्रङृति स्थिति अनुभाग ओर प्रदेश । इनसे प्रकृति्व॑ध ज्ञानावरणा- 
दिके मेदत्ते आर प्रकारका है' । आसरवके विरेष भेदको दिनके छ्यि अगे मत्ते आशं 
प्रकृतियके कारणेको बताते है ।! उनमेमे सवपते पहले ज्ञानावरण ओर्‌ द्रेनिवरणकरमके 
कारणभूत आलकक विशेष भेदोको दिलनिवाा सूत्र कहते है 1-- 


सू्र-तसदोपनिहवभास्छयान्तययास्रादनीपधाता ज्ननदस- 
नावरणयाः ॥ ११ ॥ 


ाष्यम्‌--आसख्यो ज्ञानस्य ज्ञानवता ज्ञानसाधनाना च भरदषा नहा मात्स्यमन्त- 
राय आक्तादन उपघात इति ज्ञानावरणास्नवा भवान्त । तष ज्ञानाचरण कमं बध्यत। 


एवमेव दृरोनाचरणस्येति । 
१-अष्याप ६ सूत्र ५\ र-अन्याय ६ सूत्र २९। इ--ईइनरा स्वरुप अगि चलकर दिखाया जायगा । 


४--जो कि जगके सूरचोसे माद्धस हेमे ) 


सूच ११-१२ । ] समाप्यतत्वाथौथिगमसूतरम्‌ । ३०९ 


अर्थ--ज्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानक स्ाधनेका प्रदोष निह्नव मात्स्यं अन्तराय 
आसादन ओर उपघात ज्ञानावरणकर्मैका आखव होता है । अथौत्‌ इन कारणे 
ज्ञानावरणकर्म॑वन्धको प्राप्त हुआ करता दहै । इप्ी प्रकार दह्नावरणक्म॑के विषयमे 


सम्नना चाहिये । 

भावार्थ--प्रदोषादिक छह कारण रेस है, किं जिनसे न्ञानावरण ओर दरशंनावरण- 
कर्मका वन्ध हुमा करता है । ये छह्‌ यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ ओर्‌ ज्ञानके साधनोके विषयमे ह, 
तो ज्ञानावरणकषे बन्धकरे कारण होते है, ओर दरौन द्रष्टा तथा उक्षके साधनेकि विषयमे हो, तो 
द्रौनावरणके बन्धके कारण हआ करते है । 

तच्चन्ञानकीं प्रास्त कथनीको सुनकर भी उसकी प्रशा न करने या द्वेषवरा मोन 
धरण करछेने आदि दूषित परिणमोँको प्रदोष कहते है । ज्ञानके छिपनको निहव कते 
है-जैसे किं किमी वुभत्स॒के पृछठनेपर पूछे हुए तत््वका स्वरूप माट्म होनेपरं भी कह देना, कि 
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८ नै नही जानता” । ये भी पटं जायगा तो मेरे बराबर ह जायगा, ओर फिर मेरी कीतिं 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरसिप्रायसे किप्रीको पदाना नही, र यदि कोहं पदता हो, तो 
उससे डाह करना आदि मात्सय हे । ज्ञानाभ्य्तम विघ्च करना, पुस्तक फाड़ देना, अघ्यापकते 
लडाई स्षगडा करके उको इ देना स्थानक विच्छेद कर देना, जिसे ज्ञानक प्रसार हेता हो 
उका विरोध करना; आदि अन्तराय कदा जाता है, दूरके हारा प्रकाशित हेते हुए ज्ञानके 
रोक देनेको आप्तादन कहते हे, ओर प्रशस्त ज्ञानम भी दृषण र्गा देनेको उपघात कहते है। 

इन छह्‌ कारणोका स्वरूप योर ज्ञानके सम्बन्धको ठेकर बताया गया है) इषी प्रकार 
द्दौनके सम्बन्धपने भी छहोका स्वरूप मन्न ठेना चाहिये । 

जञानावरण ओर दरेनावरणके अनन्तर वेदनीयक्मके बन्धके कारर्णोको बताना चाहिये) 
वेदनीयकके दो भेद हँ-अप्ताता ओर साता । अतएव इनमे ऋमानुपरार परे अग्द्रेयके 
वेधके कारणेको बतति रै -- 


सूच-टःखशेकतापाक्रःदनवधपरिदेवनान्यासपरोभयस्था- 
मान्यसनेखस्यं ॥ १२ \! 


भा्य्‌च्‌-डइ्नख सकस्ताप्‌ आक्रन्द्यं च. पार्देवनापत्यात्मसस्थानि परस्य क्रिय- 
साणान्युसयास्च 'कयसाणास्यसद्रयस्यासललवा सवर्दा ) 


अथे--दुःल शोक ताप जक्रन्दन वध ओर्‌ परिदेवन ये छह कारण जातमस्य हौ, 
अपनेम हेनेवारे हौ; या परमं किये गये हँ; अथवा दोनेमें किय जोय अपतद्धेयकर्मके आधव 
हुआ करते हं । अथात्‌ इन कारणक निमिततसे जपतात। वेदनीयकर्मका बं हुजा करता है| 


२१० रायचन्द्रनैनशास्लमालयामर [ पषटोऽध्यायः 


भावार्थ--पीडारूप परिणामको अथवा जिसके हेनिपर सख ॒शान्तिका अनमव न 
हकर अकुरत! या व्यग्रता उतन्न हे, उसको दुःख कहते है । इष्ट वस्तका व्यिग हेमेपर 
नो चित्तम मछिनत्ता या सेद उत्पन्न, होता है, उप्तको या चिन्ता करनेको शोक कहते ३ै। 
किमी बुरे कामके वन जानेपर्‌ नव निन्दा आदि हने खो, या निन्दा नहेनिषर्‌ भी उसके मये 
पीप कोधादिका विदोष उदय होनेपर्‌ तीर अन॒रय-स॑तापके होनेको ताप कहते है । परि. 
तापपूवक इस तरदमे रोना या विदछप करना, फ निप्तमं अश्चपात होने मे, उप्तको अक्रन्द्‌- 
न कहते हे । दश प्रकारके प्राणेमिसे किक मी नष्ट करनेवाटी प्रवृत्ति करना या किप्ीको भी 
नष्ट करना इपतको वध कहते हं । तथा एसा रुदन करना, क जिप्तको सुनते दी दूप्रेके हदयं 
दया उत्पत हौ जाय, उनको परिदेवन कहते हे । ये छह कारण तीन प्रकारसे हो सक्ते है- 
खयं क्रिये जय-अपने म ही उत्यत्न हौ, या परमं ह, अथवा दोनेकि मिश्नकूप हौ। परन्त॒ तीन 
मंसे किप्ीभी तरदके क्यों न हो, इनप्रे अप्तातविदनीयकर्मैका बन्ध्‌ हआ कर्ता है } 


कमानृपार सदरेयकमके बन्धके कारणोको दिखति है-- 
मृ्र--भूतत्रत्यनकम्पा दानं सरागरसयभादियोगः क्षान्ति 
रोचमितिसदेयस्य ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--सवेभूताद्धकम्पा जगारिष्वनगारिषुच च्रतिष्वनुकस्पाविरोषो दानं सरागसंयमः 
संयमा क्षेयमोऽकासनिजेरा चार्तपो योगः क्षान्तिः सौ चमिति सद्रेयस्यास्रवा भवन्ति ॥ 
अथे-- चारो ही गतिक प्राणिमात्रपर्‌ दया या क्रुपा रखनेको सर्ममूतानुकम्पा कहते है । 
अगारी-गहस्थ--ध्रावक-देशयति ओर अनगार अथौत्‌ ऋषि मति यति आदि सम्पूणे पचिहकं 
त्यागी इप्त तरह दोन ही प्रकारके ब्रतियोपर विरोषरूपसे द्या करनेका वरत्यनुकम्पा केहते ₹ । 
स्व ओर्‌ परका अनुग्रहं करनेके स्यि अपनी वस्तका वितरण करना इप्तको दान कहते इं | 
सरागपतयम नाम रागस्रहित संयमका दै । पचो इन्दियों ओर च्रे सनको कशा करना तथा छट 
कायक जीवेकी विराधना न करनेको पथम कहते हे । मेोक्षकी इच्छते अथवा रागसदहित इतके 
पालन करनेको सरागसरंयम कहते है । प्रयोजनीम्‌त विपयोके सिवाय सम्पूणं विपयाकं त्यागको 


® 9, 


देरात्रत या सेयमाप्षेयम कहते हे । विना इच्छे अथवा ब्रत धारण किये विना ही परार्धानतता 
आदिके वद भोग या उपमोगरूप बिषर्योके छट जानेपर संकटा परिणामाका न हौना अधरत्‌ 
समषरिणामोसे कटके सहन करनेको अकामनिर्मरा कहते है । मिथ्याहष्टियाकं पचामि तप 
आदिको वारुतप कहते है । शरीर भर वचनकी क्रियाक्ा लोकपन्मतरूपतते समीचीन जनुष्ठान 
करनेको थोग कहते हे । प्रतीकारकी राक्ति रहते इए भी दूरके आक्रीश गाली आक्कि 
सुनकर कोध न करना, इष्तको क्षान्ति कहते हे । लोभ कपायकके छीडने अथवा स्नानादक दस 


होनेवाडी पविचतताको शोच कहते हे । 


सूच १६-१४ । ] समाप्यत््ा्थायिगमसूत्म । ६६१ 


ये स्व कारण या इनमे एकादिके मी हेनिपर॒सातविदनीय कर्मका वंथ हुजा करता 
हे । मह स्मे छह ॒कार्णोका ही उदेव दै--म॒तनत्यनुकम्पा, दानः सरागसंयमादि, योग, 
पान्ति ओर सोच । मतो-- चारौ गतियेके प्रणियोमं बतिर्योका भी समवेद्य होनाता हः 
किर भी उनका जो विशेषरूपते नामे किया है, सो साधारण प्राणियोकी अपेक्षा उनके 
विरेषरूपते अनुकम्पाका विषय बतानेके चयि है । आदि शब्दे संयमासंयम अकामनिनरा 
ओर बाटतप आदिका ग्रहण समञ्नना चाहिये । 

वेद्नीयकर्के अनन्तर मोदनीयं है ! इसके दो भेद है-दर्चनमोह ओर चास्ि- 
सोह । इनसे कमानसार पहर दर्शनमोहके बंधके कारणोको वतते हैः-- 


पू्-$३।छद्रुतदस्यधथदयदणवादा दशनपाहस्य ॥१४॥ 
(्यम्‌--सगवतां परमर्षीणां केवलिनासर्हतमोक्तस्य च साङ्गोपाङ्गस्य शतस्य चाठये- 


ण्यैस्य सङ्कस्य पश्चसहाव्रतसाधनरय धस्य चतुविधानां च देवानामव्णंवादो क्रानभो- 
ठस्यास्रवा इति ॥ 


अथै--परम्ी मगवान्‌ केवटी, अरैन्त भगवानका प्ररूपित सा्धोपाङ्ध श्रत, चातुर्व्य- 
सड्घ, पच्च महारतोका साधनरूप ध्म, तथा चार प्रकारके देव, ईनका अवणेवाद्‌ करना द्रोन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है । 

भावाथ-- जिनकी ्ेश-राशे नष्ट हो चकी है, उनको ऋषि कहते है । तेरहवै गुण. 
स्थानवरती परमात्मा परमपि है । सम्पूणं देदवयं वैराग्य आदि अनेक महान्‌ गु्णोके धारण करने- 
वल्को मगवाद कहते है । जिनके केवर्तान प्रकट हो चुका है, उनको केवरी कहते है । जिनके 
चार घातियाकमं न्ट ह चके है, उनक्नो अहन्‌ कहते है, उन्हेनि अपनी दिव्यष्वनिके द्वारा जो 
मोक्षमागका तथा उ्तके विषयभूत तत्वोका उपदेश दिया है, उको श्रत कहते हैँ । इतके 
परकृतमें दो मेद्‌ है-अङ्ग ओर उपाङ्ग ! अज्के बारह मेद्‌ है-आचाराद्चादि । अङ्खपि रोष बचे 
हुए अक्षरोके आश्रयसे अथवा अङ्गोको ही उद्धूत करकं इतर आचार्ये द्वारा जिनक्षी रचना 
इई है, उन शाशरौको उपाङ्ग कहते है । दोनोका समूहरूप श्रुत साङ्गोपाङ्ग कहा नाता है । 
ऋषि मुनि यति ओर्‌ अनगार्‌ इस तरह चार प्रकारके मनियोके सम्हको अथवा मुनि आका 
श्रावक श्राविका इन चरोके समृहको चातुवेण्य सद्धं कते है । धमे शब्दे परकृतं हिसादि 
पोच महापापोके सर्वा त्यागरूप महात्रतोके अनुष्ठानको कते है । देवेकि चार्‌ भेदं भवनवा 


~~~] 


९ ^. 


---------------------------- 

१--रपणा्ककश्षरासीनाम्षिमाहुमनेषिणः । ( यशस्क ) २-भग शब्दके अनेक अथै है, यथा-रेशवर्यस्य 
समरस्य वयस्य यशस" श्रिय" । वेरण्यस्याववोधस्य पण्णाभग इतिस्टृत. ॥ ( धनंजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानूकती दिव्यभ्वनि छट छद घड़फ़ ल्य चार समयमे प्रकट हुआ करती दै, यथा--पुव््डे मञ्छष्डे अवरषे 


मञ्न्लिमाय रत्तीए 1 छच्छयघाडियाणिगगडई दिवयद्णी कदर सुत्तसये 1 उसका स्वरूप इस प्रकार द-““यत्सवोत्महितं न 
वणसरदितं न स्पन्दितोष्टदरय नो वाञ्छा कलित" इत्यादि । 


१२ रायचन्द्रनैनशाखमारयाग्‌ [ पष्ठोऽ्ष्ययः 


आदि पहङे बता चुके है । इन सथके या इनमे किसके मी अवर्णवाद कलते दर्शनमोह- 
[२ भ अ म क ज 
कमका आरव हुआ करता हे | अपद्भुत देपौका आरोपण करनेको अवणवाद्‌ कते है । 
कमानुपरार्‌ चारिमोहकमके बन्धके कारणोको वतति हैः-- 


त हविर (4 प्र [ॐ ©, 
दून--कषायदयाचत्रालपारमारन्परनषाहस्य ॥१५। 
माष्यम्‌--कपायोदयत्तीात्मपरिणामश्चारिमोदस्याखवो भवति ॥ 

अथ---कषायके उद्यसे जो अत्के तीव्र परिणाम हेते है, उनसे चसििमोह 
कर्मक आखव होता हे । 

भावार्थ--राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभे वीमूत होकर कमी कभी जीवे 
रमे रेसे परिणाम हे जाति है, कि जिनसे वह्‌ धर्मैको या उसके साधनोको भी नष्ट करने टगता 
है, या उसके साधनम अन्तराय उत्पच कर्‌ देता है, व्रती पुरुषोको नतक पाठनं शिधिट 
वना देता है, अने या मद्यपान माप्तभक्षण सरीसे महान्‌ पापका मी समथैन करने रात 
है । रेपे रेपे काम करनेम प्रवृत्त करानेवाछे भाव ही सीर परिणाम कहे जति है } नके 
देनेपर चाखिमोहकर्मका वन्ध हुआ करता है । 

मोहकरमके अनन्तर आयुकरमं है । उसके चार मेद दै । जिनमे कमानुपरार पहले 
नरक आयुके आल्रवके कारणोको नतनेके ल्य सुत्र कहते दैः- 


सू | ९ व $ 
त्र--बह्रम्भपारमरहत च नारफस्याय्युषः ॥ १६ 
भाष्यमू--बह्वारम्भता बह्ुपरिय्रहता च नारकस्यायुष आस्रवो भचति । 
अथे-- बहुत आरम्भ करना जर बहुत परिग्रह धारण करना, इससे नरक आयुका 
आखव हुआ करता है । 
१ एति ` न ॐ $ घ्य ओं 1 परं ४९ कोर 
भावाथे-- बहुत्व दे प्रकारका होता हं-संख्यारूप ओर्‌ वपुस्यखूप । प्रकेत 
| > 043 ^ म, दोनें र [प ॐ) ८८० भ च 5 
विशेष उछेख नहीं है, अतएव दोनो प्रकारका ल्या जा पकता) “ये मेरादं ` ईप 
६. [प कण १ भ क वि 
तरहक ममकाररूप॒संकर्पको पलिह कदते है, ओर इस तरहके संकरपवरा अनेक मगो 
क निव कप १० न अ = म [, वि 
मोग सामरे कटे करने या उसके साधनोमे प्रवृत्त हेनको आरम्भ कहते हं इनका अत्यपि 
न 4 [९ 
कता नरकायुके बंधका कारण हं | 
तियगायुके वधकं कारणोको बतति हैः- 
==, £ 
सू्र-- माया तंथस्यानस्य ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌--माया तै्यग्योनस्यास्रवो भवति 1 हि 
अर्थ मायाचार करना तैरम्योन आयुके ब॑धका कारण हुञ करता है । 
मनुष्य आयकरे आखवकरो वतति हैः- 


सूत्र ९-१६-१७-१८-१९-२०]] सभाप्यतच्लायोधिगमसूम्‌। १. 


सूत्र--सरारमपरिषरहतं खमावमादेदाजेवं च मानुषस्य ।॥१८॥। 
साष्यम्‌--अल्पारस्भपरिथहत्वं स्वभावस्ादेवाजैवे च साुषस्यायुष आस्रवो भवाति । 
अथे--अल्प आरम्भ करना ओर अस्प दी परिग्रह रखना तथा स्वमावकी सदुता- 
कोमलता ओर आ्मव-्ररता ये सव मनुष्य आयुके बंधे कारण हैः-- 
मावाथै--यदपर अल्प शब्दे प्रयोननीमूतको च्या है, नितनेपे अपना 
प्रयोजन शद्ध हो जाय, उतना आरम्भ करना ओर्‌ उतना ही परिग्रह रखना । मनुप्य आयुके 
आसवका कारण है । शी प्रकार मादेव ओर आजव भी उप्के कारण है । मानके जभावको 
सदैव ओर मायाचारके न करमेको आन॑व कहते है । 
सामान्यते सभी आयुओके आखवके कारणेोको बतत्ि दै-- 
सू्र--निःदरीखवतसयं च सवष ॥ १९ ॥ 
_ भाप्यम्‌--निःशीरुनतत्वं च सवषां नारकतेयेम्योनमा्ुषाणापालवो भवति । यथो- 
क्तानि च ॥ 
अथे-- नारक अयु तेयैग्योन आयु ओर मनुष्य आयुके आखवके कारण उपर बता- 
चुके है, उन कारणेति उन उन आयुक्मोका आखव होता है । परन्तु उनके सिवाय एक 
सामान्य कारण सीररहित नतेका पान करना है । इसे सभी आयुओंका आखव होता ह । 
भावाथे--पै शव्यप्ते चरौ आयुका ग्रदण हना चाहिये, परन्तु प्रकृतमे उपर 
कदी हुई तीन ही आयुभंकी अपेक्षा डी गहं हे । किन्तु यह अथे इत तरह सूचके न करनेपर 
भी सिद्ध हो सकता था | अतएव इसमे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथं भी प्रकट हेता है। 
वह्‌ यहं कि भोगमूमिजकी अपेक्षा निःशीर व्रतोका फलन करना देवायुके आसवका मी 
कारण है । 
माष्यस्‌-अथ देवस्यायुषः क आस्व इति " अन्रोच्यते-- 
अथे--्रश्च-आयुकरमके चार मेद्‌ है | उनमेते तीनके आल्लवके कारणं आपने उपर 
नताये । प्रनतु देवायुके आवक अभमीतके नदीं बताया । अतएव किये किं उसका आस्लव 
कया दे १ इस्तका उत्तर देने चयि सूत्र कहते है-- 
सू्--सरागसंयपसंयमासंयमाकषामनिजंसयबारुतपांसि देवस्य।॥*२०॥ 
_ भाष्यन्--संयमो विरतिव्रतसित्यनथान्तरम्‌ । हिंसाचरतसतेयात्रह्मपरियदेभ्यो विराति- 
चरताभि वक्ष्यते । संयभासंय॒मो देशचिरतिरणव्रतमित्यनथान्तरसर । देशसर्वतोऽमहती । 
इत्यापे वक्ष्यते । अकमिानेजरा पराधोनतयासरोघाचाञ्रालनिचत्तिराहारादिनिरो धर्च । 
वाङतपः {-नारो सूट इत्यनथास्तरम्‌, तह्य तपो बारुतपः । तच्वा्निवेशमससखपातजल- 


पवेशादिं । तदेवं सगस्तेयमः संयमासंयमादीनि च दैवस्याुष आद्वां भवन्तीति ॥ 
86 
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धे -- सयम विरति जर्‌ नत ये पतव शव्द एक ई अर्के वाचके हे । इसका रक्षण 

आग चकर “ हिप्तागरतस्तयात्रह्मपग्पिहम्यो विरतित्रतम्‌ » ( अ० ७ पत्र {) इप्त पुत्रके 
द्वारा वतावग; किं हत्त जदि परपेप्रे उपरति हेनेकोा बत कहते हे । इप्त व्रतफे राग सहित 
धारण करगंको सरागप्तयम कहते हं । पयमासयम देराविरति ओर अणव्रत ये सीने चब्द प्याय- 
वाचक हं । ईत विषयमं भी अगि चर्कर्‌ « देशप्रव॑तोऽणुमहती ” ८ अ० ७ सत्र २) 
दू सूच द्वारा कतविगे;, किं हिसादिके, एक देश--आंरिक त्यागको देरत्रत ओर 
सवथा त्यागकां सवेत्रत अथवा महाव्रत कहते ह । पराधीनता-किसीके वराम पडकर अथवा 
केतके अनुराप-द्ववप्ते आहाराक्का निरोध हना ओर अकरा निद्ठात्ति-आहारािके चट 
जानते दुःख न माननको अकमनिनरा कहते ह । वाङ ओर मद राव्द्‌ भी समानां हे। 
उपक तपको बातप कहते ह । अथात्‌ अथि प्रवेशा करना, वाय॒मक्षण करफे रना, पवे- 
तपतं गिरना, नदी नद्‌ समुद्रादिमं प्रवेश करना जदि मिथ्यादृष्टियोके ज्ञानहीन तप॒ करनेको 
माहतप कते हं । इष प्रकारसे ये सन-सरागक्तयम ओर संयमायम आदि देव आये 
आस्रव हज करते हे | 

भावाथे--इनेतते किकी मी कारणके मिचख्नेपर्‌ देवायुका आसवे हो पकता है । 

भावष्यम्‌-अय नाशन क, आखव इति ! अचरोच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकर्म, है ! अतएव करमके अनुपार्‌ उपक आसव बताने 
चाहिये । इसलिये! किये फ किन किन कारणोपे नामकमेका आखव होता ह ‡ उत्तर-नाम- 
केके द्‌ मेद ह-अशुभ ओर इम । इनमे अशुभनामकमके बंधके करण, इसत प्रकार ह- 


सूत्र--यागधक्रता विसवादनं चज्यस्य साग्रः ॥ २६॥ 
भाष्यम्‌-कायवाङ्पनोयोगयक्रता विसंवादनं चाद्युभस्य नान्न आसवो भवतीति ॥ 
अर्भ--र्रीर वचन ओर मन इनक द्वारा हेनेवारे योगकी वक्रता-कुटिक्ता या 
विषमता, ओर विवाद ये अशुभनामकमंफे आस्व है । 
सावार्थ--मन वचन कयकी सरल-एकष्ी क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचारं 
क्छ ओर हो, ओर वचनस कहे कुछ ओर, तथा शरीरम कुछ ओर ही चे करे ते। एता 
करने" तथा विक्ठवाद-साघरयोके साथ स्नगडा करने, या अन्यथा प्रवर्ति करनेपे अशुमनाम 
फृ्मका वंध हुभा करता हे । 
कमानुप्तार डम नामकमेके आघवोको वतति ह~ ~ 
सू्र--षिपरीतं शुभस्य ५ २६॥ 


आभ्यम्‌--स्तड्घये विपरीतं श्युसस्य नान्न आस्रवो मवतीति । कि चान्यत्‌-- 








१.८८ मनस्यन्य॒ष्रचस्यन्यत्कमेण्यन्यद्धिपापिनाम्‌”” 1 (-क्न्रचूडामणि ) 


सू २१-२२-२६।] सरमाप्यतच्वा्थाधिगमस््म्‌। ६१५ 


अथ--ऊपर्‌ अद्यम्‌ तामकमक आसवके दो कारण जो बताये हं, उने ठीक विपरीत दौ 
प्रकारका ब्रह्मात्त शुभनामकमेका आस्व हअ करतां इ । अथात्‌ मन वचन कायक सर 
एको वृत्ति ओर अविस्वाद्‌-जन्यथा प्रवृत्ति न करनस् सुभनामकमका आव हुंजा करता ह | 


इस्‌ प्रकार शुभ जर अशम नापकमके अघ्लव घताये । किन्तु नामकमेकी प्रतर।त्तयाम्‌ 
तीथकरकमं सममे उत्कृष्ट ओर प्रधान हं । जस्का कं उद्य हानपर्‌ अहनत भगवान्‌ मान्तमाग~ 
की देरानामं प्रवृत्त हुआ करते है | अप्तरव उस कमक उत्कृष्टता [द्लानवां उस्त्रं वधक 
कारणोको मी प्रथकृरूपसे बतानेकौ आवरयकता इ । ईष्ा ख्य जगक्‌ पू्तद्वारा म्रन्यकार्‌ तथ्‌- 
करकमेके आस्रवके कारणक बतात ह-- 


सूच्र--दशैनथिश्द्धिषिनयप्नता शीखतेष्वनतिचायो- 
ऽमी््णं ब्नानेपयोणसवेमो शक्तितस्यागतपसी सक्साधुदपाधिवेया- 
वूसयकरणषरददावायैबहुषतपरवचनसक्तिसवद्यदापरिहदाणिषगप्रभा- 
वना प्रवचनवस्सरुलमिति तीथछ्खस्य ॥ २३ ॥ 


माष्यस्‌-परममङ्कष्टा दरौनविदयुद्धिः, विनय सपन्नता च, रीटव्रतेष्वात्यन्तिको भृशम- 
भनाकाऽचतिचारः, अभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगः संवेगर्च ! यथाराक्तितश्त्यागस्तपडच, संघस्य साधू- 
नां च समाधिवेयाव्स्यकरणम्‌, अदहैस्वाचार्येणु बड्श्ुतेषु भवचने च परमभावविद्युद्धिुक्ता 
स्तिः, साभायिकादीनामावरईयकरानां भावतोऽचुष्ठानस्यापरिदाणः, सस्यग्दरानादेमोक्षिमामेसय 
निहत्य सानं करणोपदेरास्या भ्रसावना, अहच्छासनाजुष्ठायना श्चुतधराणां वाटद्रद्धतप- 
स्विरोक्षग्छानादीनां च सड्यदोपयदादुपटकारित्वं प्रचचनवत्लरुत्वासेति, एते गुणाः समस्ता 
व्यस्ता वा तथकरनाश्नभाखवां अयवल्तात ५ 
४९ दस्य भ ९ (~ 
थ-- अत्यन्त प्रकषं अवस्याको प्राप्त इहं दरौनविरुद्धि-सम्यग्दर्शानकी विशेष 
शुद्धावस्था, विनयगुणकी पणता; रीड ओर्‌ त्रतामं अतीचार्‌ रहित प्रवृत्ति-पुनः पुनः 
ओर अतिरयितकि पाथ इस्त तरहसे प्रवतन करना किः निर्म प्रमाद्का सम्बन्ध 
न पाया जाय 1 निरन्तर ज्ञानेपयोगका रखना, ओर्‌ संवेगगुणको धारण करना, सपार ओर 
उसके कारणेि सदा मयमीत रहना, यथाशक्ति-अपनी सामथ्यंके अनुप्ार- सामये 
न कम न उ्यादह्‌ त्याग ओर तप॒ करना-दान देना ओर तपर्चरण करना संघं ओर साधं 
की सर्मौधि तथा केयानृत्य करना, अरित जचायं बहुश्रुत ओर्‌ प्रक्चनके विषयमे उत्कृष्ट 
भावोंकी विशुद्धि युक्त भक्तिका होना, पामायिक अदि आवदयकाका कमी भी परित्याग 
1 
१--“ मनस्येकं वचस्येकं कमेष्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ” =-चातुतण्य समरूटको सव कदते हे । ३--मुनियोके 


तपर रक्षा करनं साधु-समाधि कहते दं । ४--गुभी पु्पोके उपर दु ख या विपत्ति जजनिपर उप्तकी व्याद्त्त 
करना, वेयाद्रेत्य नामरा गुण द । वरयो व्यावृक्तेमोव वैयावृत्यम्‌ । 


६१६ रायचन््रनैनसाखमाद्याम्‌ [ पषठोऽभ्यायः 


न हो इपर तरहते मवपुपैक अनुष्ठान करना, सम्यष्रौन आदि नो मेक्षके मा्म॑वतये हे, 
उन फ़ अच्छी तरह सन्मान करना, ओर दृप्रको श उपदे देकर वैता करके चयि समाना, 
तथा हर्‌ तरहसे शारीरिक चेष्टा ओर्‌ उपदेशके द्वारा वेक्षमामैके माहाल्यको प्रकट करना, 
अरिहंत भगवान शास्नका पाटन करनेवाले श्रुतधर आदिक विषयमे प्रवचनवात्सरयका पाटन 
करना-अधीत्‌ श्रुतधर वाल वृद्ध तपसी रेक्ष श्छन गणै आदिक साय मौ का अपने वच साथ 
जेष प्रभ हुआ करता है, उपी प्रकार प्रेम रखना, ये सोकह गण ई, जोकि सवके पव पिल 
अथवा इनमे एक दे तीन चार्‌ आदि मिल्कर भी तीरथु्ररनामकर्मैके आखव हुआ कत्ते दै । 
भवार्थ--इन सोरद कारणोको दी पोडशकारणभावना भी कहते है, क्यो इनमे 
मित्तते ती्कर प्रकृतिका वंध होता हे | इनमे परल कारण-दरचनविुदधि प्रधान है । उपक 
रहते हए दही रेप १५ कारणेिंपे एक दो आदि जितने भी कारण हमि; बे तीक्‌ बंधे निमित्त 
हो सकते हे । परन्तु दर्शानविद्धिके विना कोई भौ कारण-गुण-तीभकरनामकर्मके उन्धका 
कारण नहीं बन सकता । क्योकि पम्यण्दषटि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया हे | 
नामकर्मके अनन्तर गोचरकमे है, उप्षके दो मेद है-नीचगेत ओर उचगोत्र ! इनमे 
पठे नीचगोत्रके आखव वतते है-- 


सूच-परात्मनिन्दाप्र्॑से सदसद्रणाच्छादनोद्धाषने च नचि. 
गोत्रस्य ॥ २४ ॥ 


साष्यम्‌-परनिन्दात्मपरशंसा सद्ुणाच्छादनमसदुणोद्धावनं चा्मपरोसयस्थं नीचै- 
गोचस्यासरवा भवन्ति ¶ 

अथे--दूपरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना; दूपरेफे समीचीन मी गुणका 

आच्छादन करना, अपने अपत्ूत गुर्णोका भी उद्धावन करना, अथवा सदुगरणोका आच्छादन भोर 

अपतद्गुणोका उद्धावन पने विषयमे हो या दूसरेके विषयमे हो, यद्रा दोनोके विषयम्‌ देः 
नीचगोतरका आखव हुभा करता है । 

भावार्थ--अपने अयेग्य गुणो-दोषोको मी लोकम समीचीन गुण बतानेका प्रयत्न 

करना, इसके विपरीत दुपरेके समीचीन गुणोको भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 


^ र~ [१ ५ चग व 1 
इसकी पिश्रस्प-देनो तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोत्रका आस्व हं । 
ध 
१-प्रवचन शब्दका अथं दो प्रकारसे देता दै -एकतो भ्रकष्टं च तद्वचनं च भ्रवचनम्‌ ! दूसरा प्रहृष्ट वचन यत्य 
स प्रचचनः \ इसी चयि प्रवचन-श्रत ओर श्रतधर आदिं दनक विपयमे वात्सल्य रखना भ्रवचनवात्सल्ययुण वताया है। 
श्रुतधर-उपाध्याय, तपस्वी-महान्‌ उपवास आदि कसेवाख, दक्ष-शिक्षाग्रदण करनेवाख, गलन-रोग आदिसे स 
दिष्ट, मण-स्थविरस॑तति 1 “ वरसल्वं पुनधैत्से धेनुवत्सं्रकीतितम्‌ । जने प्रवचने सभ्यक्‌ भ्रद्धानक्ञानवत्स्वपि ॥ 


२--रण्विष्दपादयो नान्नस्ती्यकृलस्यंहेतव. । समस्तरूपावाद्ग्िश्ुडया समन्विता ॥ 


मू २४-२९-२६ । ] स्माप्यंत्तवाथौषिगमसू्म्‌ । ६१७ 


कमानुपार उच्चगोघ्कर्मके आचवेकरो बतनके स्यि सून कहते दै-- 


सू्र-तदिपययो नीचेवे्यदुतसयेो वोत्तरस्यं ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--उन्चरस्येति सूञ्क्रमपासाण्याड्चेगेघनस्वाह । नीचैगेत्राखवविपयेयो नीचेद- 
त्तिरचतसकस्चोचेर्गोजस्यास्रवा भवन्ति ! 
न ४ 


अथ सत्रमे उत्तर शब्द नो आया-है, उससे उनचैरगोल्रकमेका ग्रहण समन्नना चाहिये | 
वथोकि सजन पठित कम प्रमाण है । अतएव ऊपरके स्मे जो नीचैर्गोरकमके आखव बतयि 
है, उने विपरीत भाव ओर नीचेत्ति तथा अनुत्सेक ये उचगोचकमके आखव हैँ । 


भावा्थै--अपनी निन्दा करना, दसरेकी प्रशंसा करना, दूप्रके अपदूणोका आच्छ- 
द्न करना, अपने सद्धूत भी गुणका गोषन करना, दृरके सदटूत गुणोको प्रकट करना, नीचै. 
त्ति रना वके साथ नम्रतापर्वक व्यवहार करना, कितीके मी सराय उद्धतताका व्यवहार न 
करना-ग्वै रहित परदृत्ति रखना, ये गुण उचैगोत्रकर्मके बन्धके कारण है ।-- 


क्रमानुपार अन्तरायकरमके आखवको बतति है-- 


सूञ्र--विघ्रकरणमन्तशयस्य ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌्--डानादीनां विश्चकरणमन्तरायस्याश्लयो भवतीति । एतेसाम्परयिक्षस्याष्ठवि- 
धस्य प्रथक्रू एथमाख्वा्रोषा भवन्तीति | 
॥ इति तच्वार्थाधिमन्नेऽदतवचनसंयदटे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अ्थे--दानादिकमे विश्च करना अन्तरायकम॑का आखव है | 

साबाथै--अन्तराय कमै ९ प्रकारका है-दानान्तराय; खाभान्तराय, भोगान्तराय, उपमो- 
गान्तराय, ओर वीयान्तराय। वान खम भोग उपभोग ओर वीरे जिप्त कर्मके उदयते सफलता 
न हो, वह्‌ अन्तरायकमं है, उप्तका बन्ध भी इन विषयेमिं विघ्न उपल्यित करने इञ करता है । 
किप्ती दाताको दानत रोकना, दाता ओर दानकी निन्दा करना, दानके साधनेको नष्ट करना 
छिपाना, या प्रका संयोग न हनि देना आदि दानान्तरायाक आखव ३ । इसी प्रकार किक 
सभे वित्र डालना खामान्तरायका, मेम विन्न करना मोगान्तरायका, उपमोगमे विघ्न करना 
उपभोगन्तरायका, ओर वीय-राक्तिप्म्पादनमें विघ्च उपाधथित करना वीरयान्तरायका आखव है | 

उपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कमके सराम्परायिक आखवके मेद्‌ क्रमे बताये है । 
क्याकं यह्‌ सामान्य कथन ह | अतएव इनके जो अवान्तर भेद्‌ हं, उनके बन्धको कारण भी 
दसी नियपके अनुसार यथायोग्य समक्न लेने चाहिये । 

भावध---कामणकगणाञंका जत्मकं साथ नो एकेत्रावमाह होकर कर्मरूप 
पारममन हता ह, उत्का करण याग अर्‌ कषाय हं ] योग आर्‌ कषायके निमित्त जीवकैः 
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मन वचन कायक्ती जेसी जेपी परिणति हती रै, वहं वह अपनी अपनी येग्यतकि अनुपरार आ 
प्रकारके कर्मोमेषे जिप्र निपके बन्धके स्यि योग्य है, उप्त उपक हेनिपर उसी उसी कर्मका 
वंथमीहो नाता हे। किन्तु कमते कम सात वर्मोका ओर कदाचित्‌ आठ कर्मोक्ता भी जीविक 
साम्परायिकबन्ध हमेरा हुआ करता है । अतएव यर्होपर्‌ यह रका हो सकती है, करि जब 
यहोपर्‌ तत्तत्कर्मके आखर बतये है, तो उने तो यही बात सिद्ध होती है, कि इन इन 
आसव-कार्णेके हेनिपर उन्हीं उन्दीं करमोक्ता बन्ध हो सकता है, जिनका फ़ यहोषर उडेष 
किया गया है, दूरे कमोका नहं | जेते कि ्ञानका प्रदोष या निन्ह्व होनेपर 
ज्ञानाषरणकमेका ही बन्ध हो सकता है, रेष कर्पोका नहीं ¦ एषी दशमं य॒गपत्‌ सम्पण 
कपौका बन्ध केम माना जा सकता दै ? उत्तर्-यह साम्परायिकबन्धका प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धमं स्थितिकी प्रधानता हे, कयं स्थितिबन्ध॒कषायके आधीन ह | अतएव इन 
आक्चवकारर्णेको भी स्थित्िके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये | अथात्‌ इन इन कारणोके 
होनेपर उन उन कर्मों स्थितिब्न्ध विरेष पडता, जिनका किं यर्हृपर उडत किया 
गया है | आघव ओर बन्ध सामान्यतया हेष कर्मोका मी हो पकता हे, इसमें किप्ठीभी 
तरहकी आपत्ति नहीं हे । 

यपर जो आखवके कारण गिनाये है, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्र है) अतएव 
इनके समान ओर भीं जो जो कारण चामं बताये है, वे भी उन उन कोके बन्धं कारण 
समक्न लेने चाहिये । 

इत प्रकार तच्तवार्थाधिगममाप्यका छटा अध्याय समाप्त हआ ॥ 








१--याघुरुपैके वन्धरे योगर माठ अपस्यैकाल मनि द । उसन्न वन्ध उन्टौ समये हुभा करता द 


देष समयमे वा$़कि सात क्का दी वैव हुआ करता दे । 


म 
सषषाऽध्यायः । 
मप्यम्‌--अच्राह--उक्तं भवता सद्वेघस्यास्वेषु “ भूत चत्यज्वकम्वेति ! ” तन्न किं चतं 
को वा तरतीति ? अत्रोच्यते -- 
अर्थे--परन-आपने पदे गत चट अध्यायके १२ वे पत्म ४ मृत ्रत्यनुकम्पा 
शन्दका प्रयोग किया दै | निप्तका अभिप्राय यही था, कि मूत-प्राणिमाघ्नपर ओर खासकर 
बतियोपर अनुकम्पा करनेसे सद्रेयकमैका आखव हेता है । चती शाब्दका अथ त्रतोको धारण 
करेवा होता है ] अतएव यह्‌ भी बतानेकी अवश्यकता ह, कि वे व्रत कौन है, कि 
जिनको धारण करनेवाख जती कहा जाता है, तथा व्रती भी किसको समन्नना चाहिये १ इप् 
प्रश्नकरा उत्तर देनेके स्यि दी अभिक सूघ कहते है-- 


दूल्--हिसावतस्तेयावहयपरिष्देभ्यो विरतित्रेतश्‌ ॥ १॥ 


भाष्यम्--दिंसखाया अच्चतवचनास्स्येयाद्ब्रह्यतः परिहा कायवाङ्मनोभिविरति- 


तम्‌ ! विरतिर्नास ज्ञात्वाश्युवेस्याकरणस्‌ । अकरणं निच्त्तिरुपरमो विरतिरित्यनथौन्तरम्‌ ॥ 

अभै--हिसा, अनृत वचन-मिथ्या मापण, स्तेय~चोरी, अन्रहम-कुरीर) ओर 
परिह, इन पोच पपोसे मन वचन ओर्‌ कायके द्वारा जो विरति हेती है, उप्तको 
त्रत कहते ३ ! विरतिका अथं होता है, फि जानकर ओर प्राप्रे इन कार्योको 
न करना । न कराना, निचरृत्ति, उपरम, ओर विरति ये सब शब्द्‌ एक ही अथेके वाचक ह । 

भाबाथे--जो विषय माट्म ही नदीं है, या जिस विषयमे बारकवत्‌ अज्ञान है, उसका 
त्याग भी कैसे क्रिया जा सकता है | इरी प्रकार्‌ जो विषय प्राप्त दी नही हो सकता, उका 
त्याग भी किप्त प्रयोजनका 2 अतएव जिसको हम प्राप्तकर सकते है, ओर जानते है, फिर भी 
उप्तका जोड़ना, इसको त्रत कहते है । 

त्याग पापकमेका ही हे प्षकता है, ओर करना चाहिये । प्रकृत मेँ पाप पोच गिनाये 
है) जिनका कि त्याग त्रत कहा जाता है। इन पचो पपोंका ठक्षण जगे चलकर छिला 
जायगा । इतके पटे त्यागूप त्रत कितने प्रकारका है, ओर उसका स्वख्प क्या है १ सो 
तानेके स्यि सूत्र कहते र - 

सू्--देरासवेतोऽणमहती ॥ २॥ 
-भाम्यष्‌--षम्यौ िसादिभ्च पकदेशविरतिरण्रतं सयेतो विरतिर्म॑हा्रतमिति ॥ 

अथ्‌--उपर जो पता शूठ चोरी आदि रपोच पाप गिनाये है, उनका एकदै 

त्याग करना अणुत्रत, ओर सवौत्मना त्याग करना महाव्रत कहा जाता है | 


९२० रायचन्दरनैनराखमालयम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


सावाथै--एवेनदिय स्थावर नीव ओर्‌ चपर जी्ोकी प्रयोननके विना प्ता न करना 

आदि; अथवा हिसा आदिक सूक्ष्म मेदोको छोडकर बाकी स्थुल मेदो का परित्याग करना अणुन्रत 

दे । यह नत गस्य श्रावक दुभा करता दै, ओर इन पापे समी भगोका-पतभी सम स्यू 
।करा परित्याग करना महात्रत कहा जाता हं } यहं गृहनिवृत्त मुनियकि हज करता हे । 


इन नेतके धारण कर्‌ छनपर्‌ भी अनभ्यस्त जवि उनप्त च्युत दहो सकता ह| अत. 
एव उनक्रा स्यरताका केया उपाय ह, सा वत्तानके दियं सूत्र कहते ह~ 


शूरम्‌ तत्स्ययाय यवनाः पञ्चपञ्च । ३॥ 
माष्यस्‌-तस्य पञ्चविधस्य वत्रतस्य स्थेयाथमेकेकस्य पञ्च पञ्च आवना भवन्ति 
तचयथा--अहिसायारताव्दीयांसमिति्मनोग्ुसिरेपणास्सितिरादाननिक्षेपणसमितिरालोकिंत- 
पानसोजनातिति ॥ सत्यदचनस्यास्चवीचि भाषण क्रोधप्रत्यारव्यानं छोभप्रत्यारस्यानयभीसत्वं 
हस्यिप्रत्यारव्यानमिति ॥ अरुतेयस्याल्ुवीच्यवय्रहयाचनमसभीक्ष्णावयदहयाचनमेतावदित्ययय- 
हावधारणं समानधास्किभ्योऽवयहयाचनमसुक्ञापितपान भोजनमिति ॥ बह्यचयंस्व खीपद्यु 
षण्डकसेराक्तरायनासनवजनं रागसंयुक्तखीकथायजंनं स्रीणां सनोहरेच्िथावरोकनवजनं 
पूवैरतासुस्मरणवजेने प्रणीतरसमोजनव्जनाकति ॥ आाक्तेश्चनस्य पच्छानामिन्दियार्थानां 
स्परौरसगन्धवणेराव्दानां मनेन्ञानां प्राप्तो गाद्धयैवजनममनोज्ञानां प्राप्तो द्वेषवर्जनभिति ॥ 
अथ--उप्र ल नुतार पाच पापका त्यागरूप तरत भी पचि प्रकारक ही है । 
अहि सत्य अचौय ब्रदचयं ओर अपरिग्रह । इन ततमे प्रत्येक त्रतकी स्थिरतके चयि 
पोच पच प्रकारकी भावनाएुं है, जिनके कि निमित्तपे ये त्रत स्थिर रहं सकते, या रहा करते - 
हे । वे इस प्रकार है- 
[९ क (न (^ [**ब्‌ अद्‌ कि व ७ 
इेयासमिति, मनगु्िः एषणाप्षमिति, आदाननिक्षेपणप्तामिते, ओर आलोकितपानं 
मोनन, ये पच अर्हा व्रतकी मावनाएं है । अपने ररररप्रमाण २॥ हाथ भूमिको देखकर 
(4 (^ ¢ „९, ^ ^ ५ [+भ ३ ~ २५ र 
निप्से कि किपी मी जीवकषी विधना न हो, चलनेको ईयासिमिति कहते है । मनोयोगकते 
श [+ = = २ कप ज [५ 
रोकनेको अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारक छोडनेको सनोगु्ि कहते है । रालरक्त मोननकी 
शुद्धिके पान करनेको एषणाप्तमिति कहते है । देखकर ओर रोधकर किक्ती भी वस्तु उठने 
ओरं रखनेको आदाननिक्षेपणप्तमिति कहते हं । सुयके प्रकाशमे योग्य समयपर्‌ दष्ट दख 
शोधकर भोजन पान करनेको आोकितपान मोजन कहते ह । इन पाचका पन करन 
[प [> री १ 
अहिमा चरत स्थर रहता ह | 


१--मगगुजल उवञगाख्वणसुदधर्हि इरियदा सुणिणों । युत्ताणगाचमाणया इरयासामदा पवयंणम्ि ॥ अथवा- 


स्यादीयाखमित्ति श्रताभेविदुपो देलान्तसमिप्सत , नरेयःसाधनसिद्धय तियमिन' काम जनवादिते । मा्‌ कोवकुटिकेऽस्य 


माष्करकरष्टटे दिवा गच्छत , कारुण्येन कनै पदानि ददृत परुं प्रयालयद्िन ॥ २--विहाय सवेसकपान्‌ रागि 
्ेषावलम्वितान \ स्वाधीनं कर्वतद्चेतः समये युशरति्ठितम्‌ ॥ सिद्धान्तसूत्रविन्थातरे श्सघेर्यतोऽववा व 
नाभ मनेयुततिर्मनीषिण ॥ ३--दिगम्बर-सम््रदायरमे एषणासाभेतिके वदके वाराणपति मनी हं] भेक््य-द्धिकं 





जअयोय्रती भावनापि गिनाया दै ॥ 


मूच ३ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ६२१ 


अनुवीचिभाषण-कोधका त्याग, छोमका त्याग, निभयता; ओर हास्यका परित्याग, 
ये पोच सत्यव्चन व्रतकी भावनाएं ह । शाच्नोक्त ओर व्यवहारमे अविरुद्ध वचन बोकनेको 
अनुवीचिभाषण कदते है । वाकी चारोका अर्थं सष है । कोथ शोभ भय-ओर हास्यके 
निमित्ते अप्त्य माषा बेकनेम प्रायः आती हे । अतएव इनका त्याग करनेसे पप्य नत 
स्थिर रहता हे । 


निखय-हिसा आदिते अनुत्पत् या निर्दोष अनिच पदाथेका ही म्रहण करना, अव 
उसीकी याचना करना, निरन्तर उसरी प्रकारमे महणं याचन करना, हमारे छ्यि इतना ही 
पयाक्त ३, एेसा समञ्कर्‌ उतने ही पदार्थको ग्रहण करना अथवा याचना करके धारण करन, 
जो अपने सधम है, उर्हीसे याचना करना जर उर्दकि पदार्थको ग्रहण करना, अनुन्ञा- 
स्वीकारता प्राप्त हयेननिषर दी पान-मोनन करना-दाताने जिस वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसका 
ग्रहण करना, ये रपव अचोयैनतकी मावनाएं हैँ । इनका पान करनेते अचरं चरत 
स्थिर रहता है । 

ती पड जर नपुंसक इनका संसर्ग जिस्म पाया नात। है, एमे शयन आस्ननका त्याग 
करना । अथीत्‌ खी आदिक निनपर या जहपर सेति उठते बैठते है, उन वरखोपर या 
शय्या आदिपर नहीं बैठना चादिए । रागपूवेक चिकी कथा नही करना-खीवि- 
कथाका परित्याग करना । चियोके मनोदर अङ्ग उपाद्धोको अथवा कयक्षपातादि विकारैकौ 
नहीं देखना-रागके वशीमूत होकर लियोकी तरफ दृष्टि नहीं डालना । पहले जो रतिमोग 
आदि क्रिये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोरीपक पदार्थोका या रस्ादिकका 
सेवन न करना ! ये पेच त्र्यचये घ्रतकी भावनाय ह} इनका निरन्तर पान करने 
चतुर्य-त्रलचर्य त्रत स्थिर रहता है । 


पच इन्दियोके विषय भी पच है--स्शे रस गन्ध वणं ओर्‌ शव्द पचो ही दौ द 
प्रकारक हुआ करते है-मनेोन्ञ ओर अमनोज्ञ } नेन्न विपयोंकी प्रप्तिके च्यि चिन्तवन न 
करना अथवा प्रा्ठ हो जानेपर उनकी गृद्ध न करना | तथा अमनोज्ञ विपर्योकी प्रापक विधय 
संदधे नदीं करना | ये फौँच अपरिग्रह तकी भावनाएं ह | इनके निरन्तर चिन्तन करमेमे 
परिग्रहत्याग चत सथर रहा करत है । 


इस भकार पेन नतकी कमस ये पच भावनाएु ह, निनका क्र पूनः पुमृः मावन केर 

मेरे ये मत स्थिर रहा कते ह । ये एकं एक भेतकी विशेष विशेष भावना है । इनके सिवाय. 

सव स्तोक समत्य भावन्‌ मीहयानदी? ईष इकाको दूर क्के अभिप्राये घौर 
भिम सू्रकी स्थानिक प्रकट कटके स्यि माप्यकार्‌ कहते ६-- 
४६ 


२२२ रायचन्द्रभैनकशासरमाटायाम्‌ [ स्तमोऽध्यायः 


भाष्यभम्-कि चान्यत्‌- 
भे क ४ 
अथे-उपर्‌ प्रत्येक व्रती जो भावनाएं बताई है, उनके सिवाय सामान्यत्तया सभी त्रत 
7 स्थिर करनेवाी मौ भावनाएं हँ । उन्हीको वतानेके स्थि अगेका सूत्र कहते रै-- 


सूत्र-दिसादिषिदहाशुत्र चापायाषयदशैनम्‌ ॥ ४॥ 


साष्यम-दिसादिपु पचस्वाख्वेष्विदामुज्र चापायदरोनमवयदरौनं च भावयेत्‌ । तद्यथा 
हिंसायास्ताचत्‌ दिसो हि नित्योद्धेजनीयो नित्या्चवद्धैवस । टैव वधबन्धपरिङ्रादीन 
प्रतिलभते भेत्य चाश्युभां गति गर्हित भवतीति हिसाया व्युपरमः भेयान्‌ । तथानच्रतवा्यय- 
श्रद्धेयो भवाति। इदेव जिद्वाच्छेदादीन्‌ पतिरुभते, मिथ्याभ्यारव्यानटुःखितेभ्यश्च वद्धेैरेभ्यस्त- 
द्धिकान्‌ इःखहेतून्‌ प्राप्नोति मत्य चाञ्चुभां गाति गर्हितश्च घवतीत्यन्चतवचनाद्‌ व्युपरमःभ्र यान्‌ 
तथा स्तेनः परद्व्यहरणप्रसक्तमतिः सर्वस्योद्वेजनीयो भवतीति 1 देव चाभिघातवधवरधन- 
हस्तपादकणनासोत्तरोष्ठच्छेदनभदनसवंस्वदरणवध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिमते परेत्य चाञ्युमां 
गातं गाहैतर्च भवतीति स्तेयाद्‌ व्वुपरमः श्रेयान्‌ ! तथाऽत्रह्यचारी विश्रमोदभ्नन्तचित्तः 
विपकीर्णेन्ियो मदान्धो गज इव निरद्धश श्म नो लभते । मोहाभिभूतश््व कार्याकार्यं 
नभिज्ञो न किचिद्द्शं नारभते 1 परदाराभिगमनक्रतांर्च इदैव वैरादवन्धाशे्च्छे 
दनचधवेन्घनद्धन्यापदारादीन्‌ प्रतिरमतेऽपायान्‌ परेत्य चाञ्ुमां गतिं मर्दितस्च सवतीत्यव्रह्मणो 
्युपरमः श्रेयान्‌ इति 1 तथा परियहवान्‌ शज्ठनिरिव मां सपेशीदस्तोऽन्येषां कल्याद्रानाना- 
सिहैव तस्करादीनां गम्यो भवति । अजेनरक्तणक्षयक्रतांस्च दोषान्‌ प्राप्नोति । न चास्य 
त॒प्तिभंवतीन्धनेरिवान्रेखीभाभिभूतत्वाच कायाका्यानपेक्षो भवाति । मत्य चाद्चुभां गतिं प्राभि, 
लुः्धोऽयाभेति च गर्हितो भवतीति परियहादु व्युपरस. श्रेयान्‌ ॥ 
अ्थ--हिसा आदि पोच पपि कर्मरूप जो उपर आश्व बेतये है, उनके विषयमे ५ 
खोक ओर परलोके निरन्तर अषायद्शेन ओर अवद्यद्शौनका विचार केरना चाहिये । अथात्‌ 
इनके विषयमे सदा इष प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हि्ादि पवां ही पाप कप 
इस खोकमे ओर पररोकमे भी अपाय तथा अवद्यके कारण है । इनके निमित्तत इस कमं ही 
अनेक प्रकारके अपाय-ङ्खेर सहन करने पडते है, ओर पर्खेकमे भी इनके दी निमित्तघ केषं 
हए पाप कर्मके उदयते दुगेतियाके नाना दुःख भोगने पडते है । इत्यादि | ज 
कि हिंसक विषयमे प्रत्यक्ष दी छेक देला जाता है, किं हंल-दिसा करनेवाला जीव 
तित्य ही र्लनिक्ा पात्र रहा करता रै-उप्तसे सव छग उद्धियि रहा करते है, अथवा खयं 
वह भी सद्‌ा मये कम्पित ओर आस्थिर तथा उद्धि्य चित्त रहा करता है | उपमे अनेक 
जीका वैर वेध जाता है, ओर वे उसके शाघरु बन नाते है । किप्तीको भी मारनेवाला यर्हकी 
यहीं बध~-बन्धन आदिं दुःखोको प्राप्न इ करता हं । फापीपर चटकाया जाता ह) नकर 
नरन डर दिया जाता ३ै, ओर अनेक तरहके मख प्यास आदिक रोको भी भागता 
है! इस्त पापके निमित्ते जो दुष्कमे वधतां हं उरस्के उद्यत्त अह्मिम गतिर्योमं॒भी 
श्रमण करना पडता है, ओर इस छोकके समान उन गतियाम भौ निन्द्का पातन वेना 
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पडता है } अतएव इस्त लेक ओर प्रलोकय निन्दा दुष्कमे ओर हेरोकी कारणमूत हिका 
सयुपरम-त्याग करना ही कंस्याणका कारण हे । 

मिथ्या वचन बोरनेपे जीव श्द्धाका पान नहीं रहता। इसी खोकमे निह्ा-ङेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःखमय फलके प्राप्त हुमा करता हे । जिसके विषयमे स्रूढ बोढा जाता है, उप्त 
व्यक्तिको महान्‌ दुःख हेता है, ओर वह उमे दुःखित होकर बद्धवैर-सदाके स्थि वेर वषि 
ठता दै, अतएव उप श्नठ वचनसे जितना उको दुःख इ था, उप्ते मी अधिक दुःखके 
कारण कान्त उप्र जीवसे रूढ गेरनेवारेको प्राप्त हा करते है । इस्त मिथ्या माषणकरे 
फवरूप, परलोक अडभ गतियोमं भ्रमण करना पडता है, ओर वेकि दुख मी मोगने पडते 
है! तथा इपर लेक ओर परक दोन दी जगह निन्दाका पाच बनना पडता है | अतएव इप् 
महान्‌ गह अनृत वचने व्युपरत होना दी श्रेयस्कर है । 

दूरके द्रव्यका अपहरण करनेमे ही निकी बुद्धि आपक्त है-निरन्तर रीन रहती 
३, एेसा चीर-चोरी करनेवाख मनुष्य सभीके द्यि उद्धेगका पात्र बन नाता है । हरएक मनुष्य 
उप्ते उसरता ओर प्रावधान रहा करता हे । उसको राना आदिते भी अनेक प्रकारके छरा 
प्राप्त हुभा कसते ह । कभी मार पडती है, कभी बध भी हो जाता है, कमी बन्धनम डाछ 
दिया नाता है, कभी हाथ पैर कान नासिका ओर ॐपरके ओष्ठका छेदन कर दिया जाता डे, 
कभी अङ्धेपाज्ञोका विदारण भी किया जाता है, की उसके सर्वस्व -धन संपत्ति धर जमीन 
आदिको जप्त कर्‌ छया जाता हे | बध्य यातनाअकि प्राप होता तथा कमी कमी मरणको भी प्राप 
हो जाया करता हे । ईप दुष्छृत्यके निमित्तसे संचित पापकमेके उदयते पररोकम नाना दुग 
तियेमिं रमण करना पडता हे । तथा दने ही लेकमे निन्दाका पात्र बनना पडता ह । अतएव 
चोरीसे उपरति हेना ही कल्याणका मागे हे 

जो अत्रह्म- कुरीरका सेवन करेवा है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन नाता है-उसका 
दय अनेक प्रकारके विभमोसे उद्भ्रान्त रहा करता है । उसकी इन्धि नि्न्ध रहं 
करती है । वे गाम पेडेकी तरह हर तरफ्को दोडा करती है, ओर इपरील्यि 
वह॒ मदान्ध हाथीके पमान निरङ्कुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखी प्रक्षि नही 
इआ करती । मोहसे वह इतना अमिभूत-आक्रान्त होनाता रै, कि कतव्य ओर अकर्ठन्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, ओर इषी स्यि दे कोह भी अक्दरार-वुरा काम नहीं 
है, जिको किं वह्‌ न कर डालता हो । परी गमन करनेवाछंको ईप लोकें वैरानन्ध 
लिङ्च्छदन वध्‌ बन्धन आर सवका अप्ह्रण आदि अनेक व्छेरा प्राप्त हुजा करते ३ । 
परलोक दुगेतियोमे रमण करना पडता, ओर वोके दुःख मोगने प्ते है । तया देनो ही 


टेकमं॑व्यभिचारीक्तो निन्दाका पात्र वनना पडता है । इत्यादि कारणेपे इस कीटका 
त्याग ही श्रेयस्कर ३ 
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निप प्रकार गृद्ध आदि केर भी पक्षी निपतके कि पमे मांसक्रा हकडा र्गा इजा 
है, वह दुरे मांसभक्षी पर्षियोक्षा शिकार बन नाता है-उससे बे पक्षी उप्त मास-खषण्ठको 
ट्ट ठेते रै, ओर उसके चि उते अनेक. परकारके चास भी देते है । उपरी प्रकार परिहवान्‌ 
मनुष्य भी परतयक्ष इसी छोकमं चोर डाकू आदिका निदान बन नाता है । धनके अर्जन-संचय 
जर रक्षण तथा क्षय -नुकप्तान आदिक द्वारा जो दोष प्राप्त हेते ३, बे उते सहन करने पते 
है । फिर मी, जिघ्र प्रकार अधिको धने वक्ति नदी हेती, उसी प्रकार परिगरहीको भी, धने 
संतोष नहीं हता ! लेमे इतना आक्रान्त चच जाता. ठै, करि उसको यह कार्यं है या.अकायं सो 
नजर ही नहीं आतता { वह विवेकशूम्य 'होनाता है । इन दुरमरवकि निमित्ते संचित पाप कमे 
उदयानुपार प्रलेकमँ अनेक दुगैतिर्यि प्रात हुआ करता है । ता.यह लोभी है, दंनूप है, इष 
तरहके कचन कह कह कर लेक उसकी निन्दा-अपकीिं भी किया करते है । अतएव , इ 
दुःखद्‌ परिपरहसे उपरम विरत होना ही कस्याणका मागे है । 
` इष प्रकारका निरन्तर विचार करने अहिसदि व्रत स्थिर रदा करते है, अतएव इनका 


हमेरा चिन्तन करना चाहिये । 


भाष्यम्‌--कि चान्यत्‌ । 
अ्ै--उपर जो मावनार्‌ बताई है, उनके प्िवाय जर भी भावना है, करि निनके 
निमित्तपने उपयुक्त चेत स्थिर रहा करते है ! उनको बतनके व्यि अगि सूत्र कहते है ~ 
सूत्र-दुःखमेष बा ॥.५॥ 
माध्यम्‌-इ-खेभव.वा सादषु भावयेत्‌ । यथा ममाप्रियं इःखमेवै सवेसत्वानामिति 
साया च्युपरमः.श्रेयान्‌ । यथा मम मिथ्याभ्याख्यनेनाभ्याख्यातस्य तीं इःखं भूतपूर्वे 
भवति च तथा सर्वसन्त्वानामिति अच्रतवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयान्‌ ! यथा समेष्ठदरव्यावियोगे दुभ 
भूतपूर्वे भवति चतथा सवेसत्वानामिति स्तेयाद्द्युपरमः श्रेयान्‌। तथा रागद्वेषात्मकत्वान्मेथुनं 
इःवमेव । स्यादेतत्‌ -स्परानखुखमिति तच्च न ! कुतः! व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्ड्वपरिगतवच्चा्ह्म- 
व्याधिप्रतीकारत्वादङखे -्स्मिन्‌ खखाभिमानी मूढस्य ! तयथा तीया त्वसर्छोणितमांसाद्‌- 
गतया कण्ड़ा परिगतात्मा काघशकरलोष्ठशकेरानखड्याक्तिभिर्विच्छिञज्गाो रधिरादरैः कण्डू 
यमानो दुःखमेव खुखमितिमन्यते । तदन्मेधुनोपकतेवीति मेथुनाद्‌ व्युपरम- ्रयान्‌ । तथा परि. 
रवानप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काक्षारक्षणसोकोद्धवं इखभ्मेव परा्नोतीति पस्यिदार्‌ व्युपरमः भयान । 
इत्येवंमावयतो तरतिनो जते स्थेयं भवति ¦ 
९. („= ल = भ र 
अथे---ऊपर रिप्तादिकके विषयमे यह मावना करते रहेको बताया है, ॐ ये प्र लोक 
ओर -परछेक दोनों ही जगह दुःखके कारण है । सो उप्त प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अन यू कहते ३, कि इन उपर्युक्त हितादिक च पापोके विषयत दुःखकी कारणताका ही न्ह 
किन्तु -दुःखरूपताका मी विचार करना चाहिये | निरंतर इत प्रकारकी मी सावना करनी चाहिये, कि, 
क [+ [९ कष्‌ [कष्‌ [4 ख [4 इ (न. 
ये ईद साक्षात्‌ दुःखख्प ही हैँ । नित्त पकार दुःल मुके अप्रिय है, उसी प्रकार समी श्राण- 


। 
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योँको वह्‌ अनिष्ट हे } प्राणोका व्युपरम-घात-पृथक्‌ करना गते ही नहीं नीवमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे समान कोई भी प्राणी यह नदीं चाहता, कि मुनने दुःखकी प्रक्षि हो, अथवा मेरे प्रर्णोका 
घात हो | अतएव हिसाेःव्युपरति-- हिप्ताका त्याग ही कल्याणका कारण है । 


मिथ्या भाषणसे निन प्रकार मन्न दुःख होता है। यदि फोर मेरे विषयमे मिथ्या 
माषण करता ड, या किनि किया है, तो उक्ते मुसते अति तीत दुःख हेता है, ओर भूतकाल 
भीहो च॒कार, जिप्तका रि मत्न अनुभव है। इसी प्रकार प्राणिमात्रको मिथ्या माषणपे 
दुःख हा करता है । मिथ्या मापण मेरे समान नीवमाघ्के ल दुःखरूप ह । अतएव अनृत 
वचनते स्युपरम~उपरति होना ही कस्याणका मागं हे । यदि मेरी किसी इष्ट वस्तुका वियोग. 
हो नाय, तो उपसे मञ्चे महान्‌ दुःख हेता है । इसी प्रकार प्राणिमात्रे विषयमे समङ्चना' 
चाहिये । सभीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट॒वस्तुका वियोग-अपहरण होजानेपर-चोरमे ` चले 
जानेपर्‌ मर्ममेदी पीडा हुआ करनी है । अतएव चोशेतसे उपराम ठेना ही प्रियकर ह । 
मेथ॒न-करम-अब्रह्यका सेवन मी दुःखरूप ही है । क्योकि वह राग द्ेषरूप दे । तत्र 
रागते प्रेरित इआ-रागान्ध मनुष्य ही इपर तरहके दुष्कर्म ` करने प्रवृत्त हा करता हे । 
अतएव इत दुःखम दूर रहना सुखरूप समक्चना चाहिये । भ्रभ्न-मेयुनकरमको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो दीक नही रहै, क्योकि वह स्पशन इन्द्रियजन्य सुखरूप ही है । 
जो खी ओर पुरुष भरथुनमे परस्पर प्रवृत्त हेते है वे उक्तो प्रिय अथवा इष्ट 
मानकर ही हेते है, तथा उससे वे अपनेको सुखी भी मानते ही है, अतएव उप्तको दुःख 
किंप्त तरह कहा ना सकता है £ उत्तर-यह्‌ दका ठीक नहीं है । वयोकरिं अब्रह्म वास्तवमे 
पल दी है । जो किविकी है-विचारशीक है, वे उक्तकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते है, किन्त 


¢ ~ 


नो मद-अनज्ञानी है, वे उप्तको दुःखरूप हेते हए भी सुरूप ही मानते दै । वे उप्तको 
माप्त कर उप्भ सुखका अनुभव किया करते हँ । इस प्रकारका भ्रम भी उन्हं जोहेताहे, 
उसका कारण यह हे, कि यह्‌ मंधुन-कषे उपरमे दुःखरूप नही माट्म हेता । विवेकी पुष 
जन विचार्‌ करते हे, तत्र उन्हं माट्प हेता ह, फ इसका वास्तविक स्वरूप क्या रहै । यह्‌ 
अब्रह्म एक प्रकारकी भ्याधिका प्रतीकारमाज हे निप्र प्रकार कोर दाद्‌ या खाजका रेभ 
स्नाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उरे उसको दुःखका भी अनुमव 
डता हं । उपरी प्रकार प्रकरतरमे गी समन्नना चाहिये । देखते हं कि जन खानक सम्बन्ध त्वचा 
रुधिरम- आर्‌ रुधिरते भी माप्तितक पर्व नाता दे, तव वह अत्यंत तीव्र ह उठती हे, रेते . 
खानसे पीडित मनुष्य काष्ठखण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति सष आकि द्वारा 
उप्तको एसा घषेण करता ह के जिपतप् उसका शरीर ही विच्छिन्न हे जाता, ओर रुधिरे गला 
हो नाया करता इं | फिर भी जिस सरमय वह्‌ सुनाता हं, उप्त स्मय उप्त दुःखको - मी वह्‌ 
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सुखरूप ही मानता है । परन्तु उप्रका खानके सुनानेको सुख समञ्चन अज्ञान है ! इष भकार 
मेणुन सवेन करनेवलेके विषयत समङ्चना चाहिये । अन्तरङग वेदकरमके उदये पीडित जर 
बाह्यम दरन्यवेदके विकारो त्रस्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छसे मैथुन कर्म पतृ 
दुभ करता है ओर भेथुन करते समय पुखका अनुभव करता है । परन्तु अन्तम॑उप्की 
विरसताका दी अनुमव हेता है ! अतएव विवेकीनन इप्त लोक ओर परलोक दोन ही भक 
दुःलके कारणमूत इस मेथुन कमे उपरत दैनिक दी श्रेयस्कर समक्षते ३ । 

परिग्रहान्‌ जीव जबतक उपरकी प्रति नदीं होती, तबतक तो उसकी प्र्िकी सच्छे 
दुःखी रहा करता है । प्रपि हो जनेपर यह नष्ट न हो जाय, इपर अभिप्रायम उसकी रक्षा 
करने चिन्तित रहा करता रै ! यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, त उ्तके वियोगतते उस्न 
शोफे द्वारा दण्धीचेत्त हो जाया कर्ता हे } इस प्रकार पलिहकी अप्राति प्राति ओर वियोग ये 
तीनें ही अवस्थाएं दुःखरूम ही है । परिरहापतक्त मनुष्यको इसकी प्रत्येक अवस्थामे दुःखी ही 
पर्ति हु करती है । अतएव परिहत विरत होना ही करयाणका मे है । 

इ भकार सादिक पर्वं पाके विषयमे निरन्तर दुःलरूपताका भावन-विचार्‌ कसते 
रहनेवारे रती पुरुषके वरतम स्थिरता इ करती है । 


माष्यम्‌ किञ्चान्यत्‌ । । षि 
(^. व सिर वष 4 # ए 
अथे--ऊपर अर्हिसादिक्र ब्रतोको स्थिर करनेवाठी दो प्रकारकी भावनाएं बताई दै । एक ते 
हिसादिकिम दोन मवके लियि दुःखोकी कारणताका पुनः पुनः विचार ओर दूष पक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
मावना । इनके सिवाय ओर भी मावनाएं है, कि जिनके निमित्तसे उपयुक्त व्रत थिर रहा करते 
€ । उन्ईको बतानेके ल्य सूत्र कहते हैः-- 
सूः र या + & [9 ने 
-भन्रमदकाररण्यमाव्यस्यान- 
ध (क ^ (५ 
सचखथणाधिकाङ्र्यमानाविनेयषु ॥ ९६ ॥ 
भाष्यम्‌-भावयेद्यथासङलस्यम्‌ ।-मेनीं सवेसच्वेषु ।-- 
क्षमेऽहं स्व॑सच्वानाम्‌ , क्षमयेऽहै स्व सस्वान्‌ । 
मेती मे सवेसच्वेषु, वैरं मम न केनचिद्‌ ॥ इति। _ , त 
प्रमोदं शुणाधिकेषु \ प्रमोदो नाम विनयपरयोगो चन्दनस्ततिवणवादयेयाव्यकरणा- 
दिभिः सम्यक्त्वज्ञानचारिचतपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयक्घतपूजाजनितः सर्वेन्दियाभे- 
ल्यक्तो मनः्रदषं इति । कारूण्य क्िद्यमानेषु । कारण्यमलुकस्पा दीनादु्ह्‌ इत्यथः । तन्मटा- 
मोहाभिभूतेष मतिश्ुतविभङद्गान्ञानपरिगतेषु विषयतषाच्चिना दन्दद्यमानमानसुषु दितादितप्रा्ि- 
परिहारविपरीतपघरत्तेषु विविधड्ःलार्दितिषु दीनक्रपणानाथनालमोसुदडृ देषु सत्वेषु सावत्‌ 
तथाहि भावयन्‌ हितोपदेशादिभिस्तानसुग्हतीति ५ माध्यस्थ्यमावेनेयेषु। माध्यस्थ्यमादासा- 
न्यखपेक्ेत्यनथा्तरम्‌ । अविनेया नाम मृचिण्डका्ठङ््यभूता अरदणधारणवन्ञानादापाह 
वियुक्ता महामोद्ाभिभूता इष्टावम्राहिताख्च । तेषु माध्यस्थ्यं साचयेत्र्‌ । न दि तन्न चज्ाहती- 
पदेरासाफट्यं भवति १ 


8 थौ ९ 
सू \।। समाण्यतक्वाथोधेगससू्म्र । ३२७ 


अर्यतत गुणाधिक इ्िर्यमान ओर अक्निय इन चार्‌ प्रकारके जीवो विषयमे 
करमते चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये । अर्थात्‌ सत्वै--प्राणिमाघ्के विषयमे मेत्रीमावना, 
गुणो धेकोके विषयमं प्रमोदभावना, छिदैयमानेकि विषयमे कारण्यभावना, ओर अविनियं॑जीवेकि 
विषयमे मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिय । 

किप्ठीसे भी वैरमाव न रखनेको मेती" कहते ह । यथा-- 

क्षमेऽह सर्वसच्वानाम्‌, क्षमयेऽहं सवंसस्वान्‌ । 
नेन भे सवेसत्वु, वैरं मम न केनाचेत्‌ ॥ 

अथात्‌ भे प्राणिमात्रपर क्षमा करता ई, ओर सभी प्रणिति मै क्षमा कराता हं 
सभी प्राणियोके विषयमे मेरा मे्रीभाव है, मेरा किर्कि भी साथ वैरभाव नही है । इस प्रकार 
अपने या परफे अपराधोका रक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव किके 
साथ द्वेषमाव धारण कर श्चुता उत्पन्न कर छेते ई, वह इपर डक ओर पररोक दोनौ ही गह 
दुःलरूप या दुःलका कारण है, एसा समन्चकर उसको छोडना ओर पुनः पुनः वीतद्रेषता- 
निवैरताके उभय टोकपम्बन्धी गुणका चिन्तवन करना, इको मेजीमावना कहते है । 

जो अपनेसे गुणो भषिक ह, उनको देखकर या उनका विचार के हदयमे प्रमेद्‌- 
हषं होना चदय । प्म्यण्दश्ैन सम्यन््ञान सम्यकूचारि् ओर समीचीन तप इन गुणोके धारण 
पालन करनेमे जो अधिक है रेमे साधुओके विषयमे मनम रेमे अतिशयित हषैको धारण करना, 
जोक समस्त इन्दियोकी चेशको देलकर प्रकट हेता दो, तथा स्वयं की गह या दूपे द्वारा 
की ग अथवा वेने द्वारा की गई पूनके द्वारा उत्यन्न हे, एवं उनकी वन्दना स्तुति वणै- 
वाद्-व्णैनीय गुणका निरूपण-प्ररंता ओर्‌ वेयवृत्य करने आक्छिं द्वारा विनयगुणका प्रयोग 
करना इको प्रमोद्‌ कहते हँ । यह प्रमोदभावना निरन्तर करनी चाहिए, कि एसे साधुपुर्पोका 
केव समागम हो, कि जिनकी सेवम मे रत होकर अपनेको धन्य बनाडं । तथा समागम प्रप्ठ 
हेनिपर्‌ इस गुणसे प्रयुक्त होना चदय । 

जो द्िर्यमान जीव ह, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये । जो दुःखित रहै, अनेक 
प्रकारके छेशौको भोग रहे हैँ, उनको देखकर हदयमें करुणामाव जागृत हना चाहिये । कारुण्य 
अनुकम्पा ओर दीनानुगह्‌ ये शब्द एक ही अथैके वाचक है । जो महान्‌ मोदसे मस्त है, 
कुमति कुश्रुत ओर विरभगरूपर अज्ञाने परिपूणे है, विषयोके सेवनकरी तीव्र तृष्णारूप अचे 
निनका मन अत्यन्त द हो रहा है, वास्तविक दितकी प्रापि ओर अहितके परिहार करने 
भमनदिकमैब्धनवाततीदन्िति सत्ताः। २--रम्यमानादिमि. कय उगाधिकाः। २ -मचः 
पादित्ेशा डिंस्यमानाः 11 ४-सीन्रमोहिन गुणश्ल्या दुपरिणामाः ॥ ५--परेषाुःखातुसत्यमिलापे मेरी, देखा 
भी रक्षण बताया ह । कितने दी भेके अज्ञानी लेक इत भेत्रीभावनाका अथं जीवमा्रके साथ सनि ` पोका 
समान व्यवहार करने रुपेत दै, से मिध्यो है ! । 


कै 


पभ 
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जो विपरीत है-अज्ञान अथवा कषाये कारण जिनकी श्रवृत्ति वास्तविक हितकरे प्राप्त -भर 
आत परिहार करनेमं विमुल हे, भर इरी चयि जो नाना प्रकारके दुःलोते पीडित हे 
रहे हे, एसे दीन षण अनाथ वाक ओर अत्यंत मुग्ध वदधोके विषयमै अथवा किती 
भी परहके रसे जो सविक्षट है, उन प्राणिप्रौपर्‌ द्यामाव रखना चहिये। 
अपने मनमं निरन्तर इस प्रकारका विचार करना वाहि, कि ये प्राणी कब ओर किप तरहते 
दुःखते उन्युक्त हौ चट नावे । जो प्रतिक्षण इष प्रकारकी भावना रखता है, वद जीव शवत्यनुपार 
हितोषदेशारिके द्वारा उनका अनुग्रह्‌ भी करता है । 


जो अविनेय है, उनके विषयमे माध्यस्थ्यभावना रखनी चाहिये । माध्यस्थ्य ओदासीन्य 
ओर उपेक्षा ये सव शब्द्‌ पयीयवाचक है-एक ही अथैको सूचित कसते है। नो शमिष्डके स्मान 
अथवा काष्ठ भीति आदिक समान जड-अन्ञानी ३ , जो वसतुघ्ठरूपके ग्रदण करने-मक्षन 
ओर धारण करनेमं तथा विवेक शत्तिके द्वारा हिताहितका पिवेचन करनेमे अथवा विरिष्ट ब्रुदध 
परतिमा ओर उहापोह-तकंशक्तिते काम छेनेम अप्तमर्थं है, महान्‌ मोदसे आकान्त दै-दटद ि- 
रीत श्रद्धानी ३, जिन्हौने दवेषादिके वश होकर वस्तुस्वरूपको अन्यया प्रहण कर स्ख है, 
अयना जिनको दुष्ट मोका ग्रहण कराया गया ३, वे सब अकनिय समन्नने चाहिये । रेमे 
जीवोके विषयमे माध्यस्थ्यभावना होनी चाहिय } उनसे न राग करना चाह्यि ओर नदष । 
क्योकि यदि रेमे व्यक्तियोको हितोपदेश मी द्यि जाय; ते मी वक्ताका वह श्रम पफ नही 
हो सकत । । 

द प्रकार सतव गुणाधिकं दछिर्यमान ओर अविनिय प्राणि्ेमे कमते मैत्र प्रमोद कर्ण्य 
ओर माध्यस्थ्यभावना रखने उपर्थक्त अरहि्ादिक तत स्थिर रहते है, ओर रागद्वेष कम 
रोकरं वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा वदती है । 

भाष्यम्‌--किं चान्यत्‌ । 

अर्थु--उपर अर्हिसादिकि त्रतौको स्थिर रखनेके च्थि ओ भावनां अता है उनके 

सिवाय ओर भी भावना है, ईत बातको बतनिके व्यि अगिका सूत्र कहते है ।- 


चू व भ. ६७११ या 
[अ-जगक्रायसखभावौ च संवेगवेरा्याथेम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌-जगत्कायस्वमावौ च मावयेद्‌ संवेगचेराग्यार्थंम्‌ । तत्र जगत्स्वभावो दध्या" 
लामनायादिमत्परिणामयुक्ताः पादुसीवतिरो भावस्थित्यन्यतानु्हचिनादाः । कायस्वभावोऽ 


र $ श [* ~ = [^ (1 
नित्यता दुःखदेवुत्वं नेःसारताऽ्युचित्वमिति । एवं द्यस्य भावयतः संवेगो वैराग्यं च भवाति । 
[र [अ ^ न ० [१ 
तन्न संवेगो नाम संसार सीरुत्वमारम्भपस्मिदेणु दोपदर्शनादरतिर्धमे बहुमानो धार्मकेष् च 


रः [= 


ध्ुध्रवणे धार्मिकद्यने च मनःरसाद उन्तरोत्तरथणभतिपत्तौ च श्रद्धेति ! वेराग्यं नाम 
रोरीस्भोगसंसारनर्विदोपञास्तस्य वाद्याम्यन्तरेषूपाधिष्वनभिष्वद्ं इति ॥ 


ॐ 


सूत्र ७ । | समाव्यत््ाधाविगमस्ूर । ३९९ 


अर्थ-- वेग ओर वैराभ्यको तिद्ध करनेके स्यि जगत्‌-रोक ओर शारीरके स्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिये । क्येकिं इनके स्वभावकी पुनः पन; भावना करनेपे बतौको स्थिर रखने- 
वाठ संवेग ओर्‌ वैराग्य गुण प्रकट हा करते है, अतएव इन देरनेकि स्वमावकी भी मावना 
करनेकी आवदयकता है । सम्पणे द्रव्येकि समृहको जगत्‌ या लोक कहते है । द्येक प्रादुभोव 
तिरोभाव स्थिति-उत्पाद व्यय धौव्य, ओर भेदं करना या भिन्न होना, अथवा भिन्न रहना, अनुग्रहं 
करना या अनुग्रहीत बनना; दरक विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदिं स्वमाव हे । 
किन्तु वे कथंचित्‌ अनादि ओर कयाचित्‌ आदिमान्‌ परिणामसे य॒क्त रै | यही जगत्का स्वभाव 
हे । इसका पुनः पुनः विचार करना चास्थि । अनित्यता-सदा एकस्मा न रहना अथवा नश्वरता, 
दुःखौका हेतु-कारण बनना, निःसारता ओर अशुचित्व ये हरीर समाव दँ ! क्योकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, श्र स्थिर रहनेवाडा नदी है, तथा पं्तारी प्राणिर्योको जो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पडते ै, वे इसीके निित्तसे प्राप हेते ओर भोगनेम अति ३, श्ररके 
समस्त अङ्ग ओर उपाङ्धौको तथा धातु उपधातुओंको यदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके देखा जाय, तो 
इसमे सारमत पदाथ कुछ भीं दृष्िगत नहीं हो सकता । रारीरका प्रत्येक अंशा अरुचि-अपकिन 
है । इस प्रकार जगत्‌ ओर शारीरके स्वभावकीं भावना करने संवेग ओर वैराग्य सिद्ध 
हुभ कसे है । 


धर्तार सदा भयभीत रहना, आरम्भ ओर्‌ परिप्रहके देोषौको देखकर उनके विषयमे 
असनि रहना-उनके महण सेवनकी प्रीति न होना, ध्मके विषयमे अत्यंत आद्र मावका होना, 
धार्मिक पुरुषोके विषयमे तथा धमेके स्वरूपका श्रवण करनेमै एवं धर्मात्माओंका देन 
कनेपर चित्तम हष-भरसन्रता होना, ओर उत्तरोत्तर गुणौ-रत्नच्रयकी प्रतिपत्ति-प्ात्तमिं 
अथवा धर्मात्माओक्ते विरिष्ट गुण मालूम होनेपर्‌ उनके विषयमे श्रद्धा बद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है | तथा शरैर मोग ओर स॑साससे ग्यनि होनानेके कारण जो उपम भावको 
मरत हो चुका है, रेमे पुरूषका बाह्य ओर अभ्यन्तर उपधि-पस्िहौके विषयमे अभिष्वज्-अप्त- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हे । 
भावाथे--जगत्‌का स्वरूप माद हो जानेपर ओर उसका पुनः पनः विचार करने 
सैपारमे मय हेता है, क्योकि वह जम्ममरणादिरूप नाना दुःखेति आकीर्णं है | एवं रारीकरे 
स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेते वेराण्य हेता है । करयोकषि निन मेग उपभोग जर उनके 
स्ाधनेकि विषयमे जीवको रग भाव हा करता है, वे शरीरश्रित है, ओर शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निःसार तथा अशुचि हे । अतएव शरीरमंसे आप्ति हट जानेप्र समस्त मोगेपमेगरेसे ही 
ग भाव हट जाता हे | इसस्यि जगत्‌-स्वभावकी भावना संवेगकी ओर काय-स्वभावकी मावना 


पेराभ्यकी जननी ह इन दोनों गुणोके प्रकट हेनेसे भी अहिसादिक नत स्थिर रहा क्रते हे । 
४२ 


९६6 रायचन्द्रननशाखमालायाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


भाष्यम्‌-अन्राह~-उक्तं भवता हिंसादिभ्योविरतिव्र॑तमिति,तज का र्हिखा नामेति ।भच्रोच्यते- 

अथे-प्रश्च-आपने उपर कहा था, कि दिप्तादिक पोच पापेते जीवकी जो नितत्नि 
हेती है, उसको चत कते है । परन्तु निने निवृति होनी चादिये, उन पापका स्वरूपम जव 
तक माम न हो जाय, तवत उने जीवक निवृत्ति वास्तवे कैत हो सकती है । किन्तु 
उक्त हिसा आदि पापका क्षण अभीतक आपने बताया नहीं ह ! अतएव कल्य किं रिता 
किप्तको कहते है 2 इस प्रश्चके उत्तमे हिसा आदि पचो पर्पोक्ा कमपे रक्षण वतनिके 
अभिप्राये सचे पटे हिका रक्षण बतनेवाखा सूत्र कहते हैः-- 

सूत्र-प्रसत्तयोगाघणव्यपरोपणं हिसा ॥ < ॥ 
। साष्यम्‌-प्मत्तो यः कायवाद्ूसनोयोगैः प्राणभ्यपरोपणं करोति सा हिंसा । हिंसा 

मारण षाणातपातः भाणदबधः दद्तरसक्छामण भाणव्यपरोपणामेत्यनथानतरम १ 

अथे--नो कोई भी जीव प्रमादे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा 
प्रीणोकः व्यपरोपण करता है, उस दिपा कदते है । हंस्ा करना, मारना, पराणेंक्रा अतिपात -त्याग 
या वियोग करना, प्राणका बध करना, देहान्तरको संकम करा देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पर्चा देना) 
ओर प्राणका व्यपरोपण करना, इन सब शब्दोका एक ही अर्थं हे | 

भावा्थ--यदि कोई जीव प्रमादी होकर रेरा कार्यं करता है-अपने या परके प्राणे 
का व्यपरोपण करने प्रवृत्त होता है, तो वह हिसक-हिसके दोषका मागी समना जाता हे । 
प्रमाद्‌ छोडकर प्रवृत्ति करनेवाले शरैरादिके निमित्ते यदि किती जीवका वध्‌ ह जाय) 
तो वह उप्त दोषका मागी नहीं समन्ना जाता । क्योकि इस्त रक्षणे प्रमादका योग मुय 
रपे वताया है । 

साष्यम्‌--अख्ाह--अथाच्रतं किसिति ! अचोच्यते !- 

अथे--प्ररन--मापने हिका लक्षण ते बताया । परन्तु उसके अनन्तर निप्तका पाठ 

क्रेया गया ई, उप अनृत~-अप्रत्यका क्या रक्षण है ? उत्तर- 


सूत्र-असंदभिधानयनतम्‌ ॥ ९२ ॥ 

आाष्यम्‌-असदिति सद्धावप्रतिषेधोऽथोन्तरं ग च । तत संद्धावप्रतिषेधी नाम सद्भू- 
तनिह्योऽभ्रूतोद्धावनं च । तद्यथा- नास्त्यात्मा, नास्ति पररोक इत्यादि भूतनिंहवः । 
इयामाकतण्डुरुमान्ाऽयमात्सा अख छ पचमाक्रऽयमात्मा आदत्यवणा नमक्रय इत्येवमायम- 
भूतोच्धायनस्‌। जथ।न्तरय्‌ या गा त्रवात्यरवकषस्व च गौरिति । गर्हति दहिसापारुष्यपेल्चन्यादियुक्त 
वचः सव्यक्षपे गहतमनृतभेव सवतत ५ 

१~<प्रपाद्‌ नाम असावधानताका ह-ईइसक शलमद्‌ १५ ह 1-५ रन्धय ष विकथा ४ कषाय, १ निद्र 
१ प्रणय 1 उत्तरमेद ८० दँ । विशेष स्वर्प जानने लिय देखो, गोम्भरसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। ९~दसका 
लक्षण आदि पदे वता चु दै । 








सूघ <-९ । ] समाप्यततत्वाथधिगमसू्रम्‌ । ३३१ 


अ्थ--प सूत्रम अपतत्‌ शब्दके तीन अय॑है-पद्धावका प्रतिषेध ओर अर्थान्तर 
तथा गही--निन्दा । वस्तुक स्वरूपका अपलाप कसनेको सद्धावका प्रतिषेध कहते ह । यह दे 
प्रकारे हु करता है-सदधूत पदाथका निषेध कफे तथा अपदधूत पदाथेका निरूपण करके | 
जेते कि-“ नस्ति आत्मा "-भत्मा कोर स्तन्ब्र पदाथं नही है, अथवा “नास्ति परक” 
परलक-मरण करफे जीवका भव धारण करना वास्तविक नह हे, इत्यादि भतनिहव है । 
क्योकि इसत सद्मृत पदार्थका अपाप हेता दै । आत्मा ओर परलेक-जीवका भवान्तं 
धारण वास्तविक सिद्ध पदाथ है-यक्तेय॒क्त ओर अनुभवगम्य हैँ | इनका निषेध करना 
सद्मूतका जपलाप॒ नामका मिथ्या वचन है । आत्मको इ्यामाकतपण्डुल-समाके चावल्की वरा- 
वर्‌ छट प्राणका बताना, अथवा अद्गाष्ठे पवैकी बरावर बताना, अथवा कहना, फि वह आदित्य- 
वर्णं ३, निष्क्रिय है, इत्यदि सव वचन अमूतोद्धावन नामके अप्तत्य है ¡ क्यीक इपर तरहके 
वचमेके द्रा आत्माका नो वास्तविक स्वरूप नहीं है, उपका उषे करिया नाता है। 

अर्थान्तर शब्दका अथं है, भिन्ने अथको सूचित करना । नो पदाथ हे, उसको 
दूरा दी पदार्थ बताना--वास्तविक न कहना अथृन्तिरं है । जसे कि कोई गोको 


करे कि यह घोडा है, अथवा घोडेको कहे किं यहगो हं | तो इस्त तरहके व्चनको 
अथान्तर्‌ नामका अभ्नत्य कहते है । 

गरहा नाम निन्दाका है । अतएव जितने मी निन्य वचन है, वे सब गर्हित नामके अस्तव्य 
वचन समञ्चन चाहिये । जसे कि “ इप्रको मार उलो ५ परजा” ५ इते कप्तर्को ददो" 
इत्यादि हिपाविधायक कचन बोकना; तथा मममेदी अपशब्द बोलना; गाी देना; कठोर वचन 
कहना, आदि परष-रुक्ष दरर्व्योका उच्चारण करना, एवं वेदू्य-किीकी चुगठी करना आदि 
गर्हित वचन ह । जो गर्हित वचन है, वे कदाचित्‌ सत्य भी र, तो भी उनको अक्तत्य ही मानना 
चाहिये । क्येकिं पे निन्य हैँ | 

भावाथ--पदट ।हसाका लक्षण बतातं हुए सूत्रम “ प्रमत्तयोगात्‌ " शब्दका पाठ 
किया ह । उसकी अनुवृत्ति अपतत्यादिका लक्षण बतनेवाटे सेमं भी जाती है । अतएव प्रमा- 
दयुक्त जीवके जो वचन हे, वे सभी अप्रत्य समञ्ने चाहिये । प्रमादपषैक कहे गये सत्य वच- 
म भी अप्त्य हं ओर प्रमादको छोडकर कहे गये अपत्य वचनभी सत्य ईह 

सत्‌ र्द्के दो अथं है-विदमान ओर प्रशंसा । अतएव अपतत्‌ शाब्दे अविदपा- 
नता ओर्‌ अप्रशस्ता दोनों ही जथ ठेने चाहिये । सद्भूतनिह्व अमूतोद्धावन ओर 
अथान्तर ये अविद्यमान अथैको सूचित करनेवाटे हेनेमे अपत्य है, ओर जो गर्हित वचन हे, 
वे अप्रशस्त होनेपे अप्त्य हे । तया प्रमादको सम्बन्ध दोनों ही स्यर्नेषर पाया जाता हे । 


<~ 


------------ 
१-जखा फ उपर उदाहरण दिया गया दै । २-जेते किसी वमार वालक्को चतासेम द्वा रत्र देते 
ओर कहते दै, कि यद्‌ तासा दै, इसमें दवा नही दै । र 


३१२ रायचन्द्रनैनराखमालायामू्‌ [ सप्तमोऽ्यायः 


माष्यम्‌--भचाहे-अथ स्तेयं किमिति । अच्नोच्यति । 
अथं---रमानुपरार चोरीका रक्षण बताना चारिये, अतएव प्रशन उपस्थित होता ६, 
कि स्तेय किप्तको कदे है £ इसके उत्तरं सूर कहते है ।-- 


सूत्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ ०॥ 
भाष्यम्‌--स्तेयबुद्धया परेरदत्तस्य परिश्दीतस्य वरणादेरदैव्यजातस्यादानं स्तेयम्‌ ॥ 
अथं--स्तेय वुद्धिपे-चोी करके अभिप्राये जिनका वह द्रव्य है, उनके विना दिये 
ही-उन की विना म॑नुरके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्ये न रे, उसका पसिहण करटेना- 
उपक अपना ठेना, अथवा छे छेन इसको चोरी कहते है । 
भावाथे--इत्त स॒त्रम भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हे | अतएव प्रमादपर्वक्र यदि किष्ीकी 
दत्त व्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है । अन्यथा राजमागेपर चलने अथवा नदी श्रना 
आदिका जल ओर्‌ पिट भस्म आदिकि महण करटेनेपर महान्‌ मुनियोको भी चोरके देोषका 
भ्रप्रङ़् अवेगा | 
भाष्यम्‌-अजाह--अथान्रह्म किमिति ” अ्ोच्यते ।-- 
अथे--पररत--स्तेयके अनन्तर अत्र्य-कुसीलका ग्रहण क्रिया है । अतएव क्रमात 
सार स्तेयके वाद्‌ उसका मी लक्षण बताना चाहिये, कि अत्रय कते किप्तको रै ? इसका 
उत्तर पूत द्वार देते है-- 


स्र मेधुनमन्रह्म ॥ ९१ ॥ 


भाष्यम्--सीपुसयोर्भिथुन सावो भिथ्ुनकमे चा मेथुन तदत्र # 

अर्थ--खी ओर पुरुष दोन मिथुन-माव अथवा मिथुन-कमको मेथुन कदत ईँ, उीका 
नाम अब्रह्म है । 

सावाथे--मिथुन नाम युगरका हें । प्रक्ृतमं खी पुरुषेक। ही युगल च्या गया ह अथवा 
ठेना चाहिये । दनांका परस्परम संयोग या संभोगके चयि जो माव विशेष होता हं, अथवा दना 
मिख्कर जो समोग क्रिया करते है, उसको मेथन कहते है, ओर मैथुन ही अत्रय हं । इ 
सूञ्मै मी प्रमत्योगका सम्बन्ध है । अतएव उप्त अभिप्रायसेजो मी या की जायगी, फिर चाहे वहं 
परस्परमं दे पृस्षयादो खी मिल कर दी वयौ न करर, जथवा अनङ्धक्रीडा आदि ही क्या न ६ वह्‌ पव 
जन्रह्य ही हे, ओर नो प्रमादको खोड कर क्रिया होती दै? उप्त मेथुन नहीं कदते। जपेके पता मार 
आदि छ्डकी वहिन आदिक गो्दीमे छेते है प्यार करते हे, तो भी वहं अत्रह नही कहा जाती । 


वयोकि वर्हूपर प्रमत्तयोग नर्हा ह । 
माष्यम्‌--अन्रा्‌--अथ परिः क दाति ? अत्रोच्यते- 


` ~ ~~~ 


सूत्र १०-११-१२-१६।] सभाग्यतत््वाथौधिगमसूम्‌ । ९६६ 


अर्थ--प्रन--निप्रका अन्तम पाठ किया है, उस परिग्रहका क्या स्वरूप हे 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा देते है ।- 


सू्र- मूच्छ परिथहः ॥ १२ ॥ 
साष्यम्‌--चेतनावत्स्वचेतने च वाल्लाभ्यन्तरेषु द्रव्येषु भूच्छां पस्यिहः । इच्छा 
भा्ध॑ना कामोभिराषः काङ्क्षा याद्धध्ं सूरछैत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 


अर्थ-- चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्रव्य-पदथे है, उनके 
विषयमे जो मूरछामाव हेता है, उसको परिमरह कते हैँ । इच्छ प्राना काम अमिखषा काङ्क्षा 
गृद्धि ओर मू ये व शब्द्‌ एक ही अथक वाचक है । 

भावा यपर प्रमत्तयोग॒शाब्दका सम्बन्ध॒रहनेफे कारण जो रत्नत्रथके साधन 
हे, उनके प्रण रक्षण आदिमे परिग्रहता नहीं मानी नाती । जो उसके साधन नही है, उन 
वस्तुञओंके मरदण रक्षण करनेमं मूच्छ परिग्रह समञ्चना चाहिये । वे वतु चाहे सचेतन्‌ हे, 
चाहे अचेतन । 

खी पुत्र दारी दस्र माम गृह क्षेत्र घन धान्यदि बाह्य परिह हैः ओर्‌ मिथ्यात्व वेद 
कषाय आदि अन्तरङ्ग परिग्रह है । बाह्य पदाथ अन्तरङ्ग मूके कारण है, इपरस्यि उनको भी 
परिग्रह दी कहा है । 

मछ शब्द्‌ छोकमे वेहोशीके ल्यि प्रिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ठ अथं वतनेके 
स्यि ही पयायवाचक रशब्दूका उडेख किया है, निमे माच हाता हे, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूच कहते हें । 

भाष्यम्‌-अबाह-गरह्तीमस्तावद्‌ व्रतानि । जथ चरती क इति ? अनोच्यते- 

अथे-- प्रच -आपने ्रतोका जो स्वरूप बताया, वहं हमाश समन्षमे आ गया-उक्षपो 
ह्म ग्रहण करते हे } अन्‌ यह्‌ किये कि व्रती कि्तको कहते हैँ १ व्रतेकिं धारण करने मा्- 
मेदी त्रती कहा जा सकता हे, या ओर कोर विशेषता ह £ इसका उत्तर देनेके स्यि सत्न 
कहत इ₹-- 


सूच्र-निभलस्यो त्ती ॥ १३ ॥ 


माष्यम्‌--सायानिदानसिध्यादरानरात्योच्चेभिवियुक्तो निःराटयो रती सवति तान्यस्य 
सन्तीति चती । तदेवं निःराल्यो चरतवान्‌ चती भवतीति ॥ 


अथं--मायाशस्य निदानशञद्य ओर मिथ्यादशोनशस्य इन तीनेते जो रहित है 
उको निःशल्य कहते है । जो निःशस्य हे? वही ती दै । व्रती शब्द्का अरथैहै कनो 


व्रताको धारण करता हा । ईप स्यि जथं यही समन्नना चाहिये कि जो निशाल्य है, ओं 
त्रतोको भी धारण करनेवाल्य हे, वही वती है | 


४1 
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मावाथे--्स्य शब्दका अथै कण्टक होता दै । नो केटि की रदत हदये चुम. 
वाह्य हो, उसको मी शस्य कहते ह । माया निदान ओर मिथ्यात्व ये वीना शस्य है । वये 
शस्य~कोटेकी तरहसे सदा हृदयम सखटकते रहते है ¡ अतएव जवतक इनका त्याग नही 
किया जाय, तवतक नतके धारण कर लेनेपर भी ब्रती नहीं माना जा पकता] जो माया 
निदान या मिथ्यात्वपृवेक तोक धारण करता है, वह वास्तव व्रती नहीं है । इती प्रकार केवट 
शस्यका। परित्याग कर्‌ देने म्मे भी जती तनतक नहीं हे सका, नवतक कि च्रतोको 
धारण न किया जाय । अतएव जो शास्य रहित हकर वतको पाता ह, वही तती है, एसा 
समश्नना चाहिये । 
नेतीके कितने मेद ह, सो बतनेके द्यि सूत्र कहते है-- 
मूत्र--जगायनगारथ्र ॥ ४ ॥ 
भाप्यसू-स एष चरती द्विविधो सचति । अगारी अनगारश्च । श्रावकः पसणश्चेत्यथः ॥ 
अथे--उपर जिसका रक्षण बताया गया है, उप्‌ व्र्तीके दो मेद है-एक अगारी 
दूसरा अनगार । इम्हीको क्रमे श्रावक ओर्‌ श्रमण भी कते हे । अयोत्‌ अगारी ओर 
श्रावक एक बात है, तथा अनगार ओर श्रमण एक वात है । 
भाष्यस्‌-अनाह-कोऽनयोः भ्रतिविरेष इति ° अनोच्यते ४- 
अर्थ--प्रश्च-आपने व्र्तकि जो ये ठो मेद्‌ बत्तये-अगारी ओर अनगार इनम अन्तर- 


भ, क 


विशेषता किप वातकी हं £ इप्तका उत्तर देनेके यिं अगकरा सून कहते दैः-- 


पूत्र-अणुत्रताऽमगारा ॥ १५॥ 

भा्यस्‌-अणूल्यस्य व्रतानीत्यणत्रतः । तदेवमणव्रतधरः भ्रावकोऽगारव्रती मवति ॥ 

अथे-- नेतके उपयेक्त चत अणरूपमे-थोड प्रमाणम हा, उसको अणत्रत या अणुतरती 
कहते हे । इ प्रकार जो अणु-च्घु प्रमाणवाठे नतौको धारण करनेवाखा है, उप श्रावको 
अगारी व्रती समन्षना चाहिये । 

माचा्थै- उपर्युक्त अर्हिपादिक चत दे प्रकाशते पठि ति है । एक ते पूरणरूपपे-एके- 
न्दियते छेकर पंचेन्दिय पर्यन्त जीवमात्रकी हिसाका मन्‌ वचन कायके सम्पूणं भंगोपि परित्याग 
करना आदि, ओर दुसरा एक दशरूपसे । अथात्‌ प्रयोजनीम्‌त ईसा आदिके पिवाय प 
णका परित्याग करना } जो प्ता आदिका एकदेरा सूपते-स्थु दिस आदिका त्याग करन 
वाला है, उसको श्रावक अथवा अगारी तती, अणुत्रती, देशसंयतः देशयति आदि कहते ह । 


साष्यम्‌--कि चान्यत्‌ !-- 
अथे--जगारी ओर अनगारमे एक ॒विरेषता बताह । ईसके पिवाय उक्ता 


ओर भी विशेषता है । उको बतनेके च्यि सत कहते हैः- 
१--अमारं दम्‌ तदस्ति यस्यासौ गारी दीत्यथे, 1 २-न अगारम्‌ गृहम्‌ यस्य स -गदविर्‌तर यतिरतयिथ" । 


सूच १४-१९-१६ । | समाष्यतस्वायौधेगमसूतम्‌ । ६९५ 


भ 


सूज्र--दिश्देशनथदण्डविरतिसाषाषयकपष मोपयासोपभीम- 
परिममातिथिसंबिमागत्रतसंपन्रद्वं ॥ १६ ॥ 


साव्यम्‌--एभिश् दिगतादिभिरुततरन्रतैः संपन्नोऽगारी चती मवति । तत्र दिग््रतं 
नाम ति्युध्वमधो वा दशानां विदां यथाराक्ति गमनपारसाणाभ्रः । तत्परतश्च स्वभूते 
ष्वर॑तोऽनथंतश्च सयैसावययोगनिश्तिणः । देरा्रतं नासापयरकश्चहयाससमा दय्‌ यथाराक्ति 
भविचाराय परिमाणाभियदः । तत्परतश्च सवेमूतेष्वथतोऽनथत्तश्च सवेसावययागालक्षप्‌ ॥ 
अनशदण्डे नामोपभोगपरिभेगावस्यागारणो त्रतिनोऽ्थं । तढ्न्यतिरिक्तोऽनथः \ तद्था- 
द्ण्डोऽनर्थदण्डः । तद्धिरतिच्रतस्‌ ॥ सासायेकं नासासचरह्व कारः सवेसावद्ययोगनिक्षिपः ॥ पौष- 
पघोपवासे नाम परौषधे उपवासः पौषधोपवासः ।_ पौपधः पचत्यनथान्तरम्‌ । सोऽ्ठसीं 
चतुरशी पश्चदरीमन्यतसां वा तिथिमभिगर्य चठथदपनासना व्यपगतस्नानादेपनंगरस्ध- 
माल्याह्छकरिण च्यस्तसवसलावययगेनं कुशसस्तरफखकादी नामन्यत संस्तरमास्तीयं 
स्थान वीरासननिषदयानां वान्यतममास्थाय घतेजामरिकापरेणाङदेया भवात ॥ उपागप- 
स्मिगचत्त ` नासारशनपानरवाद्यस्वाचगन्धमाट्यादीनासाच्छदनपराचरणारछकाररायनासन 
हयानवाहनादीनां च बडुसावचानां वजनम्‌ । अद्पसावयानामाप परिमाणक्षरणधिति १ 
अतिभिसविमामो नास स्यायागयतानां कल्पनीयानासन्नपान्‌ादौनां द्रव्याणां ररकालश्च- 
द्धासत्कारकरमेपेतं परयात्मानुब्रहुद्धा संयतस्यो दानानीत ॥ 


अै- दि्रत, देरातरत, अनयैदण्डत्रतः सामायिकत्रतः पौषधोपवापतनतः उपनागपार्मागत्रतः 
ओर अतिथिसविमागत्रत, ये सात उत्तखत है । उपयुक्त अगस -श्रावकं ईन्‌ पति तरता भी 
सुपन्न-यक्त इआ करता है । इनके रक्षण क्रमे इत प्रकार रं |-तियक्‌- तिरी ~-पृवादि 
आन दिलाजम तया उर्व ओर अपे दिजञामे अपनी रक्तिके अनुप्रार गमनादि करनेका पर 
णामरूप नियम कर्‌ खना आर्‌ उक्त मयाोदेत क्षेचप्रमाण-दडमयदासन बाहर्‌ जावमात्रके वषि 
यम सार्थक अथवा निरथ॑क ~अ -प्रयोननके अनुसार यदवा निः्रयोनन समस्त साव यांगाकष 
छोडना यह द्विश्च ह । अपवरक-कोढा या कमरा आदि एव गृहं मामकी सीमा आदिक विष" 
यम शा्तयनसार गमनागमनके च्ि परिणामका नियम॒करखेनाः इको देश्त्रतं कदत हं । 
दे्रतके समान इम भी मयीदित क्षेत्के बाहर प्राणिमात्रके विपयमं अथतः अथवा उक विना 
सम्पण साव्येगका परिहार हज! करता हे । इपर श्रावकं त्रतके धारण करनेवासेके जो उपभोग 
परिभोग हेति है, उनको अर्थ कहते दै । ओर उनके प्िवाय जितने विपय्‌ हेः १ सन अनथ समसन 
चास्थि 1 ईप अनर्थके लि जो दण्ड प्रवृत्ति ह उप्तका अनथदृण्ड कहते ठ । तेथा अनथद्ण्ड्‌ 
विरति--उपरति होनेको अनर्दण्ड त्रत कते हँ । कालक मयाद्‌ करके उतनं समयके स्यि 
समस्त घाव योगको छोड देनेका नाम समायिक्‌ इ | निन्य दोपयुक्त या प्पवधक्र वाको 
अथवा आरम्म परिहरूष या भोगोपभेगरूम॒क्रियाओोको अवक्रम कदते ई ओर इप् 
तरहक कार्यफे स्ये ज मन वचन कायकी प्दत्ति देती ह उत्तको स्ावचयेग कहते दै । 


(4 
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(मायिकके च्यि नितने कालका प्रमाण किया हो, उतने काटतक साव्ययोगका सर्वया परि 
पराग करके आत्मके शद्ध स्वरूपका चिन्तवन ओर वियिपतैक सामायिकं पाठका उच्चारण 
हि करना चाहिये । 


पोप नाम परवे-कालका है ¦ पीप ओर पर्व दोनो शव्द एक ही अर्थके वाचक है । 
हारका परित्याग करके धम-तेवन करनेके चयि ध्मायतन या निराकर स्थानपर्‌ निवात कर 
को उपवा कते ह । पौपध-प्षैकाख्मे जो उपवास्न किया जाय, उसको पौषधो- 


|= 


१४ ञ [| ९. (- [क ९ ^~ _ «ण स, स अ [| 
वास कहत ह । अष्टमा चतुद्ररा अमावस्या आर्‌ पूणमा पव-तिथया इ । पापधपर्वाप्तिका 
~ > 9.९ 


धि इत प्रकार हे, कि जो चतु आदि उपवाप् करनेवाला हो, उप्त श्रावको इन प्मतिथि- 


ह 
+| 


मि से अन्यतम-किंपी भी एक तिथिको अथवा सम्पणे तिथिय आहारदिके त्यागका नियम 
रना चाहिये । स्नान उबटन गन्ध माढा अछंकारका त्याग करके ओर समस्त पताक्य- 
गको छोडकर कृरासन-दभासन-चटाई अथवा स्कडकि पटे अद्िमेसे किती भी एक प्रकारके 
सनपर्‌ वीरासन पद्यापनन स्वात्तिकाप्तन आदि अनेक आसनोंमेपे रवि ओर्‌ शक्तिके अनुप्ार 
पी मी आप्तनसे बैठकर धमे-सेवन करते इृए-पना जप ॒स्वाध्यायमे रत रहकेर जागरणके 


रा~रात्रेको निद्रा न ठेकर धम-सेवनके द्वारा दही पषधकाख्को व्यतीत करना चाहय । 


भाजन्‌ पान आदि खाय पय पदाथका, स्वा्य-ताम्बख-मक्षण आद्कि एवे गन्ध 
खा आदे आर्‌ भो उपभोगदूप मनोहर इष्ट॒ विषयका; तथा आच्छादन पह्रनं याय वल्ल 
छकार-मषण्‌, रय्या) आसन, मकान, यान--हाथी घोडा उट आदिकी स्वारा अथवा विमान 
दि) ओर वाहन-बैरगाडी आदि सामान डेनेवाडी सवा, इत्यदि परिभोगरूप पदायाका 
| के अति सावद्यषूप हं, त्याग करना; ओर जो अस्प सावद्य ह उनका परिमाण केर्‌ खना 
को उपभोगपरिभोगव्रत कहते है । 

न्यायपवेक कमाये इए अथवा सचत ओर्‌ देनं योग्य अनेपान अदि पद्‌(यका देश 
रके अन॒पतार श्रद्धाप्वक सत्कारे साथ क्रमे आत्म-कंस्याण करनेवभे उत्कृष्ट बुद्ध भवि 


8 ०, 


से सयत-साधरुजको वितरण-दान करना इप्का आतायेसावेभागं कहते ह । 


भावाथे--उपर जो अहिसादिक पोच चरत बताये है, उनको मृटत्रत कहते ई अरर 
नके पोषक तथा उनम निमेर्ता आदि गुणोको उत्पन्न करनेवाटे इन दिग्बत आद्कि उत्तरः 
त कहते है । उत्तरत दात है, भिनका कि यरहोपर लक्षण वताया यया हं । 
य 


१--एक दिनकी दो भुक्ति हुवा करती ह ! अतएव पवं दिनकी दो जर पारणक तथा धारणक दिने 
; एक इस तरह चार शुक्तिका जिस्म त्याग हो, उसको चतुथं कहत दं 1 इसी तरह वेला तेख आदेको पष्ट अष्टम 
दि कहते दै \ २--पदरे तीनको गुणत्रत ओर अंतके चारकं शिक्षाच्रत कहते दं । 








मूत्र १६] समाष्यत्लाथौविगमसूत्रम्‌ । ६६९७ 


दिख्रतम यावज्ञीवनके च्यि दलो दिशाओंका परिमाण कर्‌ छया जाता है, कि मँ अमुक 
स्थानपे परे अपने भोगोपमोग अथवा आरम्भ आजीविका आदिक लि नही जागा | अतएव 
परिमित क्षे्से बाहर्का उसको किप्री मी प्रकारका पाप नहीं ङगता । दिश्रतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके च्यि जो इष प्रकारका परिमाण कर छया जाता है, कि आज अथवा इतने 
प्रमय तक अथवा इतने दिन तक इतने क्षत्रसे बाहर नही जाञगा, इसको देशावकाशिक करते है। 
अनथैदृण्डन्रतका अर्थं रेता भी है, कि निप्षपे अपना कोह प्रयोजन सिद्ध हेता नही, रेमे 
पापजन्धके निमित्तम्‌त कायैको करना अनथदण्ड है, ओर उक्के त्यागको अन्थैदण्डन्रत कहत 
ह । समय नाम एकत्वका हं । विपिपवेक एक आत्पस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
पिद्धिके स्यि जो विधिविरोप क्रिया जातां हे, वह सत्र पामायिक हे] पोपधोपवाप्तके दिन 
स्नानादि सभी संस्कारका त्याग किया जाता है, इतक प्रयोनन यही हे, किं रेता करनेपे 
निर्विकारता जागृत होती है, ओर धर्मै-पतेवनमे चित्त अप्रमत रहता है । जो एक बार भोगनेमे 
अवि, भोगनेम अवे एमे भोजन पान इर माला आदि पदार्थोको उपमोग ओर जो वार बार 
मोगनेमे रेमे खी गृह रय्या वख वाहन-सवारी आदि पदार्थोको परिमोग कहते है । 
इनमे जो अति सव्य है, उनका पर्वणा त्याग ओर जो अस्प स्ताव्य है उनका 
परिमाण भोगोपमोगनरतमे क्रिया जाता है । इसको भोगोषभोगपरिमाणत्रत मी कहते है । 
निकी को तिथि निशित नहीं है, अथवा निनके किरी तिथिका प्रमाण नही है, अथवा 

भ 


निन्हंने स्वयं गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, ओर इसी स्यि जो स्वयं आहारक 
भनाने आद प्रवृत्त न हकर गृहस्थे घरों उसके स्यि गमन करते है, उनको अतिथि 
कहते है । उनके आत्म--कस्याण-रत्ननय -ध्मैको सिद्ध करनेके व्यि ओर अपना भी कस्याणं 
फृरनके स्थि न्यायोपा्जित ओर्‌ उनके येष्य वस्तुकां षन करना, इसको अतियिविभाग 


कते है । इस वतक धारण करनेवलको प्रतिदिन दानमे प्रवृत्त हना चाहिये । 


इन सातं ही व्रतौको सपशर भी कहते ह । इनके निमिततसे मूल्वत स्थिर हेते; 
विदुद्ध रेति ओर सगुण वनते हैँ । अतएव अगारी तरती-श्रावकेको इनका भी पाटन 
करना चाहिये । 
भाण्यम्‌--कि चान्यत्‌ 1 -- 
5 1“ ` (>> एसे य 
अथ--अगारी ततीको निनका पान करना चाहिये, देसे मूलत ओर उत्तर. 
भतोका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय मी निन्नका उसे अव्य आराधन करना 


[ॐत 


चाहिये) उप्तका वणेन करनक [ख्य सूत्र कहते हं ॥- 


(> 
2 
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सूत्र-मारणान्तिकी संखेखनां जोपिता ॥ १७॥ 

॥ प्यम्‌ -कारसहननदीिल्योपसगदोपादधुमौवङ्यकपरिदाणि वाभिती ल्ाव्वावमोदय 
चथषष्ठा्मसक्तादिसिरात्सा्नं सारुल्य सयम अरतिपयोत्तमव्रतसम्पन्नश्चतविधादारं 
भत्यार्याय यावज्जीवं साघनाचुपरेक्षापर. रपरतिसमाधिवड्छो मारणान्तिकीं संरेखनां 
जोषिता उन्तमार्थस्याराधको भवतीति ॥ 

अथं--काल संहनन दुरल्ता ओर उपम आदिक दैपप्ते ज्र अच्छी तरह यह्‌ बात 
माटूम हो नाय, करि जव धके पाटन करन तथा आनर्यक कार्यकर करनं हर तरहते 
पषति उपस्थित हेनवाटी है, तो अवमैद्यंचतुभमक्त पठभक्त या अष्टमभक्त आदि उप- 
वेपतकि दरा आत्माका संरेलन~-संसोधन करना चाहिये, ओर संयमो धारण कफे उत्तम 
नत-संटेहनके द्वारा अपनेको पूणे करना चाहिये | इसके व्यि यावल्लीवन चतुर्विध आहार 
साच स्वाय रेह पेयका परित्याग करके अनित्यादि वरह मावनाओंक्रा निरन्तर चिन्तवन कमरे स 
होना चाहिये । तथा दैव गुरु शा्ादिके समीचीन पचित गुर्णोका स्मरण करने जर्‌ प्रायः समार. 
धरण करनेमं परायणता रखकर मारणान्तिकी संरेनाका प्नवन करना चाहिये । जो अगारी 
भती इका सेवन करता है, वह उत्तमार्थका आराधकं मन्ना नाता है । 
भावार्थ--इप्को सछेलनातरत या संरेलनामरण कहते है । किंतु इस माधि. 
की भषानता दे, अतएव इतका नाम॒समधिम्रणर भी हे । यह्‌ तरत समस्त ्रतोका फल 
प्वरूप--सको सफक बननेवाहा है | अतएव ईका अवय आराधन करना चाहिये । 
सू्रकारने इततके चयि जोषिता शव्द दिया रै । इक्र आदय यह है, कि इ त्तका प्रीति. 
पैक सेवन करना चाहिये" । निस्त समय यह्‌ मम हो जाय्‌, क्रि जज हमारा मरण अवय 
म्भावी है, अथवा दुष्कर या अन्य क्री प्रकारके काल-दोषते यद्वा शारीरिक शक्ति -वरय 
ओर बर पराक्रमके कम हो नानेते या किती परकोरके उपसग आदिके होनेपर धर्मराधन 
ओर आवश्यक काके साधने क्षति पडती नमर पड़, तो आत्माका संरेलन-संशोधन कर 
विधिपूवेक समापिके साथ अथवा अरिहंतादि पचपरोष्ठा गुणोका स्मरण करते इए प्राणका 
परित्याग कर देना चदिये । इपरीको समाधिमरण कहते है 1 

इस चरके करनेवारेको यावज्नीवनके ल्थि-कममे चतुर्विधे आहारका त्याग करना 
चहिये । दरे अवमोर्दयं जर उसके बाद कमते शक्तिके अनुप्तर चतुथैमक्त आदि उपवा 
धारण करना चाहिये, निरते कि आत्माका कषायादि दैपेकि द्र हो जाने संशोधन हो नाय | 
पनः प्यमको धारण करके भावनाओको माते इए परमषटिस्टति जर समापित प्रवृत्त होना 
चाहिये । इप्तकी विशेष विधि आगमयति जाननी चहिये । र 

इपके अम्तमे नियमे मरण होता है, अतएव इप्तको मारणान्तिकी कहते ३, ओर 


अक 


इप्तके करनेमे काय तथा कषायका परित्याग किया नाता दे, इपास्यि इतका नाम संरेखना है । 
१ जप्‌ धातुक अथे भ्रीतिपूर्वक सेवन करता दै । २--प्रमाणसे कम सजन पान करन । 


सूत्र १७-१८। | समाप्यतत्तरथाधिगमसू्म्‌ । २६९ 


दिश्रत आदिकं साय इप्तको भी पहरे ही सूत्रम यदि गिना देते, तो भी काम चछ सकता 
था, परन्त॒ वैता न करके प्रथक्‌ सूत्र करनेका आश्य यहं है, कि इतकी विशेषता प्रकट हो; 
ओर यह भी माख्म होजाय, कि समधिम्रण केव अगारी-श्रावक ही नदीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते है। तथा आगार भी सभी कते हाँ यहं बात भी नहीं है । किप्तीके कचित्‌ 
कदाचित्‌ होता है, ओर किपठीके कदाचित्‌ नहीं भी होता । 
माष्यम्‌--एतानि दिग्बतादीनि शीलानि भर्वन्ति। निःशार्यो चरतीति वचनाइक्तं भवति- 
ब्रती नियतं लम्यग्दष्ठिरिति ॥ 
अर्धै--उपरफे सूत्रम द्रत आदि जो बताये दै, उनको सीर कहते दै । उन सातौकी 
शील-पप्तरीर रेसी प॑ज्ञा है । 
उपर यह्‌ बात भी बता लके है, कि जो निःशस्य होता है, वही बती मान। नाता है । 
इष कथनते यह भी सष्ठ जाता है, किं जो ब्रती होता ड, वह नियमसे सम्यग्‌डषट ही होता है। 
उपसक्त ब्रतौका श्रावकको अतीचार रहित पाटन करना चाहिये । इप्के स्यि यह्‌ 
जाननेकी आवदयकता डे, कि सम्यग्दरीनते केकर संरेलना तकके कौन कौनसे अतीचार है । 
अतएव माष्यकार कहते है, कि-- 
माष्यम्‌--तत्र -- 
अ्थ--उक्त सम्यबदश्चन तथा नतेमेते- 


सू्र--राङ्काङक्षाविचिकिर्सान्यद धरर षासंस्तवाः सम्य 
ग्टशरतीचाराः ॥ १८ ॥ 


ष्यम्‌--राद्भा काका विचिकित्सा अन्यदष्टिभरेखा संस्तवः इत्येते पञ्च सम्यग" 
रतीचारा सवन्ति । अतिचारे व्यतिक्रमः स्खरनमित्यनथान्तरम्‌। अधिगतजीचाजीवादित- 
स्वस्यापि भगवतः शासने सावतोऽभिषपन्नस्यासंदायमते सम्यण्ड्रहेत्मोक्तेषु अत्यन्त- 
सस्मेष्वतीन्वियेषु केवखागमयाद्येष्वथषु यः सददध सवातं एव स्यादेव न स्यादृते सा रका) 
एदरोकिकपारलोकिकेषु विषयेष्वाराखा काङ्क्षा । सोऽतिचारः सम्यश्ेः । कतः? काह्टितो 
्यविचारितगुणदोषः समभयमतिक्रामति ॥ विचि केत्सा नाम इदमप्यस्तीदमपाति मतिचिष्ुतिः 
अन्यदष्टिरसित्यर्च्छासनष्यतिरिक्तां दष्ठिमाद्‌ \ सा द्विविधा । अभिगदीता अनमिगहीता च। 
तययुक्तानां करियावादिनामकियावादिनामन्ञानिकानां वेनयिकानां च परौसासंस्तवो सम्यग्ट- 
छेरतिचार दाति । अच्राह-प्ररसासंस्तवयोः कः प्रतिधेरोष इति । अन्नोच्यते-ज्ञानदर्ानगुण- 
भरकर्षोद्धाचनं मावतः परसा 1 संस्तवस्तु सोपघ निरूपधं भूतामूतयुणवचनीमाति ॥ 

अर्थ--रका, कावा, विचिकित्सा, अन्यदष्टिभरदोप्त ओर अन्यदृष्िपतस्तव ये पोच 
सम्य्ु्मनके अतीचार्‌ हं । अतीचार प्यतिक्रम ओर्‌ स्वन ये शब्द्‌ एक ही अथकं वाचक हे | 


जो मगवान अररुतदेवके शाप्तनको भाव-अन्तरङ्गमे स्वीकार करनेवाख है, ओर उनके 
उपदिष्ट जीव अनीव आदि तव्चके स्वरूपश्ना निप्तको ज्ञान है, किन्तु नि्तकी मति जन्य द्द. 


६४० रायचन्द्रनेनराख्रमाखायाम्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


नेमं वताये हुए पदार्थोकी तरफ सवथा हटकर जिनोक्त पदार्थों तरफ ही दृदरूपसे चिर 
नहीं हूर है, रेते सम्यण्षटि पुरुपको मी अर्हत्‌ भगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सृष्म ओर रेते अती- 
न्विय पदार्थो विषयत क निनको केवर आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, इष तरहका 
संदेह हो जाया करता है, फिं एसा हो सक्ता है या नही, जो जिनमगवानने कहा है, वही 
ठीक है, अथवा अमुक प्रकारे जो अमुक दरीनकारने कहा है सो ठीक है, इत्यादि ! इत 
तरहके संदिग्ध विचारको ही शका करते है । यह सम्य्दरौनका पहल अतीचार है । 
इस लोकस्न्धै-खी पुत्र धन धान्यादि ओर परखोकपम्बन्धी स्वगोदि विमूति स्वरूप 
विषयोंकी अभिलाषा करनेको काष्वा कहते ह । यह भी सम्यग्दश्नका अतीचार्‌ है । वर्योकि 
काइक्षा रखनेवाखा मनुष्य गुण दोषके विचारमे रदित हो नाया करता है, ओर विचारदूल्य 
जीव समय-~आगम-शासनका अतिक्रम-उदहघन कर सिया करता हे । 
यह भी ठीक है, ओर यह भी ठीक है, अर्थात्‌ जिनमगवानने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
३, वह भी यथाथ है, ओर अन्य द्शनकारौने नो कदा डे, वद भी यथार्थं है, इपर तरका नो 
मति-ुद्धिमे विप्ट्व-विभम्‌ हो जाया करता है, उको विचिकित्सा कहते है" इत तरहके भानत 
विचारोका होना भी सम्यण्ददौनका अवीचार है । 
अद्‌ भगवानके शासनसे भि नितने भी द्रोन दै, वे सब अन्यद शब्दे समक्षे 
चाहिये । अन्यद दो प्रकारकी हुआ करती है ।-अभिगृहीत ओर अनमिगृहीत्‌ । इपके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके है ।-क्रियावादी अक्रियावादी अन्नानी ओर वैनायिक । 
इनकी प्रशंसा करना अन्यदष्िपररोसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
दृष्टिसस्तव नामका अतीचार है । 
पररन--प्ररौप्ता ओर सं॑स्तव इनमे क्या विरोषता है ‹ उत्तर--अन्यदष्टियोके 
ज्ञान दीन गुणम मावतसे-केवर मनते प्रकषताका उद्धावन करना इको प्रशा कहते ३ । 
तथा सोपध-मभिगहीत ओर निरपध-जनमिगृहीत स्त अथवा अपू गुरणोकी वचने 
हारा प्रकपैताका उद्धावन करना, इ्तको स्तव कहते है । 
भावार्थ--अंशातः भङ्गः हो जानेको अतीचार कहते है ५ सम्यण्द्ान नो तर्त 
श्रद्धानरूप ह, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्म॑का अन्तर्म उदय हेनिपर अतः भंग हो नायः ता 
उसको अतीचार समञ्चना चाहिये । चार अनन्तानुचन्धी कषाय ओर वर्दानमेहकी एकः, 
मिथ्यात्वं अथवा मिथ्यात्व पिर ओर सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुक पेच अथवा पतात 
१--दिगम्बर-सम्पदायमे विविकित्साका अथे ग्टानि किया दै। साघुओंफ वाह्य शरीर॑को धृलिधूमरित 


अथवा रोगादि ग्रस्त देखकर उनके आसिक युम ग्नि करना, इसको विचिकित्मा नामका तीचार्‌ कहते ६। 
२--अत्िमो मानसञदिहानिन्यैतिकमो ये विषयाभिलाय" । देगस्य भगेद्यत्तिचार उक्त मद्ग।हनाचर्‌ इट व्रतानाम्‌. 








सूत्र १८-१९-२० । | समाष्यतत््वाथाधिगमपूनम्‌ । २४१ 


प्रकृति सम्यक्त्वकी घातक हैँ । इनका उपरम क्षय क्षयोपरम हेनेपर कमपे ओपश्षमिक क्षायिक 
्षायोपशमिक सम्यष्दशोन प्रकट हुजा करता है । ओपरमिक ओर क्षायिकसम्यग्दशेनके हेनि- 
पर प्रतिपक्षी कभैका अँशमात्र भी उदय नही हुआ करता । किन्तु क्षायेपद्मिकम सम्यक्त्व 
भङकृतिका उदय रहा करता है । अतएव उसके हका आदिक देष-अतीचार भी र्गते ईहै- 
सम्यग्दरोनका अक्षतः भ॑ग हो जाया करता है । यह सम्य्दरौन चौथे गुण्थानपते टेकर 
सातवै तक रहा करता ह । रोका आदि अतीचारका भी अथं अतत्च ्रद्धानके सम्बन्धक 
छेकर ही करना चाहिये । 


पदार्थमं रोका दे कारणेसे हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकमैके उद्यते दृते 
दरौनमोदके उदयते ! जो दर्शनमोहके उदये रका हती ई, वद सम्यण्दशैनका अतीचार 
है । इषी प्रकार काम आदिके विषयमे मी घटित कर ठेना चाय । 

इपर तरह सम्यग्दशनके अतीचारोको बताकर कमपे पोच अहिसादिक जत ओर सात 
शीख्के भी अतीचारौकी संस्याको वतानेके चयि सूत्र कते ईैः- 


सू्र--तरतरीटेषु पच्च पञ्च यथाक्पप्‌ ॥ १९ ॥ 


माष्यम्‌-च्तेषु पञ्चसु रीटेिषु च सप्त पञ्च पञ्वातीचारा भवन्ति यथाक्रसपिति ध्यै 
यद्वक्ष्यामः -तयथाः- 


अथेः--अरहिसा आदि पोच व्रत ओर दिशत आदि सतर इनफे विषयमे मी इनी 
प्रकार कमते पच पच अतीचार्‌ हआ करते है । इन अतीचारोका हप अगि चलकर कमे 
वर्णेन करने । यथा-- | 

प्रथम अर्िप्ता चरतके अतीचारोको बताने च्य सूत्र कहते हैः-- 


सू्र--बन्धवधविच्छेदातिमारारपणान्पाननिरोधाः ॥२०॥ 

„ भाव्यम्‌--चसस्थावरा्णां जीवानां बर्धवधौ त्वच्रुछेदः काछठादीनां पुरुषदस्त्यश्वगो- 
महिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्नपाननिरोध" अहिंसा्रतश्यातिचारा भवन्ति॥ 

अ्थे-- त्रप ओर स्थावर जीका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका ठेदन-चृक्षकी छट 

आादिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा वेर भप्त आदिके उपर प्रमाणत ज्याद्‌ः-नितना वजन 

उनम ठेननिकी शक्ति है, उप्ते अधिक खादना, ओर उन्दीके-पुर्प पद्यु आदिके अन्नपानक। 

निरोध कर देना-समयप्र उनको खानेको या पीनिको नदीं देना-अथवा कम देना, ये पच 

अर्दिसा नतके अतीचार ३ै। 
भाव्‌[थं--जमिमत स्थानम निके निमित्तपे गमन न कर सके, उप्तको व॑ध कहते ३ । 
नेते कि भो भे घोड़ा हाथी आदिको धकर खला नाता डे, अथवा बकरी कोरहको बम 


६४२ रायचन्दरनैनशखमासयाम [ सप्तमोऽभ्यायः 


रोककर रखा नाता है, यद्वा तोता मैना आदि पक्षियको पिमे वंद करफे रक्ला नाता 
है । निस प्राणीको पीडा हो, उसको वध कहते है } जसे कि चानुकते या वैतसे किपतीको 
पीटना | वधका अथं युपर प्राणापहार नहीं है। क्योकि रेसी अवस्थे वध अतीचार्‌ न हकर 
अनाचारहो जायगा। शारीरके किसी अंग या उर्पागको शरीरमे पृथक्‌ करनेको छेद कहते है । जैसे कि 
ृक्षकी छल उपाट ङी जाती है। इसन अतीचारसे अमिप्राय केवल वृक्षकी छठ उपारनेका ही नही 
समन्नना, बहुतसे खग कृत्तकी पछ कान या पेडेकी पछ क्टवादेते दहै, ये मी उेद नामका 
ही अतीचार है । अतिभाररोपण शब्दका अथं हे, न्याय्य-मारसे अधिक बेन्ना खादना । जम 
कि इका आदित अधिक स्वारियेका बैठना । समयपर्‌ खानेको अत्न, पीनेको पानी न देना 
अन्नपाननिरोष नामका अतीचार्‌ ह । इन पचांको अर्हिसाणनतका अतीचार इप्तय्यि कहा है, 
किं इनके करते हुए अर्हिसाणुत्रतका सेवेथा भंग नहीं होता } कोषादि कषायके वा हकर 
इन करियाओंको करते हुए मी नतकी रक्षाक। भी ध्यान रखता हे । तथा अन्तरङ्ग ओर बाह्यम 
क्रिया करनेम भी इतनी सावधानी रखता है कि कहीं मेरा नत गन हो जाय | यदि 
नतरक्षाकी अेक्षाको छोडकर ओर प्राणपहारके च्यिही इन करिया्ओको करे, तो इन्दी 
करियाओंको मग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता हे । 
सत्याणुवतके अतीचारोको गिनति है-- 


सूच्र--मिथ्योपदेरारहस्याभ्यास्यानङट्टेखक्रियान्यासापएहा 
रसाकारमन्त्रभदाः ॥ २१ ॥ 


माष्यम्‌--एते पश्च सिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तज सिथ्योपदेशो 
नाम प्रमत्तवचनमयथाथवचनोपदेशो विवरेष्वतिसंधानोपदेदा इत्येवमादिः । रहस्याभ्या- 
ख्यानं नाम खीपुंसयोः परस्परेणार्यस्य वा रागसंयुक्तं हास्यकरीडासङ्गादिभी रदस्ये- 
नाभिरांसनम्‌ । क्रूटखेखक्रिया लोकप्रतीता । न्यासापहासे विरुमरणक्रुतपरजिक्षेपहणम्‌ । 
साकारमन्जसेदः पैशुन्यं य॒ुद्यमन्नभेदशई्च ५ 
अर्थ--टस सूत्रम गिनाये गये मिथ्योपदेरादि पोच सत्याणनरतके अतीचार है। 
प्रमादयक्त वचन बोलना, अयथार्थ वस्तुक निरूपण करनेवाटे वचन कहना, विवाद्के समय 
अतिरसवान करना इत्यादि, ये स्तब मिथ्योपदरा हं । द्पररोको एसा करनेके द्ये उपद्श 
देना भी मिथ्योदेदा है । खी पुरुष अथवा अन्य कौं व्यक्ति परस्परम रहस्य-क्रिया कर रहं 
हे, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य क्रीडा सङ्गादिके द्वारा रहस्य क्रियारूपे प्रकेट कर्‌ वनाः 
रहस्याम्यास्यान नामका अतीचार है । कृट्टेवक्रिया शब्दका अथं छोकमं ्रधिद्ध हं । जस कि 
घ्रठा जमाखचे करना, जाठी तमस्प॒ल-धप वगेरः श्ल ठेना, किकी श्रृदी बुराई करना छपना 
इत्यादि ! मुरु रह जानवाछी दृतरव धरोहरको ग्रहण कर ठेना, न्याप्तापहार नामका अरत 








पूर २६१-९२ |] समाप्यततत्वाथौपिगमसूम्‌ | ६४३ 


चार है, चगरी साना, गु मन््रका विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमंत्भेद 
नापका अतीचार हे । 
भावाथे--अर्हिप्ाणवरतके असीचारोके विषयमे जपता किं उपर बताया जा चका हे, उपी 


प्रकार इन अतीचारेकि विषयमे भी अंश मगका अथं चटित कर्‌ छेना चाहिये । जथोत्‌ अन्तरङ्मं 
द्दौनमोहका उदय हेनेपर यदि अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्याछ्यानावरण कषायमेसे किपीका 
भी उद्य होनेपर तप्पूवेक यदि प्रमत्त क्चनादिक हेग, तभी वे अतीचार्‌ कहे जा सकते है, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुथे गुणस्थाने टेकर्‌ च्रे गुणस्थान तक सभी मनुष्योके हरएक 
तेचन प्रत्त वचन कहने हेगि, ओर्‌ क्चीणमोदगणस्थान तकके जीरवेके समस्त वचन अयथा 
चन कने होगे, क्योकि नबतक केबुन्ञान नदीं हेता; तबतक-बारह्वे गुणस्यान तकके 


जीरके अपत्य वचन माना है | 


अतिधानका अभिप्राय यह्‌ डे, किं आगमे अर्थका उलवन करना, ओर्‌ फिर उक्तकै 
चयि दुराग्रह करना, अथवा अपम्बद्ध वेना या हठ करक प्रकरण विरुद्ध बरना | 

रहस्याम्यास्यान गैर स्ाकारमन्त्भेद इनम शारीरिक चेष्टा ओर मानिक मावोकी अपेक्षा 
भेद है | एकान्त किये गये गह्य कार्थको हास्यादिके वशा नादिर कर देना, रहस्यभ्यास्यान है| 
आकार्‌-दृङ्गित चेष्ठा आदिक द्वारा दूषक विचारयोको जान करके कि इन्हौने यह्‌ सह्‌ की है, उसको 
जादिर कर देना साकारमन्त्रभेद रै । जेते कि एक राष्ट द्रे रष्टके मन्त्रका विस्फोट कर देता 


> कवि 


हं । तथा स्वरूपकी अपेक्षा मी दोर्नेमें अन्तर है, ओर विषयकी अपिक्षा भी मेद हे । 
अस्तेय-अचे(याण्रतके अतीचार्‌ बताते ह- 


सू्र--स्तेनप्रयोगतदाहृतादानिविरुद्दराव्यातिक्रमरीनाधिक- 
मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवदह्यराः ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌-एते पश्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति ! तज स्तनेषु दिरण्यादिभयोगः। स्तेनेरा- 
दतस्य दन्यस्य सुधक्रयेण वा यदण तदाहतादानस्‌ । विरुद्धराञ्यातेकमस्चास्तेयव्रतस्याति- 
चारः । विरुद्धे हि राज्ये सवमेव स्तेययुक्तमादानं भवति। दीनाधिकमानोन्मानभतिरूपकव्यव- 
दारः चूटतुखा ूटमानवच्नादियुक्तः कयो विक्रयो बृद्धिभयोगरच । प्रतिरूपकन्यवहारो नाम 
सचणरूप्यादीनां द्वन्याणां पतिरूपककिया व्याजीकरणानि चेत्येते पश्चास्तेयत्रतस्या. 
तिचारा भवन्ति ॥ 
अथ--स्तेनप्रयोग आदि जो इपर सुत्रमे गिनाये है, वे पेच अस्तेयाणुत्रतके अतीचार 
हं । इनका स्वरूप क्म इष प्रकार है । 


१ क्योकि “ रटसिभवं रहस्यं तस्याभ्याल्यानम्‌ रदस्याभ्याद्यानमिति ेी निश्क्ते ३ 1 
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च।रमं॑हिरण्यादिकके लेनदेनका व्यवहार करना । यहं म्म हेति हए ए 
यह चार्‌ ह-सदा चारीक कम करनेवाला है, उसको किस्त देना अथवा देप्ता ई 
कोई दूसरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार हे ! चोर चोरी करे जो द्घ्य वे 
उप्तको विनामूर्य अथवा मूल्य देकर ठे ठेना तदाहतादान नामका अतीचार है । विरुद्ध राज्यात 
कम नामका भी एक अस्तेय बरतका अतीचार्‌ है | राऽ्यके विरुद्ध हेनेपर समी वतका रहण 
स्तेययुक्त हे जाता ह । अथोत्‌ नि विषयमे या जिस करयैके करनेमं राज्य विरुद्ध है-राज्यरक 
आज्ञा उस का्यके करनेकी नहीं है, किर भी उ्तका-आज्ञाका उद्टंघन करके उश्च कार्यके 
करना विरुद्धराज्यातिकरम हे । जेते कि चेोरैते मादक या जहरीली कपुका केचना, अथवा विन 
आन्ञा प्राप्त किये कोटेके स्यम्प आदि वेचना, या प्तरकारी हपि-ल्गान द्यि विना मार छना; 
ठेनाना आदि, यद्रा नित दरे जिष़् चीजके मगनेकी मनाई है, उप देद्यपे उप्त चीनक 
गाना, इत्यादि सब विरुद्धराञ्यातिकरम है । अतएव संक्षेपं इतना कहना री पर्याप्त है, कि 
निप विषयमे राज्य किरद्ध है, वह सभी कार्यं स्तेययुक्त सञ्जना चाहिये । कम भ्यादः तलना, 
या नापना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतीचार हे । शरी तराजूसे तोरना, अथवा डंडी मारना 
या छेन ज्या; तोढ ठेना, ओर देते तमय कम तोखकर देना, ठेनेके दूप्तर-ज्वादः ओः नेक वू 
कम्‌ बेट रखना, इरी तरह पाटी आदि माप शरूढा-न्युनाधिके रखना ओर उनपे देन लेन करन, 
अथवा धोखा देकर खरीद किकी करना, अथवा अधिक दिन बताकर या ओर केह घेखा देकर व्याज 
वेरह बढा सेना, इत्यादि सम हीनाधिकमानेन्मान नामका अतीचार है । प्रतिरूपकम्यवहारं नम 
उसका हे, कि सोना चांदी आदि द्रभ्योमं उसके समान वस्तुको मिल देना; अथवा नकटी चीनक 
धोखा देकर अपटीकी तरह वचना । जते नो चीन सोनेकी नदी है, उस्तको कपटप्रयोगके 
द्वारा उपरते सोनेकी बनाकर बेचन, या सनम घट्या चीन मिद देना; आदि प्रतिरूमकस्यव- 
हार नाषका अतीचार है ! ये पोच ही अप्तेयत्रतके अतीचार रै! इनमे किीके भी करनपर 
अचौरयन्रतके अंशकां मग होत है । 

चतुथे रत--्रहमचयेके अतीचारोको गिनति है-- 

सूज्--परविषाहकरणलरपरिग्रदीतापरिगर्यीतागमनानङ्गः 
क्रीडातीत्रकामाभिनिवेशाः \ २३ ॥ 
माष्यम्‌--परविवाहकरणमित्वरपरिगरहितागमनमपरिगरदीतागमनमनङ्गकीडा तात्र 


कामाभिनिवेरा इत्येते पञ्च बह्मचयन्रतस्यातेचारा सवान्त ५ 
अर्थ परविवाहकरण-दस्ररोके च्डके र्डकिर्योका अथवा जिनका हमक कई अभि 


कार्‌ नही है, उनका विवाहं करना कराना; आदि बरह्यचथत्रतका पहला अतीचार्‌ हे । 
विवाहिता व्यमिचारि्णीते गमन करना इत्वरपसिगृहीतागमन नामका अतीचार 


सूत्र ९६-२४। ] समाष्यतच्वाथौधिगमसूष्रम्‌ । ६७९ 
हे । व्यभिचारिणी अविवादिता-कुमारी अथवा वेशया अदिते गमन करना अपरिगृ्ष- 
+, क है भ (~ वाय मः (बः 
तागमनं नामका अतीचार है 1 काम सेवन करनेके जा अङ्ग € उन त अन्य अमे 
अथवा कृतिम अके द्वस जो कडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनङ्गक्रीडा, नामका 


[१ 


अतीचार्‌ ह । तीतर कामवासतनाका होना-जपनीं खा अदिप मी अत्यन्त कामाप्तक्ति रखना 
[+ क [९ [शष्‌ ७ [+ + 

ओर उक स्यि कामवधेक प्रयोग करना आदि तीव्र कापाभिनिवेरा नामका अतीचार ई! ई 

प्रकार ब्रहमचर्ु्रतके पच अतीचार है । 


परह परिमाण चतक अतीचारौको बतति है-- 


 सूव्र-कषत्रवसतरिरण्यवणैषनधान्यदसौवातङवशरा | 
णातेक्रपाः ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌-प्षि्वास्तभरमाणातिकसः हिरण्यकवणघरसाणातिक्रमः धलधान्यपरमाणाति- 


कमः दासीदासपरमाणातिक्रमः कप्यभमाणातक्रस इत्येते पथ्चेच्छापस्माणत्रतस्यातिचारा 
चस्ति ॥ 


` अर्थ- से्न-देत था जमीन ओर वा्तु-गृहके प्रमाणक उदटवन करना, दिरण्य- 
पुवभे-अदिके प्रमाणका अतिक्रम करना; धन-गो आदिक पडा तथा धा्य~गेहू चावल 
आदि खाय-साम्रके प्राणका उटवन करना, दासी जर दासत~पट्कनी जदि तथा नोकरके 
प्राणका अतिक्रम करना, इती प्रकार कुष्य-वतेन वख या अन्य शकर वस्तुओौके प्रमाणका 
उरटघन करना, ये कमते पोच स््छपरिमाण-पसिदधमाण-अपसिह्तके अतीचार दै । 


भांबा्ै--इन विषर्योका नितना प्रमाण किया य उसो रागक वश देकर अधिक 


= [| त्न अती = , = (५९ 
कर्‌ लेनो-बदा उना, अथे उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतरीचार्‌ ह । जसे कि 


किनि. सबको प्रमाण १०० वीधा किया था, पीठे उका प्रमाण ६९५ वीधा कर्‌ लेना | 
अथवा अपनी कम उपनाऊ भूमिक वद्रुकर अधिक उनाऊ मूमि ठे केना | यद्वा (कन ४ 


सेतका प्रमाण किया । प्रमाण कसते समय 8 खेत ८० ववा थ । पठि उतने १९० बधक 


४ सेत बना च्यि। इसी तरह गृहके विषयमे समर्चा चाहिये ¡ यह क्षत्रवस्तु प्रपाणातिकर्म 
नामका पहल अतीचार है ! इपर तरह शेष चार अतीचारोके विषय भो घशित करं देना चदिये | 
| 


इन पोच ही पिषयम त्रतकी मेगामंग परवृत्ति पह जाती हे, अतएव इनको अतीचार्‌ कड इं | 
१.९ [वकष 1 रतान न (न 
अगुत्रतेके अतीचारोको दताकर्‌ क्रमानुपतर सत्तशीर्के अर्तीचारको मी तानक य्व 


प 


उनमे पते पढे दिप्नतके अदीचाशेको भिनति दं--- 


सूच--उध्वीधस्ति्रव्यतिकमकषद्धिस्टलन्तथानाने (र्‌ 


माष्यम्‌--ऊरष्टव्यत्िक्रमः, अधीच्यतिक्मः, [तिर्यग्व्यतिक्रमः, स्च्यृद्ध, स्मृन्यन्तर्धान्‌- 


भिव्येद पथ दिग््रदस्यात्तिचारा बवन्ति ! स्यत्यन्तपनं नाम सते्लोऽन्तपरनमितति ग 
शध 
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अथे--ऊव व्यतिक्रम--उष्मै दिशिं नितना प्रमाण किया है, उपतको भिना बदये हीः 
कायैवश उसे परे भौ गमन करना, इको ऊ्वैन्यतिक्रम नामका अतीचार कहते है । इसी. 
तरह अधे दिज्ाम जितना प्रमाण करिया है, उससे प्रे भी गमन करना अधोव्यतिकरम नामका 
अतीचार है । पूवीदिक आठ दिशाभेमिते कपी भी दिशे नियत सीमसि अगि गमन करना 
तियैष्यतिक्म नामका अवीचर है । पदे जितना प्रमाण किया है, उप्तको फिर रागवश बद्‌ 
लेना कषेन्रवद्धि नामका अतीचार है । यह अतीचार दो प्रकारे हो सकता है, एक तो एक 
दशके नियत प्रमाणक्ो घटाकर दुसरी तरफ बदा केनैते, दुसरे किथरके मै प्रमाणको जिना 
धये, ही इच्छित दिके प्रमाणको बद्‌ ठेनेतति । नियत सीमाको भूल जाना-क् तके या कितना 
भमाण किया या, सो प्रमाद्‌ अथवा अज्ञानादिकि वशा याद्‌ न रहना, इको स्मरत्यन्तधौन नामका ` 
अतीचार्‌ कहत है । 

देशनेतके अतीचारोको बतनेकेल्यि सूत्र कहत है-- 

सूत्र- अनयन प्रेष्यप्रयोगराब्दरूपारपातपुद्ररक्षपाः॥२६॥ 
चाष्यभ्‌-द्न्यस्यानयन,. वेष्यप्रयोगः हष्दाुपातः रूपाुपातः पुद्धलक्षेप इत्येते पच्च 

ैरात्रतस्यात्िचारा भवन्ति ॥ 

अथै --नियत पीते वाहरकी वस्तुको किपरी भी उपायते-देते उपाये जोक 
अगिके चार अतीचारेपते किन्त भी अन्तत नहीं हो सकता, भगा ठेना आनयन नामका 
अतीचार्‌ हे । परेष्य--नौकर अथवा मनर आदिक द्वारा सीमा बाहर कोईं॑भी काये काना, 
व्होकी वस्तुको यैगवाना, अथवा कोई वसतु या संदेश पर्हुचाना आदि परभ्यप्रयोगनामका अती" 
धारं है! केवर अपने शब्दको सीमाके वाहर पट्॑वाकर-चिह्टकर्‌ अथवा देटीफोन तार आक 
हारा अपना काम निकाकना शब्दानुपात नामका अतीचार्‌ है | अपना रूप दिखाकर सीमाके गहर 
सि व्यक्तिको यह वेध करा देना, कि घर यर्हप््‌ दू, या यत गमन नहीं कर सकता, आक 
ओर ईप तरहसे अपना काम चला ठेना, ङबामुपात नामका अतीचार है । सीमके बाहर चिद्री 
तार्‌ भेजकर अथवा देखा आदि फेककर किप्तीको बोध कराकर कम चलानाः पद्रर्ेप नामका 
अीचार ह ! इस तरह देशत्रैतके ये पच अतीचार्‌ हे । 

अनर्थद्ण्डन्रतके अतीचारोको बताते दै-- 


सूत्र-कन्दरपकोकुव्यमोखर्यासमीश्षयाधिकरणोपभोगाधिः 
कृतानि ॥ २७ ॥ 


~ 
१--वयोकि सीमा बदा छेनेपर कव्रशद नामङ अतीनार दी"जायगा 1 २--स्पतिरम्तमोनं तिरो इः । 
> -दसका नाम देशावकारिक्र भी दै । ४-कोक्कुष्यमिति वां पा&. ¦ 








पूत २५-२६-२७-२८॥] समा्यतत्वायाविगममूतम्‌ । ६४७ 


भाष्यम्‌--कष्द्पैः फोड्कच्यं मोखयथेमसमीक्ष्यायिकरणणुपसोगाधिकत्वभिचछेवे पश्चान 
वृण्डविरतिव्रतस्यातिचारा भवन्ति ! तत्र कन्दर्पो चास रागसंयुक्तोऽखस्यो शक््परयोगो 
दास्यं च  कौक्च्च्यं नाम णतदेवोभयं इष्टकायप्रचार संयुक्तम्‌ ! सीखययसंबद्टदटुभरापि- 
त्वम्‌ । असम्ष्वाधिकरणं टोकभतीतसम्‌ । उपसोगाधिकल्वं चेति । 


अ्थं--अनभरदण्डविरतिन्तके पेच अतीचार है-कन्दपे, कौकुच्य, मोखय, अघमी- 
्ष्याधिकरण, ओर उपमेगाधिकत्व । 
रागयुक्त अपतम्य हास्यके वचन वोटना इसको कन्दरं कहते है ! इन्दी देर्नो 
बतोकि-दास्य ओर सम्यतकि विदध रागपू्ण मापण को ही कोकुच्य कठते द, 
यदि वह्‌ श्रीरकी दूषित चेष्टा मी संयुक्त हो । विना सम्बन्धके अति प्रचुर बोर्न-बद्चदा- 
नेक मौल्यं कदते है ! अपतमीध्याधिकरण शष्दका अथे लोकम सको माटृम ह ! उपमोगाधि 
त्वेका अथं भी प्रपिद्ध्‌ ह्‌ । 
भावार्थ-- विना विचारे प्रयोजने अयिक क्रिया करनेो अप्तपीष््यपिकरण 
वहते है । यह्‌ तीन प्रकारे हभ करता दै-मन वचन ओर कायके द्वारा । मन निरं 
सकस विकल्प करना या मनेराज्यकी करपना करना, वेपतट्वर ह्रजगद कु 
नक बोटना ओर शरीरते निरथक कुछ न कुछ वेष्टा वत्ते रहना ¦ मोग या 
उपभोगरूप कस्तुंका नितना प्रपाण क्या हे, उसके भीतर ह, परन्तु जवदयक्रतासे अधिकं 
संग्रह करना उपमोगाधिकत्व नामका अतीचार हे । इपर प्रकार अन्दण्डविरेति न(मक चतक 
पाच अवीचार्‌ है, जो कि उका अंशतः घात करनेकले दपण समञ्नकर खदने चहिये 
परामायिकत्रतके सहीचारोवे गिनति ईः-- 
सू्र--योगटुष्पमभिधननादरस्ष्त्यसुपस्यापनानि ॥ ८ 
भाष्यमू-कायरुप्यमणिघानं वारटुष्प्राणिघाने मसोदष्प्राणधानमनाद्रः स्रत्यद्प्वाप- 
गेभिस्येते पश्च सामाविकत्रतस्वयात्तिचासः सवन्ति प 
अ्प--पमायिक््रतके पैन अीनार दृत प्रप्र ६--कायदुरनिधान, वमुप्परणिश्तन, 
मनेष्पणगिषान्‌, अनादर, ओर स्मत्यनपस्थापन 1 


क पी» 


म॑ सोय शव्दक्‌ प्रयोग क्रिया हे, निकः हि अन्‌ पह वत नञ ८ कचि मन्‌ वचन्‌ 
यस्क द्विया योग कहते दै! यतएय इमे दीने भ्दर्‌ [मन्यन स्वराय | यान 


| कवक ॥ थु [१ ९ ज श 4 एः (4 £ ५ 
५०९ सध ६, दुर्रयाय्‌ उन अथच दने यप हह उपयम्‌ स्ना चदय, उद्र रर्हप 
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३४८ रायचन्द्रनैनदाश्माखयाय्‌ [ सप्तमोऽध्यायः 


तथा मनम जो चिन्तवन आदि कना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियक्त दित विचारोश्न 
अथवा संकस्प विकल्पक होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकमे आदर-मक्ति-रुचिका न 
होना, अतएव उतका ज्या त्या करके बेगारकी तरह परा केर देना, अनादर नामका अतीचार्‌ 
हं । सामायिककीं विधि या समय अथवा उसके पाठादिको मृ जाना, यद्रा सामयिक करनवी 
ही याद्‌ न रहना, या आन सामायिक की है या नही, सो स्मरण न रहना, स्पत्यनुपस्यान 
नामका अतीचार्‌ है । इ प्रकार सामायिकके पच अतीचार्‌ है जिनको क्रि यख्कर सामायिक 
करना चाहिये, जिसे कं उसका एक अंदतः भी भग न हो । 
पौषधोपवासन्तके अतीचारोंकतो गिनति हैः- 


सूत्र--अपरत्यवक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिकषेपतस्तारोपक्रः 
मणानाद्रस्छतयुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 


भाष्यमू-अप्रत्यवेक्षितापमार्जते उत्सर्गः अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजञितस्यादाननिक्षेषौ 

अभत्यवेक्षिताप्रमाजितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्म्र्यलुपस्थानभित्येते पश्च पौषधोपवास- 
स्यातिचारा भवन्ति ॥ 

अ्थ--अप्रत्येक्षित-दषटिके द्वारा जिसको अच्छी तरहसे देा नदीं ३, ओर अप्रमा- 
नित-जिप्तको पिच्छी आदिक द्वारा महे प्रकार शोषा नहीं है, एते स्थानपर मलमूत्रादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमानितोत्सगे नामका अतीचार है । इसी प्रकार विना देखे शेषे 
स्थानपर अथवा विना देखी शोधी क्सतको यो ही रख देना; या उठा ठेना अथवा पृरठक देना, 
या फेकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्भितादाननिक्ेप ` नामका अतीचार है । शयनाप्तनके आश्वयमूत 
स्थानको या विस्तर आदिको विना देसे शोषे ही कामम छे ठेना, उप्तपर बैठ जाना, ठेट जाना 
या सो जाना, अप्रत्येक्षितापरमाजिततस्तोरपकरम नामका अतीचार है । प्रोपषोपवाप्तके कलनेमं 
मक्तिमावका न हेना अनादर नामका अतीचार है । पोषध-पवै दिनको मूल जाना, अथवा उप्त 
दिन उपवासकी याद्‌ न रहना, या उस दिनक किरेष कनतेव्थको याद्‌ न रखना स्टृत्यनुपस्थन 
नामका अतीचार ह ! इस तरह पोषधोपवाप्त तके पेच अतीचार हे । 

भावा्थै--उपवाप्न आदि नो किया जाता है, सो प्रमाददि दोर्षोको नष्ट कर र्नन्य- 
धरमको नागृत्त करलेके चयि दी किया नाता दै । अतएव पर्वे दिन उपवाप्त धारण करनेवरेकर अप्रमत्त 
होकर संचिपपैक उत्साहके साथ विधियुक्त सम्पूणं कायं करने चाहिये । प्रमादं अरुचि अया भिक 
मङ्‌ जनेते उसका अंदातः भंग हो जाता है । इसीपे ये पौच अतीचार-दष उपस्थित ईति 
है । अर्थात्‌ पौपधेपवाप्त करनेवाठेको भूमिके देल शोध करके ही मरोत्सग करना चह? 
अन्यथा-प्रमादवश् वेता न करनेषर पंख अतीचार होता हं । इसी तरद पचा अतीचारोके 
विषयमे समञ्नना चाहिये 

मोगोपमोगन्रतके अतीचरको वतते है-- 


त्र २९-९०-६१] समाष्यतत्वाथौधिगमपूतम्‌ । ९४९. 


सूः 4 + अ ^ टु प ६ ४ 
्-सचित्तसम्बद्धसंमिश्राभिष्वहुष्पकादाराः ॥ ३० ॥ 
माष्यम-सचिन्तादारः सचित्तसम्बद्धादारः सचिच्संमिभ्रादारः अभिषवाहारः इष्प- 
क्वाहार इत्येते पञ्चोपमोगन्रतस्यातिचारा सवन्ति ॥ 


अर्_ उपमोगपरिमेगपरिमाणन्तके पव अतीचार है, जो कि आहार करगेरूप दे। 
यथा-सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्रादार, अभिपवाहार, ओर्‌ दुष्पक्राह्‌र । 

चित्त सहित-सजीव-हर्तिकाय वनस्पतिका भक्षण करना, निप्तके भक्षणका त्याग 
कर दिया ३, उस्तको कचित्‌ कदचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके वते हण कर केना, सचिताहार 
नामका अतीचार है । सवितते निका सम्बन्ध हो रहा दै, उस्तका भक्षण करना; जपति किं 
ह्रिकाय केरे पत्र आदिपर खखी हुई, या उससे ठँकी इ वस्तुको प्रण करना, सचित्सत 
बद्ध नामका अतीचार है! अचित्त साय साय मिरी हुईं सचित्त वस्तुको! भी भक्षण कर्‌ ठेना, 
पवित्तमिश्राहार नामका अतीचार्‌ है। गरिष्ठ पुष्ट ओर इन्दियोको वङ्वान कएनेवाख रुक्तं 
पदार्थं अमिषव कह जाता है । इस तरदके पदार्थोका सेवन करना, अमिषवाहार नामका अती- 
चार है । नो योग्य सीति पका न छे, एते मोननको दुष्प कहते । जेते कि जटी इ या 
अर्क रोदी दाल आदि । इपर तर्के पदारथका भक्षण .करना दुप्पक्तादार्‌ नामका अतीचार्‌ है। 

भावाथ प्रमादके योते इस सरके छोडे इए अथवा परिमित पदा्थोकां शरण 
कुर ठेना-मक्षण करना उपमोगपरिमोगपरिमाणव्रतका अतीचार है । ये पोच भेदरूप है, जसा 
कि उपर दिलाया गया है । इनके निमित्तसे नतकी भ॑गाभंग अवस्या होती है । अतएव इनको 
अतीचार कहा है । कयोकरि वह तको भंग करके लि उसका भक्षण नदीं करता; किन्तु 
भोजनम आनानेपर. कदाचित्‌ प्रमादे - उसका ग्रहण हो जाता ह| अतएव उप्तकौ 
प्रवृत्ति तपरापेक्ष है । । 


न ® 9५ 


अतिपिसविभागव्रतक्रे अतीचारोक्ो बताते दै-- 


सूत्र-सचित्तनिक्षेपपिधानपश्व्यपदेरमारषयेकाखाति कषाः ५६१॥ 


माष्यम्‌-अन्नेदेव्यजातस्य साचत्ते निक्षेपः सचित्तपिधानं परस्येदिति परल्यपदेराः 
मास्य कालातिकरम इत्येते पच्वातिथिसंविभागस्यातिचारा भवान्ति ५ 

अर्थ--अतियिप्तविमागत्तकरे पो अतीचार इष प्रकार है-पचिततनिरेप, सचित्तवि- 
धान, प्रत्यपदेश, मात्सर्य, ओर काटाति | 

# दर, मात्सय, ओर कालातक्रम्‌ । 

(अन्न आदि देने येष्य जो कोई॑भी वस्तु हो, उपतको चित पदार्थ-पत् आदिक उपर 
एकर दना, सचित्तनितेप नामका अरीचार्‌ है । इसी तरह उस देय आदहाय-पामम्रीको सचित्त 
पअ आदिते ठक कर देना, सचित्तपिधान नापका अतीचार है ! यह हमारा नदी है, दूसरेका है 


विभ 


भ 
ता कह्नाः अथवा स्वयं दानमे प्रवृत्त न होकर दूपे कहना कि तुम दान करो; यद्वा ली 


६९६.० रायचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ [ सत्तमोऽध्यायः 


पुत्र नौकर आदिते दान देनेको कहना, परन्तु स्वयं न देना, पर्यपदेदा नामका अतीचार्‌ है । 
दूसरे दाता्भति इष्य करना मात्सर्य नामका अतीचार है । नो दानका समय है, उस समय 
न देकर-उस समयका उर्वन के दानमे प्रवृत होना कालातिक्रम नामका अतीवार है, 
इस प्रकार अतिधि्तविमाग तरतके पौच अतीचार्‌ है । 

पोच अणुत्रत ओर सपतशील्के अतीचारोको कहनेके ल्थि नो परेः भूत द्वारा रतज्ञा 
की थी, पी पृण हुई । क्योकि उनका वर्णेन हो चुका । किन्तु उन व्रति अन्तमे संरेखनाका 
भी वणेन किया था, ओर यह अतीचारोका भरकरंण दै, अतएव उसके भी अतीचारोकी बेतेनिके 
स्यि यहपर सूत्र कहत ईै-- 


सू्-जीपितमरणारांसामित्राजरागघुखानुबंधनिदानकरः 


णानि ॥ २२॥ | 
भाष्यम्‌-जीवितारंसा, भरणाक्ं सा, मिचाद्धरागः, सखुखादुषन्धो, मिदानकरणमित्येते 

मार णान्तिकसंरेखनाया पच्वातिचारा भवन्ति ॥ 

अथै--मारणान्तिकी पंटेलनाके मी पच अतीचार है-नीवितादता, मरणात, 
मिघरातुराय, सुखानुबन्ध, जीर निदानकरण । 

भावार्थै--अपनी विभूति देशय या सुल-पाधनकौ दैलकर अथवा समाधिमेरण कर- 
नेवारे आचाय प्रति महान्‌ पुरषौको अपनी सेवा करते इए देखकर अधिक काटतक जनिका 
इच्छ रखना, यद्वा पुत्रादिकोको अमथ देखकर अमी कुछ दिन ओर न मरता; तो अच्छा 
था, एसा माव रखना, आदि जीविताशा नामका जतीचार है । इसके प्रतिकूल सामग्री उपरिथित 
हेनेपर-दर्दरिता बीमारी अपकीतिं या अन्य दुःखके साधन उपस्थित हैनेपर जल्दी दी 
मर जाऊँ तो ठीक ३, रेप्ना विचार करना मरणाशपा नामका अतीचार है । इष्ट बन्धु वान्धव या 
सनेहीननेम अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित हेनेषर उनको देखनेकी इच्छा करना, मित्रानु- 
राग नामका अतीचार्‌ है । भगे इए विषर्योका स्मरण करना, अथवा वर्तमान पस्विारक आदिकं 
सेवं सुखका अनुमव करना आदि सुलानुबन्ध नामका अतीचार है । आगामी विषयमोग या 
स्वगीदिकी सम्पत्ति सुत्ने पराप्त हो, इस आशासे उसीके लिये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है । 

इसप्रकार संटेलनामरणके पोच अतीचार रै । इन देषेपि रदित देकर उका 
पाठन करना चाहिये । 

माष्यम्‌ तदेतेषु सम्यक्त्वत्रतशीछन्यातिक्रमस्थानेषु पद्चपष्टष्वतिचारस्यानेषु अप- 

मादो न्याय्य इति ¶ 





भूल ३९-३६-६४ । | समाभ्यतत््वाथौधिममसूत्‌ । ६९६ 


अ्थ--उपर जो सम्यक्त्व नत ओर रीलके अंश्षको खण्डित करनेवाङे अतीचारोके 
भेद्‌ वताये है, उनकी संख्या पैप्तठ ( ६१ ) है । इन सभी अक्तीचार स्थानम गृह व्रतिक 
श्रावककेो प्रपाद्‌ रहित देना चाये । 
मावा्--इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूणं नहीं हे सकते, जीर उनके पूण इए विना 
नरतिकका पूणपद्‌ या पूण भ प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव सागार यतिको यही उचित है 
किं वह सदा इतनी सावधानी रक्ते, ओर प्रमाद्रहित प्रवृत्ति करे, किं जिसमे इन ६५ 
अपीचारंम॑से को भी अतीचार ठगने न पते । 
भाष्यम्‌--अत्राह-उक्तानि बताने चतिनख । अथ दास किमिति ° अ्रोच्यते- 
अर्थ-- प्ररन-आपने तोका ओर उनके पाटन करनेवाले नतियीका ओ ऊप 
स्वरूप बताया है, सो हमारी समञ्च आगया है ¡ अब यदहं करिये, कि आपने 
क स्यानोंषर दान रशाब्दका जो उछि किया है, वह क्या हे ? उसका क्या स्वरूप है ए इसका 
उत्तर देनेके व्यि जगका सूत्र कहत ह 
सू्र-अनुप्रहाथ स्वस्यातिषगो दानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम्‌-आलमपराचुयहार्थं स्वस्य दन्यजाततस्याजपानवस्त्रादेः पाेऽतिसर्मो दानम्‌ ॥ 
अथे--अपना ओर्‌ परका अनुप्रह-कर्याण करनेकरे दिये अपनी किपी मी अन्नपान 
वख आदि वस्तुका पात्रके स्यि अति्गं-त्याग करना इसको दान कहते है । 
भावाथे-- स्थाति सम पूना आदिको सिद्ध करके स्थि नही, किन्तु पुण्य-सश्चय 
अथवा क्मोकी निनेराके द्वारा आत्मकल्याण करनेके ल्य तथा पाके रत्ननय~-धर्मकी रक्षा 
५ न न न, (~ (> उ (द = ॥*९ ठ्य 
ओर पुष्ठिके स्थि जो दिया जाता है, उसको, दान कहते ह । तथा वह देय-कस्तु योग्य ओर 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नदीं हभ करता । 
दानम जिन जिन कारणे विशेषता उपस्थित होती दै, उनको वतानेके चयि सूत्र 
करते ह १ 4 नति 
सूत्र-बिधिद्रग्यदात्ंपात्रविशोषात्तदधिोषः ॥ ३४ ॥ 
„ _ भाष्यम्‌--विधिविरशेषाद्र्‌ द्रव्यविरोषाव्‌ दातूविरोषात्पाजविरो पाच्च तस्य दीन धर्मस्य 
विरोषो भवति । तद्धिरोषाच फटविरोषः ॥ तत्न विधिविरोषो नाम देशकारसंपच्छरद्धास- 
त्कारक्रभाः कठपनीयत्वमित्येवमादिः ॥ चव्यविरोषोऽनादीनामेव सारजातिगुणोत्कषयोग- ॥ 
काप्रविरोषः परतियहतियनसूया, त्यागेऽविषादः अपरिभाविता, दित्सतो ददतो दृत्तवतर्च 


भीतियोग्‌, कशलाभिसंधिता, इष्टफलानपेक्षिता, लिंखुपधत्वमनिदानत्वमिति ॥ पाज्विरोषः 
सम्य्द्राननज्ञानेचासितपःसम्पस्रता इति ॥ 


तत््वा्थांगसेऽअहलस्रवचनसंयहे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


"~~~. ~-~--------.----~------~~-------------------------~------------~---~-------_ ~ 
१--सङेखनाके ५ भेदं जोडनसे ७० अतीचार होते द । परंतु संलेखनाको तरतेमे लैर इरै्वयि यँ 


उसके अतीचारोको भो गिनाया न्ष दै, एेसा मादस होता हे । किन्तु एसी दारतमे यद कथन संलेदनाके अती- 
चरोसे पदे दी होना चादि था । 


६९९ रायचन्द्रजेनद्ाख्मालायाभ [ सत्तमोऽध्यायः 


अधे--दान धर्मम विरेपता चार कारणेति हआ करती है-बिधिकी विषति, द्वयकौ 
विशेषता, दाताकी विरत, ओर पाकी विरेषताते | इन विशेषताओकि कारण शुनक 
फलम भी विशेपत्ता हुआ कर्ती है । यहौपर॒विरेपताक्षा अर्थं अधिकता दी नहीं है, तु 
तारतभ्य है । अथौत्‌ विधि आदिक्मे नेपा अन्तर पदता है, वैप्ा दी वान ओर उप्ते फर्म 
भी अन्तर्‌ पडता है-विधि अदिके अनुप्रदान ओर उप्तका फल न्यूनाधिक हुआ करता दै | 

देश फाल सम्पत्ति श्रद्धा ओर सत्कारः इनके क्रमे नो कुछ मेद्‌ हभ करता है, 
उपक अनुपार विधिकी विशेषता हु कती है । वह अनेकं प्रकारकी हो सकती है, जोकि 
स्वयं कल्पना करके सम्नी जा सकती है । अपान आदि जो देय-सामग्री है, उतम सारनातीय 
तथा अनेक गुणोके उत्वे सम्बन्धंमे द्रव्ये विशेषता इजा करती हे ! दान ग्रहण कले. 
वाते पामे अप्तुयाका न होना-पात्रके दोष ददने या उसे स्यथ करनेकी दिका न हेन 
दान देनेमे विषाद्‌-सेद-सोक अदिका न हना, तिरस्कारकी वुद्धि न हकर आद्र अथवा 
प्रीतिका माव होना, नो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा जिने प्रे दान किया 
है, उससे मी प्रीतिका करना, अपने उददयमं ओर दान देते तमय नो माव हँ, उन निमटता- 
विशुद्धि रखना, दृएटफल इप्त खेकपतमबन्धी-अयवा लौकिक विषयोकी पूरतैकी इच्छे दानम 


| 


मवृत्त न होना, उपाधियेपि रदित तथा निदानको छोडकर दान करना; ये सन दाताकी विशेषताएं 
ह 


¢ 


4 


। इने न्यूनाधिकता हेनेे दाता भी न्यूनायिक दर्का समक्षा नाता है । सम्यग्द्ेन सम्बनान 
सम्यकूचारि ओर सम्यकूततप इनके पाठन करनेके कारण पामे विरेषता हुआ करती है । 
भावार्थ--परचको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कते दै । नवधा माके 
आद दवारा जो दान दिया नाता रै, उप्तका एकपरीला सभी मनुष्य पाटन नहीं कर सकते । 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश काकी परिथितिम अन्तर पड़ जानेस उसमे भी अन्तर्‌. पडता 
ही है । यदी विधिकी विकिषता है । इप्ी प्रकार किप देशम कोई व्यक्ति कु 
दे कता है, कीं कोर उस वस्तुको नही दे सकता, अतएव देश कालकी परिध्थितिवस्च अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय-सराम्मं जो अन्तर है, वी द्रव्यकी विरिषता हे । 
दातत मुख्यतया सात गुणका होना बताया है, उनमे न्यूनाधिकताका होना दाताकी विर 
पता है, जर रत्न्रय -धरमके धारण पान या तपश्चरणं जो अन्तर होता है, उरते पाकी 
वङेषता हुजा करती हे । ये चारो हौ विशेषता दान ओर उरते फक अनेक भेवोको 
उत्पन्न करनेगढी हे । | 
इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगमभाष्यका सप्तम अध्याय पृण हुआ ॥ 


। 
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अएटमाश््यायः । ~ = ^. 
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आश्चेव-तच्वका प्याछ्यान गत दो अध्यायो मं र चकग} उस्रके अनतर्‌ कमानु ५८ 


संघका वणेन होना चाहिये । इस बातको क्षयम रखकर भाष्यकार कहते हे कि-- 
साष्यस्‌--उक्त आस्लवरः, बंधं वक्ष्यामः तल्पसिद्धयर्थमिदसुच्यतेः-- 
अथ्‌--आसरव-तच्वका नि्यण हे चुका । अन यहे बन्ध-तत्वका वणैन करगे । 
अतएव उसको बतनेके स्थि अगेका सूत्र कहते हैः -- 


सू त (~. 0. (~, ष 2 | 
ज-मभ्याद्रनाविरातपमादकषाययागा बन्धहतबः॥ १॥ 
भाष्यस्‌--पिथ्यादरौनं अविरतिः प्रसादः कषाया योगा इत्येते पञ्च चर्धहैतयों भवन्ति । 
ततर सम्यग्दरनाद्विपरीतं भिथ्याद्रोंनम्‌ \ तद्‌ द्विविघमसिगुदीतमनसिगरदीतं च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्दर्रानपरियहोऽसिग्रदीतसन्ञानिकादीनां याणां निष्ठानां इवाद्रातानास.1रोषनभिग्रदी- 
तम्‌ यथोक्ताया विरतेर्विपरीताविरतिः॥ परमादःस्मृत्यनवस्थानं छररेष्वनादयो योगद्ष्प्रणिधानं 
नचवैष प्रमादः । कषाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगचिविधः पूर्वोक्तः ) एषां मिथ्यादरोनादीनां 
वन्धहेतूनां पूर्वस्मिन्पूचौस्मिनसति नियतसुत्तरेषां भावः। उत्तरोत्तरभावे तु पूरवेषामनियमःइति॥ 
अथे--उन्धके कारण पच दै-मिथ्यादरोन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ओर योग | पह 
सम्यग्द्रीनका स्वरूप वता चुके है, किं ततत्वाथैके श्रद्धानको सम्यण्दरन करते दँ । उप्ते 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादशन कहते है । अथात्‌ मिथ्याद्च॑न नाम अतच श्रद्धानका 
हे । वह्‌ दो प्रकारका होता हे, एक अभिगीत ओर दूसरा अनमिगृहीत } आज्ञानिकं आदि 
तीन ओर वीनस साठ कर मिलकर तीन सो तरेसठ कृवादियो-मिथ्यारष्टियांको जो प्राप 
होकर-अतव्वोपदेराको पाकर असम्यग्दरानका ग्रहण हेता हे, उसको अभिगीत मिथ्यादशन कहते 
हे । अथौत्‌ द्सरेके उपदेशाको प॒नकर ओर ग्रहण करके जो अतच्व श्रद्धन होता है, उसको 
गृहीत अथवा अभिगृदीत मिथ्याद्शेन कहते ह । इसके सिवाय जो परोपदेरापे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा जो अनादिकार्ते जीवेकिं खगा हुआ है, एमे अतच श्रद्धानको अनमिगहीत मिथ्यादर्शन 
कहते हँ । 
= क अ स उसके भ न [> > = ¢ (=$ 
पहर विरतिका स्वरूप बता चुके है । उसके न देनेको अविरति कहते है । अथीत्‌ हिप 
आदिरूप परिणति हना, या इसके त्यागका। न दोना अविरति हे । मोक्षमाग॑सिम्बन्धी विषयका स्मरण न 
रहना, उत्तम कायाकं विषयमे अथवा उत्तम्‌ पुरुषाके विषयमं अनाद्र्‌ भाव होना, उनमें भक्तिमाव 
कान होना ओर मन वचन कायरूप योगोका ठीक उपयोग न होना-उनका अन॒चित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यदि सव प्रमाद कहाता हे । 


कपषायाका स्वरूप अगे चरक मोहनीयकमेके स्वरूप ओंर॒भेदोका जरह व्याल्यान 


११. 


२९४ रायचन्दरनेनश्ास्नमालयाम्‌ [ अष्टमोऽध्यायः 


किया जायगा, वहीं बता्गे । योगका स्वरूप परे चता चके है | वह तीन प्रकारका है- 
मानिक, वाचनिक, ओर कायिक । 
ये जो पाच मिथ्यादरान आदि बन्धक कारण वतय है, उनम पं पूर्व कारणके हेन 


५ ८५ 
४ । 


पर आगे अगिके कारणक सद्धाव नियत है-अवदय रहता है । पर्त उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूव पूर्वके कारणोका रहना नियत नही है । यथा-नर्होपर मिथ्याद्दौन है, वर्होपर 
अविरति आदि चार्‌ कारण भी अवद्य रहेगे, तथा जरहोपर अग्रिरति ह, वर्होपर अगिके प्रमाद्‌ 
कषाय ओर्‌ योग ये तीन हेतु भी अवय र्देगे । किन्त॒ अविरतिके स्नाय यह नियम नहीं है, कि 
पिध्याद्दोन सी रहे दी ¦ इषी प्रकार प्रमादके साथ कषाय ओर योग तो अवदय रहते रै, 
परन्तु पिथ्याद्रोन ओर अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि 1 अथीत्‌ अकिति आदि 
उत्तरोत्तर कारणक साय साथ मिथ्याददीनादि पम पैक कारण रहते भी ह, ओर नहीं मी 
रहते । इष तरह समत्र समश्च ठेना चाहिये 

इत प्रकार वंधके कारणौको बताकर बंधे किप्रका हेता है, किप तरसे होता ड, ओर 
उसका स्वामी कोन है, इन वातौको वतनिके चि मूत्र कहते हैः-- 


सूत्र-सकषायत्रालीवः कणो योग्यान्पुद्रकानादत्ते ॥२॥ 


भाष्यम्‌--सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्धलान आदत्ते । कभयोग्यानेति अष्ठ- 


ज नाद 6.१ 


विधपुद्रखय्रदणकर्मरारीरथहटणयोग्यानित्य्थः । नामप्रत्ययाः सवतो योगविरोषादिति वक्ष्यते ॥ 
अथं--कर्मके योग्य पुद्लको कपाय सहित हेनेके कारण पर॑प्ारी जीव प्रहण किया 
करता है । कर्मे योग्य रसा कहनेका आद्य यह है, रि आठ प्रकारके पुद्ररोका महण 
कर्मशरीर-कामीणकायके ग्रहण करनेके योग्य हु करता है । जेसा फि अगे चल्कर्‌ ई६। 
अध्यायके सूत्र २९ की ग्याख्यार्मे वतावेगे, कि योग विशेषके निमित्तप्न अर जिनका ।क 
कारण सम्पण करमप्रकृतिया ई, रेमे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे अति है, ओर वे आत्मा 
प्रत्येक प्रदेरापर अवस्थित रहा करते हं | र 
भाव।यं--अध्याय < सूत्र २५ में बताई हह रीतिपे जो पृद्रखका महण हता ₹ वहं 
कमेके योग्य समश्चना चाहिये | इस अहणका स्वामी कषायस्रहित जीव इभ करता ह; अर उक्त 
पदररेम नो कमरूप हेनेकी योग्यता रखते ई, उन्दीका जीवकी सकषायताके कारण अरहण ईजा 
करता है । यदी कारण है, कि सत्र सकपाय शब्दके जीव शब्दके साथ न जोड्कर एक्‌ सा 
डे, ओर उप्तका देतुरूपमे निदेश किया है । शी तरह ' कर्भयोग्यान्‌ ' एसा पाठ न करकं कमणा 
यग्यान्‌ ` एप्त जा पृथक पथक्‌ निदेश किया है, उप्तका भी कारण यह्‌ दे, के कमं शन्दका दान्‌ तरफ 
सम्बन्ध हौ जाता है, नि्तपे यह अभिप्राय निकर्ता हं किं जीव कमक निमित्तत सकषाय्‌ इअ 
करता हं, आर पुनः उस सकषायतकि कारण कर्मके योग्य पुद्वलोका महण किया करता इ । 


1 


मूतर ३-९-९ । ] समाण्यतत््वाथधिगमसूत्रम्‌ । ६९१ 


पटुक भेद्‌ अनेक हैँ । उनपेत्ते निनमं यह्‌ योभ्यता है, फ अष्टविध कर्मरूप 
परिणत हो सकते है, उन्दीको सकषाय-जीव ग्रहण किया करता है, ओर ईस तरहक ग्रहणको 


०, 


ही प्रृतमें बन्ध वदते है । इरी बातको वतानेके द्यि सूत्र कहते है । 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३॥ 
माभ्यस्‌-स एष कर्मरारीर पुद्धखप्रदणक्रृतो चस्धो सयति ॥ 
अर्थ-- उपर कार्मणरररफे योग्य जो पुदररोंका ग्रहण करना बताया है, उरीको 
बन्ध कते है । थावाथै-उपर र्ति अनुप्तार वक्ष्यमाण रीति सं्ारै-जीवका कार्मणवर्मणा- 
ओके ग्रहण करनेको प्रकृते बन्ध समञ्चना चाहिये । सामान्यतया यह्‌ बन्ध एक ही प्रकारका 
हे, किन्त॒ विरोष अपेक्षासे कितने मेद्‌ है, सो बतानेके चयि भाष्यकार कहते है कि-- 
व १ ध ध 
अथे--उक्त कार्मणवग॑णाञंका ग्रहणरूप बन्ध चार्‌ प्रकारका है । यथाः-- 


सूत्र--परकृतिसिथत्यवभागप्रदेशास्तदिधयः ॥ ४ ॥ 
भाप्यम्‌-्तिवन्ध, स्थितिवन्घः, अलुभागबन्धः, भवेदावर्ध इति । तज्ः-- 

अभे-- प्रतिनन्ध) स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध्‌, ओर प्रदेराबम्ध, इपर तरह बन्धे कुल 
चार्‌ भेद हं । 

भावार्थ--प्रकृति नाम खमावका है । जसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडवी ओर ईलकी 
प्रकृति मधुर होती है, उघी प्रकार कर्मोकी भी प्रकृति होती हे । हण की हुई कार्मणकीीणाति 
अपने अपने योग्य स्वमावके पड्नेको प्रकृतिवंध कते हे । निस कर्मकी' जी प्रकृति हेती है, 
वह उसीके अनुसार आत्मके गुणोको घातने आदिका काय क्या करता ह । एक समयते 
वेधनेवाले कर्मपु्र आत्मके साथ कवतक सम्बन्ध रक्लगे, रेमे काठके प्रमाणको सिति ओर 
उसके उन बेधनेवले पुदरलेमं पड जानेको सिथतिव॑ध कते है । बेधनेवले कर्मोमिं फल देनेकी 
शक्तिफे तारतभ्य पड्नेको अनुभागवेध कहते है, ओर उन करमोक्ी वर्गणा अथवा परमा- 
णु्जोकी होनाधिकताको प्रदेशनेध कहते हँ । 

जिस समय कमेका बन्ध हुआ करता है, उस्न मयपर चारौ ही प्रकारका वंध होत। है । 
इनका विरेष सरूप ओर उत्तर भेदको बतानेके व्यि आचार्यं वणेन करनेके अमिपरायतते भ्रयमं 


9 


प्रकरुतिवधके भदका वतानकं ख्य सत्न कहत हं 


सू्र-आयो ्ानदरानाव्रणपरदनीयमोहनी- 
यायुष्कनाममोजान्तरायाः॥ ५ ॥ 


भाष्यस्‌--अाद् इति खचकर मप्रामाण्यालपकतिदन्वमाह, सोष्टविघ. । तदय्यथा--ज्ञाना- 
रण दृरनाचरण वद्रनाय माह्नायस्‌ आयुष्क नास मांस अन्तयायसिति ! किंचान्यत्‌ 


२५६ रायचन्द्रमनशाखमाखयाम्‌ [ अष्टमोऽष्यायः 


अर्थ--यहौपर सनम आद शब्दका नो पाठ क्रिया है, उससे परकृतिबन्धका थहण कना 
चाये । क्यो पै सूत्रे चार प्रकारके वन्धोका जो उदेव किया है, उस्म सवम पहटे प्रकृति 
रान्दका ही पाठ ह | अतएव उस्न करमके अनुप्तार पहला प्रक्ृति्वध ही च्या जा तकता है | 
तदनुपतार पहल प्रकृतिवंध आढ प्रकारका ह । यथा--ज्ञानावरण, दरानावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, ओर्‌ अन्तराय । 
मावार्थ--जो ज्ञानको आवृत-भाच्छदित करे, उप्तको ज्ञानावरण ओर जो दनो 
आवृत करे, उसको दरौनावरण कहते रै । अथात्‌ निप कर्मकी प्रकृति ही री है--धके 
समय उक्तमे रेत्ता ही स्वमाव पड गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणको आवृत्त करे, उसको 
ज्ञानावरण कहते है । इषी प्रकार दशनावरण आदिके विषयमे समञ्नना चहिये । जो सुल 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उको वेदनीय कते है, जो आत्मको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कते हँ । जो परभव तकं आत्माके साथ जाता हे, अथवा नो आत्माको पर- 
लोकम ठे जेवा है, उसको आयु अथवा आयुष्क कहते है जिसके निमित्ते जीवके अनक 
संज्ञाकर्म हौ, उ्तको नाम कते है । जिप्तके निमित्तसे जीवका प्रशस्त अथवा अप्रशस्त व्यव 


हार हो, उप्रको गोज कहते है ओर जो विध्च उनेवाख है, उसको अन्तराय कहते है । 


इनके उन्तरमेदोको बतानके चयि स्त्र कहते है- 


ध 


सूत्र-पञनवदयषविंरातिचतुरदविचलारिरद्धिचमेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌--स एष भक्रतिबन्धोऽ्टविधोऽपि पुनरेकराः पञ्चभेकः नवभेदः दविभेदः अष्टा्विं 
इातिभेदः चवुर्भेद द्विचत्वारिराद्धेद द्विेदः पञ्चभेदं इति यथाक्रमं भत्येतन्यम्‌ ॥ इत उत्तरं 
यद्वक्ष्यामः । तद्यथा-- 
अर्थ--उपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिनन्ध बताया है, उन्ेपेप्त्येकके उत्तरमेद्‌ कपे 
इस प्रकार है ।-ज्ञानावरणके पोच मेद, दशनावरणके नौ मेद वेदनीयके दो मेद्‌, मोहनीयके 
उदात भद्‌, आयुष्कके चार मेद्‌, नाम कर्मके व्याप्त मेद्‌, गोत्रकर्मके दो भद, ओर अन्तरायकं 
पच भेद । इपर प्रकार अलो कमेक क्रमसे ये उत्तरमेद्‌ है । इन मेदक स्पष्टरूपपे बतानेकं 
स्यि जगे जेप्रा कुछ वणन करगे तदनुप्तार उनका विरोष स्वरूप समन्नना चाहिय । जेतेकरि 
ज्ञानावरणके पोच मेद कौनसे है १ तथा द्शनावरण्के नौ मेद्‌ कौनते है ? इत्यादि । कमपे इ 


दि क 


बातको बतानेके खेय पह ज्ञानावरणकं पच भदक बतानवाख सूत्र कट्त हैँ ~ 


१--सवका अथे नामके अनुसार समन्न केना चाहिये । यथा-्ञानमावृणोति, ददेनमादरणोति, वेदयति इति 
वेदनीयम, मोदयतीति मोदसीयम्‌, एति परभवमिति आयु , नमतीति नाम, गूयते शन्दथते इति गोत्रपरू, अन्तः 
म्मे एति इति अन्तरायम्‌ 1 इनका विशेष खुलासा मोम्भटसार कम॑काण्डमे देखना वायं । 


सुतर ९-७-<८-९ |] समाष्यतच्वायोधिगमसूतम्‌ । ३९७ 
` [^> 
भू्र-मत्यादानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌--ज्ञानावेरणं पञ्चविधं वति । मव्यादीनां ज्ञानानासावरणानि पश्चविकत्पांथे- 

करा इति ॥ 

अ्थ--पदरे प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणक्मके पोच भेद है । क्योकि ज्ञानक पोच मेद- 
मति श्रत अवधि मनपर्यय ओर केवल प्रे अध्याये वता चुके है । अतएव 
उनको आघत करनेवाले कमं भीर्पोच ही है । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साय आवरण शब्दको जोड देना चाहिये । यथा-मतिन्ञानावरण, श्रुतन्ञानावरण, अव- 
धिन्ञानावरण, मनःपयेयज्ञानावरण, ओर केवल्ञानावरण । 

इसप्रकार ज्ञानावरणकत पच भेदको बताकर कमानुपतार्‌ दशेनावरणके नौ मेदोको बता- 


[क 


नेके ल्यि सूत्र कहते है-- 


सूत्र--चृ्ुरवक्चरधिक्षवलना निद्रानिद्रानिदराप्रचखप्रचखाः 
प्रचखास्त्यानगद्धिषेदनीयानि च ॥ < ॥ 


भाष्यम्‌--चक्ुदैश्षनावारणं, अचष्चदैशनावरणं, अवधिद्नावरणं, केवखदरनावरण, 
निद्धावेद्नीयमस्‌, निद्ानिद्धावेदनीयम्‌, भचलावेदनीयम, प्रचराप्रचलवेदनीयम्‌, स्त्यानयादे 
वेदनीयभिति दरानावर्णं नवसेदं भवति ॥ 


अ्थे--द्रीनावरण कर्मके नौ भेद है ।-चक्दशनावरण, अचक्वशनावरण, अवधिदर्- 
नावरण) केवल्द्रानावरणः निद्रावेदनीयः निद्रनिद्रवेदनीयः, प्रचखवेदनीय, प्रचलप्रचसवेदनीय, 
ओर्‌ स्त्यानगृद्धिवेदनीय । 

भावा्थ--इस सुत्रमे दो वाक्य दै | पदे वाक्यके साथ दर्शनावरण शन्दका प्रयोग 
करना चाहिये । किंतु दूरे वाक्यके साय उसका प्रयोग कनेक जाव्यकता नहीं है | कयि 
उस्तके अन्तम वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है । इसके अन्तम परित वेदनीय शाब्दको वाक्यकरे 
प्रत्येक शब्दके पाथ जोड छेना चाहिये । जे क निद्रवेदनीय आदि । 

अव कमानुनार्‌ वेदनीय कर्मके दो भेदको बताने के लियि सूत्र कहते है-- 

सू्र-सदसद्ेये ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌--सद्धेयं असद्धेयं च वेदनीयं द्वि सेदं भवति १ 

अथे-- वेदनीय कर्मके ठे भेद है -पुदरे्य-पतातवेदनीय ओर अपद्रेय-मपत 
वेदनीय । भावार्थ--जि्के उद्यते सुखरूप अनुभव दोता दै, उप्तको संद्वेय कहते है, ओर 
निस उदयते दुःखरूप अनुभव हो, उप्तको असद्वेय कहते है । सतारका कोई भी पदार्थं न 
इष्ट है ओर न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकमैके उद्यते अज्ञानी हुआ ओर्‌ मेोहनीयकरम 
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के उद्यसे मोदित हुजा जीव किसीको इष्ट ओर किप्ीको अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय. 
¢ = च [९ 4 
कमेके उदयते इष्टके खरम सुखका ओर्‌ अनिष्टे सममे दुःखका अनुमव केएता है | 


क्रमानुपरार्‌ मोहनीयकम॑के अदाद मेदोको गिनति डैः - 
॥ सूत्र --दशोेनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयास्याघिः 
विषोडशरनधमेदाः सम्यक्छपिथ्याठतदुसयानि कषायनोकषायावन- 
न्ताजुबन्ध्यपरस्याह्यानप्रल्याख्यानावरणसंन्वटनविकलयाथेकशः करो- 
धमानपायालोभामहास्यरत्यरतिरोकभयजय॒प्सास्रीपनपुंसकवेदाः९० 


साष्यम्‌--चिद्धिषोडरानवसेदा यथाक्रमम्‌ । मोहनीयवन्धो द्विविधो दरौनमोहनीया- 
ख्यश्चारिवमोदनीयाख्यस्च । तच दरनमोहनीयाख्यसि सेदः । तयथा-मिथ्यात्ववेदनीयम्‌, 
सम्यक्त्ववेदनीयम्‌, सस्यग्मिथ्यात्ववेदनीयामिति । चारिजिमोहनीयाख्यो द्विसेदः कषायवेदनी- 
यम्‌ नोकषायवेदनीयं चेति । तत्र कषायवेदनीयाख्यः षोडरासेद । तथयथा--ञ्ननन्ताछवन्धी 
कोधो सानो माया खोस एवसपरत्याख्यानकषायः भत्याख्यानावरणकषायः संज्वटनकषाय 
इत्येकराः ऋोंधमानमायालोभा. षोडरा सेदाः ) नोकषाययेदनीयं नवसेदम्‌ । तयथा--दास्यं 
रतिः अरति शोकः सयं जुगुप्सा पुरुषवेदः स््रीवेदः नपुंसकवेद इति नोकषायवेदनीयं नव 
पकारम्‌ । तत्र पुरुषवेदादीनां तृणकाछठकरीषान्नथो निदरौनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनीय 
मष्टाविंरातिभेदं भवति ॥ 
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अथ--मोहनीयकमेके उन्तरभेद्‌ करममे तीन दो सोलह ओर नव ह । क्याकिं माह- 
#यकमेके दशोनमोहनीय चारििमोहनीय कपायवेद्नीय ओर नोकषायवेद्नीय इन चार 
दोका चारौ संस्याओके साथ यथाक्रम है| 


मरम मोहनीयकमे दो प्रकारका है--एक दंशेनमोहनीय दुसरा चाखिमोहनीय । 


इनमे पहठे दरेनमोहनीयके तीन मेद्‌ ईह ।--मिथ्यात्ववेद्नीय सम्यक्तववेदनीय 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वेदूमीय । चाखिमोदनीयके दो भेद दै ।--एक तो कषाय- 


वेदनीय ओर द्रा नोकपायेदनीय । इर्ते कषायवेद्गीयके पोह भेद हे । 
वे इस प्रकार है कि--अनन्तानुबन्धी कोथ सान माया ओर छोम । इ तरदसे अप्रत्याल्यान- 
कषाय, प्रत्याख्यानावरणकषाय, ओर संज्वखनकषाय, इनके भी प्रत्येकके कोध मान माया 
ओर खम इ तरह चार्‌ चार्‌ भद्‌ हं } चारकं मखकर्‌ साख्हं भद्‌ | क्योकि मूलम 
कषाय चार प्रकारका है--रोध मान माया ओर लोम । इनमे प्त्येकके अनन्तानुचन्धा 
आदि चार चार भेद्‌ है ! अतएव सब मिल्कर सोखह मेद॒ जाते दै । यथा--अनन्तनु- 
बन्धी कोथ, अनन्तानबन्धी मान, अनन्तानुवन्धी माया, अनन्तानुबन्धी छोम । अग्रत्यास्यान 
कोष अप्रत्या्यान सान, अप्रत्याए्यान माया, प्रत्यार्यान रोम | परत्या्यानावरण क 
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्रत्यास्यानावरण मान, प्रस्याख्यानावरण माया, प्रत्यास्यानावरण लेभ, सैज्वरन क्रोध संज्व- 
खन मान, संज्वखन माया, संञ्वर्न लेभ | 
नेकपायवेदनीय के नौ मेद ह --हास्य, रति, अरति, रोक, भय, जग्रा, खी- 
वेद, पुरुपवेद, ओर नपुंखफ वेद । इन नौ प्रकरोमे से वेदकमं जो पुरुपेद खीवेद्‌ ओर नपुंसकवेद 
ई तरह तीन प्रकारका वताया है, उनके करम तृणाय काष्ठञ्चि ओर कारीषि ये तीन उदाह- 
रण हे! जिप्तके उदयते खीके साथ रमण करनेकी इच्छ हो, उसको पुरषवेद कहते है, ओर जिप्रके 
उदयते पुरषके साथ रमण करकी इच्छा हो, उसको सखीवेद्‌ कते है । तथा जिसके उद्यन 
दोन सरसे भाव हे, अथवा दोर्नो मावते रहित हौ उसको नपुंकवेद कते है । इनम 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अके समान हुआ कसते दै, ओर श्विदकरे माव काकी अभिक 
पमान हेति है । तथा नपु्तक वेदके भाव कारीषं अथिके समान दुआ करते हे । 
इस तरह सब मिलकर मोहनीयकमके अदर मेद हेते है । ६ दशेनमोहनीय, 
१६ कपायवेदनीय, ओर ९ नोकषायवेदनीय । 
भान्यम्‌--अनन्ताञ्बनधी सम्यग्दरोनोपघाती । तस्योदयाद्धि सम्यग्दरंनं नोत्पद्यते । 
पूरवोत्पच्ञमपि च तिपतति अभत्याख्यानकपायोदयाद्विरतिनं , भवति । मत्याख्यानाचरण- 
कपायोदथ्टिरतानिरति्वस्युत्तमचारिरलाभस्ठ॒ न मवति 1 संज्वलनकपायोद्याच्थास्या- 
तचारित्रलाभो न सचति \ _ । [र 
अथं--उपयक्त कषायेभसे अनन्तानुबरन्धी कषाय सम्यग्दशनका घात करनेवाटी हे | 
नित जीवके अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया या लमत कैका भी उद्य होता 
है, उसके सम्यग्दशेन उत्पन्न नहीं हआ करता । यदि पटे सम्य्दररन उत्पन्न 
दो गया हे, ओर पेते अनन्तानुन्धी कपायका उद्य हो जाय, तो वह 
उलन्न ह्ुजा मी सम्यग्दन चट जाता है-नष्ट हो जाता हे । अप्रत्याख्यान कपायकरे उदयते 
कसी भी तरहकी-एकदेश या सवैदेशा विरति नहीं हु करती । इष कषायकरे उदयत संयुक्त 
जीव महान्त या श्रावक्के जत जा पहटे बताये है, उनको धारण नहीं कर स॒क्कता। 
परत्यारल्यानावरणकपायके उद्यते विरताविरति-श्रावकके वत-एकदेरा पंयमरूप त रेते है, 
परन्तु उत्तम्‌ चासि -महाव्रतका लम नहीं हुभा करता | तथा संजटन कपायके उदृयत्ते यथा 
ख्यतनारिघिका खभ नहीं हज करत | ~ 
„ भाप्वस्--क्रोधः कोपो सेषो ददो मण्डनं साम इत्यनथीन्तरम्‌ 1 तस्यास्य क्रोधस्य 
तीनमध्यविमध्वमन्दृमावाध्रितानि निदयेनानि भवन्ति ! त्ययथा--पवसजिसटल भृमिरा- 
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जसदराः बालुकाराजेसदश्ाः उद्कराजिसद श इति । त्र पर्वतराजेसटशो नाम ।-- यथा- 
थयोगविखसामिश्रकाणामन्यतसेन हेतुना पर्वतराजिसत्पन्ना नेव कदाचिदपि संरोहति एव- 
सिष्ठवियोजनानिष्टयोजनासिखृषितालछाभारदीनामन्यतमेन देना यस्योत्पन्नः क्रो धः आमरणान्न 
व्ययं गच्छति जा्यन्तराुबन्धी निरसुनयस्तीव्राुशयोऽप्रस्यवमरौश्च मवति स पर्वतराजि- 
सहशः । तादशं क्रोधमयुसृता नरकेपूपपत्त पराप्तुचान्ति । भूमिराजिसदरो नाम ।-यथा 
भूमेसास्कररस्मिजालात्तस्नेदाया वाय्वसिहताया राजिरुत्पना वषपिक्षसंसेदा परमपक्रष्टा- 
हमासस्थातिभेवति एवं यथोक्तनिभित्तो यस्य कोधोऽनेकविधस्थानीयो इरथ्ुनयो भषति स 
श्यमिराजसदटरा । तादसे कोघमचुसृतास्तियेग्योनावुपपात्ति पाप्रुवान्ति । बाुकाराजिसदशो- 
नाम।-यथा वालुकायां काष्ठकषखाकाराकेरादीनामन्यतमेन देवमा राजिरूत्पन्ना वाध्चीरणादयय- 


कि कि 


पक्षसरहावाग्मासस्य रातत प्व यथधाक्तनामनततात्पन्ना यस्य काधाटारान्न पक्ष मास 
चातुमास्य सस्बस्रर वादातष्ठतं स वादुकाराजसदरा नास क्रोधः । तादश काधमनुमृता 
मरुष्येषूपपत्ति प्राप्लुचम्ति॥ उद्कराजेसदसो नाम-यथोदके दण्डरालछाकाड्‌ गुल्यादीनामन्यत- 
मेन रतुना राजिरूत्पन्ना दवत्वादपायुस्पस्यनन्तरपेय संरोहति । एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य 
कोधो विड्षोऽममत्तस्य पत्यवभनोत्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छाति सं उदृकराजिसदहशः । तारा 
कोधमसुखता देवेषयपात्ति पाप्तुवारति । येषां त्वेष चता्विंधोऽपि न भवति ते निर्वाणं प्ाप्लुवन्ति॥ 
अथं--उक्त चार प्रकारके कषायमे स्वे पल क्रोध है । अतएव सवे पटले 
उसीका यपर सलाप्ा किया जाता है (-कोध केप रोष द्वेष मण्डन ओर्‌ माम ये सव शब्द्‌ 
एक ही अर्थके वाचक है । इन शब्दके द्वारा निका निरूपण करिया जाता है, उस कषायके- 
कोधके तरतम भावकी अपेक्षा चार्‌ स्थान है । यथा सीत्र, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द्‌ । इनके स्वरूपक। 
बोध करानिके स्यि क्रमसे चार दृ्टन्तरप वाक्य है ।-यथा-पवंतरानिपतदशः मूमिरानिसदश, 
बाल्कारानेसदश, ओर उदकरानिपदशच । इनमेत्े पैतराजिसदरका अभिप्राय यह्‌ है, किनि 
प्रकार प्रयोगपूैक अथवा स्वाभाविक रीतिसि या दोनों तरहमे, इनमे से किसी भी प्रकारे 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी मी नही सरीखी नहीं होती-पह ज्याका 
त्य ही बनी रहती ह ! इषी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका तयोग अथवा अमिटषित वस्तुक 
छम न होना, आदि निमित्तम किप्री भी निमित्तके पाकर जितत जीवके एसा कोध उत्पन्न 
हआ हो, जो कि मरण्के समयतक भी न द्-नष्ट न हो, नरकं दूरे वतक भी पाथ 
जाय, किपी भी उपायत दूर नहो सेः या न शान्त किया जा सके, तथा नक्षमामाव धरण 
करनेके ही योग्य हो, एसे विक्षण जातिके कधको पवैतरनिसद्श-पत्थरकी राके समानं 
समश्चना चाहिय । रेते कोधके साथ मरणको प्रा्ठ हेनिवाङे जीव मरकर नरकेमिं जन्म-धारण 
किया कसते है । 
भमिरानित्दशका तात्पर्य यह्‌ है, $ जिस प्रकार किप्ठी गाडी भूमिर सूर्यकी किरणे 
पडी ओर उसे उसकी आश्भैता-गीखापन नष्ट हो गया, साथ ही वह्‌ वायु मी तादित ईर त 
उस्र ममिमे कदाचित्‌ ेसी रेखा पड जाती है, जोकि वषाकाल तक नदीं नाती । प्ामान्यतय। 


सूत्र १५ । समाप्यततवाथायिगमसू्म्‌ \ २६। 


एेी रेखाकी स्थिति उ्यादःसे उ्यादः आठ मास॒ तककी कही जा सकती है, वयौ वनित 
अनिप्र वह नष्ट हो पकती है, ओर भूमि फिर योक त्यो अपे स्वरूपम आ जा सकती हे । 
इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तम ते किपी मी निमित्तको पाकर नित्त जीवके एेप्रा क्रोध उत्पन्न 
हआ हे, जोकि स्थितिकी अयिक्षा अनेक स्थानबाखा कहा जा प्के, जे एक वष दो वधं तीन 
वष या चार वर्षं आदि कुछ वर्ौतक रह्नके ये्य हे, ओर जिप्तका प्रतीकार अतिकष्टते किया 
ना सके, उप्तको मूमिरानि्दरा कोथ कहते हे । इपर तरदफे कोधपूवैक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तिर्य॑गतिको प्राप्त हुजा करते रै । 

बाट्कारानिसद्य क्रोधका आशय रेरा है, कि बाट उतपन्न हुई रेलके समान जो 
कोध हो । निप प्रकार लकी आदि क्षारके प्रयोगे अथवा किरी खोहेकी सखद आकि 
निमित्तम यद्वा ककड पत्थर आद्कि संयोगते इनमे से किती मी निमित्ते ब्म जो रेखा 
हो जाय, तो वह केवर वायक क्षकोसेको पाकर या दूसरे किपी कारणते नष्ट हो नाती है । 
ओर फिर वह वाड्‌ ज्योकी त्यो अपने वैरूपे आनाती है| यह काये एक महीनाके 
भीतर दी हे जाता है । इरी प्रकार निस नीवके पूर्ोक्त निमित्तम किप मी निमित्तके पाकर 
उतपन्न हुआ कोष रपा ह, जोकि दिनरात्रि! पक्ष मदीना चार महीना या वषै दिनतक ठहु- 
रनेवार हो; उसको बाङ्कारानिसदश करोथ समन्नना चाहिये । इप्त तरहके कोधपूव॑क जो मरणको 
प्राप्त रेते हे, वे जीव मरकर मनुष्य-मवकेो प्राप हभ करते रै । 

उदकरानिपदश उप्तको कते ई, जोकि जरी रेखक पमान हो । निस प्रकार 
दण्डके ह्यारा या लोहक सलं अथवा अङ्क आकिकि द्वारा अथात्‌ इनमेसे किसी मी निमित्तके 
हारा यदि जलम रेता उत्पतन हो नायः तो उसके विडीन हेनेमं कुछ भी द्र नही लगती । 
कयो जका स्वभाव द्रवरूप है-बहनेवाख है, अतएव उस्म रेखाके उतपन्न हेते ही वह स्वमा- 
वमे ही अनन्तर्‌ क्षणमे ही रेखा नष्ट हो नाती है, ओर जठ ज्याका त्यों हो नाता है । इत्र 
प्रकार पर्वोक्तं निमित्तम किप भी निमित्तको पाकर विद्रान्‌-विचारशीक ओर अप्रमत्त मिप 
जीवके उत्पत हुआ कध एसा हो, जो किं उत्पत्र हेनेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
के द्वार्‌ विीन-शान्त हो जाय, उप्तको जलकी रेखाके समान समञ्नना चाहिये । इपर प्रकारके 
कोधपू्वैक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिमे जन्म-धारण क्रिया करते है । ` 

इस प्रकार करोधके चार्‌ प्रकारका खरूपर ओर फठं बतया । वितु जो जीव हनं 
विपी मी तरहक क्रोधते युक्त नहीं दै-निनका क्रोध कषाय पेया नष्ट हो चुका है 
जीव नियमे निवीणपद्-मेक्षको ही पाप इज करते है । 


र इद ५ छ 1 ------------<~--~---- 
._ .१--२ घटा । जतोमुहृत्त पक्लं चमामं सैखऽसंखणंतभवं । सैजरणमादियाणे वासणकाल डु भिधू्ेण 
॥४६॥ गोम्मरसार क° २--सिल्पुटविभेदधुरीजलराडसमाणओ हवे कदे ! णारयतिरियणरामरग् उपायं 
कमसो ४ २८३ ए गो० जी° 
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२९२ रायचन्द्रनेनशाखमालयःम् [ अष्टमोऽध्यायः 
साष्यम्‌--मानः स्तरसो गये उस्तेकोऽदकारो दर्पो मदः स्मयः इत्यनथीन्तरम्‌ ! 
तस्यास्य मानस्य तीनादिभावाभितानि निद्लौनानि भवन्ति! तथथा-शेलस्तम्पसटः, 
अस्थिश्तम्भसदशः, दारस्तस्भसदराः, छतास्तम्भसटश दाति । एषासुपसंहारो निगमनं च 
ऋऋ धानदरनन्यारन्यातस्‌ ॥ 

„ अधे-मानः स्तम्भ, गव, उत्क, अहंकार, दपं, मद, ओर स्मय ये समस्त शब्द 
पयांयवाचक है | इनके अथेतर अन्तर नहीं है-एक दी अर्भके निरूपक है । कोधकी तरह इस 
मान कपायके मी तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान है ।-ती्र, मध्यम, विमध्यम, ओर मन्द्‌ । 
इनके भी चार्‌ दृष्टन्तेके द्वारा बताया है । यथा शैरस्तम्मपदर, अयियस्तम्भत्दर, दारुस्तम्मपतदश, 
ओर्‌ चतास्तम्मपरश्च । उप्र कोधके नो इृष्टन्त दिये है, उन्दीफे अनपार मान कपषायके इन 
चारय भदोके उपहार ओर निगमनको समञ्च छेना चाहिये । 

सावाये--करोधके दुषटन्तेम यथाव्य हने तककी काठ्की मयादाको बताया है, ओर 
यरहपर कटोरताको दिखाया है । मान कषायतते युक्त जीवमे नम्रता नदीं हआ करती ३े। 
इसी भावकरो चार॒दृष्टन्तेकि द्वारा वताया हे ! निस प्रकार पत्थरका स्तम्म सवते अधिक 
कठोर देता है । व्ह टूट नाता हैः परन्तु वल्क भी नम्र नहीं होता । इरी भकार 
जिस मान कंषायके उद्यमे जीव इतना कठोर हो जाय, कि क्रिप्ी भी उपायत नम्रता 
को धारणी न करे, उसके शैरुप्तम्भदुरा मान समञ्चन चाहिये । इतत तरदके 
मानते युक्त सत्यक प्राप्त हआ जीव नकम जाकर उत्पतन होता है । पत्यरकी अगिक्षा कु 
कम कठोरता हङ्कीमे पाई जाती है । निस जीवके हड़ीके स्तम्मके समान अमिमान हो; वह 
कुछ नम्रताको प्राप्त हो सकता है । एसे माने यक्त म॒त्युको प्रप्त हआ जीव तिय 
श्योनिमे जनम-धारण किया करता है । लकड इङ्ीमे आविक नम्र हैनेकी योग्यता हें । पी 
प्रकार कुछ मरहीनिमे ही नो मानको छोडकर नम्रता धारण कर सके, उक्षके दृरुत्तम्भप्‌- 
दश मान समन्नना चाहिये, इत तरहक मानते युक्त शछतयुको प्राप्त इए जीव, मनुष्यगतिं जन्म्‌- 
धारण किया करते ३े । छता-बेल्मे वत्ते अप्रिक नम्रता हेती है ! इसी प्रकार जे कुछ दिना- 
मं ही दुर हो सके, उप्त मानक छतास्तम्भपदश समन्नना चादिय । इत तरहक मनत सयुक्त 
मत्य॒को प्राच हेनेवाङे जीव देवगतिं जन्म~-धारण किया करते है' । 

इन चास प्रकारके मान कषायकी वाप्तनाका कारु क्रोधे समान डी समन्नना चहिये । 
तथा ऊपर कोके जो उदाहरण दिये है, उन्ही अनुपार प्रक्रत निषयके उपहार आर 
निगमर्ग॑की व्याख्या समन्ननी चाहिये । करोधके समान दी सान कषाय हं । वहं भिस्त दन्न 
नित जीककरे हेमा, उ्ीके अनप्तार उप्त जीवको फट प्राप्त देगा, ओर जो उस कषायत्त सवया 
ररित ह, वे नियपस निवाणका प्राक्त इभा केरतं हं । 
1, ५ सेरु निवस्येणणुदरतभो माणो ! णास्यतिरियणरमणषु उपायो कमयो ॥२८४॥ गो° जी* 
२--फलितार्थकोः दिखनिके स्थि प्रतिज्ञा-वाक्यके दुदरानेको निगमन कते है । 


। 


सूत्र १० । ] समाष्यत्ा्थायिगमभू्म्‌ । ३६३ 


माष्यम्‌--माया प्रणिधिरूपधिरनिक्रतिराघरणं वश्चना दम्भः छुट पतिं घानमनाजंव- 
नित्यन्थौन्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीव्ादिभावाभितानि निरसनानि भवन्ति । तचथा--वंश- 
ुणसदशी, मेवविषाणसट शी, गोशूञ्िकाखदरी, निरखेखनसद शीति 1 अ्राप्छुपसंद।रनिगमने 
करोधनिदरोनैव्याख्याते ॥ 


थै--माया, प्रणिधि, उपपि, निक्रति, आवरण, वश्चना, दम्प, कूट, अतिपधान, ओर 
अनार्जव, ये सव पर्यायवाचक राब्द्‌ है । कोथ ओर मान कपायकी तरह इत माया कपायके 
मी तीत्र आदि मर्वोकी अपेक्षा-तीन मध्यम विषध्यम ओर मन्दभावोको प्रकट करनेवाटे 
चार दृषटान्तरूप वाक्य ह ।-यथा-वंशकुणप्तरसतीः मेषविपाणप्तदसी, , गोमूभिकापदसी, ओर्‌ 
निर्ेलनघदरी' । इ विषयके भी उपसंहार ओर्‌ निगमनकी व्याख्या कोधके चछन्तते दी 
समन्न छेनी चाहिये । 
भावाभे-- मन वचन कायका प्रयोग नपर विषमरूपसे किया जाय, वरह माया कषाय 
समञ्चना चाहिये । दपरेको धोखा देने या ठगनेके अभिप्राये अपने मनके अभिप्रायको 
छ्पिकर्‌ दूरा आशा प्रकट करनेवे कचन बेरना या शरीरे वै्ी कोर वेष्ट 
करना तथा इपी प्रकार वचन ओर कायते मी वेषम्य रखने को माया कहते हैँ । यह 
केषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारक है, फिर भी सामान्यतया दष्टन्तो द्वारा 
उसके चार भेद कहे जा भक्ते है, जोकि कमस उघ्के सीव्रमाव्‌, मध्यमभाव, विमध्यममाक, 
ओर्‌ मन्दमावको प्रकट करनेवहे है । किसी भी तरह निपका अंत न पायाना प्के, एे्ी 
बँपकी जडके समान अत्यन्त जटिर वश्चनाकेो व॑रकुण्रदरी समश्नना चाहिये । जिसमे मेते 
सग सरली कुष्िता एई नाय, उप्तको मेषविषणप्तदशी, ओर निप्तम गोमृत्रके समान वक्रता 
रे, उप्तको गोमूत्रिकाप्तदशी, तथा जितम सुरी आदिके पमान टेद्‌ रदे, उप्तको निरनप्तद्शी 
माया समन्नना चाहिय । इनकी स्थिति फ आदिका व्याछ्यान सन कोधकी तरहसे दही 
कर छेना या स्मश्चटेना चाहिये । इत्त कषाये जो सर्वथा रहित ह, वे निवीण-पद्के मागी हेति है । 
भाव्यसूठखाभा रभा गाद्ध्तच्छा सूचा स्नहः क्ान्लासष्वद्घ्‌ इत्यनथास्तरम्‌ ) 
तस्यास्य खमस्य तात्राद्मावाश्चतान पबद्र्‌नान सयवान्त । तयथा-खाक्षारागसदहराः 
कदैमरागसटरः, डुखम्थरागसदरो दरिद्रारागसदशः इति । अवराप्युपसंहारनिगमने कोध- 
निद्ङनव्याख्यात ५ 
अथे-- रोम, राग, ग्ध्य, इच्छ, मृच्छ, सह्‌, काडक्षा, ओर अभिष्वज्ग ये सव शब्द 
पयायवाचक दह । इपर लोभ कषायके भी तीत्रादि मार्गँकी अपेक्षा चार्‌ दृणन्त हे । 
यथा-लक्षारागसद्र, कर्दमरागसटस, कुपुभ्परागसदश, ओर हरिद्रारागस । इसत क्षियमे मी 
उपसंहार ओर निगमनकी व्याख्या कोधके जो दृष्टान्त दिये है, उन्दी द्वारा समञ्च केन चाहिये । 


~= == =-= 


१-वेणुवमरूखेरच्मयरसिगे गोसुत्तए्य खरप \ सरसी माया णारयतिसियिणरासरईखसिवदि जियं ॥२८५॥ गो. जी 
र-किमिरायचक्कतणुमरदर्िएणसरिसओ लोल ! णस्यतिखिखमाणुसदेवेमुप्पायओ कपसो॥ २५६ मोन्जी 
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भावाथ--इष्ट वस्तुको प्राप्त करमेकी आदा तथा प्राप्त कतुके वियोग न हेनिकी 
अमि्लषाको लोम कहते हैँ । यह कपाय पर-पदाम ममत्व वुद्धिके रदनेको सूत करती दै। 
इतके भी तरतम भावांको बतनिके लि चार दृषटान्तोके द्वारा जो चार्‌ स्थान बताये है, उनका 
आदाय यह दै कि--निमर प्रकार छाखका रंग सजे अपिक पक्का होता है, ओर वह कप- 
डेके फटनेतक भी दूर्‌ नहीं होता, उसी प्रकार परम भृष्ट स्थानके प्राप्त लोम लक्षारागस्तददा 
समक्षना चाहिये । इससे कम स्थितिवाला ओर जो कदाचित्‌ करपी उपाये दूर हो सकता है, 
वह करदपरागसदश हे । जिस प्रकार कीचका रग कपेमे रग जनेपर क्ते चता है, उपरी 
प्रकार इस्त लेमको समञ्नना चाहिये | कीचड्के रकी अपेक्षा कुपुमका रग जल्दी च 
सकता है, उसी प्रकार जो जोम कु ही काङ्के षाद विीन हो नाय, उसको कुप्तम्मरागसदश 
मक्षा चाहिये, ओर जो ह्दीके रगके समान हो, उप्तको हरिद्रासदश कहना चाहिये । इन 
चारो प्रकारके रोमका फल मी कमते नरक तिथेणति मनुष्यगतिं ओर देवगति है । जो चारो ही 
प्रकारके छोमसे रहित है, वे निीण-पदको प्राप्त किया करते है | 

भाष्यस्‌-एषां कोधाद्निं चतण्णौ कषायाणां प्रत्यनीकभूताः भरातिघातदेतवो भवान्ति! 
तद्ययथा-- क्षमा क्रोधस्य मार्दवं मानस्याजेवं मायायाः संतोषो लोभस्येति ॥ 

अर्थ- इन उपयुक्त कोधादिक चार कषायो परतिपक्षी-विरोधी चार धर्म है, नोक 

इन चरौ कषायेके प्रतिघाततके कारण है । यथा करोधका प्रतिपक्षी क्षमा है, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आव, ओर लोभका प्रतिपक्षी संतोष हे । 


भावाथ--करोधादिक कषाय कर्म॑नन्य-माव हवे वास्तवे आत्मके नहीं है । मोद- 
नीय कर्मका स्वभाव आत्मको मोहित-मूच्छित करना है, देप पदे बता चुके है । उपरीके 
उत्तरभेदरूप इन कषायोके उदयते अत्मा, जब विपरिणत देता है, तब उस उस कषायरूप 
कहा नाता है । क्षमा आदिक आत्मके माव है | जो फि इन कषा्ोके नारासे प्रकट हेते 
हे । वेकि कोधाद्कि ओर क्षमादिक देने ही माव परस्परम प्रतिपक्षी है । अतएव नहा एक 
-रहगा वरह उप्रका प्रतिपक्चौ दूरा नदीं रह सकता । कोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती; 


~, 


जीर क्षमाके रहते हुए कोध नीं रह सकता । अतएव क्रोधादिके विनादाके कारण क्षमादिकं 


चार धर्म है | 
। ्ोधोत्यक्िके कारण मि्नेपर भी क्रोध न हने देना, उसको सहन करना क्षमा है | 
मा्ष्वका अर्भे कोमलता ओर नश्रता है । आर्जव नाम सरता अथवा कपट रहित भवृति कर 
नेका हे, इष्ट वस्तुक अख्मभमे मी तृपति रहनेको संतोष समन्नना चाहिये । 


मोह्नीयके अनम्तर करमानुपरार आयुष्क-कर्मके उत्तरमेदौको गिनते हैः-- 


सूर ११-१२।] सभा्यतत्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ६६९ 


सूत्र-नारकतेयस्योनमादुपदैवाभि ॥ १९ ॥ 
माष्यस्‌--आयुष्कं चसेदं नारकं तैयेग्योनं भादुषं देवाभेति ॥ 

अर्थ--आयुष्क नामक प्रकृतिन्धके चार भेद है-नारक, तेयभ्योन, मानुष, ओर दैव | 

भावाथ--आयुकमका स्वरूप परे बता चके है, क निसके उदयते जीवको भवान्तरे 
अवेद्य ही जन्म धारण करना पडता है | मव-गति चार ही है, अतएव आयुके मी चार्‌ ही 
भेद्‌ है । एक प्राय दो आयुक्ैका उदय नही हआ करत। । एक आयु जब पर्णं हो नाती 
है, तव दूरी आयुका जिप्तका कि अपककार्प वंध हेगया हे, उद्य इजा करता है। 
अतएव मरणके अनन्तर विग्रहगतिम भी परमव सम्बन्धी अयुका ही उद्य रहा 
करता है । आयुक्मं॑जो षजाता है, वह अपना फल दिये विना नही छता । 
नियमे जीवको अपने येभ्य मवे वह ठे जाता ह । जेते कि अपकषं कारे 
नरकायुका व॑ध हु, तो उस जीवको मरणके अनन्तर नियमते नरकमे ही जाना 
पडेगा | देवेके देवायु ओर नरकायुक्रा तथा नारकोके नरकाय ओर देवायुका ब॑ष नहीं हआ 
करता, शेष मनुष्य ओर तिथैचोके चार ही आयुका बंध होता है । परन्तु एक नीवके एक ही 
परमवपुम्बन्धी आयुका ब॑ष होता है । उद्य भी एक समयमे एक जीवके एक ही आयुका होता 
हे । इसकी स्थितिके उत्कर्षण अपकषैण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम प्रन्यान्तरोमे देखना 
चाहिये । वंधके चछ्यि आढ अपकधैकाक ही योग्य है । रेष समयो आयुकर्मका व॑ष 


नहं हेता । 


नामकर्मके ज्याटीप् भेदको गिननेके ल्यि सूर कहते है-- 


सत्-गतिजातिकशरीराद्गोपङ्गनिषाणवंधनसंघातसस्थान- 
संहननसयशेरसगेधवणानपूव्यंयुरुशधूपघातपरघातातपेयोतोच्छास- 
विहाथोगतयः प्रत्येकरारीरचसषमगदखश्युभसुकषपपयास्थिरदेय- 
यशांसि सेतराणि तीथेकखं च ॥ १२॥ 


भाष्यम्‌--गत्िनाम, जातिनाम, रारीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम्‌" 
संघातनाम, संस्थाननाम, संदनननाम, स्पदो नासः रसना, गंधनाम, वर्णनाम, आयुपरवींनाम 
अशुरुशुनाम, उपघातकनाम, परघातकनास, आतपनाम, उद्योतनास,  उच्छरालनाम, 
विहायोगति नाम, भव्येकशरीरादीनां सेतसणां नामानि ' तयथा-भत्येकशरीरनाम, साधा. 
रणररीरनाम, चसनाम, स्थावरनाम, खभगनाम, इभेगनास, खस्वरनामः, दुःस्वरनासः, सयुभनाम, 
अञ्युभनाम, सूष््मनाम, वाद्रनास, पयाततनाम, अपयोप्तनाम, स्थिरनास, अस्थिरनाम, आदेय. 
नाम, अनादियनाम, यज्ोनाम, अयश्ोनास, तीथेनास, तीथंकरनाम, इत्येतहिचत्वारिशाद्धिधं 
भूलभेदृतो नामकम मवाति । उन्तरनासानेकविधम्‌ ! तच्यथा-गतिनाम चचिं नरकगतिनाम, 
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तिर्यग्योनिगतिनाम्‌, मलुप्यगतिनाम, देवगतिनास । जातिनाख्नो मूलभेदाः पंच । तद्यथा-एके 
न्द्रियजातिनाम, द्वीच्धियजातिनास जीन्द्रियजातिनाम, चतरिन्दियजातिनाम, पश्चेन्दियजा- 
तिनसेति । एकेन्द्रियजातिनासानेकविधम्‌ । तचथा-एयिवीकायिकजातिनाम, अप्कायिक- 
जातिनाम, तेजभकायिकजातिनाम, याथुकायिकजातिनास, वनस्पतिकायिकजातिनामेति। 
त्र ए्रथिवीकायिकजातिनामानेकविधस्‌ 1 । तचयथा-जयुद्धप्रथिवी राकषरा बालुकोपर शिखाल- 
वणायखरपु-ताच्र-सीसक-रूप्य-खुदणे-वज्र-दरिताल-दिड्ुरक-मनःरिासस्यकाश्चन भवा- 
लकाभ्रपटलाश्रवाछिकाजातिनामादि गोमेदक-~ठचकाड स्फटिक रोहिताक्षजलावमास-वेड्‌ 
यैचन्द्रपम-चन्द्रकार्तस्यकान्त-जरकान्त-मसारणह्छाद्मगभ-सोगन्धिकपुखकारिघ काश्चनम- 
णिजातिनासादि च 1 अपएकािकजातिनामानेकविधस्‌-तयथा-उपङ्घेदावर्यायनीहारहि मघनो- 
दक शुद्धोदकजातिनामादि । तेजःकाधिकजातिनामानेकाकधम्‌ । त्यथा-अद्घार-ज्यारा- 
लाताचिदयुर-ञ्चद्धाक्चिजात्तिनाभादि । वायुकायिक जातिनासानेकविघम्‌ । तद्यथा-उत्काटिका 
सण्डाछका इञ्ज्कायनसंवतेक जातिनामादि । वनरपतिकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । 
तथयथा-कम्द-मूक-स्कर्ध-त्वक्र-काघ्ठ-पज्-पवाङ-पुष्प-फल-गुटमयच्छर्ताचह्टीतुण पचै- 
कायरीवारख-पनक-वरक-छुहनजातिनामाहि । एवं॑द्वीन्ियजातिनामामेक विधम्‌ । णवं 
त्रीन्दियचवुरिन्वियपरओ्वी्दयजातिनाभारीन्यपि ॥ 


रारीरनाम पश्चविधम्‌-तयथा--ओदारिकशारीरनाम, वैकियररीरनाम, आदारकरार- 
रना, तेजसशरीरनास, का्थणदारीरनामिति । अङ्खोपाह्न नाम भिविधम्‌ । त्॒था-ओीदारि- 
काङ्लोपाद्नाम वेकरियदारीराद्गीपाङ्गनाम, आदारकरारीराङ्गोाङ्गनाम ! पुनरेकैकमनेकाविधम्‌ । 
तद्यथा-अङ्गनाम तावत्‌ रिरोनाम्‌, उरोनासः, पृष्ठनाम, बाह्ुनाम, उद्रनास, पादनाम । उपा- 
ङ्नामानेकविधम्‌ । तद्यथा-स्पशेनाम रसनाम, घाणनाम, चश्चर्नाम, श्रोजनाम । तथा 
मास्तिष्ककपालकरकाटिकारखललारताटुकपोलदखचिचुकददानोष्ठभ्नयनकणेनासाद्यपा- 
ङ्नामानि रिरसः। एवंसरवेदामङ्गाना्ुपाद्चानां नामानि ! जा तिलिङ्गाकरतिन्यवस्थानियामक 
निमाणनाम । सव्यां भाक्तो निसिवानामपि रारीराणां बन्धकं बन्धननाम्‌ । अन्यथाहि षाटका- 
पुरुषवदवद्धानि शरीराणि स्युरिति । बद्धानाभपिचसंंघातविशेषजनकं भचयविरोषात्संघात- 
नाम दास्मृषिडायः सघातवच्‌ । संस्थाननास ब्धम्‌ । तयथा-समचवुरस्रनाम, न्ययोघपरि- 
मण्डना, साचि नाम, इुव्जनास, वामननाम, दुण्डनामेति । संहननाम षड़धम्‌ । त्यथा~ 
वज््नरषसनाराचनास, अधंवजषसनाराचनाम, माराचनाम, अधनासयाचनाम, कीलिकानामसषा- 
1रकानासेति । स्पनेनामाष्टविधं कठिनिनामादि । रसेनासानेकविधस्‌ तिक्तनामादि । गन्धना- 
मानेकविधं खुरसिमरघनासादि । वणेनामनेकविधं कालकनासादि । मतासुत्प्तकामस्यान्तगता 
वक्षमानस्य तदभिखखसावुपू्व्या तस्पणसमर्थमाठुपूर्वीनामेति । सिलाणनिर्भितानां अरर 
छपाङ्घानां विनिवेद्गक्रमनियासकमायुपूर्धीनादेत्यपरे अगुरघुपरिणामनियामकमगुरु 
ठघुनाप । जरीराङ्गोपाङ्गोपघातकख्ुपघातनाम, स्वपराक्रमविजयादयुपघातजनकं चा । पराः 
सपरतिघाताद्जिनकं परघातनास । आतपसामध्यजनकमातपनाम्‌ | मकाशसामभ्यजनकयुधी- 
तनाम । धाणापानपुद्रख्यदणसामस्यंजनकसुच्छरसनाम । टव्धि्िक्षयधिप्रत्ययस्याकाशयः 


मनस्यजनकं विदहायोगतिनाम्‌ 1 
प्रत्येकञरीरः ११ [+ > प ५ 
पथङ्रारीरनिर्वस्त प्रत्येकरीस्नास 1 अनेकजीवसाधारणनिवतक्‌ साधारणदारीर- 


4 £ ॐ ~ हर 
नाम ! चस्भादनिव्तकतं असन 


म 1 स्थावरमावनिवतकं स्थाचरनास । 1 
4 € [4 =, 
सखुभगनाम ! दौ साग्यनिर्वतैक दुर्मगनाम । सौस्वर्थनिव्तकं सस्वरनाम । ठी स्वय 





ततवाथधिम 
स्र १२1) समाष्यत्वाथोधिगमसत्नम्‌ । २६७ 
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दुःस्वरनास । जु भसाक्रो सासाङूयत्यनिवदेकं दयुभमाद । तद्िपरीतनिर्मतेकमदल्युभनास । सूष्म- 
रार्खरनिवतेकं सश्मनास्‌ । दाद्रडारीरनिवैर्तकै वादरतास । पयिः पैचविघधा । तद्यथा आहास्प- 
यातिः, शरीरपयापिः, इच्द्रियपया प्तिः, पाणापानपया ततिः, साषापयातिधिति । पयोत्तिः कियापरि- 
समापिरात्मलः। रारीरेभ्दियवाङ्गनः म्ाणापाययोग्यदलिकद्रव्याहर्णाकेयापरिसमा्िरादार- 
पयापिः। ग्रृदीतरयराररतया संस्थापनक्रियापर्सिलाकिः चारीरपयाप्तिः । संस्थापनं स्वना 
घरटनसित्यथैः । व्वभार्दील्दियानेवैतेनक्रियापरिदिषापिरिन्दियपयाप्तिः । प्राणापानक्ियायोग्य- 
दरन्यग्रदणनिस्भराक्तिनिवंतेनकरियापरिसिसातिः भाजापावपृखाष्ठिः । साषायोग्यद्रस्ययदणाने 
सर्गराक्तिनिर्वसनक्रियाएरिसिसापि्माषाप्यापिः । सनसतवयोग्यन्रव्ययदणनिसगेशाक्तिनिर्वतन- 
करियापरितमातिभेनःपयाप्तिसि्यिके ! आसां शुगपद्ारटधानासपि केण समापिरुत्तयेन्तर- 
सक्ष्मत्वात्‌ सूजदावादिकतंनण्टनवत्‌ । यथासंख्यं च निद्दोनानि गहदखिक्रदणस्तस्भस्थूणा 
द्रारपवेरानिभमस्थानरायनादिक्रियानि्वत्ततान्पति । पयां प्तिनिवतंकपयापिनास । अपयौतिनि- 
वेतकमपयौतिनास । अपयासिनाश्न तत्परिगाश्रयोभ्यदलिकद्रव्यभात्मनोपात्तिसत्छथेः ॥ 
स्थिर्स्वातिर्वर्तकं स्थिरनास 1 विपसतसास्थिरमास । आर्ेयसावानेवंतकमादेयनाम । 
बिपरीतमनाद्रेयनाम ! यद्ोनिव॑तकं यसोनाम 1 विपरीतसयश्षोनाम । तीथेकरत्यनिर्वतेकं तीथ- 
करनाम । तोस्तान्यावानासयतीति नाम । एवं सोत्तरभेदो नासकमंभेदोऽनेकाेधः प्रत्येतव्यः # 
अथै परकतिवेधका छदटामेद नामकर्म है । उसे मूक्मेद ४२ हैँ । जोकि इत प्रकार 
हे-गतिनाम, नानाम, दारीरनाम, अङ्खोपङ्गनामः निमाणनाम, बन्धननाम संवातनाम, संस्याननाम, 
संहनननाम, स्परौनाम, रसनाम, गन्धनाम, वर्णनाम, आनुपुबनिम; अगुरुलपरुनाम, उपघातनाम, 
प्रघातनाम, आतपनाम, उोतनाम, उच्छाघ्ननाम; बिहायोगातेनाम । यहोतक २१ मेद्‌ इए | 
यर्हि अगे प्रत्येक दारीरादिकके मेद्‌ है जोकि सप्रातिपक्च ह । सूत्रम जिनका नामोहेव किया 
गया हे, वे मी नामकमेके भेद है, ओर उनके विपरीत मी नामकमके भेद हुआ करते हँ | 
भे किं प्रत्येकरारीरनामः, साधारणररीरनामः चरसनाम, स्थावरनाम; सुभगनाम, दुेगनाम, स॒स्वर्‌- 
नामः दुःखरनाम, डुमनाम; अह्रुभनामः सृष्ष्मनाम, वाद्रनाम, पयाप्तनामः अपयानम्‌; स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम, अदियनाम, अनादेयनाम, योनाम, अयोनाम । इस तरह २० भेद है । परोक्त 
२१ ओर ९०ये इपर प्रकार कुल मिक्कर ४१ भेद इए । एकं भेद्‌ तीथनाम्‌ हे" इम्रीको 
तर्थकरनाम भ कहते है । अतएव सव्र भिख्वर नामकमैके मृखमेद्‌ ४२ हेते हे । 


नामकमकं उत्तरमद्‌ अनक्र हं । जाक ईत ध्रकार्‌ ह---गततिनाम चार्‌ प्रकारका है, 
यथ। नरकं गतिनाम; तियग्योनिगति नाम ओर्‌ देवगति नाम्‌ । जलतिनाम कर्मके मूल उन्तरभेद 
पचि ह [-एकेन्दियनातिनामः हन्दियजातिनामः जीन्दरियनातिनाम्‌ः चतुरिन्दरियनातिनाम, सौर 
पचनद्रयजातिनाम । इनमे एन्द्ियनातिनामके मी अनक भद्‌ हे । यथा- पथिवीकायिक जातिनाम्‌, 
अपूक्रायिकनतिनाम तेनःकायेकनातिनाम वायुकायिकनातिनामः ओर वनस्तिकायिकनातिनाम। 
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इनमेपे प्रथिवीकायिकनातिनामकमैके अनेक मेद्‌ है । जेते कि शुद्ध थिवी शकंर, वाल्क, 
उपल, शिखा, खण, खोद, पारद, तावा, पीपा, चौद, सोना, हीरा, हडताल, हिडगल, मेन 
शेख, सस्यकाञ्चन; प्रवाङ, मगा, अथ्चपरडं, अश्रवचक, इत्यादि | इपी तरह ओर भी अनेक भेद्‌ 
हे । यथा-गामेदक) रुचकं, अङ्कु, स्फटिक, रोहितक्ष, जवम, वैड्यै, चन्द्रम, चन्द्रकान्त, 
मूयकान्तः जल्कान्तः मसारगर्ह, अदमगमे, सोगन्धिके, पूरक; अरि, काचनमणि, शूष्यदि । 
इषी तरद जलख्कायिकजातिनामकमेके भी अनेक मेद्‌ हँ । जेते किं-उपकटेद्‌, अवद्रयाय, 
नीहार) दिम घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अभनिकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
है । जपे कि-भड्गार, ज्वाल, धात (स्कुटिग), असि, मूर्ुर, ओर इद्धासि । इसी प्रकार ओर 
मी अनेक अवान्तर भेदको समञ्च खेना चाहिये । तथा वायुकायिकनातिनामकमैके भी अनेक मेद्‌ 
है । यथा-उत्कलिका, मण्डलिका, अञ््रकायन, संवर्तक, इत्यादि । वनस्पतिकायिकजातिनामकरमे 
मी अनेक अवान्तर मेद है । जसे किं कन्द, मूढ, स्कन्ध, त्वक्‌ ; काष्ठप्, प्रवाल, पुष्प; फल, 
गुरम, गुच्छः कता, वीः तृण, पवेकरायः शेवा, पनक, वर्क; ओर कुहन । इत्यादि अनेक 
मेद्‌ है । ये सव एकेन्दरियजातिनामकैके अवान्तर भेद हँ । इरी तरह द्वन्दरिय प्रमृति जाति. 
नामक्मके उत्तरभेदोको समश्च ठेना चाहिये । जेपेकि पेम जो कीडे पड जाते हैर, 
तथा दख, सीप, गिंडेठे, जोक, ओर र्ट आदि जीव द्वीन्धिय है । इनके स्पर्शन ओर रसन 
ये दो ही इन्र्यो रही है । वध, दी, च, सट्मट, विच्छ्‌ ओर इन्द्रोप आदिं बरीदधिय 
जीवेकि मेद्‌ ह । मच्छड पतङ्ग, उप्त, मक्खी, भमर, वरं पतेया आदि चतुरिन्धिय जीवेकि 
अवान्तर मेद्‌ है । हाथी घोडा ऊट आदि पड ओर मयुर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी सपं 
मतक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि जलचर जीव ओर देव नारक तथा मनुष्य 
ये सब प॑चेन्धिय जीवोके अवान्तर मेद॒ | अतएव इन जातिनामकर्माके उत्तरभेदोकी 


समश्चना चाहिये । । 
शरीर नामकर्मके पेच मेद्‌ है ! यथा-ओदारिकशरीरमाम, वैकरियदाररनामः आहारकः 





१-जिसके अवान्तर भेद दै, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड्कर वोलना चादि, जेसे क शदधथिवी- 
काथिकजातिनामकमै, शरकैरापुथिवीकाथिकजातिनामकरम, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके मेदोके विषयमे भी 
समद्चना चाये । २--भघ्रकके परु । ३--अभ्रककी वाट ! ४-~ईइसको केतन भी कते ई । इसका रग 
भोरेचन सरीखा होता दै ! ५--इसका दूखरा नाम राजावर्तमणि भी टै । इसका रंग अलीके एरु सरीखा हता 
हे । ६--इसका रंग प्रवाल सरखा होता है ! ७--प्रागमणि! ८--इसका रंग मूंगाकासा होता है । ९-१०.- 
मणिविरेष । ११--गैरिक, चन्दन, वर्वर, वक, मोच प्रभति रलविरेष भौर चिन्तामणिरतन तथा अनिकविधं 
पथेवी, मेरु आदि पवैत, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्नूष, चत्यवृक्ष, जम्वूधुक्ष, शारमारवृक्, 
धातकीवृक्ष, भौर कत्पवृक्न अदि पृथिर्वके मेदोमे दी अन्तरत द । दिगम्बर-सम्प्रदायमे पृथिनीके ३६ भेद 
मिनाये है, जिनमे कि इन सवका अन्तभौवे ह जाता हे । इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समन्न लने चाये । 
जेसे कि श्रीरतचन्सृशने तच्वायसारमें गिनये हं । 








सूत्र १२।] समाप्यतत््वायांपिगममूम्‌ । २९९ 


शरीरनाम, तैनपशरीरनाम ओर कामणषधैरनम । अङ्गोपाङ्गनामकरमके तीन मेद॒] 
जोकि ईप प्रकार रै-ओदरिकाङ्गेपा्ञ, वैकरियद्रीराङ्धोपाड आहारकशरीराङ्गोपाज्च । 
इनमे भी एक एकक अनेक अवान्तर भेद है ! नपे किं अङ्खनापकपके उत्तर 
मेद्‌ इष पक्रार है--शिरेनाम उरोनाम पृष्ठनाम वाहनाम उद्रनाम ओर पनाम । 
उपाङ्गनामव्मके भी अनेक भेद है } जेषे कि--रपरानाम, रसनाम, प्राणाम, चक्षनीम्‌, ओर्‌ 

चना) । माक्तिष्क, कपाट, छकाटिक्ा, शङ्ख, ललाट, ताङ्‌, कणो, हनु, चिबुक, दरान, ओष्ठ, 
ध्र, नेव; कणे, ओर नारका जदि शिरके उपा है । ही तरह ओर भी समस्त अङ्गा तथा, 
उपाङ्गे नाम समश्च केने चाहिये । निके उद्यसे शरीर ओर उसके अङ्गोपाङ्ग की रेप्री अक्ति 
विरेप नियत रूपे बने, जोफि उस उस जाक्तका लिद्वरूप हो, उसको निर्माणनामकमं कहते 
है । प्राति रो जनिपर्‌ रचित राररोका परस्परे निप्र कर्मफे उदयते बन्धन हो, उसको नन्धन- 
नपकमे कहते हे । अथात्‌ निप कम॑के निषित्तसे ओदरििदि शरीरके योभ्य आकारको प्रप्त इए 
पुदछन्धोका आपसमे रेसा दर्टेषव्पिशरूप सम्बन्ध हो नाय, जोक प्रदेशावगाह्‌ अथवा एकत्व 
बुद्धिके जनक आैदेवमावरूप हा, उसको नन्धननामकमे समञ्नना चाह्यि। यदि इसत तरहका शदैरेका 
परपपरमं बन्धन न हो, ते बाठ्के बने हए परूपकी तरह मनष्यमानके शरीर अबद्ध ही रहं ।- 
जीवमायके शासरेके पद्रस्खन्ध बद्धरूप न रहकर विरीर्ण ही ह जोय } अतएव उने 
न्धनविशेपकी आवरयकता है । सो यही कायं बन्धननामकमेके उदयने हभ करता हे । 
शरीर योग्य पुटरसन्धोका वन्धनाषरोष हो जानेपर्‌ भी नवतक परा दृद ओर्‌ प्रचयविरेषरूप 
सेरटेषप न हो जाय, जेता कि काषठ-ख्कडी अथवा सयिण्ड-कंकड पत्थर या कपाल ओर 
सेके पुद्रस्कन्धैम हआ करता है, तब्तक शरीर स्थिर नदी रह सकता | अत्व नि 
केमकफे उद्यसे सवातविशेषका जनक प्रचयपिरोष हे, उसको संघातनामकरमं कहते है | जिस 
केके उदयप हारीरकी आषतिविरेष बने, उप्तको संस्याननामकमं कते है । उसके छह मेद्‌ 
₹ (-पपचतरखनामः न्यमरोधपरिमण्डटनामः, साचिनाम, कुृञ्चनाम; वामननाम; ओर इण्डकनाम ] 
प्न कमके उदयते शार ओर उसके अक्ग उपाज् सामुद्धिक-शाल्के अनुपत्‌ यथाप्रमाण हे, 
उप्तको समचतुरख कहते हे 1 निन कके उदयम न्यगरोध-वयवृक्षकी तरह ररीरका आकार ` 
नाचे हल्का-पतल ओर उपर भारी-मोय हे, उध्के न्यग्रोधपरिमण्डर कहते है । निप्र क 
उदयत्तं शरीर स्वातिं नक्ष्रके समान नीचे मारी आर उपर हल्का वन, उसको साचे अथवा 
घ्वाति कहते है । निप कर्के उद्यसे कुठन-कूड्सदित शरीर प्राप्त हो, उसको कुव्जनाम 
कते दै । जिस कर्मके उदये छोय शरीर प्रात हे, उसको वामननामकमं कहते है । मित्त 
,  १--ररीरफे आठ जंग प्रसिद्ध दै । यपर छह नाम गिनमे दै, सन्तु वाहु दो जर पाद्‌ दो गिननेते आठ 
अगपूर्‌हो जति दै) 
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केके उदयते शरीर तथा उपक प्रत्येक अञ्च ओर उपाड़् विरूप या अनियत मकारका कतै 
उसको हण्डकनामकर्म॑कर्ते है । संहनन नाम ह्धी अथवा ररीरकी इष्ट अची 
ददतताका है । नित कर्मके उदयते वह प्रप्त हो, उसको संहनननामक्पं कहते 
हैः उप्ते भी छह मेद हैँ } यथा--व्पननाराच, अर्मवज्पमनाराच, नाराच, 
अथेनाराच, कीलिका, ओर मूपाटिकां । निघ्न कर्मके उदयते वज्नकीं हट्धी व्रका वेष्टन 
ओर वज्ञकी ही कीटी हो, उसको वन्न्षभनाराच सहनन कहते दै । निकर्मे उदयते वकी 
इड ओर वज्रका वे्टन तथा वल्क कीटी आधी प्राच हो, उसको अर्पनजर्पमनाराचरसहनन 
कहते है । निसके उद्यते दडियकि ऊषर वेन प्रप्त हे, उसको नाराचध्हनन कहते हे । 
जिप्तके उदयते आघा वेन प्राप्त हो, उसको अपैनाराचपंहनन कहते है । निप्तके उदयप 
दडधिया्म कीर्वयो प्राप हे, उसको कीलिकापेहनन कदे है । निप्र कर्मके उदयते हयो 
न वेष्टित हो, जर न कीचितहो, केवल नेक द्वार वेधी इ, उपतको खपायिकिाप्हनन कहते ह । 
निस कमेके उदयते शरीरम स्पशनेन्दरियके विषयभूत गुण प्राप्त हौ, उसके स्प्नामकम कहते 
है । इप्रके आरभेद्‌ है । यथा--कठिन, कोपर, गुरु, च्छु, सिग्ध, रुक्ष, शीत, ओर उष्ण । 
निके उदयते शरीरम र्ना इद्धियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उप्तको रनामकम कहते हे । 
उपक पोच भेद है । यथा--तिक्त मधुर अम्ह कटु ओर कपाय । जिप्रके उदयते शरमं 
प्राणिन्धियक्रा विषयमूत गुण प्राप्त हे, उसको गन्धनामकरमं कते है । उसके दो भेद है, सुरमि ओर 
अपुरि ।--सुगन्ध जर दगेन्ध । निप्के उदयते शरीर चक्ुरिन्धियका विषयमूत गुण उत्यन्न होः 
उसको वणेनामकमं कहते है । उपरके पोच मेद है }-काल पीटा सङ वेत इरित । मरणक अनन्तर 
यथायोग्य गतिम उत्पन्न होनेके छथि गमन करते समय नत्तक योग्य नास्थाने परहुचा नहीं रै 
तवतक नि कमेक उद्यसे जीव उपर गतिके जन्मस्थानकरी तरफ़ उन्पु्त रहता ओर उप्त स्थानक्रो 
प्राप्त हेता है, उसको आनुपवीनामकर्मं कहते है | यह कमे जीवको ख्युके वाद्‌ मवान्तरमं 
पटुवनेके स्थि समभे है" । कोर कोर कहते है, कि निमाणकेके द्वारा जिनका योग्य निमाण 
रो चका है, एमे शरीरके अंग ओर उपागोंका भिप्तके निमित्ते विनिवेश-क्रमका नियमन 
-हो-नियमद्ध योग्य स्यानोंपर ही वे निशित हें, उप्तको आनुपर्वीनामकम कहते ह" । निपके 
१--दिगम्नर-सम्प्रदायसे छह मेद्‌ इस प्रकार --वञपैभनाराचरसहनन, वज्जनाराचसंदनन, नाराचसहनन 
भरभुनाराचसहनन कीलकसंदनन जर सृपाटिकारंहनन । २--भाष्यकारने सशादिकके मेदेको वताते सम्य आदि 
शाव्दका प्रमोग क्रिया है, जिससे एेसा माद होता है, फ इस लिखित प्रमाणसे सपर रस वणे मौर मधम 
अयिक भी मेद हेमे । परन्तु एेसा नदीं है, इन गुणक भेद इतने दी देते दै । जसा किं स्वयं भध्यकारने भी अध्याय्‌ 
५ सूत्र २३ दी ठीके दिखाया दे । ३--दिगम्बर-सम्ध्रदायमे इसका अथे देखा माना दै, फं इसके उदयसे 
निग्रहगतिमे जीवका आकार लक्त-छेडे हुये शरीरके आकार रहा करता दे । जैसे फ क पटु मरकर देव हभ 
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तो उस जीवका विन्रहगतिमे आकार उस पञ सीसा रहेगा । रं--दिगम्बर-सम््रदाये यह कायं निाणक्र्भका 
६ । क्योकि उसके दो सेद दँ ।-स्थाननिमौण ओर प्रमाणनिमाण । 


मूत १२।] समाष्यतत्त्वायापिगमसू्म्‌ । ३७१ 


उदयते शरैर न तो सई प्रीवा हल्का ओर न लेहे परीला भारी वने, उतो अशुरुलघु- 
नामकम कते ह ! जिसके निमित्ते अपने ही शशेरके जङ्ग ओर उर्पागौका घात हो, अथवा 
निके द्वारा अपने ही परक्रम विनय आदिक उपघात हो, उप्तको उपघातनामकमं कहते है | 
जिर्फे निमित्तम द्रे चाप्र हो, अथवो द्परेका घात रहो, उसको पराघादै नामकम कहते 
ह । निके मित्ते शर्यरमं आतपकी सामथ्यं प्राप्त हो, उसको आतपनामकमे कहते है । 
निके उदयते रामे प्रकाशकी सामथ्यं प्रकट हो, उपक उद्योतनामकमं कहते है । 
पतक उदयते इवासोष्ाप्तके येभ्य पुदधरएवन्पोको ग्रहण करनेकी सामथ्ये उत्पन्न हे, उसको 
उच्छपनामकर्म कहते है । निके निमित्तत आकारमे गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हे; 
उको विहायोगतिनामकरमं करते है । यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती रै-रुन्धि- 
प्रत्यय, रिक्चाप्रत्यय, ओर ऋद्धिप्रत्यय | 

नामक्मकी सृप्रतिपन्च प्रकृतियौका अभिप्राय इत प्रकार है-- 

निश्के उदयप प्रत्येक जीवक्रा रैर मिच्र मिनन बने, उसको प्रत्येकराशिरनामकर्मं कहते 
है ! जिप्फे उदये अनेक जीवोका एक ही रारीर्‌ बने, उसको साधारणशरीरनामकमं कहते ह। 
जिप्के उदयते द्र न्द्ियते देकर पञचेन्दियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको अप्तनामकर्म कते है । 
निके उद्यसे परबोक्त पोच स्थावरो-एथिवी जर अथि वायु ओर वनस्पतिकी दशा प्राप्त हो, 
उसको स्थावरनामकर्मं कते है ! निके निमित्ते समाम्य प्रा हो, उसको सुभगनामकमे 
कहते है । निप्तके निमित्ते दोभीमय प्राप्त हो, उप्तको दुमेगनामकमे कहते है । जिसके 
निमित्ते अच्छ स्वर प्राप्त हो, उसको सस्वर ओर जिसके जिसके निमित्ते अश्म स्र प्रप् 
हो, उप्को दःस्वरनामकम कहते है । निसके उदयते रुम माव ओर क्लोमा तथा माङ्गल्य 
प्रप्ठ हो, उसको राभनामकर्म कहते है । ईस्तके विपरीत अवस्था जिससे प्रप्त हे, उको 
अशुभनामकमे कहते हँ । जिससे रेसा शारीर प्राप्त हो, जो न दुपरेको रोक सके, या न दृसरेमे 
रक सके, उसको सूक्षषनामक्म ओर जिसके निमित्तसे इसके विपरीत सखभाववालय शरीर प्राप्त 
दो, उसको बाद्रनामकम कहते है । निसके निमित्तम आत्माकी करिया समति हे, उसको 
परयौतिनामकपै कहते है ! इसके पोच भेदै है-आहारपयौि, दरीरपयपि, इन्दरियपर्याति, 
प्राणापानप्यि, ओर भाषापयोपि । शरैर इन्द्रिय वचन मन ओर उवासोच्छाप्तके योग्य स्कन्ध्‌- 
ख्प पुद्धर द्रव्यका निक्त द्वारा आहरण-म्रहण इ एला याक जक्तके द्वारा परेसमापि 
हा उप्तको आहारप्याध्ि कहते हं}! गरहति पूद्धख्स्कन्धका रारारखूपमं स्थापित करनेवाली 

१-- जिसके उदयं एेसे अमोपाग वन, किं जिनसे १ सक्छ जस रर अनपाय कते, कि जिने मना ही चात हो । भके उच्यसे स 
अगोपा चने ज दूसेरका घात रर ! ३--जिसका मूर य्डा हो, भौर प्रमा उष्ण हो, उसको आतप कहत 
ए । ४--जिसका सूक भी ठ्डा दो ओर प्रसा भी ठंडा हो, उसको उद्योतं कंते दं ! ५--दिगम्वर-सम्प्रदाय्े 


ह भेद दी सनि है । एक सन.पयि भी मानी हे 1 जेसा कि भाष्यकारने भी एनीयमतसे च्छेख किया ह । 
इनके अथैक विरेषता गोम्पटसारे पयाति अविक्रार सें देखनी चाहिये 1 
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करियाकी परिमाति जिसके निमित्ते हो, उको दरीरपयीकि कहते रै । संस्थापन शन्दका 
आदाय यह है, कि शारीररूप रचना या घटन } सरौन आदि इन्द्योकी स्वना जिसके द्वार 
शद्ध हो; उस क्रियाकी जिससे परिप्माि हो नाय, उप्तको इन्धियपर्यापि कहते रै । खास. 
सप्त कियाके योग्य ॒पुद्रर्प्कन्धोको ग्रहण करने या छोडनेकी राक्ति निपतते सिद्ध हे, रपी 
क्रियाकी परिसमाक्षि जिसे हो, उक्तको प्राणापानपयीपि कहते है । माषा-कचनके योग्य पटल 
द्रव्यको महण करने या छोडनेकी शक्तिकी निन्त निधृत्ति हो, उपर क्रियाकी जितत परिमि 
हो, उसको माषापयप्ि कहते रै । को$ कोई आचाय एक चटी मनपर्योत्ति भी 
तति है, जिपका कि अथे इस प्रकार करते है, किं मन-दरव्यसनफे योग्य पद्व 
द्रभ्यको ग्रहण ओर कितग-त्यागकी रशाक्तिको निष्यन्न करनेवाडी क्रिया 
जिसे परिसमापति होनाय, उसको मनःपयौपि कहते है । जिम प्रकार स॒तका जो कपडा बुना 
जाता हे, उसमे समस्त कियाओंका प्रारम्भ एक साय ही होनाता है, किन्त॒ उनकी पूर्णता कमते 
होती है इरी प्रकार ठुकडीके कतरने आदिक विषयमे ^ सव कामका प्रारम्भ य॒गपत्‌ ओंर 
उनकी समाप कमे होती हे, इसी तरह प्रयोपतियोके विषयमे भी समन्नना चाहिये । इनका 
मी आरम्भ युगपत्‌ ओर परणता कमसे होती है । नित जीवके नितनी प्यति समव है, उसके 
उनका आरम्म एक पादी हो जाता है, किनमु पूर्णता कमस होती है । वयो करि ये उत्तरोत्तर स्म 
है । इनके कमपे ये चषठन्त है--गृह-निमांणके योग्य वस्तुञंका ग्रहण, स्तंभ, स्यूणा-धूनी 
ओर द्वार, तथा जाने अनेके स्थान एवं रायन आदिं क्रिया । ये जि प्रकार कमे इजा करते 
३, उसी प्रकार प्रकृते भी समञ्नना चाहिये । उपर जो पया्िके मेद्‌ गिनाये है, उनकी निपप्त 
निर्ृत्ति हो, उसको पयोपिनामकममं कहते है, ओर जिसमे इनकी नित्रत्ति न हे, उप्तको अप- 
यातिनामकर्मं कहते है । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुदधचद्रव्यको जीव ग्रहण नदीं करत 
यही अपयीश्िका तात्पर्यं है । जिसके निमित्ते शरीरके अज्ञोपाञ्च जर धातुं उपधातु ध्र 
रहै-मपने रूपम अथवा यथास्थान ररह, उस्तको स्थिरनामक्म कहते है । जिपके उदयते इषके 
विपरीत क्रिया हो, उसको अस्थिरनामकमम कहते है । जिर्षके निमित्तम कान्तियुक्त शारीर 
हो, उसको अदेय ओर इपके विपरीत जिप्तके निमित्तते कान्तिरहित शरीर हे, उप्त जन्य. 
नामकम कहते है । जिसके उदयते जीवकी कीरति हे, उसको यदोनाम ओर इतके विरीत 
जिक्तके निमित्तत जीवकी अपकीरिं हो, या कीतिंन हो, उक्तको अयज्लोनामकमं कहते ह । 
अन्तिम भेद तीथकरनामकमे है । उसका अभिप्राय यदी ह; कि निके उदयत ९।५ 
कर्त्व सिद्ध हो । तीर्थकी प्रवृत्ति ओर समवप्तरणकी विभूति आदिकी स्वना तथा कल्याणक 
की निष्पत्ति आदि इ्ी कर्मफ फट ई । इपी अतरज्ग॒कारणके उदये समवप्तरणमं थत 
अरित भगवानूकरी िच्यदेशाना प्रवृत्त हु करती दे । 





मू १६-१४ | ] समाप्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम्‌ । २७६ 


इस प्रकार नामकमेके ४२ मूरभेद्‌ ओर्‌ उनके उत्तरमेदाका स्वरूप बताया । तत्तत्‌ 
भवकरो जो बनवि उप्तकरो नमक्रभै क्ते है । नामके उन्तरभेद्‌ ओर उत्तरोत्तर भेद 
अनेक है, जपा करि उपर दिखाया जा चुक्रा है । 


वेः भ क 


तरमानुपरार सातवें प्रकृतिबध-गोत्कमेके द मेदाको चतानेके ल्य पूत्र कहं 


सूत्र--उथेरदीयिश्यं । १३॥४ 
भाष्यस्‌--उच्चेगो्म्‌ नीचनोत्रं च तत्रेमं रेगजालिङरप्यानसानसत्कारेद्वयायु- 
त्कषानवतन्म्‌ । विपयतं सचमान चण्डटद्ध्िकल्यमधदन्रथदल्वदस्यादानवतकस्‌ ॥ 
अथ--गोचकमेके दो मेद ह ¡उच्तर ओर नीचगो । इनमे उजचेरगत्र उक्षको 
ते है, जोकि ददा जाति कुह स्थान मान सत्कार ओर्‌ एेधर्य आदिकी अपेक्षा उत्कषक। 
निवतेक हो । नीचेर्गो्न इसके विपरीत चण्डाल-नट-व्याधृ-पारिथी सत्स्यबन्ध-धीवर ओर द॒स्य- 
दूप्त अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावक निवेतक हे । 


। 
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भावा्--जिपरे उद्यसे जीव टोकमूनित कुप उत्पन्न हो, उसको उच गोत्र ओर 
क भ हप ल, भ च 


निपतके उदयते इप्तके विपरीत रोकनिन्य कुमे जन्म अहण कर, उसक्तो नीचगेत्र कहते है | 


पूथ्यता देशा कु जति आदि अनेक कारणे हआ कती है । इष प्रकार निन्यताके भी 


अनेक कारण है } सामान्यतया गोके दे ही मेद है । परन्तु पूज्यता ओर निन्ताके तारत- 
म्यकी उपेक्षा इततके अवान्तर मेद्‌ अनेक है | 


अन्तम आठ परकतिव॑ध-अन्तरायकमेके भेदको वतानेक स्थि सूत्र कहते हे । 


सू्र--दानादीन्‌स्‌ \ १४॥ 
माष्यम्‌--अन्तरायः प्विधः । तचथा-द्एनरशास्तरायः, छायस्यान्तसयः, भोगस्या- 
न्तरायः, उपसोगस्यास्तरयः, यीयान्तराय्‌ इति ॥ 
अर्थ --अन्तरायकर्मके पोच येद्‌ दहै। जो किं इस प्रकार है-दानका अन्तराय 
दानन्तराय, लखभका अन्तराय-लमान्तराय, मोगक्म॒ अन्तराय-मोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, ओर वीयन्तराय । 


मावार्थ---अन्तराय जौर्‌ विच शब्द एक री अथे वाचदः है । अन्तराय शाब्द्का 
अथं देप होता है, कि जो बीच आकर उपस्थित हौ जाय । फलतः जित वके उद्यते दान 
आदि कार्यम विद्व पड नाय~दानादि काय॑ सिद्ध न हे सरके, उसको अन्तरायकमै कते है । 
कियकरी अपेक्षते इषे पोच येद्‌ है । 
0 


(न = ० 


-- पितृप्को कुरु ओग सातुप्कतो जाति कपे दं 1 दोनां ही शब्द वलक्रो देकर भत्र भा करते 1 
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निके उदयते दानकी इच्छा रहते इए ओर देय-सामम्रीके रहते हुए मी दान न 
कर सके, उपतको दानान्तराय कहते है | जि्तके उद्यते निमित्त मिर्नेपर भी खम न हो प्फ, 
उसको छामान्तराय कहते है 1 मेय-पतामग्रीके उपसित रहनेपर भी निके उदयप्ते उको 
मोग न सके, उप्तको मोगान्तराय कहते है ! उपस्थित उपमोग्य सामग्रीका -मी निके उदयते 
जवि उपभोग न कर स्क्रे उसको उपमोगान्तराय कहते हे । इसी प्रकार निप्तके उदयते वीर्थ- 
उत्साह शक्तवः घात हो, अथवा वहं प्रकट ही न हो, उसको वीर्थान्तराय कहते है । 

भाष्युम्‌-उक्तः भक्रातिवन्ध 1 स्थितिवन्धे वक्ष्यामः । 

अथं--इप्तं अध्यायकी आदिमे बन्धके चार्‌ मेद वताये थे ! उनमेसे परे भद-प्रकृति- 
वृध! वर्णन हो चुका | उप्के अनन्तर स्थितिवन्धका वर्णन समयप्राप्त है । अतएव क्रमा- 
नुप्तार अब उसका वणन येपि कणे । 

स्थिति दो प्रकार की है,-उक्कृष्ट ओर जघन्य | ठोनेकि मध्यके भेद अनेक है, जोकि 
दोनोके माट्म हो ननिपर स्वयं समक्षम आ जाते है ¡ अतएव दो मेदोमेसे पहञे उक्कृषट 

५ 


स्थित्तिको वताते ह । तथा उपयक्त अष्टविध प्रक्रतियोमेसे किप किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती हं-ेधती ह, ईस बातको वतानेके चयि भूत कहते 


सूत्र--आदितस्तिस॒णामन्तरायस्य च िंद्चःसागरोपमको 
रीकोव्यः परा स्थितिः ॥ १५॥ 


माष्यम्‌--आदितस्तिणां कर्मध्रक्ृतीनां ज्ञानावरणदरहनावरणवेयानासन्तरायमक्रतेऽच 

सिरात्सागरोपमकोदीकोस्य' परा स्थिति ॥ 

अर्थ-- मादिति ठकर तीन कर्मप्रङ्ृतियोंकी-निप करमते उपर जिन आट प्रकृतियोंको गिनाय। 
३, उप्त करमके अनुप्ार उनम प्रथम द्वितीय ओर तुतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशनावरण 
मोर वेदनीयकरमकी तथा आव अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति २० कोटीकोरी सागरी है । 

मावार्थ-- प्रतिक्षण नो कर्मोका बन्ध हेता है, उषम सितिका भी र्वेव हेता है| पतो 
हन चार कर्मत प्रत्येककरी सिति ज्यादःपरेज्यादः ३० कोटीकरोटी सागर तक्रकी एक क्षणम ध 
सकती ह ! अर्थात्‌ इन चार करमोममे एक क्षणका वधा हज कोई मी कमं जीवफे साव ३० 
कोटीकोटी सागरं तक रइ सकता हं | 

मोहनीयकर्षकी उत्कृष्ट स्थिति वतते इ- 


[+न + ५ 
ूत्र-सप्रातमाहनायस्य ॥ १६ ॥ 
आप्यम्‌--मोदनीयकमपक्रुते सपततात सागरोपमक्रोरीकोस्यः परा र्थिदिः ॥ 
१-.- एय कोटे णक सोरम गुणा पिनपर्‌ ज गुणनकये दा, उगरदा क्का ८.४ सवर्‌ ट्प 


दि. क 


मामानक्‌ मदमद एक मद ६। 
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अथे--मेोहनीयकर्मकी उष्छ्ृट स्थिति ७० कोटीकोदी प्रागरकी ३ । 
भावाथै-- परत्यक क्का वन्ध प्रति समय होता ३, रा पहछे कह नु है । उनम 
मोदनीयका भी व॑ध होता है ! अव यहपर्‌ सितिका प्रकरण है, अतएव उप वैधकी स्थिति 
बताते है, क्षि एक क्षणे धनवा भोदनीयकमै ७० कोटीकोटी सागर तक आत्मके साय 
सम्बद्ध रद सकता है ! यह्‌ स्थिति मोहनीयके द मेदे से द्रौनमोहनीयकी हे । 
नामकम ओर गोचकैकी उत्कृष्ट स्थिति वत्ति ३ ।-- 
सूञ्ज--नापगोत्रयोविंशतिः ॥ १७ ॥ 
माष्यम्‌-नासगोलपक्घत्योधिरात्िः सागरोपभकोसीकोट्यः परा स्थित्तिः ॥ 
अ्थ--नासकरमभङति अथवा गोत्रकरमपरकृतिका जो व॑ध हुभा करता है, उमे 
बध्‌ उ्याद्‌ःपे ज्यादः बीस कोीकोटी प्ागर तकका हो सकता है । 
आयुकरमकी स्थिति वतति है-- 
सू्र--जयल्िसस्छागरोपमाण्यायुष्डस्य ॥ १८ ॥ 
माष्यम्‌-आयुष्कभर्तेखयस्िशत्स्ागसेपमाणि परा स्थितिः ५ 
अथ्‌--आयुकमकी उक्छृष्ट स्थिति देवक ३६ सागस्की है । 
इस प्रकार आग कमोकी उनत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताया; अब जघन्य स्थितिका प्रमाण 
वतेनेके लिये छघवाथे पहले वेदनीयकमैकी स्थिति दिलनेवाख सूत्र कहते है 
सूच--अपरा दशधा गेदनीयस्य ॥ १९ ॥ 
माष्य्‌--वेदनीयपरकरतेसपर द्वाददा सहतां स्थितिरिति ॥ 
अथै--वेदनीयकर्मकी नघन्य प्थितिक प्रमाण बारह पूहूतं है । जथीत्‌ एक क्षणम 
वेधनेवल वेदनीयकमका स्थितिनेध कमते क्म हेगा, ते बारह मूहूतका अवदय होगा, इसपे 
केम वेद्नीयका स्थितिवध नदी दे सकता । 
नमकमं ओर्‌ गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति वतति डः-- 


सू्र--नापगोत्रयोश्ये ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌--नासगोचभङ्कतेरछी खद्ूवा अपस स्थितिर्भवति 
अथ--नामकरम ओर मोचकमैकी जघन्य शितिका प्रमाण आठ पूतं है, जीत्‌ इनका 
ध्थितिबथ इतने कम नहीं ह सकता । 


| क [9 


[॥ € ८ 
| बाकीके कर्मोदी जघन्य स्थिति नितनी 2 2 द्र. 


सि 1 


त 
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सृत्र--रेषाणापन्तशहुदंद्‌ ॥ २१ ॥ 
साष्यस्‌--वेदनायनासमोजप्रकुतिस्यः रषाणा ज्ञानावरणद्रानाठरणमादरनायायुष्कः- 
रतरायप्रकरतीनासपसय स्थितिरुू्तयुह वति ॥ 
अथे--रेष राव्दूप्ते उपर्‌ मिन प्रकृतियोकी जघन्य स्थिति वता चके है, उने बाकी 
भ्रङृतियकी एसा अथ समन्नना चाहिये । अतव वेदनीय नाम ओर गोचरो छोडकर वाकी 
ज्ञानावरण द्रानावरण मोहनीय आयुष्क ओर्‌ अन्तराय इन कर्मोका जघन्य सितिवेष अन्तर 
हूतंका हुजा करता ह । अथात्‌ इन कोका स्थितिव॑ध एकं समयमे कमते कम होगा, तो अन्त- 
गहूतका दोगा, इते कम इनका स्थितिवध नहीं हुआ करता । 
भावार्थ--यह वंधका प्रकरण हे, ओर कर्मोका वंध प्रतिक्षण हआ करता है । एक 
आयुकमेको छोडकर दोष सतं कमे संपारी जीवक प्रतिप्तमय वधको प्राप्त हज करते हं । 
अतएव स्थितिर्धके जवम्य उछ प्रमाण वतनेका अभिप्राय भी यही मन्मना चाहिये, कि 
इष एक क्षणके वेषे हुए कमे कमते कम इतने काठ तकं या ज्याद्‌ःपे ज्यादः इतने काट्तक 
साय रह्नकी योग्यता पड़ चुकी है । किंतु जायुकर्मकी स्यितिका प्रमाण वैधे समयते नहीं टिया 
जाता, वह जीवकरे मरण्के समयसे गिना जाता है । 
भाष्यख्‌--उक्त स्थातवरधः । अङ्धसागनन्ध वक्ष्याम" ५ 
अथे--वंधके दूपरे मेदरूप स्थिति व॑धक्रा प्रकरण ओर्‌ वणेन पूरणं हुआ, अव 


कमानपतार्‌ यहसि अनमाग्बध-तीसरे मेदका वणेन करगे । अतएव अनमागक्ा अथं अथवा 
रक्षण बतानेवाहा सूत्र कहते ह-- 


@* ् 
सू्र--किपाकाऽडमातः ॥ २२॥ 
भरष्यसम्‌~-सबासा चक्तना फट चवधारूदख्ऽजुयाचा सवातत । {दे चेघ पाक वपाक 
खं तथा चान्यथा चत्यथः । जावः कमावपाकतस्ुभवच्‌ कभप्रत्ययसंवानाभागवयषूवक कम 
सच्छम करात ! उन्तरषद्ातष स्वार श्ठम्रद्कत्यासन्ङ्ध न सूटपरक्तषु संक्रमा चद, 
धा वेपाकाचासत्ताल्यजतायक्छत्वात्‌ ' उन्तरषक्ातघुच दृ्दांनचास्िसोदमीययोः सम्याम्म्‌- 
श्यात्वेवेदनायस्यादुष्कस्य न्स जात्यरतरानुकधावपाकनामत्तार्यजातायकत्वाद्वसक्रसा भु 


वियते ! अपवतैनं ठु खवोसां भरक्रतीमां कियते । तद्ायुष्केण व्याख्यातम्‌ ॥ 

थ--पम्पणे कर्मप्रकत्यका जा फ हाता ह, उसका वेपके अर्थता विपाकदय 
कहते हे । इसीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागकन्ध हं । विं शाव्दका अर्थं हं? विविध-जनक 
प्रकारका ओर्‌ पाक रान्डका अथं इ, परिणाम या फट | धे इए कमाका फल अनक प्रकारका 
हआ करता है, अतएव उसको विपाक कहते हे । क्योकि वंधके समय कमम जेपी अनुमव- 
शक्तिका व॑घ होता हे,उप्का फर उप प्रकारका मी हेता हे ओर उक प्रतिकूल अन्य प्रकारका भी हज 
करता है । जिस समय जीव कमेक इस विपाकका अनुभवे करता है, उसी समय वह उसको कर्ता हज 
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ही कर्मोका संक्रमण कर दिया करता है । इतका कारण कम ही है, ओर्‌ वह तभीतक होता है, 
जयतक कि पवैमे उप्तकी शक्तिका मोग नहीं किया गया हो | यह संक्रम मल प्रङतियेति अभिन्न 
पम्पूणे उत्तरप्रकृतियेमं हआ करता रै, परन्त॒ मल्प्रकृतियेमं नहीं होता । क्योकि बन्धविपाक-' 
के ल्यि निप्र निमित्तकी आवर्यकता है, मख्प्रकतियो उस्तते भिन्न जातिबाी हआ करती 
है ! उत्तर्रृतियमं भी दशेनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयका संकम नहीं हेता । इसी 
प्रकार सम्यग्िथ्यात्व वेदनीयका भी संकरष नही होता, तथा आयुष्ककमे भी परस्पर संक्रम 
नही होता । कयो जात्यन्तरसे सम्बन्धं रखनेवारे विपाकके चयि जि निमित्तकी आवयकता 
डैः ये उस जातिके नदीं दै । ये उसमे भिन्न जातिके हँ । अपवन सभी प्रकृतियौका ह 
सकता हे | ईप वतको आयुष्ककमके ह्वार उसके सम्बन्धको ठेकर पटे बता चके है । 

कसि क्का विपाक किततरूपमे होता हैः ईत बातको बतानेके स्यि सूत्र 


| 


क 


कुत्‌ 


८01 


दू सं यथानधं ॥ २३ ॥ 
माष्यम्‌- सोऽनु भावो गातिनासादीनां यथानाम विपच्यते ! 
अध--गत्िनामादि कर्मोका अनुभाव उन प्रकृतियोके नामके अनुपार्‌ ही हभ करता 
हे । उक्त सम्पूणं करमोकी जी संज्ञा है, ओर उप्तकं अनुपार जेता उनका अथं हेता हे, 
उपीके अनुपार उन कर्मोका विपाक भी होता हें | 
नामके अनुरूप विपाक होनानेके अनन्तर उन कर्मोका क्या होता है £ इसका उत्तर 


नेके स्यि सूत्र कहत दै-- 
घ॒ निर 
सूरा तत्रव (गजर ॥ २८ ॥ 
माष्यम्--ततश्चङ्खभावात्क्निजेरा सवतीति । निज॑रा क्षयो वेदनेव्येकार्थः । अन्न च 
राष्दो हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निर्जरा चेति वक्ष्यते ॥ 
अर्थ--नन उपयुक्त कर्मोका विपाक हे चुकता है-नव वे अपना फर दे ते है, उप्ते 
अनन्तर ही उनकी निजरा हो नाती है-आत्माे संबंध खीड कर्‌ वे निर्नीणं होजाति है-श्नड जति 
दै। निरा क्षय ओर वेदना ये इण्‌ एक ही अर्थक वाचक दै, इ सूतम च शव्द नो दिया ३, वह 
नेनराके दूरे भी देतुका बोध करानेक़ ध्यि हे 1 अथोत्‌ विपाकपूवैक भी निजैरा होक्षी है, ओर 
दूरी तरह अथवा अन्य कारणसे मी होती हे ! क्याक्रि अगि चच्कर अध्याय ९ सूत्र ३ 
हरा यह्‌ करेगं क “ तपप्ता निनेरा च ” अथात्‌ तपसे निन भी होती है । 
0 





१--अध्याय २ सत्र ५२} 
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ध, 
~~ 
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भावाथ--निनरा शाब्दका अयं वेषे हए कर्मोका कमते आत्मापे सम्बन्ध चट जाना है | 
यह्‌ दो प्रकारसे हेती है । एक तो यथाकाटड ओर दस्र प्रयोगप्व॑क | कर्मं अपना जत्र फठ दे 
केत हँ, उसके अनन्तर दी वे आत्माते प्म्बन्ध छोड देते हे, यह यथाक्राट निनेरा रै । २, 
तरहकी निरा सभी संप्तारी जीवेोके ओर सदाकार हुमा करती है, करयोकि षे हुए कम जपने `` 
समयपर फल देकर निजी हेते ही रहते हँ । अतएव इको निभरा-तत्म नदीं समश्नना चाहिये 
दूरी तरहकी निजैरा तप अदिके प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निर्जरा-त्व है, ओर ६, 
व्यि मेक्षका कारण है । इस प्रकार दोनेके देतमे ओर फचम अन्तररै, िरमीः 
दोनो ही एक निनेरा शब्दके द्वारा दी कही जाती रहै । अतएव च शब्दके द्वार ` \ 
बोध कराया हे । 


भाष्यम्‌--उक्तोऽसुभावबन्धः । प्रदेदावस्धं वक्ष्यामः 
अ्थ--३प प्रकार अनुमागवन्धका वणेन पृण हआ ] अव कमानुप्तार चौथे >. 
स्का वर्णन होना चाहिये ! अतएव उसका ही वर्णन कसते है ।-- 


सूत्र-नामप्त्ययाः सवतो _ योगविदो त 
स्थिताः सबासमप्रदरोष्वनन्तानन्तप्रदशाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌-नामप्रव्ययाः पुद्धला चध्यन्ते । नाम्‌ भत्यय एषां ते इमे नाममत्ययाः 
1नोमिता नामदेठका नामकारणा इत्यथ । सवैतस्तियंगुध्व॑मधञ्च वध्यन्ते । “ ~+९५ 


क क 


कायवाङ्मन. क्मयामवरषाच चध्यन्त । सक्षमा वभ्यन्तं न वाद्या } एकप्षत्ावगारा 
न्ते नं ्षजान्तरावगादा 11स्थताश्च बध्यन्ते न मतसमापन्लाः । सवात्मप्रदरषु - + - 

पुद्धटखाः सवात्सप्रदराषु जध्यन्त । एरका द्यात्सप्रदराऽनन्त कमभ्रदृरार्द्धः! ~ ९ 
पेशाः कर्मगरहणयोग्याः पुद्धला वध्यन्ते न सखईख्येयासरूल्येयानन्तपदेशाः । =` 
योग्यत्वात्‌ प्रदंरानामातं एष भरदरावन्धा भवात ५ 

अर्थ--जो पद्ध कर्मरूपते आत्माके साथ वंधको प्राप्त हेति है, उन्हीकी 

विरोषको प्रदेशव॑थ कहते है । अतएव इस सूत्रम उक्ती अवस्थाविरेषको दिखते हं 
वधको प्राप हेनेवरे पुद्र नामप्रत्यय कदे जाते हे! नाम ही है प्रत्यय-कारण जिनका < 
कते है नामप्रत्यय । अतएव नामपरत्यय नामनिमित्त नामहेतुक ओर नामकारण य समी २ 
समानार्भके बोधक है । नाम शब्दत सम्पण करषभरृतियोका ग्रहण हेता दै । क्योकि 
वंध कर्मं कारण है । कम रहित जीवे उसका वंध नहीं हुजा करता । तथा ये पृदक “ 
ऊध ओर अधः समी तरफते ते हैः न कि किरी भी एकं ही नियत दिशासे । आर 4५ 
कारण योगविरेप है । योगका सक्षम प्रहे वता चुके ई, करि मन वचन ओर कायक "1 
जो क्मै-आत्मपरदेशोका परिसमन्दन होता है, उसको योग कते है । इसी योगकी 


मूषे ९९-२६ | ] सभा्यतत्त्वायाधिगमसूत्म्‌ । ३७९, 
तर्तमताके अनुपतार ही प्रदेशं हेता है । योग रहित जीवेके वह॒ नद हेता \ तथा 
ये नेधनेवाङे सभी पदक सूम हुभा क्रते है न कि बाद्र्‌ । इपर प्रकार वे एक ही 
क्षेमे अवगाह कमेव होते है, न फ कषेत्ान्तरमे भी अवगाह करनेवङे । तथा 
स्ितिरील हुआ करते है न कि गतिमान्‌ । एवं सभी करप्क्ृतियोके योग्य॒पूद्रक 
जीवे सम्पण प्रदेशोपर धते है । देप्रा नही हैः कि जीवके कुछ प्देशोपर ही वंध होता 
हो ओर वृ विना वंधके भी रहते हों, ओर न एषा ही है, कि किरी प्रदेरापर किसी 
रकृतिका ब॑ष हो, ओर दूरे प्रदेशौपर द्री दूरी प्रकृतियोके योग्य पृदक वंध ह । 
किन्तु समी प्रदेशोपर समी प्रकृतियक्रे योग्य पुद्रलोका बंध हुजा करता है । इस हिकाकते 
यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एकं प्रदेश अनन्त कम॑परदेोके द्वारा बद्ध है । करम- 
ग्रहणके योभय जो पदक रवेधते है, उनकी सस्या अनेतानंत है । सर॑स्येय अपरस्येय ओर 
अन॑त प्रदेश बंधो प्राप्त नहीं हा करते । क्योकि उनम प्रहणकी योग्यता नही है | इस 
प्रकारे जो कमैग्रहणके योम्य पदर प्रदेरोका नीव-प्देरोके साथ बंध होता है, इपरीको 
्देशाब॑ष कते है । 

भावा प्रतिक्षण वेधनेवाले अनन्तानस्त कमैपरमाणुओकि सम्बन्धविरोषको प्रदेश- 
व॑ध कहते हे । इसका विरोष स्वरूप ओर इसके कारण जादि ऊपर छित अनुपार ह । इसप्रकार 
ब॑धुके चौथे भेदका खरूप बताया । 
~  भाष्यम्‌- सर्व चेतदष्टाविधं कम॑ पण्यं पापं च ॥ तच्- 
अर्थै--उपर्‌ सम्पूणे कमक आठ मेद्‌ बताये है ] इनके सामान्यतया दो मेद्‌ है- 
एक पुण्य जर दूरा पाप । अर्थात्‌ आढ प्रकारके कमम को पुण्यरूप ह, ओर कोई पापरूप 
है । पण्यरूप कौन कौन है १ ओर पापरूप कौन कोन है १ इप्त बातको बतानेके ल्यि सूत्र 
क्त इ ।-- 


द £. क भ (क 

सूत्र--सम्यस्षम्यक्तहास्यरतदुरुषवदसुभादनमगत्राम पृष्यम्‌रर 
भाष्यम्‌- सदे भूतत्रत्यज्ुकस्पादिदेठुकं, सम्यक्त्ववेदनीयम्‌ केवलिश्चुतादीनां वणरा- 

दादिेवुकम्‌, दास्यवेदनीयं, रातिवेदर्नीयं, पुरुषवेद्नीयं, छभमायुष्कं माषं दैवं च, शुभनाम 


गतिनामादीनां, द्युभं गोचसचैर्मोजमित्य्थः 1 इत्येतदष्ठविधं क्म पुण्यम्‌, अतोऽन्यत्पापम्‌ # 
इति तच्वाथोगमेऽदहेलवचनसयहेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः 


अथेः--म॒त-्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेपते ओर व्रती पुरर्षोपर विशेषतया अनकम्पा 
करनेते तथा इनके सिवाय ओर भी जो दान आदि कारण वताये है, उन कारणेक्नि द्वारा जिसका 
वेष होता है, रे सेदरेवकमैः ओर केवड़ीभगवान्‌ तथा शरुत अक्र स्तुति भक्ति प्रशसा 
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पूना आदि करनेते जो निष्प हेता है, रेरा सम्यक्तववेद्नीयकरम, तथा नोकपषायके भेदे 
तीन हास्येेदनीय, रतिवेद्नीय, ओर पुरुषवेदनीय, एवं शुम आर्य -मनुष्यभायु ओर देवायुः 
ओर रुमनपै~गतिनामकमै आदिते जो शुभकरूप हो, तथा ठामगोत्र अथौत्‌ उचैर्गोच कमं | 
ये आढ कर पुण्यरूप है" । इनके पिवाय पूर्वोक्त कमपे जो वाकी रहे वे सव पापकर्म है । 

भावाै--ऊपर जो जठ कर्मं ताये है, वे परहृतिवधके भेद है । तया वे मूटभेद 
ह । उनके उत्तरभेदेमते कुछ कमं तो रेमे है, जोकि पुण्य है, उनका फर जीवको इष 
दे । ओर कुछ इसके प्रतिकूल दै । ो पुण्यरूप है उनके भी आठ भेद रै । नेपा कि इप्सू 
गिनाया गया है | इमे भी शुम आयु ओर शुम नामये दो प्रकृति तो पिंडरूप है-अनेक 
म्रहृतियेके समृहरूप है, ओर वाकी छह अपिंडरूप है-एकं एक भेदरूप ही है | शुम आयुते 
देवायु ओर मनप्यायुका ही महण है । किन्तु शुभ नाम शब्दे गति जाति दारीरदिकरमेे नो जो 
रुभरूप है, उन सभीका आगमके अनुपार हण करटेना चाहिये । 


इस प्रकार तच्वा्थाधिगभभाष्यका जिसमें वंध~-तच्वका वर्णन किया गया है, 
णेखा आठ अध्याय पूणं इञा । 


प 

१-सम्यक्तप्रकृति दरौनमोदनीयका एक भेद है ! इसका वैध नहीं होता, किन्तु सम्यण्दशंन देनिपर मिभ्याल- 
रिक ही सीन भाग हो जति हे ! अत देखा कदा गया है 1 २-दिगम्बर-सम्प्दायमे तियेगायुको भी एष्य माना 
ह, परन्तु तिर्ैमतिको पाप कदा दै, क्योकि किरी ५ तिर्चको मरना इष्ट नहीं है । परन्तु किसी जीवक पिथ॑च 
सेना भ पसद्‌ नहीं ३ ।-३-यदह पिंडलूप एक मेद है । जो जो नमकक शुभपकृति दै, उन सवका इस एक दी 
मेदे मन्तभीव हो जाता हे । ४-दिगम्बर-सम्परदायमे घातिकर्मका कोई भी भद पुण्य नहीं माना दै, अतएव वे देशना 


= = (४ 


सू्तपाठ करते ईद-““ सद्रेयञ्भायुनैमगेोत्राणि एष्यम्‌ ॥ ” 


नेर 
नुदत स्शदूयुः | 
~> 0००0 द 
भाष्यम--उक्तो वर्धः । संवर वक्ष्यामः! 
अथे--उपर आठ अध्याये बन्धतत्वका वणैन हो चुका । उप्तके अनन्तर वरका 
वणन होना चाहिये । अतएव क्रमाुप्तार अम उपीका वर्णन कसते है । उस्म सवते पे 
संवरका रक्षण वतनिके चयि सूत्र कहते हे-- 
सूञ्र-आसवनिरधः संवरः ॥ १ 
भाष्यम्‌--यथोक्तश्य काययागारे्भिचत्वारिराद्धि घस्य निरोधः सवर 
अर्थ-- पटे काययोग आदि आखवके व्यडीप्न भेद गिनाये है ¡ उनके निरोधक 
पवर्‌ कहते हं । 
भावाथ--कमेफि अने मा्गको आखव कहते ह । जिन निन कारणत करम अति ह, 
वे परे भताये जा चुके है | आखवके मढ ४२ भेदको भी च्रे अध्यायं दिखा चके है | यह 
पर्‌ संवरका प्रकरण है | आखवका ठक प्रतिपक्षी सवर्‌ होता है, अतएव जिनसे कर्म अति है, 
उनम प्रतिक कार्यं करनपर संवरकी सिद्धि होती है, ओर इसी च्यि फिन किन कारणेति 
कर्मोका आना सकता है, इपर वातके¡ बतनेके लि सूत्र कह है-- 


सूत्र-- गुक्षिसपितिधमादु्रक्षापरीषहजयचारितरः ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌--स एष संवरः एभिथप्त्यदििरभ्युपयि भेवति । किं चान्यत्‌- 

अथे--उपययक्त आलवके निरोधरूप संवरकी पषिद्धि इन कारणे हज करती है-गपि, 
समिति, धमं, अनुपरेक्षा, परीषहजय, ओर चारि । 

भावाथे--गुि आदि द्वारा करमोका आना सकता है । गु आदिका स्वरूप क्या ह, 
सो आगे चकर इप्ती अध्यायमं रमसे वतर्वगे । 

गुति आदिक सिवाय ओर भी जो संवरकी भिद्धिका कारण है, उप्तको बतनिक्रे दिये 
सून कहते दै-- 

स्-- तपसा निजश उ ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--तपो द्वादशविधं धक्ष्यते । तेन संवरो वति निञेरा च 

अथ--तपके वारह भेद्‌ जगे चल्कर्‌ इप्ी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा वतरवेमे | 
सम प्के दवारा मी सवर्‌ होता हैः कितु तपमे य विरोषता हैः करि इते पवर मी होता है 
अर निनरा भी हाती इे। 
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भावाथ--तप दो कार्योका कारण है । अतएव उसका केवर संवरके कारणेते पथक्‌ 
उट किया है । 
भाण्यम्‌-अन्राह--उक्तं भवता य॒प्त्याचिभिरभ्युपायेः सवरो भवतीति । तत्र के गुष्त्यादय 
दति ! अन्रोच्यत.-- 
अथे--अपने उपर्‌ कहा है, कि गुति आदि उपायोत संवरकी सिद्धि हमा करती है । 
परन्तु यह नहीं मालूम हुआ, कि वे गुप्ति आदि क्या हे १ उनका खर्पर या रक्षण क्या है ! अत- 
एव उपक वतानेकरे च्य ही सूत्र कहते है । उनमें से सनते पहले गुष्ठिका रक्षण वतत हैः- 
सूः वर्‌ [ ॐ 
अ पम्यम्यगन्रह युः ॥ २॥ 


भाभ्यम्‌- समस्यामेति विधानतो ज्ञात्वाय्युपेत्य सस्यग्दशेनपवकं चिविधस्य योगस्य 


निघो खि (-कायगुति्वाग्रुतिमेनोगु्तिरिति । तच रायनासनादानानिश्षेपस्थानचंकमणेषु 
कायचश्ानयमः -काययुत्तः । याचन च्छनघृष्टन्याकरणषु वाङ्कनियम। मनम्‌ वा वाग्गु्तिः 
सावयसंकत्पनिरोध ङरालसकत्पः कराला ङश संकत्पनिरोध एव वा सनोगुप्तिरिति ॥ 

अ्थ--उऊपर योगका स्वरूप बता चु है ।-उसके तीन मेद्‌ है-काययोग वचनयोग 
ओर मनोयेग । इन तीनों ही प्रकारके योगका भरेप्रकार- समीचीनतया निग्रह-निरोध हिनेको 
गु्ति कहते हे । भूत्रमे सम्यक्‌ शाव्दका प्रयोग जो किया है, उप्तका तात्प यह है, कि विधि- 
पूवक, जानकरके, स्वीकार करके, ओर ॒सम्यगदर्चनपूर्वैक । इ प्रकारपे जो योगेका निरोध 
केया जाता हे, तो वहं गुषि ह अन्यथा नरह । विषयकी अपेक्षते गुक्तिके तीन मेद्‌ है-काय- 
गुक्षिः वागाक्ति, आर मनोगुप्ति । 

सोने, बेठनेमे, ्ररण करनेमे, रखनेम, खडे होने, या धरमने फिरनेमं नो शरीरकी 

चेष्टा हआ करती हे, उसके निरोध करनेको कायगु्ति कहते है ! याचना करे-रमोगनेमे या 
पछनेमे अथवा परे हृएका व्यास्यान क्ररनेमे यद्वा निरुक्ति आद्कि द्वारा उप्तका सष्टीकरण 
करने जो वचनका प्रयोग रोता है, उसका निरोध करना वामापि ह ! अथवा स्वेथा वचन 
निकाङनेका त्याग कर॒ मोन~-धारण करनेको वागगुक्ति कहते हे 1 मनम नितने साव सकस 
हुआ करते है, उनके त्याग॒करनेको अथवा हम संकलयोके धारण करनेको यद्वा कुशचर आर 
अकुशल-देनां ही तरहफे-संकस्पमाचके निरोध करनेको मनोगुि कहते ह | 

भावा्थ-- मन कचन ओर कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोधको गुतति कहते हे । 
परन्त्‌ यह्‌ निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार ओर मिध्याद्चन पवक हो; तो वह गि नही कहा जा 
सकता हे } इपर भावको दिखानेके स्यि ही सन्म स्म्यक्‌ शव्दका प्रयेग किंया हं । अन्यया 
आत्पवात आदिको मी गति कहा जा सकता था | अथवा बाङ्तप करनेवाले मिथ्यादषटियाकं 


मोन-धारणको भी वाग्गुपति कह सरके ये । इत्यादि । 


<, ऋ ^ 


सूत्र ४-६ । | समाष्यतच््ायौधिगमसू्मु । १८६ 


ये गुपिर्यो भैवरका मुख्य उपाय हैँ । अतएव मुमुक्चोको इनका मडे प्रकार पालन 
कि [१० 9 


करना चाहिये ¦ कंतु जो इनके पाटन करनेमं अप्तक्त है, उन्हे सपितियांका पान अवदय 
करना चाहिये । अतएव गुषियौके अनन्तर समितियोको बतानेके चयि सूघ कहते हें ।-- 


श १.६ भ (क ¢ (~^ 
सूभ--दयासापिपणादानानक्षपात्सगाःसागतयः ॥ ५ ॥ 
साष्यस्‌-सस्यभीर्या, सम्यग्साषा, सम्यगेषणा, सस्यगाकाननिकषेपौ, सम्ययुरसर्म दाति 
पश्चसपितयः। तजावदयक्येद संयमा्थं सवतो युममाजनिरीक्षणायुक्तस्य रनैत्यस्तपदा 
गतिरीया सामेति । हितसितासंदिग्घानवधाभनियतभाषन साषासमितिः । अन्नपानरजी- 
हरणपाचचीवरदीयां ध्थ॑साधनानासाश्रस्य चोद्धमोत्पाद्नैषणादोषवजेनमेषणासमितिः । 
रजेादहरणपा्रवीवरादीनां पीठटफरुकादीनां चावद्यकाथ निरीक्ष्य पस्ज्य चादाननिक्लेपो 
आदाननिक्षेपणाससिति । स्थण्डिरे स्थावरजङ्मजन्तवनजिते निरीक्ष्य परखज्यं च मूच्रपुरी- 
षारीनामुःसमं उस्सगससितिशिति ॥ 
अ्थ--परपिति पोच प्रकारकी है | -ईया, माषा, एषणा, आदाननिक्षेपण ओर्‌ उत्स्म | 
पूव॑ूत्रम नो सम्यक्‌ शब्द्‌ दिया है, उसकी अनुवरत्त इस सूत्रम भी आती है । उत्का सम्बन्ध 
यह पर प्रत्येक रशाब्दके साथ करना चाहिये । जेते कि सम्यगीयौ सम्यग्ाषा, सम्यगेषणा, 
सम्यगादाननिक्षष, ओर सम्यगुत्सर्गं } इन पेचिका स्वरूप क्रमते इत प्रकार हैः-- 
जव्भयक कायैके ल्थि ही संयमको प्िद्धं करनेके व्यि पसम तरफ़ चार्‌ हाथ भूमिको 


देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चकनेवङ़े साधुकी गतिको इयामिति कहते ३ । 

भावाथ-- मुनिजन निर्थक गमन नही किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिय 
गमन करते है, अथवा संयम विशेषकी सिद्धि स्यि विहार किंया करते हे । सो मी पतच तरफ 
देलकरर ओर्‌ सरमेनकी मूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर ॒रखते इए इपर 
तरे सावधानीके साथ चलते है, क जिससे किसी भी जीवकी विराधनान हो जाय, इष 

न = ८ € ९ (~ > च 

अप्रमत्त-गमन करनेको ही स्यामिति कहते है । 

~, $ 1 ग्घ २१ ९ _ क ० भ, अन ४ 

हित मेत अप्तदेण्व आर्‌ अनवद्य अथक प्रतिपादन करन जो नयत ह, एसे वचनके 
[ष्‌ + न ¢ न [रा ^ 
गोठनेको भाषा समिति कहते है । मोक्ष पुरूषाथका साधन करनेवले पयमी साधु रेमे 
वचन बोरनेको समिति-समीचीन-मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समन्षते, जोकि आल्मकस्याणके 
सक्ष्यको ठेर प्रवृत्त नहीं हृष डै, या जो निष्प्रयोजन अपरिमितरूपपे बे गये हो, अथवा 
५ क = (५ क ० + 9 ४ 
जो श्रातक्रो निश्चय करानेवाले न हे, या संदेट॒ननक अथवा सरायपूंकं बेरे गये हो, यद्रा 
एद्‌ क म धु 
जो पापरूप हैः--पाष कायैके समथंक है । अतएव इन चारो वातोका रक्ष्य रखकर ही वे 
भाषक्रा प्रयोग करते हैः ओर इरी व्यि उनकी रेसी अप्रपत्त-माषको म॒षाप्तमिति 
कहते हं । 
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अन्ताय प्तामग्री, पान-पेय पदाथ, रनोहरण-~नीव जन्तुञओको श्राडकर्‌ दूर करके 
स्यि जो ग्रहण की जाती हेः एसी एकं प्रकारकी भाड़, पात्र-मिक्षाधारण करने आदिके येोभ्य 
वतेन) चीवर-घोती इपद् आदि वख इर प्रकार जर भीं जो धम॑के साधन है, उनको धारण 
करनेवारे साधका उनक्ष धारण करनेम॑ उद्गम उत्पादन ओर एषणा देपेकि त्यागका नाम 
एषणाप्तमिति है । आगमम जो उत्पादनादिक दोष वताये ३ै, उनको राल्कर्‌ ध्मके साधनक 
धारण करने ओर भोजन पानम प्रवृत्ति करनेको एषणाप्ठमिति कहते ३। 

जव अवदयक काय करना हो, तव उप्करी पिल्िकि च्ि जो चीन उठानी या रखनी 
हो; उसको अच्छी तरह देख रोध कर उठनि धरनेको आदाननिक्षेपणप्तमिति कदते ३ । 
अर्थात्‌ अवरयक कार्यके व्यि उपयक्त रजोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा काष्ठाप्तन 
आदिकी फट्ी-ल्कडीके तस्ते आदिको मरे प्रकार देखकर ओर शोधकर उठने या रखनेका 
नाम आदाननिक्षेपणप्तमिति हे । 

जर्होपर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पोच प्रकारके एकेद्धिय जीव ओर्‌ द्वीन्दरियाद्कि 
चस या जङ्गम जीव नहीं पाये नति, एते ड़द्ध स्थण्डिल-प्रासुकं स्यानपर अच्छीतरह देख 
कर्‌ ओर उप्र स्थानको शोधकर मल मूत्रका परित्याग करनेको उत्परगपमिति कहते ३ । 

इस प्रकार्‌ संवरके कारणमषे पोच समितिर्योका स्वरूप कहा । अन उसके वाद्‌ क्रमा 
नुप्र दश प्रकारके धर्मका स्वरूप वतानेके चयि सूत्र कहते है ।-- 


सूत्र--उत्तपक्षमामादैवायवशोचप्यसंयमतपयागाकरि 
्य्रह्चेयाणि धमः ॥ ६॥। 


भाष्यस्‌-इत्येष दंराविधोऽनभार धर्मः उत्तमगुणप्रकषयुक्तो मवति। तच क्षमा तितिक्षा सहिः 
ष्णुत्वं कोधनिथद इत्यनथौल्तरम्‌। तत्कथं क्षमितव्यसिति चेदुच्यते ।-कोधनिमित्तस्यात्मनिं सावा 
भावाेन्तनाव, परे प्रथुक्तम्य क्रो धनिभित्तस्यात्मनि भावचिन्तनादमावचिन्तनाद्वा क्षमितन्यम्‌। 
सावचिन्तसात्‌ तावद्धियन्ते मय्येते दोषा किस्रासौ मिथ्या चरदीति क्षमितव्यम्‌ । अभाव- 
चिर्तनादपि क्षषितव्यम्‌, नेते वियन्ते मथि दोषाः यानज्ञानादसौ वाति क्षमितन्यम्‌ । 
कि चान्यत्‌--कोधदषचिन्तनाच् क्षमितन्यम्‌ । कुद्धस्य षदे विद्धेषासादनस्मरातश्नराव्रत्ला 
पादयो देषा भवन्तीति 1 कि चान्यत्‌--वास्वसावाचिन्तनाच परोक्षप्रत्यक्षाक्रोराताडन- 
मारणघर्मभ्रंरानासुत्तसोत्तररक्नार्थम्‌ । कार इति सूढमाह ! परोक्षसाकोदाति वाङ क्षमितन्य- 
सेव ! ए्वंस्वभावा हि बाहा भवन्ति दिष्ठ्या च मां परेक्षमाक्ोराति न त्यक्षमिति खाभ 
एव स्तव्य इति । घत्यक्षमप्याकरोराति बारे स्षमितन्यम्‌ । वियत णवेतद्वाटेणु । दिष्टया च 
मां प्रत्यक्षमाक्छोराति न ताडयति । एतदप्यस्ति वारोष्वाति काम एवं मन्तव्यः । ताडय 








१--घेताम्बर-सम्प्रदाय मे यह प्राय ऊनका ही होता दै, दिगम्वर-सम्प्रदायमे ऊनकी अशुद्धं मनतं &, 
अतएव मयुगपिच्छ कीं पिच्छी दी धारण की जाती दै । २-दिगम्बर साधु वचर ओर पात्र आदिं पलिह नदीं रसतं । 
३ -इसके चयि देखो श्रीव्केरभचाय॑ज्ृत सुखाचार भोर पं प्रवर आस्लाधरछृत अनमारधमामृत आदि 1 


~ ~~ ~ ~न ~ +~ 


मूत्र ६। | समाष्यतत््वाथोधिगमूर्ष्‌ । ६८५ 


त्यपि बाले स्षसितन्यस्‌ । एवं स्वसावा हि चाखा अवस्त । दिष्य चमसाँ ताडयति न 
भ्राणेर्वियोजयतीति 1 एतदाप वदतत बारुष्वात । प्रणे्वियोजयस्यपि वाटे स्लासतन्यस्‌ \ 
द्या च सां अणैवियोजयति नं धमाद श्रयतीति क्षभितन्यम्‌ । एतदपि विते 
वारेण्विति छासि स्व खस्तन्यः । 1के चास्यत्-स्वक्तरूसफटखाभ्यागमान्च । स्वक्ुतकम- 
फलारयायस्‌ा+य सलः न वत्तखाच्र पर इत क्षसतन्यस्‌ । 1 द चार्यत-क्षमाणणाश्चानायासा 
दानसस्पृत्य प्षामंतन्यसेवाव प्षपाधसः 1९५ 
¢ + 

अथे--उपयुक्त संवरका कारणभूत धर्मं द प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, 
उत्तम आजव, उत्तम रोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम स्याग, उत्तम आकि. 
न्य, ओर उत्तम ब्र्मचयै परे बतिकोके येद्‌ वताते हृए दो भेद बता चुके है-प्तागार ओर 
अनगार्‌ । उनमेप्रे जो अनगार-गृहरहित राघु-पृणं प्रयत है, उनके ही ये ञ्च प्रकारके धम 
उत्तम गुणतते युक्त ओर प्रकपैतया-मुख्यतया पाये जति हैँ । दश धर्मोका खूप क्या है, सो 
नतानेके लिये क्रमते उनका वणन करनेकी इच्छते वते पले उनमेते क्षमा-धरमका स्वरूप बतति हैः- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता ओर क्रोधका निग्रह ये सब दाब्दं एक दी अर्थके वाचक 
है । परन्तु यह क्षमा किन तरहपे धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, किं एक ते 
करोथ उत्पन्न हेनिके जो निमित्त कारण है, उनके सद्धावका ओर भावका अपनेभे चिन्तवन करना 
चाहिये ! क्योकि उन कार्णोकि अपनेमे अस्त्व या नासित्वका दोष्‌ हो ननेसे इप्त धमकी पिद्धि- 
हो सकती हे । यदि के दसरा व्यक्ति एसे कारणक प्रयोग करे, कि जिनके निमित्ते कोध उत्पच 
हो सकता है, तो अपनेमे उन वतोका विचार करना चाहिये, कि ये बाते मुन्षम हे अथवा नहीं । 
विचार करते हृए यदि सद्धाव पाया नायः ते। मी क्षमा-धारण करनी चाहिये, ओर यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो भी क्षमा धारण ही करनी चाहिये ! स्वकर पक्षम तो क्षमा-धारण करनेके ल्य सोचना चाहिये, 
्रि जिनदेपौका यह वणेन कर रहाहै, वे सवर मुकचम है ही, इमे यड भू क्या बोक्ता है धकुछ भी 
नहीं । अतएव इषपर कोथ करना व्यथे है, सुपे क्षमा-घारण दही करनी चाहिये । अभावके 
पक्षम भी क्षमा-पमैको ही स्वीकार करना चाहिये । सोचना चाहिये, किं यह निन देषोको 
अज्ञानताके कारण मस्म बता रहा है, वे दोष म्मे है दी तदी । अतएव कोष करनेकी क्या 
आवर्यकता हं ? इपकं अज्ञानपर क्षमा-पारण करना ह्‌। उचत हं । इम प्रकार अपनमं द्प्तराके 
ररा प्रयुक्त देषेके माव ओर्‌ अमावका चिन्तवन करने क्षमा-धमं धारण किया जात है । इतके 
िवाय क्षमके विपरीत क्रोधकषायके दोपोंका विचार करने भी क्षमाकी धिद्धि होती हे । विचारना 
चाहिये, कि जो मनुष्य क्रोधी हुआ करता है, उप्तम वष आपादन स्पतिभश ओर ब्रतरेष आदि अनेक 
दष उलन्न हो नाया करते है । उप्ते ह्रर्क मनुष्य द्वेष करने कगता हे, अवज्ञा या अनादरं 
करिया करता है ! तथा उप्तकी स्परति-शक्ति नष्ट हो जाती है, ओर इसी खयि कदाधित्‌ वह उस 
कषायके वशा होकर व्रत भग भी कर वैठता है । क्योकि कोधी जीवको विवेकं नहीं रहता | -अपने 

६९ 


९८६ रायचन्द्रमैनशाखमाखथाम [ नवमोऽष्यायंः 


स्वरूप १३ आदिका स्मरण नहीं रहता । इत प्रकार ऋोधके दोष चिन्तने क्षमा-धारण करी 
आहय । इतके सिवाय वङ-स्वमवका विचार करने भी क्षमकी सिद्धि हेती ३ । यपर 
नर्तत भ्रयाजन मूढं परूषकं वतानेका हे । एसे मृद ॒पर्षो$े कार्यो--परोक्ष ओरं प्रत्यक 
अक्रोश-करोध तथा ताडन ओर मारण एवं धर्म॑राफे विषये उत्तरात्तरकी रक्षाके सम्बन्धको 
उकर्‌ क्षपमा-धमके भिाद्धेके लिये विचारना चाहिये । यदि के मद जवि परोक्षमे आकरा कचन 
कटः ता स्मा ह। पारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, कि मृद पस्पौका एसा ही स्वभाव होता 
है । मागत यह अच्छ ही है, नकि यह मेरे प्रति परोक्षमं ही एसे कचन निकार रहा है, किन्त 
मत्यक्षम कुछ मा आक्रोश नहीं कर रहा हं । यह उच्य मेरे स्यि खम ही है । कदाचित्‌ कोर 
मूढं प्रत्यक्षम भी अक्रो करने खगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहये । क्योकि रषी 
शच मूढं पृरषामं हंजा हौ करती हं । प्तीचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छ ही हुआ है, 
जा केवछ परत्यक्षम अक्रा ही यहं कर रहा है, मुप्ने पीट नदीं रहा है । क्योकि मढ परप 
प्सा मा दला नाता ह--वे पीटते मी हं । मुषे पीट नही रहा है, यह मेरे च्यि छम ही ३ै। 
यदि कोई मूढ पुरुष पीटने भीरो, तेभी सताधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहयि। 
साचना चाहिये, कि एता मृद्‌ पुरुषोका स्वभाव ही हेता है, कि वे पीटने मी खाते है । पौमा- 
भ्यप्त यह ठीक ही हुड; जो यह मुक् षीट ही रहा डे, किन्तु प्राणे वियुक्त नहीं कर रहा 
हे । क्योकि मूढं पुरुषका ते एसा मी स्वमाव हज करता है, कि वे प्रार्णोका मी अपहरण 
कर ठेते हे । सो यह प्राणका व्यपरोषण नहीं करता यह छम ही है । यदि कदाधत्‌ को$ 
मूढ प्राणति भा वियुक्त करने खगे तो भी विचार कर क्षमा दही धारण करनी चाश्यि। उप्त 
अस्याम्‌ (वचारा चाहयं, कं यह सामाग्यपि मेरे प्राणाका वियोगमाच ही कर रहा हे, धमप 
तने अ नहीं करता, यह अच्छा ही करता है । अतएव इप्पर कोष करकी क्या आवय 
कता हे १ किन्तु क्षमा ही धारण करनी चाहिये । कोई कोई मद परप तो धर्मते मी भरष्ट कर- 
दिया करते है, सो यह नहीं कर रहा ३, यह हमरि च्य उच्य महान्‌ खम ही है । 


इस प्रकार मृदं पुरुषाके परोक्षे प्रत्यक्ष आक्रोरा वचन ओर ताडन मारण तथा धमर 
शके विषरयमं कमपे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धि इमा करती है । इप्के 
्तवाय अपन पूतेकृत-कमके फटका यह्‌ आगमन-उदय-का हे, एसा विचार करे मी क्षमाकी 
पिद्धि हेती हें । जव क्षमाके विरुद्ध करोधोत्प्तिके निमित्त उपस्थित हे, उपस समय प्ता तचार 
करनेते भी क्षमा-धमं स्थिर रहा करता है, कि भैने .नो पडे कर्मफ बन्ध किया ३, उनके 
फेख्का मागन॑का यहं समय हं-अव वे फट देनेके स्यि आकर उपस्थित-उदत हए हं । 
उतिएव यहं ते मेरे कर्मकर ही दोप ड, जो यह मढ मेरी निन्दा आदि फर रहा है । क्योकि 
निन्दा हेनेमे मुख्य कारण तो मेरे कर्मो उदय ही है, यह मृद याक्ो$ मी पर पुर्प त 


मत्र ९।) समाष्यतच्वाथोधिगमसू्म्‌ । ६८७ 
केवल उक उदयम निमित्तमात्र ही इुआ करता द, थवा हो सकता है | रेस विचार, 
करके प्र जवंपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 


इसफे सिवाय क्षमकि गुर्णोका चिन्तवन करें * उततक सिद्धि इजा करती हे । 
यथा-क्षमा-धारण करनेमै किंी मी प्रकारका श्रम नहीं करना पडता, न कि भकार 
श ही हेता ३, एं इसके चयि किप परनिमित्तदी आवरयकता मी न ह?! इत्याद ॥ 
इसी रकार ओर भी क्षमके गुणोका पुनः पुनः विचार यद्‌ किया जाय, ता उक्तत्त क्षमा-धमे 
सिद्ध हआ करता है ! अतएव संवरके अभिरषी साधुआकौ इन गुणाका [चिन्तवन करक तथा 
उप्यक्त उपायोका अवद्वन उेकर क्षमाकी सिंद्धिके ल्य अव्य हौ प्रयल करना चाहिय । १॥ 
माष्यस्‌--नाचचरत्यद्खर्लक्ा सादवलक्षणस्‌ 1 खडभावः स्रटकूम न्स मादव मदाना 
मानविघातश्चेत्यथः 1 तञ्च मालस्यसान्यर्टा स्थासाच भवान्त । तद्यथा-जातिः इर रूपस- 
इवय विज्ञान श्चुत खाभो वीयेमिते । एसिज्त्यादिधिरषछटासि्भदस्थनेसत्तः परात्मानन्दाप्ररा- 
साभिरतस्तीनारंकारोपदतमतिरिदाखन चाद्यभफरुबड श्र क्मोपचिनोत्युपदिस्यमानमाप 
च भ्रेयो न प्रातपद्यतं । तस्मादेषां सदस्थानाना च्छदा सादं चर्म॑ इति ॥ २१५ 
अथ-- बडका विनय करना-उनके समक्ष नघ्रता धारण करना अर उत्तक- 
दण्डता-उद्धततासे रहित प्रवृत्ति कएना माद्व-धरमका दक्षण ? । मृदुमाव-कोमटता अथवा 
मृदुकम-नम्न ग्यवकष॒रको मार्दव कर्दैते हे । जिसका तात्पय्‌ मदक्‌ (नह अथवा मानकषायका 
विबात- नादा है ! अथोत्‌ मान कषायके अभवि या त्यागकं पार्द॑व-धरमं कते रै । 


मानकषायके आह स्थान मने ह, जोकि ईप प्रकार है~नाति कु रूप टेखये विज्ञान 

श्रत छाम ओर वीव । र्यात्‌ इन आठ विषयोकी अपेक्षा च्कर--ईनके (कयम मान्‌ कि 
उत्पन्न इवा करता ह ! इनमे मतुरवरक्ा नाप्त ओर पितुव॑राको कु कहते हं । 
शारीरिक सोन्द्थको रूप ओर धनधान्यादि विमूतिका स्ख कल है । बुद्धिव 
अयवा जनमवरूप ज्ञानको विज्ञान ओर शाल्षके आधारपे हुए पद ज्ञानक श्त कत ₹ । 
यद्र विज्ञान शब्दसे मतिन्नानको ओर श्रुत ब्द श्रुतज्ञान! समन्चना चाहिये । इच्छत वस्तुकी 
प्रा्िको खम ओर उत्साह साक्ते अथवा चरं प्राक्रमको वीर्यं कहते हे । ये जाति आदि 
आढ ही विषिय मदकी उसपत्तिके स्थान हे । इनके निमत्तसं = भ) होकर दूप्रेकी 
१ व्यार जलुसार मादव चद दे प्रकारे सिद होता ह, सो ठी चह चामा स स स यहं वतम दैवो वदते माव 

सोर कमै अथेमे तद्धितका अण्‌ प्रत्यय होकर यह्‌ शब्दं वनता है ! मदोभाव मादेवम्‌ , तथा सृदाः कम मादवम्‌ । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमे आर भेद इस प्रकार मनि दै--ज्ञान पूञ्यता ईर जाति वल नरद्धि तप ओर 


शरीर । यथा--“न्ञान पृजां कु जातिं बलरद्ध तपा वपुः } अष्टव्राश्रेत्य सान्त स्मयमाहुगेतस्मया  }॥ २५ |) 
-स्वमि सम॑तभद्राचाये-रत्नकरडश्नावकाचार ! 


२८८ रायचन्द्रभैनशाखमाखयाम्‌ [ नवमोऽष्यायः 


निमित्तत ऽप्तकी वुद्धि भी नष्ट हो जाती है | इसी कारणपे वह जीव इस लोक ओर परलेक- 
म अशम फलक देनेवरे पाप-कमेका वष किया करता हे । तथा इ मानके वक्नीभूतं होकर ही 
उपदिर्यमान-उपदेदाके योभ्य-वाप्तविक कस्याणको प्राप्त नहीं हुमा करता, अभिमानी मनुष्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता | अतएव इन भो 
मद्-स्यातेका निग्रह-दमन करना ही मादथ है | २॥ 


भाष्य्‌--सावविद्युद्धिराविसंवादनं चार्जवलक्षणम्‌ । ऋलचुमावःकजुकम वार्जवं भावेष 

वज॑नामित्यथेः ! भावदोषयुक्तोद्युपधिनिकरतिसंयुक्त इदान चाञ्यभफटमङुशलं करमोपचि- 
नोत्युपददेयसानसापि च भयो न प्रतिपद्यते । तस्मादाञवं धर्म इति ॥ ३॥ 

अर्थ--माव-~परिणामो कीं विशुद्धि ओर विस॑वाद-विरोध रहित परवृत्ति ्ुकाव-यह आर्जव 
धकरैका रक्षण है । नुमभाव या ऋलुकर्को आर्जव कहते है । इप्तका तात्य भी माव दैपोका 
परित्याग करना ही है । माव दोषको धारण करनेवाल उपपि (छल-कपट ) निक्ृति-मायाचारषूप 
अन्तरङ्ग परिग्रहे युक्त होता है, नित कि वहं इपर लेक ओर परलोके अश्ुम फर्क देनेवले पाप- 
कमेक बंधं क्रिया करता है । तथा इष प्रकारका जीव उपदिरयमान हितको प्राप्त नहीं इभा 
करता । यदि के$ सदु उसको कस्याणके मागका उपदेश दे, तो वह उसको अहण नदी 
किया करता । वह विपरीत रचिवाद्य हो जाता है । अतएव जा आर्जव है वही ध्म हे । 

भावार्थ--आर्मव शब्द्‌ हनु रब्द॑से भाव या कर्म अर्थम अण्‌ तद्धित प्रत्यय होकर , 
वनता है | अतएव उप्तकी निरुक्ते इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋनेमौवः आनवम्‌; अथवा 
नोः कर्म आनेवप्र । आर्जवका अर्थं सरट्ता-माया व्चना कपट आदिमे रहित भाव हेता 
हे । मायाचारं अन्तरङ्च परिणार्मोका दोष हे। अतएव उससे रहित अन्तरङग मावको ही आन॑व- 
धर्मं कहते हे । माव दोष-मायाचारे कर्मनन्ध हेता है । अतएव उपतके प्रतिकूल आजैव- धमे 
पवरकी सिद्धि हेती हे । 

विसंवाद्‌ रहित प्रवृत्तिको मी आजव कहते हे साधमिर्योते प्नगडा करना; या कपायवा 
अयथार्थ तत्त्वका निरूपण करना, जिसे करं सुननेवटेको संशय या विपर्यास होजाय, उसको 
विगदं कहते है । इस तिका भी क्नाति ही सम्बन्धं हे । अतएव संवरके साधक सधु 
जन रल्ताको सिद्ध करनेके स्यि इ विवाद दोषका संहार ही किया करते दै ॥ ६॥ 

माष्यम्‌--अदोभः शौचलक्षणम्‌ । छुचिभावः शुचिकर्म वा जौ चम्‌ । भावविद्यद्धिः 

निष्कदमषता घर्मसाधनमाजास्वप्यनसिष्यङ्ग इत्यर्थः । अद्युचिहि.मावकस्मपसयुक्त ददात 
चाञ्युभफलमडदारं कर्मोपचिनोत्युपदिद्यमानमापि च श्रेयो न॒ अरतिपद्यतते । तस्माच्छ च 
धर्मः इति ॥ 

अर्य--अट्व्धता-लेमकषायका परिहार्‌-त्याग अथवा लेभ रहित प्रवर्त सौच-धमका 
दक्षण हे। व्याकरणक अनुपरार शोच दाब्दका अर्थ जुचिमाव चा दुचिकमे होता है | अभरत मर्व 


न 


मूच ९ ।] समाष्यतत््वायौधिगमसूप्‌ ! ६९९ 


# विशुद्धि करमषताका अभाव ओर धयेके साध्तोमं यी आसक्ति न होना शोच-धमं हे | 
इस धमे रहित-अडचि जीव परिणामों कषत्रे सयुक्त रहता हे । अतएव वह इस- 
रोक ओर पररोक दोनां ही यवैष अश्म फलके देनेवाठे पाप-कमंका बन्ध्‌ करिया करता हें । 
तथा उक्करे परिणाम इतने सदोष हयो जाते ह, क्रि यदि उसको कोई श्रेयोमाम॑का उपदेश दे, तो 
वह उप्तको धारण नहीं किया करता । अतएव छम्य मछिनिताके अमावको ही तोच 
धमं कहते है । 

भावा्थ---मलिनताके अमावको रोच या पकि्रिता कहते है । शारीरके मलिनताका 
अभाव गोण है । वास्तवमे लौच-धमं आत्म परिणामेकी मलिनता दूर्‌ हेनेते ही दोता दै । 
ओर वह मलिनता खेम कषायूप है । अतएव उप्तके ठर हेनेपर ही आत्मा शाि- पवित्र 
होता है} ओर संवरो पिद्ध करके श्रेयोमारमम अग्रे हआ करता है ! क्योकि पवित्र-अट्व्ध 
परिणाम हितके ही साधक हज करते है ! उपर जो धमेके साधन बताये द-प चीवर-कोषीन 


रनोहरण आदि उनम भी आपतक्ति न रहना अद्न्धता या शौच-पषे समश्चना चहिये ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌- सत्यथ भवं वच. सत्यं, स्धखो वा हतं सत्यस्‌ । तदद्रतमपरूषमपिदुनसन- 
सभ्यमचपलसनाविरमविरलमसंश्रान्तं सघुरमभिजातससंदिगधं स्फ़ट सोकायंयुक्तसयाम्य- 
पदाथौसिन्याहारमसीभरसरागद्वेषयक्तं सज्नमागाडसारमवृ्ताथमध्यमथिजनमावमहणस्मथ- 
मात्मपराुयाहकं निरुफधं देराकारापपन्नमनवदयम्ेच्छासनपरास्तं यतं मितं याचनं 
पच्छनं प्ररनव्याकसरणसिति सस्यं घसः ॥५॥ 


कि) 


अथं --सत्‌-प्ररास्त पदार्थके विषयमे प्रवृत्त होनेवाे वचनकरो यद्रा जो स्ने चि 
हितका प्राधक है, रेमे क्चनको सत्य कहते हे । जो अचृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रुक्षता 
या कटठोरतासरे रहित है, चगी आदि दोषरूप भी नहीं है, अपतभ्यताका दचोतक नही है, जो 
चपरता-चच्चरतापूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं जो मछिनता अथवा कट्षताका सूचके नदीं 
है, निप्का उच्चारण विरक्ता रहित ३, ओर जो भ्रमय नही है, इसके सिवाय जो श्रोतताओको 
कणेप्रिय माद्म होता ड, उत्तम कुल्वके योभ्य है, अथवा स्पष्ट ओर्‌ विदद्‌ है, 
निश्यरूप है, तथा जिसका उच्चारण स्फुट-प्रकट है, उदारता या उच विचारे युक्त रै, जो ग्राम्य 
दषते रहित है-निसै मराम्य-पदका प्रयग नही करिया गया है, ओर्‌ जो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं हे, जो अश्टीटताके दोषसे मुक्त ह, एवं जां राग द्वेषके हारा न तो प्रयुक्त 
आ ह, ओर न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचायपरम्परके द्वारा जो सूघ्र~-प्रमागमका 
मागं चल आरहा है, उक्ते अनुपार ही जिका प्रतिपाद्य (नो भटीमेति समना दिया गया हो] ) 
अथे प्रवृत्त हभ करता है, नो विद्वानेकि समक्ष वहुमूर्य समन्ना जाता है-द्न्‌ अथवा के 


१) 


भी सुनने ओर विचार करनेवाला निप्तको कीमती समक्ता है, अर्थिननके भावके ग्रहण करने नो समू 


९९० रायचन्द्रनेनशाखमारायाम्‌ | नवमोऽध्याय; 


[^ कि "1 


है-तत्के जिज्ञासुेका जो तात्पर्य हे-जिसन अंश या विषयको वे समस्नना चाहते ह, 


ॐ 
® भ 


उसको ठेकर ही जो प्रवृत्त हेता है, अपना ओर परक्ा-दोनोंका ही अनुग्रह करवाल रै, 
वञ्चना आदि दैषेति जो रदित है, देश कार्की अनुकृरताको जो रखनेवास है, जो अवदय. 
तासं-अधमतासे मुक्त ओर अरह॑त भगवाते शासनका अनगामी हेनेके कारण प्रास्त है, 
तथाजो संयत परिमित याचन प्रच्छन ओर प्रश्षन्याकरणरूप है वह सत्य वचन ही सत्य-धमे समन्नना 
चाहिये। रमे क्चनतते ही स॑वरकी पिद्धि इअ करती है । 

भावाथ--अनृत-अपत्यका स्वरूप पिके बता चके दै । उपसे जो उच्य है, वह सत्य 
है । उपक वहो व्रतरूपते कहा है । यपर धर्भरूपते सत्यका व्यास्यान करते हैँ । अतषए्व 
जो वचन उपरक्त देष रहित है, ओर उक्त गुणेति युक्त है, वह चदे उपदेशरूप हे, या 


अभिखषाका चोतक-प्रकारा करनेवाख हो, या प्रश्चरूप हो, अथवा प्ररनके उत्तरख्प हो; सभी ' 


धमै है, ओर संवरका साधक है | सत्य शव्द॒॒सत्‌ शब्दसे मव अथवा रित अर्थम यत्‌ 
प्रत्यय होकर वनता है ¡ वचनरूप सत्यधर्म कैपता हेता है, सो यहेपर संसेषमें बताया है, 
विशेष जिन्ञासुओंको म्रन्थान्तरोसे जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
भाण्यम्‌--योगनिग्ररः संयमः। स सप्तदराविधः। तयथा-पुथिवीकायिकसंयमः, अप्कायिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकसंयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्दियसंयमः, 
न्रार्द्रयसयमः, चदारान्दयसयमः पञ्चेन्द्ियसंयम प्रक्ष्यसयमः, उपेकष्यसयमः, अपहत्य 
सयमः, पभृज्यसयमः, कायस्यमः, वाद्सयमः, सन संयसः, उपकररणसयम इत संयमो घमः॥६॥ 
अथे--योगका रक्षण पहटे बता चुके है, कि मन वचन कायक कमेको योग कहते 
है । इस योगके निग्रह करनेको संयम कहते दै । निग्रह नाम निरोधका है । अथोत्‌ मन वचन 
कायके वश्च न होना, किन्तु उनको अपने वदाम रखना, उसको संयम-ध्मं कहते है । अथवा 
अवयकरम हिसा आदि या इ्धिरयेकि विषयोसे मन कवन कायको उपरत-उदाप्रीन रखनेका नाम संयम 
ह | इसके सत्रह मेद है । यथा-षएथिवीकायिकपतयम, अपूकायिकपतयम, तेजस्कायिकपंयम, 
वायुक्रायिकसंयम, वनस्पतिकायिकपंयम, द्वीन्दियपतयम, चीद्धियसयमः वचतुरिन्दियप्तयमः 
पञ्चेन्धियप्तयम, प्रेक्ष्यप्तयम, उपेक्ष्यसयम, अपहत्यसतयम, प्रसज्यप्तयम; कायपतयम; वा्प्तयमः 


म च + 

मनःसतयम, अर्‌ उपकरणप्तयम । 
ह. श 

१--जे। संयमकी प्रधानता रखकर प्रत्त हो, उसको सैयत, जे शब्दकी अयेक्षा संधिप्त दो, उसका परिमित 
हे भगवन्‌, इसका स्वरूप किये, इस तरहसे जे प्राथेनारूप हो, उसको याचन, ओर प्रशचङपको ए्रच्छन तथा अश्न 
सम्बन्धको केफर उत्तरर्पमे किये गये व्याद्यानो प्रश्चन्याकरण कहते दँ । २--गरुप्तिका भी यदी रक्षण सूतक 
लिखा हे । यथा-“सम्यग्योगनिग्ररो गुप्ति ॥२ दिगम्बर-सम्परदायने सयमका लक्षण दस श्रकार क्लि दै-“समितिषु 
वर्तमानस्य प्राणीन्धियपरदारः संयमः । ” तथा “ वद्खमिदिकसायाणै, दंडाण तर्दिदियाण प॑चण्ट॒ । धारणपादप 
णिग्गह्वागजय सजमो मणि ॥ ८६४ ॥ गोम्मरसार जीवकाड, 


4 
॥ 


प ६) समाप्यतस्वायािगमसूत्म्‌ । ९९१ 


भावाथ--प्थिवीकायिक आदि सत्रह विषयाकी अपेक्षा संयमके भी सत्रह मेद्‌ हँ | 
न विषयेसे सन वचन कायको उपरत रखना चाहिये । पए्रथिवीकायिकनीवकी विराधना 


अ ४०) 


हो जाय, एसा विचार न करना, ओर न उसके समथक कचन बरना, तथा निसपे विराधना 
रोनाय, रेसी शरीरी के न करना, अथौत्‌ इर तरहमे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
कायिकसंयम र } इघी प्रकार पतश्चेद्धिय पयन्त समी जीवक विषयमे प्तमन्न देना चहिये } जो 
इन्द्रिये द्वारा दीख सकता है, उस्रको प्रक्ष्य कहते हैँ । ए पदाथके विषयमे देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो परे्ष्यक्च॑यस्‌ है । देश कारके अनुकर विधानके ज्ञाता, शशैरमे ममत्वका 
परित्याग कर ग्ियोके पाठनमें प्रवत्ति करनेवाटे साधुके राग द्वेषरूप परिणमोका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है । प्रापकं वप्ततिका आहार आदि बाह्म साधके महण करनेको अथवा शुद्धयष्टक 


आदि पालन करनेको अपहूस्यसंयग्‌ कहते दै । शोधनीय प्दा्थको शोधकर ही रहण 
करनेका नाम प्रसृल्यसंयण हे ! इसी प्रकार सरीर वचन मन ओर उपकरणके विषयमे आगमके 
अनप्तार्‌ प्रवक्ति करने ओर उक्कै विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमे 


कायसंयप, वाकूसंयम्‌, मनः संयमं भौर उपकरणकषयमे कहते हं ॥ ६ ॥ । 
माष्यम्‌-तपा द्वेषम्‌ । तत्परस्ताद्दक्ष्यत } भ्रकणक्त चदसनक्मवघम्‌ । तद्यधा-यव- 
घज्नमध्ये चन्द्प्रतिमे दहे, कनकरन्खक्तावतस्यस्तिखः, सिदयिकीडिवे दे, सप्तसप्तमिकाद्याः 
प्रातमाईचतश -मद्रोत्तरमाचास्टछ वधेसाच सचतोसद्वास्त्यवसादं । तथा द्वादश 1यष्वप्रातमा 
मासेकादया, आसप्तमाखद्याः सप्त, सप्तसाजन्याः तलः अहीरानिकीं खाज्नक्रा चात्त॥ ७॥ 
अ्थ-- तपकरे दो मेद्‌ है~बाह्य ओर अभ्यन्तर । इनक वणेन अगि चछ्कर्‌ किया 

जायगा | प्रकीणेक तपके अनक भेद्‌ हे, जो यहा दिखाये जाति हं । यथा-चन्द्रुप्रातिम तपके दौ मेद्‌ 
ट-यव मध्य ओर वज्ञमध्य। आवरीके तीन मेद ह -कनकावटी) रावली, आर मुक्ताव | पिहविकी 
डितके दो मेद्‌ है, ल्प ओर्‌ महान्‌; पक्तपतपतमिका अष्टअष्टमिका नवनवमिका द्र 


द्रामिका इपर तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार मेद दै-भद्रोत्तर, आचाम्, वधमान ओर 
स्ैतोमद्र | मिकषप्रतिमा-तपक्रै बारह भेद है-यथा--मािकते ठेकर स्तमापिकी तक सात 
मेद्‌ ओर स्रातिकी के तीन मेद तथा एक अहोरािकी ओर एक रातरिकी । 

भावार्थ--तपके सामान्यतया दो ही मेद्‌ है । बाह्य ओर अभ्यन्तर । इनक उत्तरभेद 


ष्रह है । उन्दीमिं सम्पण तपोके मेदोका अन्तमा हो नाता हैः फिर भौ प्रायश्चित्तादिके द्वार 


देष दूर्‌ करने च्थि अथवा आत्म-शक्तरयोको परकेट करनेके स्थि जो जो विष त्‌ क्रिये जाति 
है, उनको प्रकीणीक कहते है । प्रकीणक-तप अनेक प्रकारके है । उनमेसे कच्छे मेद्‌ यह 
गिनये है । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवालको आगम-ंथ तथा पुत्नाहसंधीय श्रीनिनसेन- 
प्रिकृत दरिविंशपुराणका ३४ वो समै, श्रीआचारदिनकर्‌, तपीरत्नमहोदधिका तपार्वटी 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ .॥ 


भाष्यम्‌--वाद्याभ्यन्तरोपधिकशरीरा्पानायाश्रयां मावद्षेषपरित्यागस्त्यागः१८॥ रारीर- 
धमापकरणादिषु निमंमत्वमाकिश्चन्यम्‌ ॥९॥ चरतपरिपालनाय ज्ञानाभिच्रद्धये कषायपरिपाकाय 
च य॒रुङुखवासो बह्मचयैमस्वातन्ज्यं शवेधीनव्वं गखनिरदेरस्थायित्वामित्यथं च । पञ्ाचाया 


२९२ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाथ्‌ | नवमोऽध्यायः 


प्राक्ताः भृव्राजक्ता एदमाचायेः श्चुतादछ्ा श्चुतससुद्छा आश्चायाथवाचक्‌ इति । तस्य चह्यचथे- 
स्थेमे विशेषणा भवन्ति । अन्रह्विरति्रतभावना यथोक्ता इष्टस्परोरलरूपगन्धराच्दविभूषा- 
नासनन्दत्व चात ४२९१५ 

अथे--परिग्रदके मृलमेद दो हे-बह्य ओर अभ्यन्तर । बह्य परिग्रह दश प्रकारका है- 
सेतर वस्तु आदि । अभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारका है-मिथ्यात्व आदि । दोनो मिलकर २४ 
प्रकारके परिह ओर हरीर अन्न पान आदिके आश्रयते होनेवाे भावदोषके परित्यागको वतारे, 
त्याग-धमे कहते है।॥८॥ ररीर ओर ध्रौपकरण-नोकि पदे धमकी साधन-सामगरी कदल आदि 
उनम भी ममत्व भाव न हना, आकरिश्चन्य-घमे है ॥९॥ ्रतौका पठन करनेकरे द्यि अथवा ज्ञानकी 
धिद्धि या बृद्धिके च्वि यद्भा कषायोका परिक करनेके च्यि-जिसे कि करोधादि कषाय अपना 
फल देनेमे जप्तमथे हो जय, अथवा जर्दी ही उदथमें आकर मंद फ़ देकर, अथवां न देकर 
आत्मसि सम्बन्ध छोड दै, इपतके ्ि गुरुर्मे निवास करनेको ब्रह्मचयै कहते है ॥ १० ॥ 

नह्यचय॑का आशय--उक्तके धारण करने प्रयोजन यह्‌ है, कि सखतन्तर न रहना 
ओर्‌ सदा गुरुकी अधीनता ही निवास करना, तथा मुरी आज्ञाका पाटन करनेम सद्‌ तयार्‌ 
रहना, स्वच्छन्द विहारको छोडकर मिनकी सेवम रहते हुए ओर उनकी आन्ञाका पाठन कसे 
हुए) स्नान चासि आदि गुरणोको सिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचाय के 
जति हे । उनके पोच मेद्‌ दै-प्रनानक, दिगाचायै,शरतेदेष्ट, श्रुतसमुदे्ट ओर आश्नायायैवाचक | 
दीक्षा देनेवालोको प्रनानक, अनुज्ञामात्र देनेवालको दिगाचायै, आगमका प्रथम पाठ देनेवरीको 
श्ुतोदेष्ट, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाठे ओर स्थिर परिचय करानेवाछको श्रुतसमुदेष्टः तथा 
आगमके उत्गं या अपवाद्रूप रहस्यके वतानेवालैको आश्नायाथेवाचक कहते है । 

अ्रदयसते निवृत्ति, ओर ॒वर्तौकी मावना ये ब्रह्यचर्थके विशेषं ॒गुण हे ।--ईनक) 
प्वख्प पहले कह चुके है । अर्थात्‌ अ्रह्मका ओर उसकी . विरतिका तथा प्रत्येक त्रतकी 
मावनाकां मी व्णैन पदे किया जा चका है, अतएव उप्तको फिर यहां दुहरानेकी आव- 
श्यकता नदी हे । इन दे गणोकि पिगाय इष्ट-मनोज्ञ या अमिदखषित सपद रस गंध वणे शव्द 
जर आमृषण आदे आनन्दित न रोना, भी ब्रह्मचर्या एक विरेष गुण हे । 

धर्ैके अनन्तर संबरफे कारणेति अनुेकषाओका नामोेल किया ह, अतएव धरम 
भेर्वौका स्वरूप बताकर कमानुपतार अब उन अनुपरक्षाजंका वर्णेन करनेके, चयि सूत्र कहते हे ।- 


सूत्र--अनियारारणपंसारेकलान्यताञ्चुचिखासवसंवरनि 
जराठोकबोधिदुकमधरमसाख्याततचाचिन्तनमयुपरेकषाः ॥ ७ ॥ 


माष्यम-ए्ता द्वादशायुपेक्षाः । तत्र वाद्याभ्यन्तराणि हरारङञस्यासनचसरादान 
द्रव्याणि सर्वसंयोगास्वानित्या इत्यद्चिन्नयेच्‌ । एवं दस्य ` चिन्तयतः तेऽ्वभिष्वङ्गो न 
-गवम्ते, सा भून्मे तद्धेयाोगजं दुःखामेत्यनित्या्भक्षा १ 


पूज ७।) सभोष्यततताथधिगमसूलम्‌ । ९६९३ 


अथे--अनुपकषा रह हँ, जोकि यह इपर अनित्यानुपरे्ा आदि सतम गिनाई गईं ३। 
अनुपरक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका हे । चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह य्हपर 
गिनाये हँ । अतएव विषयमेदकी अपेक्चा अनुपरक्षाओके भी बारह्‌ मेद्‌ होते हैँ । विषयक वाचक 
अनित्य आदि शब्दके साथ अनुप्रक्षा राब्द जोडनेपे उनके नाम इ प्रकार हे नते ै-- 
अनित्यानप्र्षा, अशरणानुमरक्षा, संसारनुपकना, एकलवानुपरे्षा, अन्यत्वानुपरकषा, अशुचित्वानपरे्षा- 
आलवानुपरेक्षा, संबरामुपरक्षा, निन॑रानपरकना, लोकानुपरेक्ष, बेथिदुरुमानु्रेता, जीर धर्मस्वास्या-~ 
तत््वानुपरक्षा | 

रीर शस्या आप्तन वल आदि बाह्य ओर्‌ अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य॒समस्त संयो 
गमात्र अनित्य है, एेपा पुनः पुनः चिन्तवन करना इप्रको अनित्यासुपेक्षा कहते है ] संवरे 
अभिलषिर्योक्रो संयोगमाघ्रके विषय इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवदय करना चाहिये | 
वयो इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेमे उनमे-विषयमूत द्रव्योमं अथवा संयोगमात्मँ 
अभिषङ्ग-आसक्ति नही हआ करती, ओर उनका वियोग हो जानेपर तज्न्य दुः मी नही 
हुआ करता । अथवा जो इप्त प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनम यहं चिन्ता- 
रूप अ्िं-पीडा नदीं इभा करती, किं हाय मुपे कभी भी इन विषरयोके वियोगे उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योकि वहं सम्पण संयोगोको अनित्य समन्ता है } अतएव उसके वियोगका मय 
नहीं हेता ओर उसके संबरकी सिद्धिः हुआ करती है ॥ १॥ 

माष्यम्‌-यथा निराश्रये जनविर हिते वनस्थलीप्षठे बरत्रता श्चुत्परिगतेनासिषेषिणा 
सिंहेनाभ्याहतस्य मृगशिशोः रारण न विद्यते एवं जन्मजरासरणन्याधिभरियविपयोगापरियसं- 
भयोगेप्सितारखासदारियो मीग्यदीमेनस्यमरणाद्िससुस्थेन इःखेनाभ्यादतस्य जन्तोः संसारे 
शरणे न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । णवं हस्य चिन्तयतो नित्यमरारणोऽस्मीति नित्यो- 
दवि्स्य सांसारिकेषु भावेप्वनभिष्व्गो भवति । अर्च्छासनोक्त एव विधौ घटते तद्धि परं 
शारणभित्यरारणालुपक्षा ॥ २॥ 

अ्भ--नर किसी मी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता~ुक पकर बेठनेके योग्य जहेपर 
पोर भी धर्‌ आदि दिखाई नहीं पड़ता ओर जो मनुप्योके संचार आवा-गमनते रहित है- नहो को 
षकं मनुष्य इष्टिगत नही होता, रेसी अरण्यानी-वडी मारी वनी-अघ्वीमें अत्यन्त वख्वान्‌ ओर 
से अस्त-पीडित ओर इी लि माप्तके अभिलाषी रिप पिदके द्वारा आकान्त-पकडे हुए हिरिणके 
मेके स्यि भिस प्रकार कोर भी दारण नदी हेता-उप्तकी रक्षा करनेमं कोर भी समर्थं नही रहा 
करता, उसी प्रकार जन्म-उत्पत्ति, नरा-वृद्धावस्था, मरण-आयुके पूणं होनानेसे दारीरका वियोग, 
प्याधि-अनेक प्रकारके शारीरिक रोगः किसी भी इ वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट क्तु या क्कि 
वेते ही प्राणीका संयोग, अभिलपित-चाही हुई वस्तुका चम न होना, दद्धिता-गरीवी, दौभण्व- 


४२९ न [५ थवा न (क म 
सोमाग्यहीनता, दैमैनस्य-मनये चिन्ता आदिका रहना अथवा रग्दरेष आदि कपार्योकी अतितत 
र्वै 


९९४ रायचन्द्रमेनशाखमादयाम [ नवमोऽध्यायः 


¶डित नित्त रहना, एवं आत्मघत्‌ च्‌ परावातते जन्य सत्यु आदि अनेक कारणेपे उत्पत दुःखत 
आनान्त-अ्त प्राणीका भी संततम कोर मौ शरण नहीं है । कोहं मी जीव इ प्राणीको इन दुःखत 
वर्चनिके चल्यि मर्थं नही है । संवे अभिरपियौको एदा इस प्रकारे अरारणताका 
विचार करना चाहिय । क्योकि जो निरन्तर इपर प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि भे नित्य ही 
रा ५८ म [*) = 4. ^ ५ (~ क) [^ 
अरारण ह-मेरा क कभी केह मी रक्षक~-परपारिक दुःखेति क्चनेवाला नदीं है, वह उप्त माव 
नामे दढ हकर सदाके च्यि उद्टिय-विरक्त चित्त हो जाया करता ३ । वह संप्ाे किन्दीं मी 
विपषर्यामे आपक्त नीं हुआ करता | अनेक प्रिय-इष्ट॒वस्तुओंको पाकर भी उन्म उसकी 
[९ [,॥ ( ५, [> [१ किन कभ 9 
रति अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, ओर अप्रिय अनिष्ट वस्त॒भको पाकर उनम देप या अर- 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके समालमकी चिन्ता भी नहीं इआ करती । अस्ञरणताका 
विचार करनेवाल अरत मगवानके शासनम नि विषिका वणन किया गया है, उरक अनु- 
९. (५ [9 स ^ £ 
कूट चङनेकी चेष्ट किया करत्‌। है, ओर वह उसको परम दारण समन्ता है । अर्थात्‌ वहं 
सपश्चता हैः कि जिन भगवानने सपतारपते छृ्नेका जो उपाय बताया है, वही जीवके ये शरण 
है, अन्य कोई भी शरण नहीं हे | अतएव वह्‌ पंसार विषयमे आप्तक्त भी नही होता, 
ओरे तजन्य दुःखेप्ते वह पीडित भी नहीं हेता) क्योकि क्म-फल्की अवदेयमोगयताका 
विचार करनेसे प्रा, इष्ट अनिष्ट वस्सुओके संयेगमें वैराग्य भावना अथवा परििमकी समता 
क, £ (+ १ [> (~ 
जागृत होती हे, ओर सवन्ञ वीतराग अरित भगवानङगे प्ररूपित सत्य-सिद्ान्तम श्रद्धा इट 
हेती है ॥२॥ 
(ष्यम्‌-अनदि ससार नरसर्तयग्यानतद्युष्पामरसवद्रदणषु च क्रचत्पारवतमानरस्थ 
ताः सवं एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा 1 न 1ह्‌ स्वजनपरजनयाव्यवस्था7 च्यत । माता ष्ट 
धूत्वा भागना भयो हिता व सवात ! लामो म्चूत्वा सत्त लया दरता च चाति ! माया 
भूत्वा भागना इादहता माता च सवात । इहता भत्वा साता भागना साया च सवात } तथा पर्ता 
भूत्वा श्चाता पुज पान्नश्च भवात । श्रता शूत्वा (पता एत्र पाच्च सचत । पात्रा मूर्वा पता 
श्रता पुत्रश्च भवति । पुत्रो भूत्वा पिता भ्राता पौचञ्च सयति । भन्तं सूत्वा दास्ये सवाते । 
दासी भूत्वा भत्तो भवति । शभूत्वा भिं सवति । सिरं भूत्वा रशाञ्चुभवति । पुमान्‌ श्वा 
स्री भवति, नपसक च । खी भूत्वा पुमान्नपुंसकं च सवाति । नपुंसकं भूत्वा खी पुमा 
भवति ! एवं चठुरशीतियोनिप्रमुखरातसदस्ेषु रागद्रेषमेषहासियूतेअन्ठसिरनिदुत्तावेषयतृष्ण 
रन्योन्यक्षणापसिघातवघचन्घग्सियेोगाकरोरादिजीनतानि तीव्राणि इःखामे पाप्यन्त । 
अहा द्न्द्वाराम' कश्ठस्वभसादः संसार दति ॥चन्तयत्‌ । पप्य दस्य चन्तयतः संसारभयोष्ट 
प्श्य सिवदो स्वति । चिचण्णश्च ससारम्रहाणाय घटत इत संसाराच्चुभन्षा ॥ ३॥ 
५ म € 
अ्भ--संपार अनादि ह । उषम षडा हुआ जीव नरक तियैम्योनि मनुष्य ओर्‌ देवपया- 
थं ग्रहण करनेमे चक्की तरह परिवर्तन-परिभ्रमण करता रहता हं । कमी नरकं (नकल- 
फर तिरश्च अथवा मनुष्य हो नाता ड ते कभी तियं होकर नारकी तियन्न मनुष्य 


[ 
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या देव हे जाता है । कयी मनुष्य होकर नारकी तिरश्च मनुष्य या देव हो जाता है, ते कभी 
देव होकर तिथेच्च अथवा मनुष्य ह जाता है । इसो प्रकार अनादि कार्ते संप्ताशै जीवका चारे 
गतियमं गादीके पदियेकी तरह परिभ्रमण हे रहा है । अतएव सभी संसारी नीव इपके 
स्वजन अथवा परनन कहे जा सक्ते हैँ । अथवा इपर पसितनरीट पंसार स्वनन परननकी 
के व्यवस्था मीं तो नही बनती । क्यों एक ही जीव माता होकर बहिन भाया या पुत्री हो नाता 
है, ते कोई बहिन होकर माता री या पुत्री हो जाता है । कोई खी होकर बहिन पुरी या माता 
हो जाता ३, तो कोई पत्री होकर माता बहिन खी हो जाता है ! तथा पिता होकर को माई पु या 
पो्-नाती बन जाता है, ते के माई होकर पिता पत्र अथवा पौ हे नाता हे । कोई पौ होकर पिता 
माह अथवा पुत्र वन नाता है, तो रोई पुत्र होकर पितता माई अथवा पौ हो जाताहै ] जो स्वामी 
है, वह जल्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता हे, ओर जो सेवक है, वहं भवान्तरे अपने स्वामी- 
का स्वामी बन नाता है } अथीत्‌ अपने अपने कर्मके अनुप्तार चतुगेतियंमं रमण करनेवाले जीवक 
किप्तीके भी साथ कोई नियत प्ष्बन्ध॒तही कहा जा सकता, किं अमुक जीवके साथ अमुक्का 
पदकार यही सम्बन्ध रहेगा । क्योकि जो ईस जन्मे श्रु है, वह जन्मान्तरे अपना मित्र 
होता हा मी देखा जाता है, ओर जो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरमे अपना द्चु॒बनता 
हुआ नजर पड़ता है । जो पुरुष है, वही मर कर श्यी अथवा नपुंसक पयोयको धारण कर ठेता 
है, ओर जो खी हे, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंप्रक हो जाता है, अथवा जो नपुप्क है, वही 
मरकर सी अथवा पुरुष हो जाता है । इस प्रकार अनादि काटे ये सभी सं्ारी प्राणी मुख्य- 
तया चौरापरी छख येनियेम भ्रमण कर रहे है, ओर्‌ राग देष तथा मोहे अभिभूत-विहट 
रहनेके कारण ॒बिषयेोकी तृष्णाको छोड नहीं सक्ते, ओर इ व्यि परस्परम एक दूपतरेका 
भक्षण करने तथ। ताडन वध्‌ बन्धन अभियोग ( दोषारोपण ) ओर आकरो निंदा अथवा 
कटु मापण आदि मँ प्रवृत्त हुआ करते हैँ | तथा तञ्जनित अति तीतर दुःखोको भोगा करते 
है । अतएव सुमृकष प्राणियोको संसा स्वरूपका पुनः पुनः प्र प्रकार चिन्तवन करन। 
चाहिये, मि अहे पंसार यह दन््ाराम ओर स्वमावते दी कषटरूम हे । अथात्‌ यह्‌ संप्र इट ओर 
अनिष्ट सुल ओर दुःखरूप युगक ध्ैका आश्रयमृत एक प्रकारका उपवन है» प्रनतु वास्तवे 
इसका स्वभाव दुःख ह है । क्योकि नित्तको संपा सुख या इट विषय पमन्नते हे, वह भी 
वास्तवमे दुःख ही देः । इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवाटे मुमृक्च प्राणीको संतारे मय उत्पन्न 


५५ => 


हो कर्‌ उद्वेग-वयाकुताकी प्रति होती ह । ओर उप्ते पुनः निवैद- वैराग्य तिद्ध हो ननेषर्‌ वह 
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१---इनकी गणना पके अध्याये वता चुके द । सुख्य मेद ८४ लाख हे, न्तु उततरत्तसमेद अधिक ह 
>-- ' यत्सु लोकिकी रूढिस्तद्‌ खं परमाथत ” --प॑चाघ्यायी } 
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जीव स्ारफा नाश करनेपं ही प्रयक्ञक्षी रोता है | इ प्रकार पारे स्वरूपका पनः 
पुनः विचार करनेको ही संसारायुपरेक्षा कहते रै । 

भावाये--संपार नाम तंप्रण-परिथमणका है | इषे रमण करनेवाले जीवो 
स्वमावपतं ही हरएक प्रकारकी क्तुकी प्रापि हेती है । किन्तु मोह ओर अन्ञानके वदीमूत हआ 
किप्रीको इष्ट ओर किपीको अनिष्ट समक्ता है, तथा इथकी प्रापे सूखका ओर अनिष्टकी 
प्र्िमें दुःखका अनुभव किया करता है । वास्तवम न कोई वतु इष्ट ओर सखका कारण है 
ओर न के अनिष्ट ओर दुःखका ही कारण है | अतएव ज्ञानी जीव सम्पण प्र वप्तृक 
संयोगमात्रको दुःखका ही कारण समश्नकर उद्वेग ओर्‌ वैराग्यको प्राप्न हमा करता है, तथा 
विरक्त हो कर निवाणकी िद्धिमं प्रयल्शीर हेता हे । इपर प्रकार संप्ारके स्वरूपका पुमः पुनः 
विचार करना संरारानुप्र्षा है ओर संसारे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फट है ॥ ३॥ 


भाष्यम्‌--एक एवाहं न मे कर्चित्स्वः परो वा वियते । एक एवाहं जये । एक एव 

भिये । न मे कच्विच्स्वजनसंज्ञः परजनसंन्ञो वा व्याधिजरामरणादीमि इःखान्यपदटरति 

भ्रस्यराहारी वा भवति । एक एवाहं स्वक्रुतकभफलमद्धभवामीति चिन्तयेत्‌ । 

एवं द्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंक्ञकेषु स्मेटासुरागप्रतिबन्धो न सचति परसंज्ञकेषु च द्वेषाु 
खन्धः \ ततो निस तासभ्युपगतो मोक्षायेव यतत इत्येकत्वासुपरे्षा \ ४ ५ 


अ्थ--सस संसार पै अकेख ही ह | यहोपर मेरा के न स्वजन है, ओर न कोई 
परनन । भे अकेख ही उत्पन्न होता ह, ओर अकेला ही सखत्युको प्राप्त होता हू | निस्का 
यपर मेरा स्वननज्ञक अथवा परजनपंज्तक कहा नाता है, वह भी कोई रमा नहीं है, जो 
कि मेरे व्याधि जर। ओर मरण आदि दुःलको दुर्‌ कर्‌ प्के । प्वेथा दुर्‌ करना ते दूर रह 
उसके अश अथवा अंशांरको दूर करने या बोनेमं मी कोड समथ नहीं दो सकता । नन 
कर्मोका व॑ध भेने किया है, उनके फट्का अनुभव करनेवाला भे केस ही दू । इ प्रकार अपन 
एकाकीपनेकः चिन्तवन करना चाहिये । जो मुमृश्षु-मेक्षामिाषी निरन्तर इत प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उसको स्वननपंज्ञक प्राणियोमे सेह या अनुरांगका प्रतिबन्ध नहीं हेता । वह उन- 
को अपना समन्नकर उनके विषयमे मोहित महीं होता, ओर ईसा लये वहं उनके निमित्तत पापक 
करनेसे पराडमुखे रहता या विषये िरेक्त रहा करता हें । इसी प्रकार उस्तको परजनस्ञक 
प्रणियेमें द्वेषका प्रतिबन्ध-रकावट नहीं होती ! उनको वह पर सम्नकर उनका अकस्याण आदि करः 
नेम मी प्रवृत्त नहीं होता, ओर इसी ्थि वह सबसे बीतदरेष या निर्व रहा करता हं । फरतः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाछा जीव राग द्वेषते रहित होकर निःसज्ञताकां प्राप्त ह। नता हः 
वह मक्के स्यि ही प्रयत्न किया करता है । इसीको एकत्वानुपेक्षा कहते ईं । 

भावार्थ-- संप्र परिथमण करते हए मी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः पन 
विचार करनेकरो एकत्वानप्र्षा कहते हे । क्योकि जन्म मरण ज॒रा ओर न्याव जाद अविस्थाजप्‌ 
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जीव एकं ही रहता है, ओर उघ्रीको उनका फल मोगना पडता है । अपने सिवाय ओर कोई 
भी क्तु प्री नहीं हे जो कि कम-फलके भोगनेम एक सूम अंका भी भगीदार हो क्के । 
अतएव एसी भावनाको निरन्तर रखनेवाख जीव किकी भी अवस्थाम हतशाक्ते नहीं होता ओर 
न किप राग द्ैषका अनु ही करता है । किन्तु पूरणं ओर शुद्ध एकता-नि्वकतिके व्यि ही 
परयत्नरौील हु फरता है । इ प्रकारकी अपनी एक्राक्षिताके चिन्तबनको एकत्वानुप्रषा 
कहते है, ओर उसका फल निःसङ्गताकी सिद्धि तथा मेक्ष~एसपार्थका साधन दही है ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--रारीरव्यतिरेकेणात्मानभचिर्तयेद्‌ 1 अल्यच्छरीरमन्योऽहम्‌ । णन्द्ियक 
शरीरमतीच्ियोऽदम्‌, अनि््यं शारीरं नित्योऽटस, अज्ञं शारीरं ज्लोऽदम्‌, आद्यन्तवच्छरीरम- 
नायन्तोऽहम्‌ । बहनि च मे रारीररातखहस्राण्यतीतानि संसारे पाशथरमतः। सं एप्वायमदम- 
म्यस्तेभ्य इत्यञु चिन्तयेत्‌ ! एवं द्यस्य चिन्तयतः रारीरभरतिवर्धो न भवतीति । अन्यर्च 
रारीरान्नित्योऽहसिति निःश्रेयसे संघटत इत्यन्यत्वाद्चुपेक्षा ॥ ५॥ 
अर्थ--अन्यत्वानपरेक्षाका आश्य यह है, कि शारीरसे अपनी आलमाकी भिचताका 
चिन्तवन करना । यथा--मे शरसे सवथा भिन्न हू । क्याकिं शारीर एेन्िय-इन्दरियगोचर्‌ मते 
ह, ओर मे अनिन्धिय-जमृते हुं , रारीर अनित्य है-आयुपणं हेति ही विघटित हो नाता हे, 
अथवा उपक पहले भी अनेक प्रकारे विशीणे हेता रहता है, ओर मै नित्य ह-कभी नष्ट 
अथवा विशीर्णं नदी हेता, शरीर अन्न-ज्ञानशन्य ह आर मेँ ज्ञ-ज्ञान दशेनरूप हू, 
शारीर आदि ओर अन्ते य॒क्त हे- क्या वह उत्पन्न हेता ओर नष्ट भीहेता है, कन्तिमे 
इन दोनो ही धर्मोपि रहित हूँ अनादि ओर्‌ अनन्त दू] संतारे परिभ्रमण करते इए मेरे 
न माम कितने क्ष शारीर बतत गये, किन्तु मे यहं वही उन सन्ते मित्र बना इं हूं | इत 
प्रकार रारीरसे अपनी भिच्तताका बार बर्‌ विचार करना चाहिये । इस तरह विच।र करनेको 
अन्यत्वानुपरक्षा कहते ह । जो जीव निरन्तर इपर प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
ररीरमं प्रतिबन्ध-ममत्वभाव नहीं हेता, ओर वह एेसा समञ्च करके कि अनित्य शरीरे 
नित्य मे सर्वथा भिन्न ही हू, निःमरयप्त-पदकी पिद्धिके ष्यि ही प्रयत्न किया करता है । यह 
अन्यत्वानुरे्षाका वास्तविक फर हे । यह्‌ सब अन्यत्वानुपक्षाका स्वरूप समन्नना चाहिये | 
भाष्यम्‌--अश्युचि खल्विदं शारीरमिति चिन्तयेत्‌ । तत्कथमद्युचीति चेदादत्तरकार- 
णाञ्ुचित्वादद्युचिभाजनत्वादलुच्युद्धवत्वादद्युसपारेणामपाकाद्धुवंधादराक्यप्रती कारत्वाचेति, 
तच्राद्यत्तरकारणा््यचत्वात्तावच्छरारस्याय कारण शुक्त रोणित्त च तटमयसत्यन्ताङ्ययीति 
उत्तरमादारपरिणामादि । तययथा-कवराहारे दहि यस्तमाज स्व स्छेव्मारायं पाण्य इरेष्मणा 
दवीकरुतोऽत्यन्ताद्युचिवति । ततः पित्तारायं पाप्य पच्यमानोऽम्छीकतोऽञ्ुचिरेव भवति । 
पक्तो बाय्वाशायं प्राप्य वायुना विभज्यते प्रथक्खलखः एथरस । खलान्मूत्रपुयीषादयो मलाः 


रादुमवान्त, रसाच्छ्ाणत पारणसात, साणतान्मासस मासास्मद. मदेसलाऽस्थाने, अस्थि- 
भयां मजा, मजाम्य.- मात सवच चेत चद्टष्माद्ययच्छान्तसद्याचसेवातं तस्मादराखन्तरकाश्छा1- 
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छचित्वादद्युचि शरीरमिति । किं चान्यत्‌-अञ्युचिभाजनत्वात्‌ अश्यचीनां ख्यपि भाजनं शरीरं 
कणनासाक्षिदन्तमरस्वदर्छेष्मपित्तमू् पुरी पादीनामवस्कर भूतं तस्मादश्चुचीति । किं चान्यत्‌ 
-अञच्युष्दवत्वात्‌ ।पवामेव कण मलादीनासुद्धव शरीरं, तत उद्धवन्तीति। अञ्युचौ च ग्भ संभ- 
घतीति अ खचि शारारम्‌ क चान्यत्‌--अभपरिणामपाकाचुर्वधादात्तवे विन्दोराघानात्मभृति 
खल्वपि शयारं कटलद्पेलीघनल्यरूदसपूर्णगरमकोमारयोवनस्थविरभावजनकेनाञ्चुभरिणाम- 
पाकेनाखवद्धं गान्ध परतिस्व सावं दुरन्तं तस्मादद्युचि । किं चान्यत्‌ ।-अराक्यप्रतीकारत्वात्‌ ' 
अशक्यभरतीकारं खट्वापे शारीरस्याशुचिस्वस॒द्वतेनरुक्षणस्नानारुद्धेपनधूपपघ्पवासषुक्ति 
मात्यादिभिरप्यस्य न्‌ शक्यसदयुचित्वमपनेतमञ्चुच्यात्सकत्वाच्छुच्युपघातकत्वाचेति । 
तस्मादञ्याचै गररिमीते । एवं दस्य चिन्तयतः शरीरे निर्वेदो भवति । निधिण्णश्च दासीर 
प्रहाणाय घटत दाति अघ्याचत्वाुपरक्षा ॥ ६॥ 
¢ [+ ५ [द = ^ [8 [* [> 

अथ--अञ्युचित्वानुपरक्षाका अभिप्राय यह हे; क्रि ररीरकी अपक्तरिताका विचार 
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करना । पवर्‌ ओर निर्नराके अभिली मुमु भ्योको शरीरके विषय निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमे अर॒चि-अपविनर है । अरुचि किप प्रकारे है 2 किन किन 
कारणेति यह अपवित्र है ? एसी निज्ञाप्ता कदाचित्‌ हो, तो उत्तका उत्तर यही है, रि इप्तकी 
अप्वित्रताके अनेक कारण है । सवपते पहा कारण ते यह है, किं निन कारणोते इतकी 
उत्पति होती दै, वे इतके पूवं ओर उत्तर कारण अपवित्र है । दूरा कारण यह हे, करि यह 
अपवित्र पदार्थोका मानन-आश्रय है । तीसरा कारण है, किं यह रारीर अद्युचि पदारथोका 
उद्वव-उत्यत्ति-स्थान है | कारण किं अडुभ परिणामोके द्वारा संचित पाप-करमके उदये यह 
अनुचद्ध रहता है, ओर पेचिव कारण है, कि इप्तकी अपृक्ि्रिता किपी भी उपायके द्वारा दूर 
नहीं की जा सकती । इपर प्रकार अनेक कारणे शरीरकी अपक्निता सिद्ध है । इन सवका 
माररा यह है कि- 

शरीरका आदि-कारण शुक्र ओर शोणित दहै, क्योकि इन्दीके द्वारा मनुष्य -दारीर 

ष © ^ कि १ 
उत्पन्न हुआ करता हे । गर्भन शारीरमात्रके मूक उपादान कारण ये दो पदाथ ही है ओर 
५ [ * ^ (~ (^. ^ [3 ^~, स, . 
ये दोनो ही अत्यंत अशुचि है । अतएव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र हं । शारीरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है । सो इस अक्षास भी शरीर अशुवि ही हे । क्योकि जिप्को 
यह जीव-मनुष्य प्राणी रूपे म्रहण करता है, वह कवलादार खनेके बाद ही-गलेके नीचे उतरत 
द ५ भ वे ८, ५ भ 

ही शष्पाशय-आमाहय को प्र्होकर उसके-छेष्पके द्वारा द्रषीमूत हो जाता हे। क्या वह अव्या 
अपवित्र नहीं है अत्यन्त अपवि् हे । इसके अनन्तर वह॒ आहार पित्ताक्चयको प्राप्त हो 
कर जब पकने खगता है, उस्र समयमे कह अम्डरूप अवस्थाको धारण किया करता है । वह 
अवस्था भी अत्यन्तं अपवि्न ही है । पक जानेके बाद वह आहार वा्वरायको परा हेता 
हे । उस समय वह्‌ वायक द्वारा विभक्त हुजा करता हे । उस के खल माग ओर रस माग 
दर तरह दे पृथक्‌ प्रथम्‌ भाग हो नाते है । सट मायके द्वारा मूत्र ओर पुरीष-वि्ा आदि 
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मक बनते ३, ओर रस॒ भागके द्वारा ग्रोणित-स्कत तयार हभ करता इ | दपः अनन्तर 
करमते इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार हैके मात, मितत मदाः मदत ज्व 
ह्व, असिते म्ना, ओर मज शुक-वीयै तैयार होता दं । प्म ते ठेकर शुक्र पथन्त 
आहार्‌ के सभी विपरिणाम अचि दही है।ये दी सव शारीरके उत्तरकारण | अतव 
इनकी अरुचिताके कारण हा शरीर अशुचि ई} इत प्रकार शरीर अपविनताक 
बतनेके छथि पहा कारण जो बताया दै, सो ठीक ही है, कि आदि गर उत्तर कारणो- 
की अपविन्नतकि कारण यह्‌ अपवित्र है | 


दुरे कारणका तात्पर्य यह्‌ है, कि जितने भी अशुचि पदाथ ह, उन सवका जाधारं 
शरीर ही है ! कान नासिका ओं ओर दातके मर रारीरकं आश्रयते ह। रहत € अर्‌ स्वेद्‌-- 
पीना रेष्म-खलार पित्त मच ओर प्रीप-विष्टा आदि अपवित्र पदाथाका अवछ्कस्कूदादान 
शार री ३ । अतएव यह अपवित्रताको ही धारण करनवा € । 


तीरे कारणका जाय इत प्रकार है--कणैमल आदि नितने अशुचि पदाथ है, उन 
सवका आधार ही नदीं उत्पत्ति-स्थान मी दारीर ह हं । ससक छर ही ये सब मङ्‌ उत्पन्न 
हआ करते है । नव द्वरोसे वहनेवारे समी मलक उत्पात शरीरे दी होती हे । तथा मभक 


भ 


अङराचि होनेते दी शरीर उद्धूत-पेदा हेता ई, इपट्यि भी दारैर अराच्य॒द्धव हे--अपवित्र हे | 


चथा कारण--यह शरीर अरम परिणामीकं द्वारा सचत पपिकमाक उल्यत्त अनुबद्ध 
दे, इपल्यि अरुचि हं । माताकं ऋृतु-कालम [पताक वीये-बिदुजओकं आधान-गभाषानके समयमे ही 
लेकर यह्‌ शारीर क्रमते उन अनेक अव्याओंपे अनुबद्ध हुजा करता ह? ना (क कर्ल-जरायु (गभेको 
अच्छादन-दकनेत्ाला चम ) अवुद-पेरी घन-व्यू्‌ संपूण ममं कमार्‌ य्न जर्‌ (६वर्‌ भावोको 
उत्पन्न करिबे अदाम्‌ परिणामोके उदयरूप है । दके (वाय यहं शर।र स्वमान ह। इगन्वयुक्त 
भर्‌ सडने गद्नेवाल है, तथा इसरका अन्त दुःखरूप ह ह । ईस कारण ५ रार्‌ अपन्न ह । 


पौचर्वो कारण-यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रताकार अराक्य ₹ । कई * एसा 
उपाय नही है, कि जिससे शरीरकी अपवित्रिता दुर के जा प्तक । अनक (कारक उद्रत॑न- 
उषटन करके भी निर्म नही बनाया जा सकता । नाना तरहक रूतण तयाग करके भा 
उसी सिता द्र नदीं कर सकते } यथायाभ्य लन क न इको च्छ नहीं बना 
पक्त] चन्दन कमस्तरी केशर आदि उत्तमोत्तम पदाथाका अनुपदम्‌ करकं भ्‌ इतक कान्तयुक्त 
नहीं बना सकते । नेक प्रकारके पदार्थोकी सुगन्धित धूप देकर भी इप्को सुगन्धित नही 
बना सकते } पनः पनः विस्र विप कर घोनेते भी इसको खवण्ययुक्तं नहीं बना सकते † इतर्‌ 
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१--रसाद्रक्तं ततोसासं मासान्मदः प्रवतत । मदत ऽस्थि तता मनं मजाच्छुक्र तततः भ्रजा 1 
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फुट आदि सुगन्व्‌ दन्य टगाकर्‌ आर पुष्पमाल आदिको धारण करके भी समान्पत नहा 
चन्‌। सकते । इतत तरह कोर भां उपाय करके ईप्तकी अशुचिता दुर्‌ नही की जा पकती । 
वेय स्वभावे ही यह ररीर अदुचिरूप हे, ओर शुविताका उपघातक-नारक है । इपर 
कारणम मी रारीर अशि ही है । 


ईष तरदं अनक प्रकारे शरीरी अपवित्रताके चिन्तवन करनेको अज्लुविताुपरेक्षा 
कहत है । निरतर्‌ इस तरहकी भावना करनेवाडा जीव शरीरके विषयमे निरवेध-वैराग्यको प्राप 
ह जात्‌ ह, ओर्‌ निरिण्ण होकर _शशैरका नाश-मोक्षको प्रात करके ल्यि ही वेशा क्रिया 
फरता ह । $ भकार अश्गुचित्वानपरक्षाका वणन किया ॥ ६ ॥ 


दीस वीम 


भाभ्यम्‌-जासलवानदहासुत्रापाययुक्तान्महानदीखोतोवेगतीक्ष्णानङ्खराागमङुशठानिग- 
मद्वारभूतानिन्दियादीनवदययतस्चिन्तयेत्‌ । तच्यथा-स्परानेन्दियभरसक्तीचित्तः सिद्धोऽनेकवि्या 
वलसस्पन्नोऽप्याकारगोऽछाद् निभित्तपारगो गाग्यैः सत्यकिर्निधनमाजमाम । तथा प्रभूतयय- 
साद्कप्रसाथवमादादयुणसम्पन्नवनावेचारणनश्च मरोत्कदया बलवन्तोऽपि हस्तिमो दस्ति 
वर्धकीयु स्परानेद्धियसक्तचिन्ता यरदणसुपगच्छन्ति । ततो बन्धवघदमनवाहनाङ्कुरापाष्णि- 
प्रतादाभघातादेजानेतानें त्राणि इःखान्यद्खभवन्ति । नित्यमेव स्वयुथस्य स्वच्छन्द्‌- 
भ्रचारस्ुखस्य वनवासस्यान्चस्मरस्ति ! तथा मेथुनसुखपसब्नादाहितगमोश्वतरी परसेवकारे 
प्रसचिवमशङ्कवन्ती तीबड खासिहताऽयसा मरणमभ्युेति । एवं सवे एव स्पशनेन्दिय- 
भरसक्ता ददायु्र च विनिपातस्च्छन्तीति। तथा जिद्धेन्दियपरसक्ता सृतहस्तिशरीरस्थस्लो- 
तोवेभोढवबायसवत्‌ हेमनघुतद्कम्भपरविष्टसूषिकवत्‌ गीष्ठप्रसक्तह्दवासि क्रमवत्‌ मांरूपे- 
शीटुग्धश्येनवत्‌ वडिदामिषगरद्धमतस्यवच्चेति ! तथा घ्णेन्दियभसक्ता आओषधिगन्धलुग्धः 
सन्नमचत्‌ परदगन्धाुलारिभूषिकवच्ेति । तथा चश्चुरिन्धियप्रसक्ताः खरीदरानप्रसङ्ादज- 
नकचोरघत्‌ दीपाटोकलोटपतङ्गवादिनिपातमृच्छनतीति चिन्तयेत्‌ । तथा श्रोजेन्दियप्रसः 
्तारितत्तिरकपोतकपिनेरवत्‌ गीतसगीतप्वनिरलोरसगवद्धिनिपातसृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । 
एवे चिन्तयन्नास्चवनिरोधाय घटत इति आसरवाञ्चमरेक्षा ॥ ७ ॥ 


अ्थ--पातवीं भावनाका नाम आचवानुप्रेक्षा है । करपोके अनिके मागेको आरसेवं कहते 

है। आखवके मेद्‌ पटे बत नुके दे । फरुतः ये सभी आस्त इप्त सक तथा प्रलीक दोन ह भवम 
अपायपर्ण-दःघदायी ३ । दुःखकि कारण तथा आत्मको कस्याणपते वंचित रखनेवाले हे । जिस प्रकार 
बडी बडी नदियेकि प्रवाहका वेग अति त्षिण हता है, जर अकुशर--अक्ररयाणकं आगमन~प्रक्य 
ओर कराछ-कटयाणके निगेम-वाहर निकच्नेका कारण-द्वार इ करता हं । उस प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आखव भी जीरको अकल्याणपते युक्त कराने ओर कस्याणतते कचित्‌ रलनक 
माम है । इस प्रकार संवरके अभिली साधुञंको इनकी अवचता-जधमताका विचार करना 


चाहिये । निनके द्वारा कमौका आव होता दै, उनमें इन्द्रिया प्रत्यक्ष दीखनेवारे एत कारण हः 
कि जिनसे जीवको इसी मवम छेदा सहन करना पडता है । परलोकके च्यि भी इनत अशुभ 


€ ध 
सूत्र ७ ।| सभा्यतच्वाधापिगमसूष्रष्‌ । ४०१ 
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कमका सचय होता ह । इन्द्रर्या पच हं । उनयसं प्रत्यकका किचार्‌ करन योभ्य स्वरूप | 
प्रकार है-- 
स्पसन--निसको अनेक सिद्धि प्राप्त थी, अनेक बडी बडी ओर छोरी छद वियाओके 
घर्प्ते पारपण था, तया जा अक्रम गमनं करनवाखः; अर्‌ जा अष्टाङ्ग पहानागत्तयाखार्का 
पारगामी था, एसा गाग्ये गोत्रम उत्पन्न हुआ सात्यके- मार्दव इतत इन्द्रियम आसक्त-टीनचित्त 
रहने कारण ही शल्यको परप इआ । श्म इका सष्ठ वणेन हे } इते स्षरनिन्दियकी 
आप्तिक्तका दना इ] भवाम अवद्यह्प (गहंत~त्याञ्य ) जां फड प्रप्त हाता ड) वह्‌ सिद्ध रता 
हे । इसके सिवाय परत्यक्षम भी देखा जाता हे, कि जिघ्र वनम घ्न तूण वृक्ष आद ला्य-सम्‌न 
ओर जट प्रचरखूपते पाया जाता ३, ओर्‌ इसी ध्य उस वनम यथ॑च्छ अवगाहन करन जादि 
गणात्त सम्पन्न-पासयणे रहकर स्वतन्त्र ।वहार्‌ करनेगङे पदान्पत्त ओर्‌ बट्वान्‌ भा हस्ता ईस 
 स्परानान्द्रयम आतिक्तचत्त ट्‌कर्‌ इस्तिवन्धकयम्‌ फलं नर्त ती अर्‌ पकडे जाकर्‌ यधनर्क 
परात्त हो जाते ह । तथा इपके अनन्तर बधनं वध दमन वाहन-पवारी ओर अकुशके द्वारा देना 
` मग व्यथित होने तथा अभिघात-मार्‌ प्रभृति अनेक कारणत उत्पन्नं तीर दुःलाका अनुभवं 
कया, कर्तं इ» अर्‌ जिस्म कि अपने अण्डकं साय साथ स्वच्छन्दं धूमनकं सुसंकां अनुभवे 
क्षिया करते ये, उस वनवाप्रके सदा याद्‌ क्रिया कपतं ६ । 
तथा लि्री मेथन सलक जोभमे फैसकर जव गभ॑वती हो जाती ई, तव वह भरसवके 
प्मय वचेको पेदा नहं कर सकती, ओर उसकी तीन वेदना जागहत हकर कश दुर 
सत्युदो प्रात हो जाती है । प प्रकार स्पशनेन्धियमं अत्याप्तक्ति रसनेवारे समी प्रणियाको 
ईस लोक तथा परखकमं विनिपात-विनाराका ब्रह्न हात इए हा दसा जाता हं । 
रपनेन्धिय स इन्द्रियके वराम पड़े इए प्राणी मी दोन मवेमिं छेशकरं ही प्राप्त हेते ह । 
इष॒ जक उनका छेदा प्रत्यक्ष सिद्ध है । नित प्रकार मरे इए दाथीके शरीरपर बेडा हज 
~ __ _-__----------------------- 
~ १--जनधर्ममे ११ दध मनि ह, जोकि चु्ैकारमे हो खक दै । उनमेसे तिम डका नाम सात्यकी ६। 
इनकी कथा शा्चमि वणित । यरास्तिखक चस्पू, आराधनाकथाकोष आदि अथोभ इनकी उतसत्ते जादिका 
खुलासा वभेन किया दै, सो वहोषर या अन्य कथा-पुराण-अयम्‌ देखना चाये! उसका साराश यदी है, फि ये सुनि 
भौर आ्यिकाके ्् हो जनेसे उलन्न देति द । दीक्षा-घारण करके ११अग ९ पूमैतकके पाठी होते हैँ । जब अध्ययन 
कर्‌ चुकते दै, तव ५०० महावियाएं ओर ७०० ुद्रफ-छोी वियाएं आकर उनसे अपना स्वामी वननेकी प्रार्थनां 
किया करती है । वे भी उनके खभ आकर तपस्यसि ष्ट दी जाते € जर स्परेनेद्धियके विपर्यमि रत होकरं 
आयुके अन्तम दुगेति को जाया करते हं । अश्न महानामत्त शाखोके नाम इस प्रकार ई-१ अतरीक्ष २ भीम 
-३ अंग ४ स्वर ५ स्वप्र ६ रक्षण ७ व्यज्ञन ८ छिति। रघा चण आदिक उदछालना, अपने ऊपर उछलकर 
डा सेना, उनका उखाडना तोडना फेकना ओर जरम विरोडन-मथन आदि करना 1 ३-दाधियांको पकडनके 
स्यि एक खड बनाया जाता दै, ओर शिक्षित हाधियां या हथेनियाक द्र उम लाकर वह जगली हाथी फएसायां 


जाता दै! उसको दस्थिवेधेकी कहते दं । ५ 
५ 


ल 
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किन्तु नदी वेगमं पड़ा हुज कौआ, अतश अयवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या सीत चुम धीके घडमे प्रवि्ट-घुपरा हुआ चृहा, तथा सरोवसमे द्‌ निवाप करनेवाला 
कृद्ुजा गाके वाडम फेप्तकर्‌ जिन दशाको प्राप्त इभा करता हे) इप्तरी तरह माप्तकी उर्टीमे 
समके व फे हुआ बानपक्षी या कय्या-लेहके कायिम छे इए मांप्-खण्डके मक्षणकी 
गृद्धि-अतिराय हुव्ताको रसखनेवा मच्छ निप्र दशो प्राप्च हआ करता है, उसी दराको 
निन्हा इन्द्रियके समी छम्पटी प्राप्न हुआ करते ह, यह वात ईन उदाहरणे षिद्ध हती है । 
घ्ाणेन्द्रिय--पपेको पकडनेबठे एसी ओषधको सपेके निवप्प्यानके पाप रख देते है, 
कि जिसकी ग॑ध उप्रको अति प्रिय मादरम हेती हे। सपे उस्न ग॑धके खोभपते वरह आता है, ओर 
पकंडा जाता है । इम तरह निका इद्धियके वक्ञीमृत इए सष॑की जो दशा होती है, अथवा 
माप्के ग॑घका अनुप्ररण करनेवाछे चहेको जो अवस्था भोगनी पडती है, वही दशा सम्पण 
ना्षिका इद्धियके टम्परियोकी हआ करती हे । 
चक्षरिन्दिय--इस इन्दरियके विषय आपक्त प्राणी मी ी-द्दीनके निमित्तत अर्जनं 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाराको देखकर चश्च हो उठनेवारे पतङ्ग-कीडेकी तरह विनि. 
पात-परतितदशा या सत्यु प्राप्त हेति इए ही देले जाते है 
ध्रोत्रेन्धिय---इप्त इद्धियके रम्पटी भी तीतर केपोत ओर कपिज्ञ॑ड चातक~-पपीहाकी रहं 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिको सनते ही च॑चर चित्त हो उठनेवाछे हरिणकी तरह विनिपत्त~ 
नाशको ही प्राप्त होते ३ । 
इपर तरह संवरके अभिलषियांको इन आर्चवद्राररूप इन्दियोकी अवद्यता-निङ्क्ताक्षा 
विचार्‌ करना चाहिये | जो मिरैतर इ प्रकार चिन्तवन करता रहता ३ वह भ्य सधु सम्पूणे 
अपाय-नारके कारणम्‌त इन आखवीका निरोध करनेके चयि दी चेष्ठा करनेमे दत्तचित्त हो नात 
है। तथा मोक्षका साधन्‌ किया करता है । इस भ्रकार आसवासुपरक्षाका स्वरूप समक्चना चाहिये ॥७॥ 


माष्यम्‌-संवरां्च मदाव्॑तादिगुष्त्यादिपरिपालनाह्ुणतर्चिन्तयैत्‌ 1 सवे धते यथो- 
काश्चवदोषाः संब्ुतात्मनो न भवन्तीति चिन्तयेत्‌ । एवं धस्य चिन्तयतो मतिः संवरायेव घटत 


इतिसंवयालुभेक्षा ॥ ८ ॥ 
अथ--संवरका खूप पहरे बता धके है, कि आस्तवके निरोध-रोकने-रकावट्को संवर 


कहते ई! यह्‌ संवर पंच महात्रतादिरूप तथा तीन गु आदिं खरूप हं । जव कके आक्षव सम्पूण 
अपाय-नाश्चका कारण है, ओर संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यहं बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, 
क्ति संवर सम्पणे कस्यार्णोका कारण हे | अतएव सवरकी गणवत्ता-महताका चिन्तवन करना 
चाहिये विचार करना चाहिये, कि उपर जो आखवके दोष वताये है, वे संवर सहित जीवको कभी मी 
प्रास्त नहीं ह सकते | इत्र प्रकार संक्रकी गृणवत्ताका विचार करते रहनेवारे जीवकी वुद्धि संवरकी 
तिद्ध करनेके स्यि दी प्रवत्त-तैयार हुआ करती हे 1 इस पकार संवरातुमेक्षाका वणन किया॥९॥ 


मू ७ ।}' समाप्यतत्वाथापिगसूम्‌ । ४०९६ 


साष्यम-- निर्जरा वेदना विपाक सत्यनरथा्वरम्‌ । स प्रिदिधोऽवुद्धिपूवैः कशसूकस्च । 
तन्न नरकादिद् कसकरूपिपाकतो योऽङ्द्धिपूयैशस्तश्चुचतोऽखुगचिन्तयेदङुरराल्चनन्ध इति\ तपः 
परीषटजयक्रतः कुरारभूलः । तं यणतोऽलचिस्तयेत्‌ । छमा्वन्धी निरुद्धो वेति । एव- 
मलुचिन्तयन्कभैनि्जरणायैव घटत इति नि्जराष्पेक्षा १९॥ 

अ्थ- निरा तदना ओर विपाकं ये सब शव्द एक ही अथे वाचक है । निर्जरा 
दो प्रकारक हज करती है ।--एक अवृद्धिक दूरी कुराटमूल । इनमे से नरकादिक 
गतिर्मे नो क्के फठ्का अनुमवन विना किप तरदके बुद्धिपैक प्योणके हुजा करता है, 
उको जघद्धिपुैक कहते है । दृ निनैरके प्ति उदयत जीवको कुरालनुमनध नही दै, पेपर 
समना चाहिये ! तके कलेस तथा पररीपोके जीतने जो कर्मोकी निभरा होती है, उको 
ुदालमूल निभरा कहते ह य निर्जर ही कार्यकारी है । इस प्रकार इतकी गुणकत्ताका पुनः 
पुनः विचार करना चाहिये । अथवा द्की शुमानुर्धता या निरनुबन्धताका मी चिन्तवन करना 
चयि । इष प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाला पुम कर्मोकौ निजैरा करनेकी तरफ ही 
वृत्त हुज करता है । 
मावार्भ--जत्मके साय छो हए पदरकि वर्मा आत्माते एवदेश वियोग 

देनेको कर्मफ एवदेश-आंशिक क्षयको निज॑रै कहते दे। आत्मके साय बेपे हुए कम॑ अपनी 
लितियो पूरौ करके आत्मति सन्ध सवयं ही द्‌ वते है इकेष्थि कोई साप प्रयत जततपारण 
कारणत्वरम आावयक नही है| सयति पूण हेनिपर स्वं ठी कम आत्मत सम्बन्ध छोडकर कद्‌ नते 
है । सृपो अलुदधपतनिनैरा कहते है । कोके इमे करमोको निनी करनेके चि 
कोई भी ुद्धिूषैकनिजैराके कारणका प्रयोग नरह किया जाता । यह अनादिकार्ते दी होती 
चली आ रही है । इतका फठ्‌ कुछ भी अत्म-कस्याण नहीं है । अतएव इतके विषयमे अकुरलानु- 
बन्धताका ही विचार किया जाता हे । क्योफि एसा विचार करनेते आत्म-कल्याणकी कारणमूत 
निजैराकी तरफ प्रवृत्ति होती दे । 
. क्प करने ओर परीषहके नीतनेे कर्मक स्थिति पूर्ण होने पटे ही निरा हो नाती 
हे । अतएव इसके निमित्तसे जीव मेक्षके मागमे अग्रेतर बनता हे, ओर इसी ्यि इसको 
कुशरमूक कहते है । इसकी गुणवत्ताका चिन्तन भी मोक्ष-मार्मको सिद्ध कएनेवाडा हे | 
इसाथ्यि मुमुक्षओंको अवध्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इपत प्रकार निर्जराघु 
्रक्षाका वणेन क्रिया ॥ २॥ 

साष्यम्‌--पश्चास्तिकायात्कं विविधपरिणामयुस्पत्तिस्थित्यन्यताचग्रहभक्ययुन्तं लोक 
चिन्नस्वभावमयुचिन्तयेत्‌। एवं छस्य चिस्वथतस्तच्वल्नविदयद्धि भवतीति लोकानुमेश्ा ॥१०॥ 








१-एकदेदा कम सं्षयरक्षणा निजैरा । दो भेदके नाम सविपावनिजेरा ओर अविपाकानिजैरा ये मीदै। 
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अथे--लोकका स्वरूप पदे भी बता चुके है; कि यह पश्चासिकायरूप है । जीव 
पद्ध धमं अधमं ओर आकाराके प्मूहुप्रूप ह । नाना प्रकारमे परिणमन करनेवाख, उत्पत्ति 
स्थति भेद अनुग्रह ओर प्रख्य मावको धारण करनेवाला, तथा विवैष-आचर्यकारी स्वमाक्ते 
युक्त हे । प्त प्रकार लोकके स्वरूपका वार्‌ लार्‌ चिम्तवन करना चाहिये । नो साधु इस प्रकार 
।चन्तवन्‌ करता ह उक्षकै तत्त्वज्ञानमं विश्ाद्ध हआ करतीं हं | 


भावाथे--खोकका चिन्तवन करनेपे त्वन्नान निमेर्‌ होता है | क्योकि वह तत्कि 
ओर उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इष्ट पदारथोकी तरफ श्रद्धा 
ददं होती है, निपतते कि सिद्धिके साधनकी तरफ युपुक्ु-साधुनन अग्रे हुआ करते है ॥१०॥ 
साष्यम्‌-अनादौ संसारे नरकादिषु तेषु धवरग्रदणेष्वनन्तक्रुत्व, परिवर्तमानस्य जन्तो- 
विविधड्ःखाभिहतस्य मिथ्यादक्षेनाद्यपदतमतेज्ञा नददीनावरणमोदान्तरायोदयाभिभूतस्य 
सम्यग्दरशनारि वि्ुद्धो बोधिडुकंभो भवतीत्यसुचन्तयेत्‌ ! ण्व ह्यस्य वोधिहुलैसत्वमलु- 
चितयतो बोधि प्राण्य भमादो न भवतीति बोधिडुंभत्वानुपेक्षा ॥ ११ ॥ 
अ्थं-- यह चतुर्मतिरूप संपतार अनादि है । अतएव संसारी -प्राणी मी नरकादिकं चारं 
गतिम अनादिकाङ्ते ही परिभ्रमण कर रहा है । नारक आदि मर्वोके पुनः पुनः महण करने ही 
सदाते प्रदत्त है । एक वको छोडकर दरे भवको धारण कर पुनरपि पठे ही मवौको धारण करने- 
रूपम पयिर्तन यह प्राणी अनादि सं तास अनन्त बार कर चका है । संप्तारकी चारं गतिेमें अनन्त बार 
परिवर्वन कनेक कारण नाना प्रकारके दुःखे अमिहत-पीडित है, ओर ह रहा हे । इस अनादि परि- 
मणका कारण मिथ्याद्रोन है । मिथ्याददौनके उदयते दस जीवकी मति-स्मीचीन-यथायं बुद्धि नष 
हो चूकी ३, ओर इसके पाथ ही यह नीव ज्ञानावरण ददंनावरण सोदनीय ओर अन्तराय इन चारो 
घातियाकमोकि उदयते अमिम्‌त-व्याकुल हो रदा ३ै, जिसमे कि इसकी ज्ञान दशन सम्यकंतव 
जर वर्यराक्ति लप्तपराय हो गई हे, तथा विपरीत वन ग हं । अतएव इतत नीवको प्म्यग्दशेनादिक 
द्वारा अत्यन्त विद्ध बेधि-पम्य्ञानका लम दुःशक्य-दुःसाध्य हे । इपर प्रकार साधुभाका 
बोधिकी दुर॑भताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये । जो इपर प्रकारे बेोधिदुरमताका चिन्तवन 
करता रइता है, वहं जीव बेधिको पाकर्‌ प्रमादी नहीं बनता। 
भावा्थं--अनादि काटे कर्मके पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हए एक रत्न 
जये सिवाय प्रमी वस्तओंका लाम अनन्त वार हआ, किन्तु रलव्रयकी प्राति एक वार भी नह। 
सो सकी ¡ अतएव सवस अधिक यही दुर्म हे । ईप्तके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओपे 
पीडित ही वन रहा है । इसथ्यि सम्पूणं सुका साधन रलत्रयका छम हो जानेपर्‌ विक 
साध प्रमादी कैसे बन सक्ते है 2 वे उसको पाकर उसकी रक्षा ओर पृष्ठिमं ही प्रवृत्त हुजा 
करते है ! इस प्रकार बोधिदुकेभत्वाटुपरक्षाका वणन हआ ॥ ११ ॥ 


~ 
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भाष्यम्‌-सम्यग्दरोलद्वारः पथ्चमदाव्रतसाधनो द्वादश्षाङ्मोपदि्ठतत्वो गुप्त्यादििञ्यः 
ह्यवस्थान संसाचकतिवा्टको निःप्रेयस प्रापको भगवता परयर्षिणारहैतादो व्यास्यातो धं 
त्येवमयुचिन्तयेत्‌ । एवं छस्य धर्मस्वास्याततक्चमञुचिन्तयतो मार्गांच्यवने तदनुष्ठाने च 
पवस्थानं भवतीति धम॑स्वाख्याततस्वाञुचिन्तनाछुपेश्चा ५ १२॥ 
अ्भै--प्रमषिं भगवान्‌ अरहैतदेवने निप्तका व्यास्यान क्रिया डे, अरो वही एक रेस 
महै, क्रि नो जीबको संसारे पार उतारनेवाख ओर मोक्षको प्राप्त करनेवाला है, । उसका 
र सम्य्दरांन है । सम्यवत्वका स्वरूप परे बता चुके ह । उसके वारा ही धमकी सिद्धि 
ती है । उसके विरेष स्राधन पोच महात्रत है । दसा श्ूढ चोरी कुशीर ओर पथिहका 
पत्मना त्याग, उप्ते पूर्ण स्वरूपको सिद्ध करनेवाख है । धमैका तत्व--वास्तविक स्वरूप 
हादशाज्ञमं बताया है | उप्की निदोप- निर्मल व्यवस्था-स्थिति गु आदिक द्वारा हआ करती है | 
इम प्रकार आतथमेकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाह । इपर प्रकार धके उपदि 
तत्वका जो साधुजन वार्‌ बार चचार करते है, वे मोक्षके माम॑ च्युत नही हेति, ओर उसके पाटन 
करनमं व्यवस्थित हो नाति है । इप्‌ प्रकार धमेसवाखूयाततच्वभावनाका वर्णन पूण हज ॥१२॥ 
भान्यम्‌--उक्ता अनुपरक्षाः, परीषहान्‌ वक्ष्यामः ॥ 
अ्थे--इष प्रकार बारह मावनाओंका वर्णन क्रिया । प्त अध्यायकी आदं संवस 
साधनोका जो उदेव किया है, तदनुपार गि समिति ओर धमैके अनैत कमसे बारह अनुप्ा- 
जका इस सूत्रम व्यास्यान किया । जन कमानुप्तार मावनाओके अनन्तर संवरका साधन नो. 
प्रीषहनय वताया है, उनका स्वरूप बतनेके ल्ि यदोषर परीषहौका वर्णन करने प 
उनक्रा सहन क्यो करना चाहिये, सो बतानेको सूत्र कहते हे । 


सूत्र-मागौच्यवननिजेराथं परिषोढम्याःपरीपहाः ॥ ८ ॥ 


माष्यम्‌--सम्यग्द्दीनदिमोक्षसागोद्च्यवनार्थे कसं निजैरार्थं च परिषोढन्याःपरीषहा- 
दाति । तयथा- 


अथं--पम्यग्दरोन आदि रत्न्रयस्वरूप मोक्ष-मागैसे च्युत न हेनेके स्यि ओर कर्मो्ी 
(0 अ भ कभ [> 
निनरा हो इसके स्यि परीष॑का भले प्रकार सहन करना चाहिये | 


भावारथ--ने परीपहेते भय साता दै, व मोकष-मागैको मदेप्रकार तिद्ध नदीं कर सकता, 
ओर न तपश्चरणमे इतनी ददते विना बह करमोको निर्न टी कर प्रता है । अतएव इन 


दे भ्रयोरनेको सिद्ध करके लिये सम्य प्रीषह सवीत्मना सहन करनेके येग्य ही बताई हे | 
परीपह शब्द्‌ अन्वथं हे {परिष इति परीपहाः । अतएव इनके जीतने ही महत्व 


न 


भ, [9 ९७ म [५] ध 
दे । यन्रमि यपर परीपदोके जीतनेके दे पयोजन बताये है-एक मेक्षमार्पसे जप्रच्यव ओर 
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व क 


दूरा कर्मोकी निजे । किन्तु पत॑वरकी प्ाधनतारूप भी इप्तका प्रयोजन है, जोकि प्रकएणगत 
हौनेपे खयं दी सम्म आता हे। 

जिनके निमित्तम धमराधनरमे-मोक्ष-मागेके साधनम अथवा करमोकी निर्भर उपायमृत 
तपञ््वरणम विघ्च उपस्थित हो प्तकता' ह, दे पीडा विदोषको परीपह समस्चना चाहिये । यदपि 
एसी पीडाएं अनेक हो सकती है, परन्तु उन सवका जिनमे समके हो नाय, रेसी पीडां 
कितनी हँ १ ३ वाह हैँ! उनका ही नमेेव करनेके स्थि सूत्र कहते हैः-- 


सूच्र--्वत्पिपासाशीताष्णदंशमशचकनाग्न्यारतिखीचयानिष 
घा्स्याक्रोरावधयाचनासभरोगतृणखशपङसकारपुरसासमन्ना- 
त्ानादशेनानि ॥ ९॥ 


भाव्यम्‌--श्चुत्पसीषदः, पिपासा, रीतम्‌, उष्णम्‌, दंरामहाक, नारन्यम्‌, अरति, खीपरीषटः 
चर्यापरसषटः, निषदा, राच्या, आक्रोराः वधः, याचनम्‌, अछा" रोगः, वृणस्पहः 
मलम्‌, सत्कार पुरस्कारः, पन्ञाज्ञानेऽदरीनपरीषह इस्यते द्वाविंरातिधर्मविश्वदेतवो यथोक्तं 
भ्रयोजनमभिसंधाय रागद्वेषौ निहत्य परीषदा. परिषोटन्या भवन्ति ॥ 

पञ्चानामेव कर्मधकरतीनासरदयादेते परिषदा प्रादुभंवन्ति । तयथा-ल्लानावरणवेदनीय- 
द्रोनचारित्नमोदनीयान्तरायाणामिति ॥ 


अथे--परीपह वाईस है-्षधा, पिपापता, शीत, उष्ण, दंशमक्षक, नाम्य, अरति, खी, 
चयी, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, जलाम्‌, रोग, तृणस्सशे, म, सत्कारपुरस्कार, 
प्रज्ञा, अज्ञानः ओर अद्शन । 

हन बाईसो परीषहोंको धर्मम विघ्र उपस्थित करनेका कारण समद्चना चहिये । क्योकि 
हनके न जीतनेते या इनके अधीन हो जनेपर रतवयरूप धरमके आराधन करनेमँ विध उप 
स्थित हेता है । अतएव निस निस परीषहके जीतनेका जो जो प्रयोनन बताया है, उप्तको 
ध्यानम रखकर--रक्ष्य करके इन समी परीपषहाको राग द्वेष छोडकर जीतना चाहिये । 

भावार्थ-- षट विषयत राग भावी एकान्त प्रवति ओर उपनी प्रकार अनिष्ट॒विषयमं 
द्ेषकी प्रवृत्ति भी म॒मृक्षुञके च्यि हेय-छोडने योग्य ही है । अतएव रक्त विषयमे भी यह्‌ 
वात ध्यानम रखकर परीषहोंको वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये । यथा क्षुधाको आनष्ट 
समन्चकर उसके शमन करने भी प्रवृत्त न हेना-उसमे द्वेष करना अथवा उप्त 
इष्ट॒ मानकर उ्के श्वमन करनेन राग भावके वरीभूत होकर अयोग्य उपायका मी 
आश्रय ठेना अनुचित है । अतएव दोना मावोका परित्याग हेनिते ही वाप्तवमे प्री. 
पहनय कहा जा सकता है । इसी स्थि विधिपू्ैक श्चुधाका शमन करना किन्तु यश्य 
उपाय न मिरनेपर उप्तके वशीमूत न होना-मनमे तरमलहट-गृद्धि-चिन्ता दिका न 


सत्र ९-१०-११ 1] सभाप्यतत्वाथौधिगससूत्रम्‌ । ` ४९७ 
होना, कषत्परीपहका जय कहा जाता है, रेप सम्चना चाहिये । इसी प्रकार पिपासा-प्याप् पर्षह 
आदिक विषयमे भी समश्च खेना चाहिये । 
इन परीषहके होनेमं कारण क्या है १ तो ज्ञानाबरण वेदनीय दशैनमोहनीय चासि- 

मोहनीय ओर अन्तराय इन पच प्रकृति्वोका उद्य ही इनका अन्तरङ्ग कारण है । 

इन पाच करमेकि उदयकी अक्षास ही यपर परीपहौका वणेन किया मया 
हे । अतएव जर्होतक निप कैका उद्य प्राया जाता है, वरहतक उप्र कर्मके उदयते कही 
ननिवाडी परीषहोका भी उदे किया गया है, रेप समन्नना चाहिय । कि करप कमैके उदयत 
कौन कोनी परीषह हती है इस्त बातको वतानेके पूष उनके स्वापियोको बतति दै, फि किंतनी 
कितनी परीपह किप किंप्त गुणस्थानवतीं जीवके पाई जाती है । अव इपी वातको बतानेके 
व्यि सूर कहते है-- 

सूच्--सूुषमसंपरायडद्चस्थवीतथगयोस्यतुदर .॥ १० ॥ 

भाष्यम्‌-सूष्ष्नसंपरायसंयते छद्यस्थवीतरागसंयते च चवुदैरा परीषदहा भवन्ति ।-- 

छ्ि्िपासाशीतोपष्णदंरामशकच॑र्याभरज्ञाज्ञानाखामराध्यावधंरोगतृणस्परोमलानि । 


अथै--सूमत॑पराय गुणस्थानवाे ओर छद्मस्थ वीतराग संयमिर्येके उपयुक्त वा 

परीपहमेसे चौदह परीषह पाईं जाती रहै जोकि इतत प्रकार हैः-क्षधापरीषह, पिपाप्तापरीषह, 
शीतपरीषह, उष्णपरीषहः, द॑शमशकपरीषह) चयपरीषह प्रत्तापरीषह, अज्ञानपरीषह, अखाभप- 
रीष, शध्यापरीषह्‌, वधपरीषह, रोगपरीपह, तृणस्पशपरीषह्‌, ओर मर्परीपर । 

८ मावाये- -संपराय नाम कपायका हे । जहोपर सेमकषाय अत्यं मेदं इह नाती 
हे-धुरे हुए कुपुमके रगके समान जहेपर्‌ उसका उदय बिल्वक ही हख्का पाया जाता है, 
उपको पृ्ष्मसपराय कहते है । यह दश गुणस्थानकी सन्ना है । इसी प्रकार जहत केवल. 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग द्वेषरूप मोहक्ं॑वीत चका हे-रान्त या क्षीण हो 
चका है, एसे ग्यारहुवं जर बारहवै गुणस्थानको छश्स्य वीतराग कहते है । इन तानं ही 
गुणस्थानेमे चौदह परीषह पाई जाती है । क्योकि प्रीपहोके कारणभूत कमेका उद्य इन 
गुणस्यानों तक पाया नाता है । क्योकि यहं वात उपर ही कह चुके है, कि प्रतिपक्षी केत 
उदयकी अपेक्षासे ही परीषहोका प्रदुमौव समन्नना चाहिये । 


(~ 
भू्र--एकादश जनं ।! ११॥ 
भाण्यम्‌--प्काक्शा परीपदहा" संभवन्ति जिने वेद्नीयाश्चयाः । तथ्चथा-श्पिपासासी- 
तोष्णदरामराकचयौरश्यावधरोगवृणरूपरमलपसीषदा" ॥ 


अर्थ--वेदनीयकर्मके आश्रयते जिन भगवान्‌-तेरह्वं ओर्‌ चौद गुणघ्यानवारेक् 
[५१ ५ हे [र भ [ (५ 
प्यर्‌ परीषह समव दै । जोकि इत भकार है-श्षापरीपड, पिपापरापरीपह, शीतपरीपह, 


४ । 
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उष्णपरीषहः द॑रमरकपरीपहः चयीपरीपह, शय्यापरीषह, वधपरीपह्‌, रोगपररषह, तृणस्परोपररीषट, 
आर सर्परीषह ! 
भावयं -यं ग्यारह परीषह वेदनीयकमेकं उदये हआ करती है, ओर वेदनीय, 


^ ^~. 


कका उदय तेरहवे गुणस्थानवर्ती जिनभगवान्‌ के भी पाया जाता है, इप्त अपेक्षा हन परीषहकी 
£ २१ 


अरिह्तके मी संमवता बताई गड है| 


घू्र--वादरसंपराये सवे ॥ १२॥ 
भाण्यम्‌-वाद्रस्षपरायसंयते सर्वे द्वाविरातिरपि परीषदाः सम्भवन्ति ॥ 
अ्थ--वादरत्तपराय-नवतव गुणस्थान तक सभी-वाों परीषह समव है । 
भावाथे--बाद्र्‌ नाम स्थल कषायका हे । जहोतकं स्थर कषायका उदय पाया जाता है, 
उप्त नवव गुण्थानको बाद्रसंपराय कहते है । वहोतक सभी परीषहका संभव हे । | 
बास परीषहोकी संमवता नाना जीर्ेकी अपेक्षासे है, न के एक जीवकी अपेक्षा | अथवा एक 
जीवके मी भिन्न काठ्की अपेक्षा सव परीषह समव है । क्योकि एक कार्म एक जीवके १९ 
से अधिक परीषह्‌ नहीं हो सकती, एसा अगे चद्कर्‌ वणेन करेगे | 
इ प्रकार्‌ परीषहौके स्वापियोको बताकर साधनकरो बतानेके स्यि अब यह वतते है 


किं किप किप कमके उद्यमे कोन कोनघी परीषह होती है ।-- 


सून्र--ज्ञानावरण म्ज्ञाज्ञानं ॥ १३१ 
भाष्यम्‌--क्ञानावरणोदये भ्रज्ञाज्ञानपरीषदौ भवतः ॥ 

अ्थे--प्रन्ना ओर अज्ञान ये द-परीषह्‌ ज्ञानावरणकरमके उद्यते हआ करती है । 

भावा्थ--ज्ञानावरणकमेके उदयते ज्ञानका अभाव हेता है । इप्रल्यि उप्तके उद्‌- 
यसे अज्ञान परीषहका उताना तो ठीक हे, किन्तु भज्ञापरीषह उसके उद्यमे कप्त तरद कदी 
जा सकती है 2 क्योकि प्रज्ञा ते ज्ञानावरणके क्षयोपयममे होती है! अतएव ज्ञानमावको 
त्ञानावरणके उदयते बतनेका क्या कारण है ? 

उत्तेर--परज्ञा ओर प्र्ञापरीषहमं अन्तर हे । ज्ञाचावरणके क्षयोपश्मपे जमिन्यक्त^प्रकः 
हइई॑वद्धि विरोषको प्रज्ञा कहते है ओर अपनी वुद्धिया ज्ञानकाः मद्‌ दोना, ईको 
रजापरीषह कहते ह ¦ ज्ञानका मद्‌ वहीतक होता हैः जहोतिक करि अलज्ञता हैः ओर 
असपन्तताका कारण ज्ञानावरणक्रमैका उदय ही ह । अतएव परज्ञापरीषहको उप्ते उदयका कय 


बताना उचित ओर यक्त हौ ह॥। 
"~~~ -------------------~-----~-------~--~~--“---- ~ [कावना द धाक वकाववककककाककककककककाखकचछवाज क व 9 पी 
१--दिगम्बर-सम्प्रदायमे इस सूचका दो परकारकी क्रिया लगाकर दौ तरदमे अथ किया ह! एकतो सन्ति 


$ दि, 


करिया लगाकर कारणक भरपक्षा ग्यारह परषह्‌ जन भगवानके ह, यह अथ, आर दूरा न सति क्रया कगार कार्यं 
रूपम ग्यारह परह्‌ नर्हा ई, यद अथ ! 


भूत १२-११-१४-१९ |] सतमाष्यतत्ताथौविगमसूजम्‌ । ४०९ 


सू्--दशेनपोहान्तयययोरदशेनखमौ ॥ ९४ १ 
- भाष्यम्‌--द्रनसोदान्तराययोरदरोनाखाभौ यथासङ्ख्यम्‌ द्रोनमोसोदयेऽदरौनपरी- 
षहः लामान्तरायोद्येऽछासपरीष 
थै--दसनमोदनीयकमै ओर अन्तरायकर्मका उदय होनेषर क्रमे अदर्न- 
परीषह ओर अलभपरीषह होती हे । अर्थात्‌ द्॑नमोहके उदयसे अदृशनपरीपह ओर 
लमन्तरायकर्मके उदयसे अलाभपरीषह होती ३ । 
भावाथ--अददौन नाम अतश्रद्धानका है | ये परिणाम दशशनमोहके उद्यते हुभ 
केरते है । कदाचित्‌ महान्‌ तपरचरणमे रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रङृतिके उद्यमे इस तरहुके 
भाव होसक्ते है, कि रामं छि है, फ तपर्चरणके प्रतापे बडी बडी ऋद्धिरयो पिद्ध हे 
नाया करती है, सो माल्म होता हे, कि यहं पच बात वाथनमा् ही हे । करय कि इतने दिने घोर 
तपस्या करनेपर भी असीतक मूचे कोई द्धि ्रक्ट नही हरै । इस तरहके मार्वोका होना ही 
अद्शेनपरीषह है । आह्ञारके व्यि अरमण करनेपर भी कदाचित्‌ समान्तरायके उद्ये आहारका 
लभ न हेनिपर चित्तम व्याकुरुताके हो जानेको ही अलमपरीपहं कते हे । इपर धकार दोन ही 
कर्मोकी उद्यनन्य अवस्थां ह । इनके वशीमूत न हेनेको ही कमते अद््रौनविनय ओर 
अलमविजय समन्नना चाहिये | 
सूच्--चारितरिषोहे नारन्यारतिखीनिषयाकोदयावनासत्छारः 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 
भाष्यस्‌--चारिजमोदोदये णते लाग्स्यादयः सत्त परीवहा सवन्ति ॥ 
अथे--नाम्यपरीषह, अरतिपरीषह) खीपरीषह, निषदयापरीपह्‌, आकरोरापरीपह, याच- 
नापरीषह, ओर सत्कारपरस्कारपरीषडः ये पात परीपह चासत्रिमोहनीयकमके उदयमे हुआ करती है। 
भावार्थ--नि्भन्थ सिद्गके धारण करनेको ओर उसकी बाधके चयि आईं हरं विपत्ति- 
यको नाभ्यपररषिह कहते है । अनिष्ट पदाथेके संयोगमें अप्रीतिरूप भावके हेनेको अरतिपरी- 
पह कहते है । बरद्चथेको भग करने आदिकी अक्षास खियोके हरा हेनिवङे आक्रमणको 
खीपरीषह्‌ कहते है। ध्यान या सामायिकके व्यि एक आस्तने स्थिर होजानेपर्‌ आप्तनकी कडिनताके 
अनुभवका निषेदयापरीषह्‌ कहते ह्‌। यह गा ₹, साधुवरम पपा इजा चर इपर १। ह, दुष्ट ह, इत्यादे 
अन्नानियेके द्वारा किये गये मिथ्या अहलिपेको या उनके हारा थोके गये दुक्चनाको अक्रोरपरी- 
पट्‌ कहते हे । संक्रा या विपत्तिके स्मय उपे घवड़ाकर्‌ उसका दर्‌ करनके [द्यं किष्ठी भी 
वस्तुको अपने व्यि मौगनेके माव हेनिको याचनापरीषदं कहते है । अनेक तरहतते येभ्य रहते 
हद्‌ मी प्रपर आद्र या जग्रपद्‌ को न पाकर चित्तम विचरता हो नानेको पत्कारपुर- 
स्कारपरीपह कहते है । ` 


|. | 
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यह्‌ उन परीषहौका स्वरूप है, जोकि चरितरमोहकरमके उदयते हआ करती &। 
[६] पवर क [^ ऋः 9 [,] [१4 
कभक संवर तथा क्षपण करनेके चयि वृत्त इए साधुनन इन परीषरकि वशीमूत नहीं इआ 
कर्ते । उनको जीतकर मेक्ष-मगेमे अग्रू्र हुआ करते रै । 
उपर जिन जिन प्रीषहके कारण बताये है, उनके सिवाय वाकी रहीं ग्यारह परीषहेकि 
कारणका उदेल करनेके व्यि सत्र कहते है-- 


सू्र-पेदनीये शेषाः ॥ १६॥ 
ाण्यम्‌-वेदनीयोदये शेषा एकादश परीषदा भवन्ति ये जिने संमवन्तीतयुक्तम्‌ । 

कतः शेषा" ! णम्यः भन्ञज्ञानादृरोनाकाभनागन्यारतिखीनिषद्याकोरायाचनासत्कारपुरस्का- 
रेभ्य इति ॥ 

अ्थै--उपयुंक्त परीषहसे जो वाकी रहती ३, वे ग्यारह परीपह वेदनीयकर्मके उदये 
हा करती है, निनके च्यि पठे कहा ना चुका है किये जिन मगवानकै संभव है । वे 
कौप परीषह है, कि जिने शेष ये वेदनीय कर्मनन्य ग्यारह परीषह मानी जाती है १ ते 
उनके नाम इतर प्रकार है--भर्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह्‌, अदरंनपरीषह, अलामपरीषह, नाश्य. 
परीषह, अरतिपरीपह, खीपरीषह्‌) निषद्यापरीषह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, ओर सत्कार- 
पुरस्कारपरीषद । 

भावार्थ--उक्त ग्यारहसे शेष रहनेवाटी ग्यारह परीषहोके नाम इस प्रकार है-भुषा- 
परीषह, पिपापतापरीषह, शीतपरीषहः उष्णपरीषदः दंशमशकपरीषह, चयौपरीषह, श्य्यापरीषह 
वधपरीषह्‌, रोगपरीपह, तृणस्शंपरीषह, ओर मटपरीषह । इनका अथं सष्ट॒ है । ये प्रीषह 
कारणके अस्तित्वकी अेक्षासे जिन मगवानके संमव कही गई है । 

उक्त बाई परीषहेममे एक जीवके एक काम कमपे कम ॒कितनीं ओर अधिके 
अथिक कितनी परीषह आकर उपस्थित हो सकती है, इस बातको वतानेके दयि सूत्र कहते है- 

सूत्र--एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशतेः ।\! १७ ॥ 
भाष्यम्‌--एषां दवाविंशते-परीषदाणामेकादयो भजनीया युगपदेकस्मिन्‌ जीवे आ एको- 

मर्विराते । अन्न शीतोष्णपरीषदौ युगपन्न भवत अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा चयााध्यानि- 
षद्यापरीषदाणामेकस्य संभवे द्योरसाव ॥ 

अर्थः--उक्त बाई पए्रीषहमेते एक जीवफे एक कालम एकते ठेकर उन्नी परीषहं 
तक यथासंमव समक्ष ठेनी चादिये । अर्थात्‌ किसी जीवक्रे एक क्रिप्तीके दो किपतीके तीन 
्ि्ीके चार ओर किप्तीके पन ससी तरह कमसे किती जीवके उन्नी परीषह भी एकपाथं ह 
सक्ती हे । युगपत्‌ बास परीषह कयो नहीं हो सकतीं यही बात योर समञ्ननी चाहिये । 
इसका कारण यदी है, कि एक तो श्ञीत ओर उष्ण परीषह युगपत्‌ नहीं हे सकती । क्योकि 
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श्षीत ओर उष्ण दोनो परस्परे अत्यन्त विश ३ ¦ जह श्ीपपरीषहं होगी, वह उष्ण- 
परीषह नहीं होगी, ओर जदं उष्णपरीषहं लेगी, वहा शीतपरीषह नदीं ह सकती । अत- 
एव एक परीषह्‌ घट जाती हे । इ सरह चयौ शाथ्या निषा इन तीन परीषहमं से एक कारम 
एकका ही सेमव हो सकता है, तीनेका नहीं । क्योकि चना शयन करना ओर्‌ स्थित 
रहना ये तीनो क्रियां मी परस्परम विरद्ध ३, अतएव इनमे पे एक कार्य एकी हो 
सकती है, दोका अमाव ही रहेगा । 
मावा शीत उष्णे एक ओर चथ्यौ शय्या निष्यते दे इस तरह तीन परीषहौका 
एक कार्म अभाव रहता ह ! अतएव वार परीषहमेते तीनके घ्रटननेपर शेष परीषदं उन्नी 
रहती है । सो दी एक जीषके एक समयमे हो पकती ३ । 
इत प्रकार संवरकी कारणमू परीमहनयके , प्रकरणानुार उनके भेद आविका वणन 
किया | अब उसके अनन्तर कमानुसारं चासिको वैन करना चादि, अतएव उसके दी भेदके 
वतानेके दयि सूत्र कहते ह-- 
सूच्र--सामायिककेदोपस्थाग्यपरिदारविछदिलमसपरायय- 
थाख्यातानि चारित्र ॥ १८ ५ 
भाव्यम्‌--सामायिकसंयमः छदोषस्थाप्यसंयमःपरिदारविदद्धिसंयमः सक्ष्मसंपराय- 
संयमः यथारद्यातसंयम इति पञ्चविध चार्म ) तस्पुखाकादिषु विस्तरेण वक्ष्यासः # 
अथ--चारितर पच प्रकारस्का दे-सामायिकसेयमः उेदोपस्यप्यसतयमः परिहारविषद्धि- 
संयम, सृक्ष्मसेपरायसंयमः जीर यथाख्यातसंयम । ईको विद्ेष वणन अगे चल्कर्‌ करेगे, 
जब कि पुलाक आदि निग्र मुनिाके मेदोका उद्धे किया जायगा । 
वा -पंसासके कारणभूत करेमि बन्धक चि योग्य जो करियाएं उनका निरोष 
कर्‌ शद्ध आत्म-स्वरूपका खभ करनेके स्यि जो सम्यगुज्ञानपवैक भृत्ति होती हे, उसको चारि 
अथवा संयम कहते हे! भ्रकृतम उपतके सामाथिक आदि पोच मेद्‌ ह, निनके कि निदश्च स्वामित्व 
आदिका वैन आगे चलकर इपी अध्यायं किया जायगा । 
यहे{ कमानुस्ार चाखिके अनन्तर तपका वर्णन करते है ! क्योकि ऊपर पंवरके 
रणतं तपको भी गिनाया है । तप दे प्रकारका दै-ष्क बाह दूर अन्तर । इनमे पदे 
बाह्य तपके भेदको बततेके ष्ि सूत्र कहते है-- 


सू्र--अनरानावमेदयैत्तिपरिसेसयानरसपरितयागविषिकत 


शव्यासनकायङ्ेशा बाह्यं तपः ॥ ५९ ॥ 
माष्यम्‌--अनखशनम्‌, अवमोक्यम्‌, ब्र्तिपरिसंख्यानम, रसपरित्यागः, विविक्तराय्या- 
सनता, कायज इत्येतत्वद्िधं वादय तपः । 
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सस्यग्योगनिग्ररोगुत्तिरित्यतः परभृति सम्यगित्यघुवर्तते। सयमरक्षणार्थ कर्मनिसरा् च 
चत॒थषष्ठाष्टमादि सम्यगनरानं तप ॥ ९॥ 


अथे--ब्ाह्मतपके छद भेद है ।--अनरान, अवमौदर्य वत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तराय्यासनता, ओर कायक्केरा । 

गुप्तका रक्षण बतानके धियि पहटे यह सूत्र ट्ख जा चका है, कि ^ सम्यभ्योगनिग्रहो 
गु्िः ” । इपर सूर्म जो सम्यक्‌ राव्द आया हे, उप्तकी वरहीत रेकर अनुवृत्ति चरी आती है । 
अतएव अनरान आदि प्रत्येक चबव्दके साथ सम्यक्‌ राब्द्‌ को जोड टेना चाहिये, प्षम्यगनश्चन 
सम्यगवमोद्यं इत्यादि । 

संयमकी रक्षके ल्थयि ओर्‌ कर्मी निन॑राके च्यि जो चतुर्थ षष्ठ या अष्टम आदिका 
धारण करना इप्तकों सम्यगनदान नामका तप कहते है | 

भावाथं--अरान-भोजनके त्यागको अनरान अथवा उपवा कहते हैँ । इप्त॒ तरह 
का अनशन रोग निवृत्ति आदिके व्यि भी किया नाता है, परन्तु वह प्रकृतमे उपदेय नहीं 
माना ह । संयमकी रक्षा ओर कर्मोकी निनराको सिद्ध करनेके चि जो आहारका ` परित्याग 
किया जाता है, उसीको प्रक्ृतमं अनशन कहते हं । ईप .बात्तको दिखानेके ल्य ही स्म्यक्‌ 
रच्द जोडा गया हे | 

प्ोषधोपवाप्को चतुर्थं, वेको षष्ठ ओर तेटाको अष्टम कते हैँ । क्योकि आगरम 
एक दिनकी दो मुक्ते मानी गई है । एक प्रातःकाक्की ओर दूरी सायकाल्की । इन्त एकके 
त्यागको प्रोष ओर दोनेके त्यागको उपवास कहते है । अष्टमी चतुर्ैरी आदिके अवपतरपर 
पटे ओर पिच्छे दिनकी एक एक मुक्ति ओर मध्यके दिनकी दो भुक्ति इत तरह चार 
मुक्तियेके त्यागके प्रोषधोपवास कहते है । जैसे कि सप्तमीके। ओर नवमकि एक एक मक्तिका 
ओर अष्टमीको दोन मुक्तेयोका जो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधोपवाप्त कहा 
जायगा । इती तरह मध्यके दो दिनोमंदो डे म॒क्तियांका त्याग करने षष्ठ, ओर तीन दिनकी दो 
दो मुक्तियोका त्याग करे अष्टम अनक्षन कहा जाता है । इष प्रकार दशम आदिका मी 
स्वप समन्न ठेना चाहिये । इस तपम इद्धियोको जीतनेके द्यि कषायका परिहार करनेके लिय 
द्रा आदि प्रमादके व्ीभूत न होनेके स्यि तथा विकथा आदिकं करनेमं प्रवृत्ति न ह ईप 
ख्य चतुविध आहारका परित्याग कंथा जति हं । इपीपे सयम मर कमाकरा ननरा द्‌ 
हज करती ह ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌-अवतोदयम्‌ अवमसित्यूननाम । अवमञजुदरस्य अवमोदरः अवमोदरस्य भावः 
अवमादयेम्‌ । उकत्करष्टावक्रषटौ वजंयित्वा सध्यमेन कवखेन चिविधमवमोद्य भवति । तद्यथा - 
अव्पादारावमोदयेदुपाघोवमोदय प्रसाणपाप्ताक्किखिदूनावमोद्यनिति ! कवखपारंसख्यान च 
प्राग्द्रानेराद्धयः कवटेभ्यः॥ २१ 


सूत १९. । ] समाष्यतस्वा्यापिगपसूत्रम्‌ । ४१६ 


अथे--अवम शव्द उन न्युन आदि श्धरका परयीयवाचक रै | निका अथ॑ कम 
या साड रा होता है । अवम-खाटी है, उद्र-पेट जिप्तका उपतको अथवा खाटी पेटको 
कहते है अवपोदर । अवमोदरका भाव-खाटी पेट रहना इसको कहते हँ अवमोद्यै ! उल्कृष्ट 
ओर जघन्यको छोडकर मध्यम कवस्की अक्षास अवमौदयं तप॒ तीन प्रकारका हुआ करता 
हे । यथा-असपाहारावमौदयं उपाधावमोदयै ओर्‌ प्रमाणप्रा् े किंचिदून अवमोदये | कवक 
परमाण यहौपर वत्ती कवर पहटेका ग्रहण करना चाहिय । 

भावाथे-- मागमे साधुओके आहारा प्रमाण बताया है । मुष साधको उप्त 
हिपरावते ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि-पेच्के चार भागने 
मे दो भाग आहारे द्वारा एक माग लके द्वार जर्‌ रेष चतुथं भाग वायुके द्वारा पूणं करना 
चाहिये । साधुरओको उयादसे भयादः वत्ती कवल -गरप्न आहार छेना चाहिये । एक भप्तका 
प्रमाण एक हजार चवर है" । इती हिपाकमे एक भ्रां ओर वत्ती ग्रा्को छोडकर मध्यके 
त सेख्ेकर इकतीस आस तकका आहार केना इको अवमोदयं तप कहते है । वह तीन मग 
विमक्त है | जेसाकरि उपर च्लि जाच्राहै । दो चार छहं आदि अस्य ग्राप्त छेनेको 
अल्पाहारावमौद्ं कहते हे 1 आपेके करीव पंद्रह सोह आप्र डेनेको उपाधौवमेोद््य कहते है । 
ओर वत्तीपक्रे पदे परे इकतीप्र ग्राप्त तके आहारको प्रमाण प्राप्ते किंचिदूनअवमेोद्य 
कृट्त्‌ ह ॥ २॥ 

, भाष्यम्‌-त्तिपरिसंख्यानसनेजविधस्‌ । तयथा--उ्कषप्तान्तपरान्तचर्यादीनां सक्तु- 

छदमापौदनादीनां चान्यतससािगह्यावरोषर्य भत्यास्यानस्‌ ५ २ ॥ 

अर्थ- वृत्तिपरिसंल्यान तप॒ अनेक प्रकारे हुमा करता हे | जसे कि उत्सिप्त 
अन्त प्रान्तचयी आदिमेसे स्ंकलस्पितकरे अनुसार मिरनेपर्‌ आहार महण करना अन्यथा नही, 
इसी प्रकार सत्त, कृसमाष-उदं काजी-खद् माड आदम क्ता ना साभगृहात्‌-स्वाक्रत क्रयेकां 
ग्रहण करना ओर्‌ अवदरोषकः त्याग करना इप्तको हत्तिपरिसंख्यान कते हे | 

भावाथे-- आहारक चयि निकल्ते समय कोई मी अरप नियम ठनको वृत्तिपरति- 
एुयान कहते है । जसे फ अपरको उदी हुई या शिरपर रकी हुई अमुक क्तु इषटिगत हेग 
ते आहार महण करगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते स्मय आहार मिलेगा 
तो ड नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारमे मिच्गी, तो खगे नही तो नहीं । इपती तरह 
वृत्तिपरिसस्यान अनेक प्रकारे हआ करता हं । ईप तपके करनेवाल परिप्स्यात रीतिपते मिङ- 


स 

१--इस दिसाग्से करीव ४ २, ताङ आहारक उच्छट व्रपाण दाता ह ¦ क्याक ८ चाद्ल्कीं १२ ४ 
८ रत्तीका १ सासा जर १२ मासेका १ तोला दयता हं 1 २--अवमठयम एक व्रासका अह्ण यी क्यो नहीं लिया 
सो समक्षम नही आता । वयोकति पूण आहार च करनेको अवमोद््य कते € ¦ 
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भाष्यम्‌-रसपरित्याभोऽनेककिधः। तयथा-मांसमघुनवनीतादीनां मघरसिकतीनां- 
प्रत्याख्यानं विरसरूक्षायभिग्रहश्च ॥ ४ ॥ 


अथं--चौये वाह्य तपका नाम रपस्याग है । यह भी अनेक प्रकारे भा करता 
ह । जे कि म माप मधु ओर नवनीत-मक्लन आदि जो जे रप्तवि्ति है, उनका परित्याग 
करके आहार महण करना । अथवा विरस-नीरस रुक्ष आदि पदायै आहारम ग्रहण करना 
इसको रसपरित्याग नामका तप कते है । 
भावार्थ--रसविङ्ृतियोक्ा जथवा एक दो आदि कुछ रोका यद्वा मस्त रोका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रप्परित्याग तप कहते है । 
रस शब्दे कर्हीपर तो रस्तनाद्धियके पेच विषय प्रहण किये जाते है । यथा-मधुर 
अम्ड कटु कपाय तिक्त | अथवा कर्टपर धी दध दही शकर ते नमक ये छह रचनं 
टी जाती है । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मघादि विङ्ृतियंके त्यागकी अपक्ष 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 
माष्यम्‌-- विविक्तशय्यासनता नाम॒ णएकान्तेऽनावा घेऽसंसक्ते स्रीपञ्युषण्टकपिषभिते 
सूल्यागारदेवङुलसभापवेतगुदादीनामन्यतमे समाध्यर्थं संखीनता ॥ ५॥ 
थ--एकान्त ओर हरप्रकारकी बाधाओं शून्य तथा संगे रहित ओर खी पड नप 
सको वर्जित शन्यगृह देवाख्य विमोचित-छेडे हए स्थान कुरपवैत गृहा मन्दिर आदिमे 


क 


कित्तीमी स्थानमं समाधि-िद्धके चि सखीनता हेनेको विविक्तशस्यासनता कहते हे। 


भावाथं--एकान्तमे शयनासन करनेको विविक्तशाय्यासनता कहते रै । यदि यह समधि- 
भिद्धिके चयि किया जाय, तो समीचीन यथाथं तप कहा जाप्कता है, अन्यथा नहीं । जहोपर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनावाप ओर अपरक्त होना चाहियं ॥ ^ ॥ 
भाष्यम्‌--कायज्करोऽनेकविधः । तद्यथा--स्थानवीरासनोत्कडकासनेकपाग्वैदण्डाय- 
तरायनातापनाप्राव्रतादीनि सम्यक्प्रयुक्ताने चाद्यं तपः अस्मातषद्विधादपि वाद्यात्तपसः 
सङ्गत्यागशरीरखाघवेन्दियविजयसयमरक्षणकभनिजरा भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- कायश्च तप मी अनेक प्रकारका होता है । जैसे कि स्थान ओर वीराप्तन 
उत्कट आदि आप्तन तथा एक पाश्च या दण्डारायन एवं आतापनयोग यु अप्रावरतके धारण 
करनको ओर उप्तका भरे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन काय्ेशा नामका बाह्य तप कहते द। 


भावाथे--जिसपरे समीचीनतया शररिको छश हो, उसको कायक्केरा नामका तप 
कहते है । वह॒ अनेक प्रकारमे हआ करता हे । जे किं स्थानके द्वारा) जर्हीपर शर॑ख। 


कष्ट हेता हो, एपी जगहपर रहना या खड रहना आदिं | अथवा वीरासन आद 


8.१ 


आनते वैदकर उसी तरह वेदे रहना, ओर उरते इेदको सहन्‌ कना! रतरा 


पुत्र २०-९१ | सभाण्यतत्त्वाथीथिगभसूम । £ १९ 


यथायोग्य समयम निद्रा र्ते समय एक परश्च = दण्डाकार्‌ छम्ब होकर शयन करना 
ओर उती तरह सोते रहना; करवटको न बदरना, ९ उत्क कृष्टको सहन करना । रातरक 
स्मशान-मरघट आदिमे या दिनको पर्तादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खड सहना अ 
उपकी बाधाको सहन करना । तथा धूप वषा आविक सेकनेवारे पदार्थोपे रहित-नेरवरण 
जगहुमै खडे होकर ध्यानादि करना या चठना आदि । इस तरह अनेक प्रकारसं शरीरको 
दा देनेका नाम॒ कायद्छेशतप हं । यह भी समीचीन तमी समन्ना जा सकता है, नवकि 
ज्ञानक ओर संयम तथा समधिक क्िद्धक ।< करिया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप वताय ह उनन्‌ ते प्रत्थेकका फट सङ्कत्याग 
श्रीराघव, इन्दियविनय संयम-रक्तण ञ।^९ कम~ निरा है । अथौद्‌ इन तरपोके करन 
हरीर आ मृच्छीका भाव दुर्‌ हेता ह, अर अन्तरङ् वाह्य सभी पररह दटकर्‌ नमम 
निरहंकार रूप परिणाम कषद हति हे । तपन करने शरीर भारी रदता ह (न्त कि 
प्रपादकी वद्धि होती है । अतएव इन ८५७ निमित्तसे रररमे लधुता आती हं, (जतत 
षि प्रत्येक कायै प्रमाद्‌ रहित हुआ करता दं । तथा इनक निमित्तसे इन्द्र्यो मी उद्रेक 
को प्राप्त नदीं हआ करती, जिससे क सयम रक्षा ओर कर्मोकी निनेरा हं करती हे । 
क्रमानपार अन्तरद्गः तपके भेदको 'गेनातत ट - 


सू्र-प्रायारवत्त। वेनयवेयाृरयस्वाध्य [यब्युलखगप्यानान्युक्तरम्‌।२० 


माष्यम--दू्क्रमपामाण्याइतरमिव्यस्यन्तरमार । भायश्चित्तं विनयो वैयावरुच्यं 
स्वाध्यायो व्युर॑सगों ध्यानसित्येतत्षड़घमाभ्यन्तर तत्र | 


अर्भै--सूत्र मके अनुपरर्‌ यपर ई स्मै जो उत्तर शब्द्‌ आया ह, उसर्का 
अ अभ्यन्तर-अन्तरग समक्षना चादिये । यह अन्तरन्ञ॒तप * छह भक हे-- प्राय 
रिचत्त, विनय, वेयावृच्य, स्या्यायः व्युत्सगे जर्‌ ध्वा । 

भावार्थ तपम वाह्-इन्द्ियगोचर देनेवारी चतुभ सन्ध € | से कि 
भोजनक परि्याग करना या प्रमाणे कम ठेना› जथा जमर ठेकर ग्रहण करना, 
अथवा रादिकं छोडकर रहण करना इत्यादि ॥ यह्‌ बति इन ९५१ नही है! ये अपने 
मनकी प्रधानतसे-आत्म-परिणमोकी मुख्यता खो सिदध ठभ कत € अतएव इनको अन्तरङ्ग 
तप फते ३ । प्रायशित्त आदिक अथ जग चरक कमस वक्षया जायगा | 

अन्तरङ्ग तके उत्तरमेदको बतानके चय भूल कतं €" 


सुत्र-नवचतुदैशपचदिभेवं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ ॥२१॥ 


, भाष्यम्‌-तकृभ्यन्तर तप. नवचतुरशपश्वद्विसेदं मवति यथाक्रमं भरारस्यानात्‌ । इत 
उत्तरं यद्वक्ष्यामः तद्यथया-- 


४.१६. रायचन्दरनैनराखमालायाम्‌ [ नवमोऽष्यायः 


अथ--उपर अन्तरङ्ग तपके जो छह भेद गिनाये है, उनमे ध्यानके पहटे पहरेके पोच 
तपोके' उत्तरमेद क्रमते नौ चार द्रा पोच ओर दो हेते है। जथीत्‌ प्रायधित्तकरे नौ भेद, 
विनयके चार भेद, वेयावृत्यके दृश मेद्‌, घखाध्यायके पोच भेद, ओर व्यत्सरमके द भेद है, 
निनका कि अगि चर कर वणेन क्रिया जायगा । 

इन मेदोको बतानेकं अमिधायतते करमानपतार इनमे पहटे प्रायश्चित्ते ९ भेदको गिना- 
नेके च्ि सूत्र कहते है-- 


सना भाटचनप्रातक्रमणतटुमयविवकैव्युत्सगतपरछदपार्‌ 
हारापस्थापनान्‌ ॥ २२॥ 


साष्यम्‌-पायथित्तं नवभेदम्‌ । तवथा--आखोचनम्‌, प्रातिक्रमणम्‌, आटोचनप्रतिक- 
भणे, विवेकः, ग्युत्सं , तप., छद्‌ , परिहारः, उपस्थापसमिति 
अथे- प्रायध्ित्त नामके प्रथम अन्तरङ्च तपके नौ मेद बताये है । उनके नाम इस 
प्रकार है-आलमेचन, प्रतिक्रमण, तदुमय ८ आलेचन प्रतिक्रमण ); विवेक, स्युत्सगे, तप, चद, 
परिहार, ओर उपस्थापन । 


० 


इनका अथे बतानेके स्यि भाष्यकार कहते है-- 


माष्यस्‌-आलोचनं भकटनं भकादानमाख्यानं भ्राद्ष्करणमित्यनर्थान्तरम्‌ । प्रातिक्रमणं 
सिथ्यीदुष्करतसंप्रयुक्त भत्यवमरौः प्रत्याख्यानं कायोत्सभेकरणं च । एतटुमयमालोचन- 
प्रतिक्रभेणे । विवेको विवेचन विरोधनं प्युपक्षणमित्यनर्थान्तरम्‌ । स एव 
संसक्तान्नपानोपकरणाद्विषु भवति। व्युत्सगैः प्रतिष्ठापनमित्वनथान्तरम्‌ । एषोऽष्यनेषणायान्- 
पानोपकरणादिष्वशंकनीयविवेकेषु च भवातति। तपो बाह्य मनरानादि, परकीण चनेकविधं चच्छ- 
प्रतिसाद । छेदोऽपवतनमपदहार इत्यनथान्तरम्‌ । स प्रवृज्यादिवसपक्षमाससंवत्ससणा- 
मम्यतमानां मवति 1 परिहारो भासिकादिः । उपस्थापनं पुनदींक्षणं पुनश्चरणं पुनव्रेतारोपण- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्तं देशं कालं शक्ति संहननं संयमविराधनां च 
कायेन्द्रियजातिगुणोत्कषश्रतां च भराण्य विडुद्ध्यथं यथाह दीयते चाचयते च। चिता सज्ञान- 
विद्ुद्ध्यो धातः । तस्य चित्तमिति भवाति निष्ठान्तमोंणादिक च । 
एवनेभिरालोचनादिभिः छर्कैस्तपोविरेषेजनिताप्रमाद तं व्यतिक्रमं भायश्चेतयाति चेत 
यंरच न पुनराचरतीति ! ततः भायाश्चिन्तम्‌ ! अपराधो वा परायस्तेन विद्युभ्यत इतिं । अतश्च 
भायधित्तमिति ! 
अर्थ--अपनेते कोई अपराध वन जानेपर उको गुरंभोके समक्ष द्वश दोषं रहित 
होकर कह देने या प्रकट करनेको आछोचनप्राय्ित्त कदते रै । अतएव आलोचन प्रकटन 
प्रकाशन आख्यान ओर प्रादुष्करण ये स्व शाब्द एक हीं अथक वाचक हं ~ पयायताचकं 
शव्द ह । अपने "नें इए दुष्डृत-पापकं विषयम्‌ "* यह्‌ मेरा दष्कत मिथ्या ह्‌; च्छा मर 
स 


४, 


१--माकपियमणुमाणिय जेषं वाद्र च सुम च । ण्ण सद्धउल्यं वहुजण वत्त तस्सवि ॥ - 


सून २९।] स्ाष्यतत्वाथाधिगमसूम्र । ४ १७ 


दुक्ड” इपर तरहके भवका संप्रयोग हेनिको-वचन द्वार प्रयुक्त एेमे विचारोको भरतिक्रमण कहते 
है । प्रतिक्रमण प्रत्यवमे प्रत्यास्यान ओर कायोत्तगेकरण ये सब शब्द्‌ एक ही अर्थक वाचक 
हे ! जिसमे जलेचन ओर प्रतिक्रमण दोनों ही करने पड, उस्तको तदुभय नामका प्रायाधित्त 

हते है । विवेक विवेचन विशोधन ओर्‌ प्रत्युपक्षण ये सब शब्द्‌ पयायवाचक है । भिद 
र वतुभे प्रथक्‌ प्रथक्‌ करनेको विवेक कहते है । यहं प्राय्चित्त मिरी हरै अन्न पान उप. 
करण आदि वस्तुओंके विषयमे प्रवृत्त हज करता है | अथात्‌ पिंडे इए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ करनेका नाम विवेकभायधित्त रै । व्युत्छगे नाम प्रतिष्ठापनका है { यह्‌ प्राय्ित्त अनेष- 
णीय-एषणातते रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमे जिनका कि किविक अशषंकनीय है, अथव। 
निनका विवेक~पुथकूकरण नही किया जा सकता, प्रवृत्त इजा करता है । तपके भेद बताये 
जा चुके है, अनरान आदि बाह्य तपके मेद्‌ प्के छि चुके है | इनके पिवाय प्रकीणक- 
तपके भी मेद चन्दररतिमा आदि अनेक रै । छेद अपवतन ओर अपहार ये भी सब 
पयोयवाचक शब्द है ¦ दिव पक्ष महीना ओर वष इनमे किरी मी एक आदि 
प्माणानुपतार प्रवज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेदभरायशित्त कहते दै । परिहार 
नाप ॒प्रथक्तरणका है | महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित काले चयि 
थे पृथक्‌ कर देनेको परिहारभायथित्त कहते हे । उपस्थापन पुतनरदक्षण पुनर्चरण पुनत्रैता- 
रपण ये सब शब्द पयीयवाचक है, सम्पूण दीक्षा छेदकर्‌ फिर नवीन दीक्षा देनेको 
अथव्‌ चारित्र धारण करनेको यद्रा नवीनतया ततोके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
परायदिचत्त कते है । 


इ प्रकारे प्रायश्चित्त तपके ९ भेद्‌ दहै । यह देश काट शक्ति संहनन ओर काय इन्दि जाति 
तथा गुणोत्कर्ष संयमकी विराधनाके अनुसार उपतकी शुद्धिके च्ि योग्यतानुपार दिया जाता है, 
भैर शुद्धं किया जता है । अथौत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्ित्त देश काल आदिकी अवेक्षत 
हठ्का मारी अनेकं प्रकारका हेता हे । पंयमकी विराधना भी तरतमरूपपते अनेकं प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनापे द्वीद्धिय अीन्दिय चतुरिन्दिय आर पंचन्दरियकौ विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होती है । पंचेन्धियोमिं भी परा आदिकी विराधनापरे मनुष्य जातिकी विराधना अधिक 
दनेकी है, ओर मनष्येमिं भी सम्य्दरोन सम्यश्ञान ओर सम्यकूचासििरि आदि गुणोत्कर्षे 
धारण करनेवाली विराधना उत्तरोत्तर ` उच्छृ दर्भकी होती दहं । विराधनाकरे अनुप्तार ही 
प्रायदिचत्त मी हल्का मारी हु करता है । फिर भी देशकाखदिकी योग्यतानुप्ार्‌ गुरुके द्वारा 
हका भारी प्रायध्ित्त दिया जाकर अपराधीको शुद्ध केया जा कत्ता ह्‌ । 


न, 


रय्चित्त शव्द श्रायः ओर चित्त घ तरं द शब्दके भेर्ते वना है, 
५३ 
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प्यः शब्यका अर्थ बहुधा अथवा अपराध हिता है, ओर चित्त शव्द्का अर्थं संजञात अथवा शु 
फिया हुमा हेता दै । क्योकि यह शब्द्‌ चिती धातुपे मिसका कि अर्यं स्नान अथवा विदष्धि 
देता है, मृत अयम निष्ठाक्त प्रत्यय होकर जथवा ओणादिक त प्रत्यय होकर बनता हे । तत्य 
यह हे कि पूर्वोक्त तिमे विषिपूषैक किये गये कठिन आलोचन जादि विशिष्ट पक करने 
जिप्तका प्रमद्‌ दूर्‌ हो गया है, रेस मुमुक्षु उस अपराधको प्रायः भले प्रकार जान जाता है 
अच्छी तरह समस्ते हुए फिर वह वैता नहं करता । अतएव उसको प्रायश्चित्त कहते ३ै । 
अथवा प्रायः शब्द्का अथ॑ अपराध हेता है, ओर चिती धातुका अथ शुद्धि । अतएव निके 
करनेपे ` अपराधकी शुद्धि हती है, उप्तको भी प्रायश्चित्तं कहते है । 


वि भ 


इ प्रकार प्रायधित्तफे मेदोौको बताकर कमानुप्तार विनयतपके भेदोको गिनति हे-- 


सूत्र-त्तानदरेनचारितरोपचाराः ॥ २३ ॥ 


भाष्यम्‌--विनयश्चतर्भेदः। तयथा--ज्ञानयिनयः दर्ांनविनयः चास्तिधिनयः उपचार 
विनयः! तजन ज्ञानविनयः पञ्चविध. मतिज्ञानादिः । दशनविनय" एकविध एव सम्यग्द्रोन- 
विनय. 1 चारिज्चिनयः पञ्चविध. सामायिकविनयादिः । ओपचारिकविनयोऽनेकविधः 
सम्यग्दशनज्ञान चारिनाद्धििणाधिकेष्वभ्युस्थानासनपदानवन्दनाज्ुगमनादिः । विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः ॥ 
९ (~, ५५ [द्‌ (~ (~ [र 
अथै--विनय तपके चार भेद है ।-ज्ञानविर्नय दंसनविनय चासिविनय ओर उपचार 
विनय । इनमे पहला ज्ञानविनय मतिनज्ञानाव्कि भेदे पोच प्रकारका है ।-मतिविनय श्रुतविनय 
(4 € _ (~ = म (~ [,९ ^ = + गद्दरानं 
अवधिविनय मनःपयेयविनय ओर केवङविनय । द्रेनविनयका एक ही भेद्‌ है--सम्यग्दरान- 
विनय । चाशिविनयके पोच मेद्‌ है-सामायिकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहारविदुद्धिविनय 
+ [प [भ्‌ [अ (न ९ 
सृधष्मसपरायविनय ओर यथारस्यातविनय । ओपचारिकविनयफे अनेक मेद है । क्योकि सम्यग्दरेन 
ध न (= [+ ड = ० ० [१ > करे [9७ 
सम्यम््ञान ओर्‌ स्म्यक्चारित्र आदि गुणोकी अपेक्षते जो अपनेप्ते अधिक है उनके छ्य 
लंड होना उप्तको आसन देना, वन्दना करना .ओर उनका अनुपतरण करना आदि ओपचारिकि- 
न, @ _ भ ४ #१ = 
विनय कहा जाता है । यहं गुणमेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयभेदे अनेक प्रकारका हे सकता 
# (~. म = (८ 
है । जिसके द्वारा नम्रता प्रप्त हे, उप्तको विनय तप कहते हं । 
[प [९ 
भावार्थ--विनयका अर्थं आद्र करना आदि है । यह दो भ्रकारका हों सकता ह, एक 
ध |» [९ ५ भ [> उन 
मख्य दूरा उपचरित । ज्ञान दरशन ओर चारित्र गुणके धारण करनेको शुरुथविनय अर उन 
ध न) [,*९ [+ [3 क) न 
गुणो युक्त व्यक्ति आदिका आद्र सत्कार करना इसको उपचरितविनय कहते हं । जत कि 
१-प्राय्‌. ब्दका अर्थ लेक भी हेता है । २-प्राय. शब्दका अथ लेक करनेषर व अर्य एसा 
भी सेता.द, करि-परायो लोकस्तस्य चित्तं छद्धमियतिं यसमात्‌ तघ्मायधि्मू 1 जिस करियाके करनेस लोगोके हदयमे 
अपरा्कि वावत्‌ वैटी ह ग्लानि दूर दो जाय, उसको प्रायतत कहते द । 


मू २३-२४ । ) समाप्यतत्नाथौपिगमपूत्रम्‌ | ४१९ 


स्वयं ज्ञानको धारण करना-ज्ञानाभ्याप्त करना पुख्यज्ञानयिनय हे, ओर अपनेते अधिक 
विद्वान्‌ या बहुश्रुतको आता हुआ देखकर उनके छर खडे होना, उनको उच्वाप्तन देना 
आदि उपचरितविनय है । ऽपी प्रकार सम्यण्दरौन आदिके विप्रयम भी प्तमञ्चना चाहिये । 
गुणाधिकोंकी आज्ञानुपार अथवा इच्छानुपार प्रदरृत्ति करना भी उपचरितिविनय हे | 

स. ५ १४ मिनानेके [र म. | 

वेयाृत्य तपके भेदको गिनानेके स्यि सूच कहते हे-- 


सूच-आचा्ेपष्यायतपश्िशेक्षकष्डनगणङछषद्सघ 
समनोत्नानाम्‌ ॥ २४ 


भाष्यम्‌-ते्ाईृत्यं ददाविधस्‌ । वयथा--आचार्यत्ैयाच्रुच्यस्‌ उपाध्यायतेयावुत्यम्‌ 
तपस्विवेयाव्त्यम्‌ शक्षकवेयाघ्र्यम्‌ ऽछानतरैयाचच्यम्‌ ख्वेयादस्यम्‌ गणवैयाव्रच्यम्‌ सङ्क 
यावृत्त्यम्‌ साघुवैयावृत््यम्‌ समनोक्षयैयात्स्यभषिदि । व्याच्र्तसाचो वेयाच्रच्यम्‌ व्याच्रत्तकमं 
च । तञ्राचार्य" पूर्वोक्त" पञ्चविधः) आचारगोचरविनयं स्वाध्याये वाचायादल् तस्माद्पाधीयत 
इत्युपाध्यायः। सल्यरोपय्रदाद्चुपदा् ोपाधीयते सङ्यहादीन्‌ वास्योपाधीयतदत्युपाध्याय\ 
द्विसङग्रहो नि््र॑न्य आचार्योपाष्यायसक्मरः, भिसंग्रदा .निघ्रेर्थी आचायोपाष्यायपवतिनी- 
सङ्ग्रहा। परवर्तिती (देगाचार्येण व्यास्याता। हिताय भरवतेते भरवतय॒ति चेति भरवर्तिनी । विक्ष्टो 
ग्रतपोयुक्तस्तपस्वी । आचिरन्नानितः हिक्षयितम्यः शिक्ष: रिष्षामरैतीतिरोक्षो वा। ग्खान 
प्रतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थित्िः। इर्ाचायसंततिसंस्थितिः। सङ्ख्तचिधः श्रमणादधिः। 
साधचः संयताः ! संभोगयुक्ताः समनोल्लाः । एषामन्नपानवच्पा्परतिश्रयपीठकफलकसंस्तारा- 


® क 


दिभिभ्मसाधनेरुपमटः खयभूषा सेषजाफेया कान्तार करिभदुभोपसरभष्वभ्युपपत्तिरत्यितदादि 
चयावृ््यम्‌ ५ 

्-पेयावृत्यके दृश येद है नो कि इ प्रकार है--आचायेवेयादृत्त्य -उपा्याय 
वेयावृच्य तय्विवैयावत्य, ेक्षकवेयादृत्य ग्यनवेयाद्रत्य गणेयावृत्य कु्षैयावृत्य सदववेयावुत्य 
सापुमेयावृत्य समनेोक्तेयतर्य । व्यावृत्त शब्दका अथ रहित दोता है ओर व्यावृत्तके माव 
जथा कर्मको वैयावत्य कहते ई । आचार्यक पोच मेद्‌ है, जो कि परे -बताये ना चुके 
है, आचारविषयक विनय करमेक्तो अथवा आचायेके पतमीप स्वाध्याय पाठ आदि 
करको आचार्यविनय कहते है । भिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते है । नो संग्रहं उपग्रह ओर अनुग्रहे चयि संमहािको पावे? , अथवा 
जिनके पाप संग्रहादिक पद, उनको उपाध्याय कहते हं । आचायपग्रह ओर उपाध्यायसंग्रह 
इपर तरह दविसंरद निन्य माने ई, ओर आचायर उपाध्यायपत्रह तथा ` प्रवतिनीपप्रह 
इपर प्रकार तिधम्रहानिभेन्थी मानी "हं । प्रवत्तिनाका अवचार्यन वकड्मत्र-एक्दससूप ही 
व्यास्यान किया ह }- जो हितमागेमे स्वयं प्रवृत्त हा? तथा अर्का न जा प्रवृत्त कर, उसको 
 प्रवत्तिनी कहते है । उत्कृष्ट ओर्‌ उग्र तपके करनेवारेको तपस्वी कहते हें । नो नवीन दीक्षित 


4, 
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ह, ओर शिक्षा देने येग ह, उपको शकष कते दँ । अथवा भो शिक्षा प्राप्त कसते ह, उनको 
राक्ष कहते ह । ग्न राब्द्का अथ प्रपिद्ध है कि रोगादि संकल । अ्थीत्‌ जो ्बामार है 
या बाधायुक्त हे, उसको ग्छान कहते है | स्थविर-वद्ध म॒निरयोकी स्॑ततिके संस्थानको गण 
कहते ई । आचायै पततिके स॑स्यानको कुल कहते है । श्रमण आदि चारके प्महको संघ कहते 
हे (-अथोत्‌ मुनि आर्यका श्रावक श्राविका इन चारोको संघ कहते हँ । जो संयमको धारण 
करनेवाले दै, उन सबको साधुं कहते है । जो संमोगयक्त दै, उनको समनो कहते है । 


इनका अन्नपान वैल पत्र प्रतिश्रय-स्यान पीठ-आपन फल्क-तखता संस्तर-विडोना 
आदिक पर्म-साधनेकि द्वारा उपकारं करना चाहिये । उनकी शुशरूषा-सेवा तथा निकित्ा जदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनम या विषम दुगष्यानमें यद्वा उपपमेसे आक्रान्त पीडित होनेपर उनकी 
सेवा करना आदि सव वैयाघ्ृत्य नामका तप माना गया हे | 


भावा्थ-- व्यावृत्त अथवा व्यतृत्ति शब्दे माव या कम अर्भ ण्य प्रत्यय हकर 
वेयाघरस्य शव्द बनता हे । व्यावृत्ति नाम दर करनेका हे । दुर करनेको या दुर्‌ करनेके चि 
जो करिया की जाय, उसको वैयावुच्य कहते है । अथौत्‌ आचाय आदिके उपर आई हुं विपति 
या बाधको दुर करना ओर उनकी हरप्रकारमे सेवा करना तथा परीषहं उपगं आदिकी 
निवाति करना इत्यादि सम्पूणं क्रियाएं व्यावृत्य है | भिनकी वैयावृत्य की जाती है, उनके 
द्रा भेद दहै, जो फिर सत्रमे गिनाये गये है, अतएव वैयावत्यके भी दश मेद्‌ है, ओर इती 
स्यि इत सत्रं बताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावृच्य शाब्द्‌--नोडनेपे 
उक्षफे दश भेद हो जति है ।--आचायैवेयावृस्य उपाध्यायवेयावृत्य तपखिवेया- 
व्य इत्यादि । आचा्यौकी सेवको आचा्यवैयावच्य ओर उपाध्यायोकी सेवा-शुश्रूषाको उपा- 
ध्यायवेयावच्य तथा तपस्तियोकी सेवा आदिको तपछिवेयाव॒च्य कहते हे । इरी प्रकार प्रत्यक 
शव्दका अर्थं समञ्च ठेना चाहिये । 

कमानुपार वेयावृ्यके अन॑तर्‌ साध्यायतपके भेको बतानेके ल्यि सून कहते है-- 


सूत्र-पाचनाप्रच्छनानुपक्षा्नायधमोपदेगाः ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--स्वाध्याय. पञ्चविध । त्था-वाचना भरच्छनं अलुप्क्षा आन्नायः धरमो- 
पेडा इति । तत्र वाचनम्‌ श्िष्याध्यापनम्‌ । षरच्छन यन्थाथैयोः । अदरेक्षा मन्थाथयारव 
मनसाभ्यासः । आस्नायो धोषविद्ुद्धं परिवतंनं गुणनं रूपदानमित्यथः । अथापरा 
व्याख्यानमञयुयोगवणैनं धर्मोपदेश इत्यनथान्तरम्‌ ॥ 


१--दिगम्बर-सम्प्रदायंमे केवल मनेोक्ञ राब्दका ही पाठ दै, समनेोज्ञ नहीं । जसकी लोकम मान्यता मधिक्‌ 
हो उको मनोज्ञ कते द । २--वृल्न पात्र विना आदिं दिगम्बर-सम्प्रदायमे साधुअंकि नदीं दिया जता । 


पू ९९-२६ । | समाप्यतस्वाथाधिगमसूत्‌ । ४३१ 


अथे--्वध्याय नामक तपकै ्पौच भेद है, नो कि प प्रकार है (--बाचना, भ्च्छन, 
अनुपरषा, आम्नाय जर धर्मोपदेर । 
रिष्योको पठनेका नाम वाचनं स्वाध्याय हे । गन्थके अर्भका अथवा राब्द्पाठका 
पटना ईइप्रको भरच्छना कहते ह । मनम्थपाड ओर उसके अथैका मनके द्वारा अभ्याप करना 
इको असुपेक्षा कहते हँ । आस्नाय पोषविरुद्धं परिवर्तन गणन ओर्‌ रूपदान ये सब शाब्द 
एक ही अथक ताचक है । ाद्धतापुषैक पाठके पोखनेको-कंठस्य करनेको या पनः पुनः पाठ 
कनेको-पारायण करनेको आश्नाय कते रै । अर्थेषदेक्च व्यार्यान अनयोगवणैन अर 
धमेपदेश ये सव॒शब्द्‌ पर्यायवाचक रहै । अर्थात्‌ ततत्वाथादिके निरूपण करनेको 
धर्मेष्दिश कहते है । 


भावाथं-पज्ञाका अतिराय अथवा प्रशास्त अध्यवपतायको सिद्ध करनेके चयि 
स्वाध्याय किया जाता है | निससे आत्म-तच््वकी तरफ प्रवत्ति हो, इस तरदकी कोई भी 
अध्ययनाध्यषन या उनके साधनों दान म्रदान आदि क्रियाम प्रवति करना, इसको स्वाध्याय, 
तप कहते हँ । जो संयमका साधक या उसे अविद्र ह, ओर निससे क्मौकी निर्भरा होती 
ह) वही स्वाध्यायत्तप माना जा सकता ह । जो राग कथारूप या संप्ारवभैक अथवा सादय 
कियाका प्मथक है, उसको तप नहीं कह सकते । 


प 


केभानुपतार्‌ व्युत्स्रगतपके मदाका गिनति इ~ 


सूत्र--बाह्याभ्यन्तरेवष्योः ॥ २६ ॥ 
भाष्यस्‌-च्युत्सगों द्विचिधः+--वाद्य आभ्यस्तरश्च । तत्र वाद्यो द्वाददारूपकस्योपधेः 
आभ्यन्तरः सारी कषायाणां चेति ॥ 
अथे - पोच आम्यन्तरतपका नाम व्युत्सगं है । उप्के दो मेद्‌ है-एक बाह्य 
दूसरा आभ्यन्तर । बौरह प्रकारके जो बाह्य परिग्रह आगमम बताये है, उनके त्याग करेवो 
बाह्य व्युतपर्मं॑कहते है, ओर शरीर तथा कषायोसे सम्बन्ध छोडनेको~ममत्वपरिदहारको 
भभ्यन्तर व्युत्सगं कते है । 
भावाथ--व्यत्समै नाम छोडनेका अथवा स्यागका हे | प्रृते उपयिके त्यागको 
व्युत्सगं कहते हे ! प्रायथ्ित्तक्षे मेदोमं मी व्यत्सगेका उख किया गया इ ! कन्तु दोनेके स्वरूपमं 





-दिगम्बर-सम्ध्रदायके अनुसार दनका रक्षण इस प्रकार दै--निरवद्य अन्धा्थोभयप्रदाने वाचना 
सश्यच्छेदाय निशवितवलाधानाय वा पराजुयोगः प्रच्छना, अधिगत्ताथेस्य मनसभ्यासञोऽदुपरक्षा, छ॒द्धधोषणमास्नाय 
धमक्थायनुषठाच धर्मोपदेश । २--श्ित्र वास्तु दिरण्य ुबणे धन्‌ धान्य द्विपद चदुष्पद्‌ ङप्य भर साड इस तरह 
विगम्बर-सम्प्रदायमें देश भेद दी सनि हें \ 
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अन्तर हे । वयो कायोत्सगीदे कनेक व्युत्स्गपायथितत कहते ३, ओर परिग्रहे 
त्यागको य्युत्सगैतप कते है । इतके सिवाय एक यह भी कारण है, क्रि प्रायि 
अप्राधकी निृत्तिके व्यि किया नाता है, ओर गुरुक दिया हुआ होता दै, तथा द्धतके 
'अमिलापि्योको उर्तका अकस्य ह पारन करना पडता है | विंतु तप शक्ति ओर इच्छक 
अनुप्ार इभा करता `हे 1 उक्तका 'करना स्वाधीन है । | । 

इस प्रकार आम्यन्तरतपके छह भेदेमेपे आदिक पच 'मेदोँका वर्णन क्रिया, अन 
अन्तिम 'भेद्‌-ध्यानकाधरणन करनेके छियि उप्त निदेश स्वित्को दिखाने च्यि सूर कहते है- 


घू्--उत्तमसंहननस्येकाभ्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाष्यम्‌--उत्तमसंहननं वजषभमधवज्रनाराचं च । तदयक्तस्यैकामचिन्तानिरोधश्च 
ध्यानम्‌ 


अ्थे---वजषैमसंहनन ओर अर्भव्रजरसंहनन तथा नाराचसहनन इनको उत्तम संहनन 
कहते है । इन संहननसे युक्त जीवके एकागररूपसे चिन्ताका नो निरोध होता है, उप्र 
्रयान कहते `हे । 

-भावाध--अगर शब्दका जर मुख है, ओर चिन्ता शव्दका अर्थ है, चिन्तन.-विचार 
अर्थात्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणम विषये विषयान्तरकी तरफ ददती रहती है, 
उको सब तरफसे रोककर किंप्ती मी एक विवक्षित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको 
अथवा सव॒ तरफत्ते हटकर एक विषयी तरफ किचारके ठ्गनेको ध्यान कहते है । 
यह ध्यानका सामान्य रक्षण है । विंतु तपम उ ष्यानका अहण "करना चाहिये, जो किं 
सक्षात्‌ जथवा परम्पस्या मोक्षका कारण हो-कर्मोकाः संवर ओर निन॑रा हकर जिते सवेषा 
कर्मोका क्षय ह्ये जाय । जो संपारका कारण है, उप्त. ध्यानको तपम नहीं छिया जा-सकतौ. । 


ध्यानके' काच्का उक्कृषट प्रमाण बतति है-- 
सू्--आयुहूतांत्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌-तद्धयानमास॒ह्तांद्धवति परतो न भवति इभ्यानत्वात्‌ ॥ 
अर्--उपरके सूत्रम जिसका लक्षण बताया जा चुका डे, वह ध्यान व्यादःे ज्यदः 
एक दूतं तक हो सकता है, इते अधिक कार्तक नहीं हो सकता । क्योकि अधिक काठ 
हो जनिपर दु्यौन हो नाता है । 


१--इच सूतम “त्तमसदननस्य' देसा क्यो कहा, सो समके नहीं आता । कयि सामान्य ध्यान ते अनु 
त्म--संहननवलिकि भी दता हे । दिगम्बर-सम्ध्दायमें २७ जौर २८ की जगह एक ही पुत्रे, जिसे पसा अयं 
होता ह, ' कि यद ध्यान उत्तम संदननवखेके अन्तत तक्र हो सकता दै । इस पृथक्‌ योगके रदनेसं भवुततम 
संहुननवालिके ध्यानको ध्यान नी कह सक्ते । धेताम्बर-सम्प्रदायमे सा ह माना भी दै, किन्तु यद्‌ चता नदी ठं! 


त्र २७-२८-२९-२०-६१। ) तुमाष्यतत्लाथोधिगतसूनम्‌ । 8२६ 


उक्त ध्यानके मेदोको बताने स्थि सूत्र कहते है-- 
सू्र--भातरोद्धम्लाने ॥ २९ ॥ 
माष्यम्‌--तच्चतुर्बिधं भवति । वयथा--आतं स धरं जुति } तेषाम्‌- 
अ्- उप्यक्त ध्यानके चार मेद द-यथा-अतिष्यान रेद्रभ्यान धमध्यान ९९ 
शुकरध्यान । भावाथे--अर्तिनास दुःख अथवा पका ह | इसके सम्बन्धको लेकर 
नो ध्यान हेता है, उपक आध्यान्‌ कहते ई 4 कधाद्युक्त कू भागक रद्र कहते 
ह । इत तर्के परिणमेत युक्त जो ध्यान हुभा कर्ता < उक रद्न्यान्‌ कहते हे । 
निस्ते धकषकी मावना या वासननाका विच्छेद न पाया नाय, उसका धरीध्यान कहते ह । कोधा- 
दविक निवत्ति हेनिके कारण निम इचिता~पवितरताका संवन्ध प्राया नयः उसको शङ्कध्यान 
कते है । इन चार प्रका ध्यानेमेषे-- 
डल ॥ ३ 
सूत्र--परं १।६९५. ।¡ ३० ॥ 


हि 


३ (1 चदर्णो ध्यानानां परे धमे भोक्षदेत्‌ सवस । एर्वे त्वातैरोदे सक्षारः 
त्‌ इति ॥ 


अन्राद--किमेषां रक्षणमिति । अक्चाच्यल 

अ्धू-- उपर ध्यानके जो चार मेद्‌ वताये € उनमतत अंतके दो ध्यान-धमैध्यान 
ओर शुवरष्यान मेक्षफे कारण हुमा करते है आर्‌ भूक न दरो ध्यान है-आरध्यान ओर. 
शद्रध्यान वे संसारके कारण है | 

भावा्च--आध्यान ओर रेद्र्यानमे सोदका परक नाता हे वितु, धरमध्यानं 
वह्‌ नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मीक्षका ह हतु माना ₹ । 

ऊपर्‌ श्यानके जो चार मेद्‌ बताये हं, उनकं स्तण क्या है १ इग उत्तरके चयि 
अगेका व्यास्यान करते दँ । 

भावा्ै-- मके अनुसार ध्यानके उक्त चार भदोैसे परे आतेष्यानका वणैन 
करना चाहिये, आषघ्यान मी चार प्रकारका द-अतितय इष्टवियोम वेद्ना्चितन ओर निदान ! 
इनसे परे अनिष्टपयोग नामक आतिष्यानकरा स्वरूप वता द 


सू्न--आेममनोन्ञानां सप्पयोगे तद्प्रयागाय स्पृतिसभ- 
न्वादारः ॥ ३९ ॥ 


भाष्यम्‌--जमनोज्ञाना विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्रयोगार्थं यः स्मृतिसमन्वाहारो भवति 
तदासतैध्यानमित्याचक्षते \ किं चान्यत्‌ 
शनो अपने मनका हरण करनेवारं नह! €” या अनिष्ट ई, एस अरमणीय अथवा 
अनिष्ट विषयोका संयोग ह जानेपर उनका वियाग्‌ हेनिके च्यि जो पुनः पुनः विचार किया 
जाता हे, उसको पहला अनिष्टसंयोग नामका आतध्यान करते इ । 


१९ ध व 
४२४ रायचन्द्रननशाख्माखयाम { नवमाऽप्यायः 


मावाये --अमनोज्ञ पदरथके संयोगके विषयमे उप्तके वियोगकी चिन्ता दो प्रकार 
हो सकती हे, एक तो उसका संयोग हो जनेपर ओर दतरा उसका संयोग हेनिके पम | 
संयोग हो जनेपर ते ईका कच विये हे, रेता चिन्तवन दुभा करता है, ओर सयोग 
होनेके पदर करीं अपुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, देता चिन्तवन हआ करता है | 
दूसरे अति्यानका स्वरूप वतति है-- 


सूत्र-पेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ 
नि भाष्यम्‌--वेदनायश्वामनोक्ञायाः संभ्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्परतिलमन्वादारः आत 
मेति ! किं चान्यत्‌- 
[७ = ५ ५ ० (न (न 
अथे--अमनोन्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके च्िजो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हुआ करता है, उसको दूपरा वेदना नामका आतष्यान कहते है । अयोत्‌ 
वेदना-पीड्ि दृटनेके च्थि जो चित्तकी एकाम्रता होती रै, उप्तका नाम पीडा-चिन्तन 


आरतेध्यान है । तीरे आर्वध्यानका स्वरुप इपर प्रकार है #ि-- 


सू्र-विपसतं मनोन्नानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम्‌--मनोन्ञानां विषयाणां मनोज्ञायाश्च वेदनाया विप्रयोगे तरसंप्रयोगाय स्मरति. 
समन्वादहार आतेम्‌ 1 कि चान्यत्‌-- 
अ्थ---नो मनक हरण करनेवलि है, रेमे प्रिय इष्ट रमणीय विषयोकरा संयोग 
होकर वियोग रहो जानेपर अथवा संयोग न हेनेपर॒तथा इरी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपरं उसके संयोगके च्यि जो पुनः पुनः विचारं करना, अथवा उसीकी तरफ 
वित्तका सपन रहना, इप्तको इष्टवियोग नामका तीसरा आरत्यान कहत है । चये आतध्यान- 
की स्वरूप बतनेकेः खयि सत्र कहते है-- 
सूत्र-- निदानं च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम्‌--कामोपदहतचित्तानां पुनर्भवविषयसुखगृद्धानां निदानमातेध्यानं भवति ॥ 
अरथे--जिनका चित्त कामदेवकी वासना उपहत-दूषित या पीडित हे रहा दै, फिर 
भी निकरे सासे विषयो यद्धि-तष्णा रणी हुई है, एते जीवे निदान नामक्रा चया 
आरसध्यान होता हैं । | 
भावार्थ--निनका मन अमीतकं काम-मोगेमे तप्त नदीं हआ है, एसे जीव धारण 
क्रिय हए त्रत चार्के फर्रूप संपारिकं विषयोको दी चाहते है, अथवा उनके ल्थि ही 
संयमको धारण किया करते है । रेते जीरक यह भावना हुआ करती दै, कि मुश्चको इ 
चारिक प्रमादे परलोक अमुक फ प्रा हो । रेते संकद्पको ही निदानातेभ्यान कहते दै । 


पू २२-६३-२४-२१-६६-६७।। समाष्यतशवाथधिगमसूरम्‌ । ४६९६ 


चास आर्ष्यानेकि स्वामियोको बतानेके ल्यि सूत कहते है ~ 
सू्र-तदविर्वदशवरतमरमररत मद्‌ 
माष्यम--तदेतदाप्तध्यानसविरतदेशविरतम्रसचरूयतानद्म् वात \ 

अर्ध- यह्‌ उपयक्त आतेध्यान अविरत देशाव आर्‌ ममत्तततनत खे गणस्थानव्ती 
जीवक ही हज करता हं । 

भावार्थ--इस सघ्मे चये पेचे ओर छट गुणस्थानकतका उल किया गया ह | 
अतएव जेमा कि किया गया हे वेता सूत्र न करकं एता कर दिया जाता कि £ तल्परपत्त 
पयतन्तानमिव » तो मी काम चल सकता था । परन्तु व्य न करके जो गोरव करिया गया ख 
उसे विशिष्टं अर्भका ज्ञापन- मेध हेता है, एेसा समन्नना चार्य । वह चरं कि प्रपत्तस्ंयतके 
मिदनको छोडकर बाकीके २ आर्ष्यान हो सकते है । निदानके देनिपर च्छ्र युणस्यान इ 
नता है । तथा देराविरतके भी कदाचित्‌ निदानञतैघ्यानं हेता हे । 


क्रमानुतार्‌ रेद्रध्यानके भद्‌ ओर उनके घला्मयक्ा वतानेके ये शूत्र कहूत इ~~ 
€ 


पू्र-हिसानृतस्तेयविषयरसरनभ्य। सोद्रभविरतदेश 
पिरतयोः ॥ ३६॥ 


साष्यम्‌-हिंसार्थमच्तवचनार्थं स्तेयाथं एविवयसरक्षणाय स्भरृतिसमल्वाह्ासे रौद्र 

ध्यान तदृविरतदेशविरतयोरेव भर्वात ५ 

अर्य -हिसाकर्मके व्यि ओर अनृततवचन-~मथ्यासापण करके ल्य, वथा स्तेयकमे- 
पे स्थि एवं -विषयरक्षण-पेचिो इन्द्ियोके विषयाक रता, + पष्ठिकि च्यि जो पनः पुनः 
विचार्‌ करना अथवा इन्हीं विषयोकी तरफ चततकं खगाय रखनेको रेद्रध्यान कहते है}! यह्‌ 
अवरिरत तथा देशविरतके दी इभा करत। ६ । 

भावा पच गुणस्थानंतसे उपे जीेकि शेद्रभ्यान नहीं हआ करता | तथा उपर 
फे अनुपार देशविरत के भी कदाचित्‌ हा सकता है, विंतु अविरतके समान नरकादिक गतिका 
कारणम्‌त्‌ रेद्रध्यान उपके नदी हे सकता । यहं दनम अन्तर ह । 

इत प्रकार अप्रशस्त ध्याने भेद आदि वताकर कमातुत्तः धर्म्यानके भेदको वता- 


सुत्र-आङ्गापायविपाकसंस्थानवेचयय धर्ममप्र॑मत्तसंयतस्य । ३७॥ 


साष्यम्‌--आज्ञादेचयाय अपायवचयष्य पिपाकविच्याय संस्थानविचयाय च्छ 
स्मृतेसमन्वाहरो घमध्यानम्‌ । तद्रमन्तसंयतस्य सरवति । क चान्यत 
अै--आज्ञाविचयके च्थि अपायविचयकं ।९ विषक्षविचयके स्यि ओर्‌ सस्थान 
५९ 
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विचयके ल्यि जो पुनः पुनः विचार्‌ हेता है, उसको-भाज्ञा आदिक विषयमे ही चिन्ताके निरोध 
भ 


करनेको धमध्यान कहते है । इतका स्वामी अप्रमत्तप्त॑यत ३ । 


भावाये--अप्रमत्त संयत-पातवै गुणप्यानवले जीवे धर्मध्यानके प्िवाय जैर वो 
ध्यानं नही रोता । आज्ञा आदि विपयमेदकी अपेक्षा तद्विषयक ध्याने भी चार भद्‌ है | 
आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर्‌ संस्यानक्चिय । 

कोर भी कायं करते समय इप्त विषयमे जिनेनद्रदेवकी आना क्या है, देप्रा विचार करनेको 
अथवा जिनिन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रसार स्त्र क्रिस प्रकारे हो, उसका पुनः पुनः विचार करनेको 
आज्ञाविचय नामका धर्मध्यान कहते है । संप्री प्राणी नाना भ्रकारके दुःपे आक्रान्त-षिर 
हुए है, फिर भी वे उरीके पोषक मिथ्यामाग॑पर चछ रहे है, ओर सन्माते दुर ही रहते दै, व 
उससे हटकर सन्भागपर कव ओर कित प्रकरे आपकते है, इपर तरदके विचारका पुनः पुनः 
होना इसको अपायविचय नामका धर्षष्यान कहते हैँ । पीडाओते ह्रपमय धिर हुए जीरको 
देखकर उनके विषयमे पुनः पुनः एेसा विचार करना, कि विचारने जो कर्मौका सं्रह किया 
है, उप्तका फ मोग रहे है, इप्को विपाकबिचयधमेध्यान कहते ह । रोकके आकारका जो 
विचार करना, उसके संस्थानविचय नामका धमध्यान कहते है । 


इसी धर्मध्यानके विषयमे एके विशेष बात कहनेके स्यि सूत्र कहते ईै-- 


तूत्र--उपरान्तक्षाणकषाययोश्चं ॥ ३८ ॥ 
साभ्यभू--उपशान्तफषायस्य क्षीणकेषायस्य च धर्म ध्यानं भवति । वि चान्यत्‌- 
अथं--निप्तके सम्पूणं कषाय उपशान्त हे चुके है, एमे भ्यारहवै गुणस्यानवतीं जीवके 
ओर जिसके सम्पण काय सवथा निःरोष-क्षीण होगये है, रेते क्षीणकषाय नामके बारह 
गणस्यानवाङे जीवके भी धमेध्यान होता है । इसके सिवाथ~~ 


सू्र--शुक्ेचाये ॥ ३९ ॥ 
माष्यम्‌-्ु्के चाये ध्याने धथक्त्ववितकेकत्ववितके चोपरान्तक्षीणकषाययोभवतः 
आधे शङ्के ध्याने पुथक्त्वपितकंकत्वायितके पूवेविदो वतः । 


अथै--उपशातक्रषाय ओर क्षीणकषाय नामकं म्यारदेव ओर बाहवे गुणस्थानं 
वती नीके आदिक दोनों इुक्ट्ध्यान-पृथक्त्ववितकरं ओर्‌ एकेत्ववितके नामके भी हआ करते 


[व 


१--रग्र्यान पौव गणस्थानतक जर आैष्यान द्ेय॒णस्थानततक कहा दहै, अतएव अपरमत्तके धर्मष्यान दी 
होता ३, एसा स्वयं ही सम्षमे आजाता दै, इसके लिये अप्रमत्त शधद सूर्रमं देनेकी क्या अव्यक्ता है, सो समदम 
नदीं आया । इसमे सिवाय चैये पावे चे य॒णस्थानतें ची धमेध्यान हेता है । २--दिगम्बर-सम्प्रदायके अवसा 
्रुतकेवलीके शरण्यारोदण करके पूरं चरैध्यान ओर प्रेभयारोहण करलेपर ध्यान दौ केता हे । 


सूत्र ३८६९-४ ०-४१ | } प्तमाष्यतत्त्वायोपिगमपूरम्‌ । ४२७ 
है। क्योकि ये देने ही आदिक शुककध्यान-थकत्ववितकं ओर एकत्ववितकं पृवेविद्‌- 
रुतकेवलीके दी इआ करते हैँ । । 

भावाथे--पत्रम नो च राष्दका ग्रहण किया है, उसमे स्पष्ट होता है, कि उपरान्त कषाय 
ओर क्षीणकपषाय गुणस्यानम ध्मध्यान भी होता है, ओर आदिके दो शुक्रध्यान भी हेते है । 
यरहेपर पूर्वविदूकषा अथै शरुतकेवरी छेना चहिये । तथा श्रुतकेवर्छीके आदिक दो शुक्छध्यान ही 
होते है, एसा अर्थं न करके दो शक्रध्यान भी होते है, एसा करना चाहिये । अथोत्‌ रुक्ट- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवली ही होते हे । 
अन्तके द शुवरुध्यानोके स्वामीको वतति है-- 
सूञ्-एरे केषलिनः ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌-परे हे शुक्कुध्याने केविन एव भवतः न छद्यस्थस्य ¶ 
अथे--अन्तके देनो सुक्टध्यान-सूमक्रियाप्रतिपाति ओरं व्युपरतक्नियनि्ृतति केवरी 
मगवान्‌-तेरह्वै ओर ॒चौदह्वै॑गरणप्यानवछके ही हेति है, छश्रस्थके नीं हेति । अथात्‌ 
ृक्मक्रियाप्रतिपाति तेरहवै गुणप्यानमे ओर व्युपरतक्रियानिदृत्ति नामका शुक्टध्यान चौदहवै 
गुणस्यानमे दी होता है। ये दोनों ध्यान इक्के नदीं हे सकते; जिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुभ हो । 
_ माध्यम्‌-अतराद्‌--उक्तं भवता पूय ध्याने परे शाक्ते ध्याने इति त॑त्कानिं तानीति । 
अनोच्यते- 
अथे--प्रक्न-आपिने उपरे दोन सृत्रोमं कमपे ५ ञे” ओर प्रे" 
शव्दौका पाठ करिया है, निनका अर्थं हेता है, कि आदिके दो श्ुक्टध्यान ओर अन्त्रे 
दो शुक्टष्यान, रेप्ा कहनेते माट्प होता है, कि शुक्टध्यानके चार मेद ह किन्ति वे भेद्‌ 
कौनसे है, सो अभीतक माट्प नही इए । अतएव कतय करि उनके क्या क्या नाम हैँ £ हका 
उत्तर देनेके च्यि दी अगेका सूत्र कहते है-- 


सूत्र-एथक्तेकतवरितकेसुधष्पक्रियप्रतिपातिम्यपरतक्रिया निवच्ती नि 


भाल्यस--इथक्त्वाचत्‌ङ सकत्वावतक कूचयायारा सद्साच््याग्रातपात व्यपरतकिया 
दुता चहुषदचघ शुङ्कध्यानस्‌ ५ 


द--प्यनत्तव्तिकि एकत्वावतक्‌ पुष्पाकयान्रतपाति अर न्युपरताक्रयानिघ्ुतचि टम 
तरह शक्छप्यानके चारं येद्‌ है ! इनमे तीरा शत्ररप्यान काय योगवाटे नीम ठ हता ह 


म 
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४२८ रायचन्द्रनैनशारमारयाम्‌ [ नवमोऽव्यायः 


ये चारो ध्यान किप किप प्रकारे जीबेके इजा करते रै, सौ वतानेके व्यि सूत्र 
कते हँ । 
क व क 
सूत्र तत्यक्काययागायागानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम्‌ तदतच्चाचघ छक्कुघ्यान जियोगस्यान्यतमयोगस्य काथयागस्यायागस्यच 


यथासंख्यं भवति । तञ चियोगानां एरथक्त्ववितर्कमेकान्यतमयोगानामेकत्ववितकं काययो 
गानां सूक्ष्म छियाप्रतिपात्ययोमानां व्युपरतक्रियमनिवन्तीति ॥ 


अथै--मनोयोग वचनयोग ओर काययोग ये योगके तीन भेद उपर्‌ बताये जा 
चुके है ! निन जीबोके ये तीनों ही योग पाये जते है, उनके पहला शुक्र्यान-प्रथक्त्ववितकं 
हो सकता है, ओर्‌ निन जीवक इन सीने एक ही योग पाया जाता रै, उनके दूसरा 
रुक्छष्यान--एकत्ववितकं हो सकता - है ! जो तीनेमिसे केवर काययोगको ही धारण 
करनेवाङे है, उनके सीसर श्ुक्टध्यान--सृ्षमक्रियप्रतिपाति हुआ करता है, ओर जो 
तीनों ही योगो रहित है, उनके चौथा शुक्टध्यान-ज्युपरतक्रियानि्ा्ति इआ करता हे । इष 
प्रकार क्रमते चरां ध्यानोके चारो खमि्ौको सम्नना चाहिये । अव. चारौ ध्यनेमे अक्क 
दो ध्यानेमिं जो विशेषता है, उको वतानेके लि जगे सूत्र क्ते है-- 
सूत्र--एकाश्चये सविततकँ पूरव ॥ ४३ ॥ ' 
भाष्यम्‌--एकद्रन्याश्रये सवितके पूरवे ध्याने भ्रथमद्धितीये । तच सविचारं भरथसम्‌- 
अथं--आदिक दोनों शुक्ष्याने-पृथकत्वितकं ओर एकत्ववितकैका आश्चय एक ही 
रव्य है-ये पृवैविद्‌ श्रुतकेवरीके दी हेते है । तथा पह ओर दूप्तरा ध्यान पवितं 
होता है । वितर्कं शब्दका अथं अगि चट्कर्‌ बतावेगे । इपरके सिवाय पददा ए़थक्तववितकं 
नामका शुष्खष्यान विचार सहित भी हेता हं । किन्तु-- 


(५ ४4 दिती 
सूत्र-अविचारं दितीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम्‌-अविचारं सवितकं द्वितीयं ध्यानं भवति ॥ 
अथं--दसरा एकत्ववितकं नामका शुङ्क्यान विचार रहित किन्तु वितकेप्ताहेत दुआ 


करता है ! विचार शाब्दका अथं भी जगे चलकर खयं सत्रकार वतावेगे । 
भाष्यम्‌-अत्राह-वितकंविचारयोः कः प्रतिविरेष इति । अनोच्यते-- 


# 


„~ --------+---~-------------~---------~----- 


व 

१--अमीतक सूप्रकारने कहीपर भी यह नद छिखा है, कि अमुक शमुक प्यान सवीचार होते हं । अतएव 
दसा क्रिये विना ही एक प्रकृत भेदके अवीचार किंस तरद कहते दै, सो समक्षम नहीं आता दूसरा ख्कष्यान्‌ वचार 
रहित होता है, यह कथन तभी ठीक चता दै, जव कि पे ध्यान सामान्यकी या उसके उ भेर्दोक सवीचास्ता 
वताई हो, फेस देनेषे दी दूसरे ध्यानम सनीचारताका गिषेध करना युक्त प्रतेति ता ६ । दिगम्बर-समम्दायके न 
पदे सूत्रम सविचार शब्दका भी पाठ हें । यथा-“ एकाश्रये सवितवभ्वोचार्‌ पूत ” इससे सविचारता सिद्ध हगपर्‌ 
निषेध किया है, कि ^“ अ्वींचारं द्वितीयम्‌, 


पत्र ६२-४६-४४-४९-४६ । ] स॒भाप्यतत्वाथोधिगमसूतम्‌ । ४२९ 


; ई, 


अथ--प्र-उपर वितं ओर विचार ये दो शब्द पदे गये है, किन्त इनका 
जमीतक अज्ञात है, अतएव काहिये, फि इनका क्या अर्थं है £ इष प्र्षका उच्चर देनेफे दिये 


क 9 


कमानुपार पले वित्तकं शब्दका अथं तनके चयि सूत्र फते है-- 


सूत्र--वितकः श्रुत्‌ ॥ ४५॥ 
माप्यम्‌--यथोक्तं शुतज्ञानं वितो धवति ॥ 
अथ--पदठे जध्यायनै श्रुतज्ञानका रक्षण ओर्‌ अथे बताया जा चका है, उ 
पकार वितकं शब्दका अर्थं भी पमन ठेना चाहिये । अर्थात्‌ श्रुतन्ञानको ही वितकं कते है । 
विचार शाब्दका क्या अर्थं है सो बतति है-- 


सूत्र--पिवारोऽथेम्यञ्जनयोगक्ंकान्तिः ॥ ६॥ 
भाष्यम्‌-अथत्यञ्चनयोगसंकान्तिविचार इति ॥ 
थै--अर्थ व्यज्न ओर्‌ योग इनकी संकरानति-परटनको किवार कहते ह । 
भावाथ--ईस सूष्रमे तीन विषय हे-अथ व्यञ्चन ओर्‌ योग । ष्यानके निषयम॒त- 
ध्येयो अथं कहते हैँ ¡ वह सामान्यते दो प्रकारका है-एक द्र्य दूसरा पर्याय । वरयोकि द्रव्य 
र पययके समूहके ही अथ-पदाथं कहते दँ । भ्यञ्चन नाम श्रुतनचनका है । निस 
अथविशेष अभिव्यक्त हेता डे, एेसे किसी भी श्च्के वाक्यको व्यञ्चन कहते ३ै योग शब्द्‌ 
का अथं ऊपर्‌ बताया जा चुका हे कि“ कायनाङ्मनःकमेयोगः » । मनवचन कायके द्भारा 
भो आत्मप्रदेशेकि परिणन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते रै । निस्म ध्येय अर्थ 
पठ्टता रहता है-विवक्षित एक दन्य या पयौयको छोडकर दुसरे द्रव्य या प्यायकी तरफ 
वृत्ति होती ३, इपी प्रकार एक श्रुतवचनको छोडकर दरे श्रुतवचनक्रा आलम्बन छिया नाता 
हे, एवं निप्मै योगेका मी पटना जारी रहता रहै, उप्तको पह पथक्त्ववितर्क सविचार 
शुरुष्यान कहते है । इस प्रकारका पल्टनः दूसरे रुक्छभ्यानमं नहीं हुआ करता, अतएव उप्तको 
अविचार कहते हे । 
भाष्यस्‌-तदाभ्यन्तरं तप. संवरस्वादसिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकं नि्जैरणफलत्वात्क्म- 
निजैरकम्‌। असिनचकमेपिचयप्रतिषेधकत्वास्प्र्वोपाचितकमेनिजंरकत्वाच निवोणप्रापकमिति॥ 
अर्थ--उपर्‌ बाह्य तपकरे अनन्तर नित जभ्यन्तरतपका उेल किया गया है, 
वह्‌ संवर ओर निनराक्रा कारण है । नवीन केकर चयक रक जनको संर कहते ह ] 
ओर जो पके ही से संचित है, उन क्कि एवदेरातया विच्छेद-नाश हेनेको निर्मरा कहते 
हे । यह आभ्यन्तरतप दोनों ही कार्योका पाक है । इन तपोके करेवा 
नवीन वर्मक संचय नदी हेता, ओर संचित कम आत्मासे स्बन्ध छोद्वर्‌ स्न्‌ जति हे । 


४६० रायचन्द्रनेनशाखमाखायाभ्‌ [ नवमोऽष्यायः 


आर जन कि नवीन कमाका आना सुक गया तथा संचित कममोका भी अमाव हेनि खगा, तो 
निवाणकी प्राप्ति मी इसे सिद्ध हो जाती है, अतएव इस तपको निर्वाणका प्रापक या साधके 
भी कह सकते हं । । 

भावाथ--उपर जिसका व्यास्यान किया गया है, उस आभ्यन्तरतपका फल्-पक्षात्‌- 
फाल संवर ओर उत्तर-फर निभैरा तथा परम्परा-फठ निर्वाण है | 


भाष्यम्‌--अनादट-उक्तं भवता परीषदजयात्तपसोऽचमावतश्च कर्मनिजंरा भवतीति । 
तत्कि सर्वे सम्यग्डष्ठयः समनिर्जरा आहोस्विदस्ति कथित्पतिविशेष इति । अनोच्यते- 


अर्थ--प्रश्च-आपने उपर कहा था, परीषहोके जय--जीतनेमे ओर तपके प्रमाकत 
कर्गौकी निर्जरा हु करती है, इस विषयमे यह जानना बाकी ह, फ नितने सम्यगुदष्टि है वे सभी 
इन प्रीषहनय ओर तपरूप कारणके मिखनेपर समान फठको प्राप्त हेते ३ै, अथवा अस्तमान । 
सम्यण्हाटमात्रके कर्मोकी निनेरा एक सरीसी हेती है, अथवा उपम मी कु विशेषता है १ 


भ 0 (0 


इस प्ररनका उत्तर देनेके व्यि दी अगेका सूत्र कहते है- 


सू्र--सम्य्दष्टिश्रावकषिरतानन्तवियोजकददेनमोदक्षप 
कोपरामकोपशान्तमोदक्षपकक्षीणमोहनिनाःक्रमशोऽसंस्येययणनि 
जराः ॥ ४७ ॥ ह 


साष्यम्‌--सम्यग्हष्टिः आवक. विरतः अनन्ताजुषन्धिचियोजकः वदानमोहक्षपकः 
मोदीपरामकः उपश्ान्तमोहः मोदक्षपक क्षीणमोहः जिन इत्येते दक्ष क्रमरोऽसङ्ल्येयणणः 
निर्जरा भवन्ति ।तद्यथा--सम्यग्षठेः ्रावकोऽसङ्ख्येयगुणनिजेर. श्रावकाद्धिरतः बिरतादन 
न्ता्ुबन्धिवियोजक इत्येवं रोषाः ॥ 
अथं - संचित कमोकी निजेरा करनेवाले सम्य्टष्टियोके दशा स्थान है । यथा-पम्य्दषटि 
श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोनकः, दशनमोदक्षपक, मोहोपशमकः, उपशान्तमोह) मरक्षपकः 
क्षीणमोह, ओरं जिन । इनके कर्मोकी निजंरा हआ करती है, किन्तु सवके स्मान नहीं हेती । 
इन दश स्थानम कमस अपतख्यातगुणी अपंल्यातगुणी निनेरा हुजा करती हे । जेते कि- 
सम्यग्दष्टिके जितनी कमोकी निजा हीती हं, उपे अपंस्यातगुणी कमेक निजरा श्राककक 
होती है, ओर जितनी श्रावकके होती है, उसे अख्यातगुणी विरतके हेती हे, तथा जितनी 
विरतके होती है, उपे भी अरस॑स्यातगुणी कर्मोकी निनरा अनन्तानुबन्धीकषायका विप्तयानन 
करनेवारेके हुआ करती है । इपी कमते अगिके स्थानोकी निनराका भी प्रमाण समन्त सना 
चाहिये । ससे अधिक निजेरा जिनभगवानके हज करती ह । 
भावार्थ--निनके करमो निर्मरा हुआ करती, है उन समी सम्यण्टियके स्थान समान 
निरमरावले नहीं ३, क्रिन किनके कितनी कितनी निर हेती है, सो इ पनम वाया 


पू ६७-४८। ¦ समाष्यतत्त्वायाधिगमूतम्‌ । ४९१ 


जा चुका है । सवते पहला स्थान सम्यण्टष्टिका दै । उप्तके होनेवाटी निजेरा किप्त स्थानकी 
अवेक्षा अप्तस्यातगुणी है, सो यहोपर नही बताया है | अतएव समञ्नना चाहिये, कि सम्यक्त्व 
को प्रण करके चयि सन्मुख इए ओर ही व्यि अधःकरणादिमं प्रहृत मिथ्यादृ्िके 
नितनी कर्मोकी निन॑रा हेती है, उसे अस्यातगुणी निभेरा सम्यष्टषटिके हुज 
करती हे ! सम्यग्द्टिसे प्रयोनन अ्तंयतपतम्यण्ट्टिका है, ओर श्रावक शाब्दे देशकिरतको 
तथा विरत शब्दस छट सात गुणस्थानवर्तियोंको च्या है | अनन्तानुबन्धीके विपयोननका 
अभिप्राय यह है, कि-अनादिमिथ्यादि जीव जो उपशमप्तम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करता है, उक्तके 
अनन्तानुधधीकषाय सत्तमे रहती ही हे । किन्तु रेरा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
जिसके किं अनन्तानुबन्धीकमै सत्तमे बैठा हो । अतएव श्रेणी आरोहण करनेके व्यि उन्मुख-तयार्‌ 
हुआ उपङ्ञम सम्यगूहष्टि अप्रमत्त पतातिश्चय अप्रमत्त होकर अनन्तानु्ंधी कषायको अप्रत्या" 
एयानावरण अथवा प्रत्या्यानादरण या संम्वछनर्प परिणत कर देता है, इषी करंयाको अनन्तानु 
बन्धका विपंयोजन कहते हँ । जो द्श्ंनमोहकमैका क्षय करके क्षायिकपतम्यक्त्वको प्राप्त हो 
चुके है, उनके अनन्तवियोनकसे भी असंस्यगुणी निन॑रा होती है । क्षायिकप्तग्यश्ष्टिमे भी 
उपशमश्रेणीकरे आव नैव ओर दवै गुणस्यानवारौके ओर उने भी ग्यारहुवं गुणप्थान 
व्तीफे तथा उपदचान्तमोहसे मी क्षपकभ्रेणीके आवै नैव ओर ददै गुणस्थानवालोके एवं 
क्षपे बारहवै गुणस्थानवालोके ओर उनते तेरदवै चौदह गुणस्यानवर्तियोके अस्यातगुणी 
निना होती दै । 
उपर्युक्त पवर ओर निभरके कारणँका पृणैतया पालन वे हठी करं सकते है, जोकि 
निथन्थ हैँ । वे निभन्थ कितने प्रकारके हेते दै, इतत वातकरो बतानेके व्यि सूत्र कहते हैः~- 


सू्--पक्मङशङुशीटनिग्रन्थस्नातका नियन्थाः ॥४८॥ 


भाष्यम्‌~-पुखाको बदरः रीटो निभ्ैन्थःस्नातकं इत्येते पञ्च निर्भन्थविरोषां भवन्ति, 
तन्न सततमप्रतिपातिनो जिनोक्तादागमानिर्थन्थपुखाक्ताः । ते्न्थ्यं प्रति भस्थितोः रारीरोप 
करण विभूषाुवर्तिन ऊद्धियशास्कामा सातमौरवाभ्चिता अविविक्तपरिवारङ्छेकदाबलदुक्ता 
निर्म॑न्थाः बङ्कराः इरीला' द्विविधा. प्रतिसंवनाङ्करीलाः कषायड्कङीटाशच । तत भरतिसेवना 
छसीला नेनभ्यं प्रति परस्थिता अनियतेन्दिया क्थचिकिचिटततरथुणेषु विराधयन्तश्चरन्ति 
ते परतिसेवनाङ्शीराः । येषां त संयतां सतां कथेचित्संञ्वरुनकषाया उदीरयन्त ते कपाय- 
छुरीलाः । ये वीतरागच्छद्मस्था ईयापथपाप्तास्ते नि्॑न्धाः । इयां योगः पन्था सयम्‌ः 
योगसंयसप्रात्ता इत्यथै" । संयोगाशेलेशीप्रतिपन्नाश्च केवछिन. स्नातका हति ॥ 


अथै-- सामान्यतया निभन्योके पौच विरेष भेद है-पुखक, वकर, कुरील, निभन्य, 
ओर्‌ स्नातक । इनमे प्रत्येकं सरूप इसत प्रकार है-नो निनमगवानके उपदिष्ट आगमत 
कमी भी विचरति नहीं होते, उनको पुखाकनि्ैन्थ कहते है नो निथरन्यताके भति उदक्त है 


1 
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जो उप्तका भले प्रकार पान करते ह, किन्त जो हारैर उपकरण ओर विमपाकामी 
अनुवतेन करते है-रारीर ओर उपकर्णोको सश तथा विभूषित क्रिया करते है-यद्रा शरी. 
रादिका विभूषित रहना पतद्‌ कर्ते है, जो हद्धि ओर य्की कामना रखते ह, ओर जो सात गौखक्ो 
धारण करनेवारे हे, जिन्होने अमीतक परिवार-पसिरका परित्याग नदी किया है, जो रेदचासिकी 
शवल्ता-कवुरतासे युक्त है, उन निगन्थोको वङ्कश कहते है । कुरील गे प्रकारे हेते है- 
मरतिसेवनाकरुरील ओर कषायवुछील। इनसे नो नि््न्थताक्तो तो अखण्डितदूपमे पार्त है, किन्त 
निनकी इन्द्रियो अनियत दअ! जिनके इन्दियोकी सेद्पता खगी हर है, अतएव जो कदा- 
चित्‌ किरी प्रकारे किन्दीं विन्द उत्तरगर्णोमं विराधना उत्पन्न करते रहते ह उनको प्रतिसेवना- 
कुशी कहते है । जो अधस्तन प्तमस्त कपा्योको जीत चके है, ओर इपीचिये संयत अवस्थ. 
अको जो परिपू रखनेवाठे है, फिर मी मिनके संज्वटनकषाय जभीतक उद्रेक -बदतीको भप्त हो 
नाती है, उनको कषायकुखील कते है । जिनके राग द्वेष कषाय सर्वथा नष्ट हो चके है 
किन्तु अभीतक निनको केवत्ञानका काम नदीं हु हे, रेमे इयोपथको प्राप्त वीतराग चा 
स्थाको विन्य कते है । ईयीनाम योगका है, ओर पंथा नाम॒संयमका है | अतएव योग- 
सहित संयमको ईर्यापथ कहते दे । ग्यारहवै ओर वारहवै गुणस्यानको वीतरागछद्मप्य कहते 
हे । सयोगकेवरीभगवान्‌ ओर रैरेरितौफो प्रप्त-अयोगकेवटीमगवानूको स्नातक निग्रैथ कहते 
डे। इम प्रकार निन्ये ये पोच मेद है) सामान्यतया सभी निर्य कहे जति हैः 
फिर भी इनके भेदेमिं कुछ कुछ विशेषतां है । उनको माष्यकारने यहां बताया है । फिर भी 
किन किन कारणेते इनमे मेद सिद्ध हैता है, उनको बतनिके च्ि पत्रकार स्वयं कहते है-- 


कि 


सू्-संयमश्चतप्रतिसेवनातीथटिङ्गदश्योपपातस्थानाषक 
दपतःसाभ्याः ॥ ४९ ॥ 


भाष्यम्‌-प्ते पाकादयः पश्च निर्॑न्थाविरीषा प्पभि संयमादिभिरडयगविकलपैः 

साध्या भवन्ति । तद्यथा--संयम.-क. कर्मिन्‌ संयमे भवतीत्युच्यते-पुखाकबङरापति- 

सेव॑ना््ी खा द्यो" संयमयो -सामायेके छेदापस्थाप्ये च । कषाय शीङो द्वयो -परिहदारः 
विदयुद्धौ संष्ष्पलंपराये च ! नि्ेन्थसातकावेकस्मिन्यथारव्यातंसंयमे ५ 

अर्थ-- उपे सतम निर्भन्थोके पुटाकादि जो रपी विशेष मेद बताये है, उनमें नो 

जो विशेषता है, उस्तको सयम श्रत प्रतिसेवना तीथे लिह्न ठेश्या उपपात अर्‌ स्थान के भद 


च 


पिद्ध करनी चाहये । । 


१--शालके १८ हजार मेद दै । उनकी पशवूणैता चदे शुणस्थानमं दी दोती ` दै । अतएव अयोगके 
वल्क शलेरीप्राप्त कहते द 1 यथा--सीरेिं सप्तो णिर्दाणिस्पेसभासवो जीवो । कम्मरयवरि्पयुको ग्य 


जोगो केवली होदि 1 ६५ 1 ` -गोम्मरसार जीवकंड । ' 





सूत्र ४९ ।] पंमाप्यतत्वाथािगसमूत्म्‌ । ४३१ 

भावाथ-इष् सूत्रं बतायं गये संयमादि आठ कारणात पुखकादिका मेद सिद्ध हेता 
हं | उक्रीको यपर क्रमपे वत्ति है-- 

स॑यम-पलकादिमसे कोना निथन्थ किप सयमको धारण किया करता है, यह अन्‌. 

याग सयमक्मे अपक्ष निम्रन्थाकी विरोषताको द्ध करता ह । वह इस प्रकार है-पखक 
वकु ओर प्रतिसेवनकुरील दो सयमको ही धारण किया करते ह ।-या तो सामायिक- 
पयमको अथवा छेदोपत्याप्यक्तयमको } कषायकृशीट मी दो ही संयमोको धारण क्रिया करते 
₹+-या तो प्रिहारविशुद्धिप्यमकेो अथवा सूहषस्परायद्षयमको । तथा निग्रन्थ ओर्‌ सरातक 
एक यथाघ्यात्तयपको हौ धारण किया करते हे इस प्रकार प्यमकी अपेक्षा पेचोमं मेद्‌ हे । 

भाष्यम्‌-श्चुतम्‌-पुखाकवचङशप्रतिसेवनाङशीखा उक्करष्टेनाभिचाक्षरदरपूधधराः। 
कवषायङ्धरीखनिर्थन्थौ चतुदेशपूर्यैधसरे । जघन्येन पाकस्य श्चुतमाचारवस्त । चङ्राङ्करीक- 
नभ्रन्थाना श्ुतमष्टा भरवचनसमातरः । श्ुतापगत कवरी स्नातक दात! 

प्रतिसेवना-पच्ानां सूङगुणानां राजिभोजनविरतिषष्ठानां पसाभियोगाद्ङात्कारेणा- 
व्यतमे प्रतिसेवमानः पुखाको भवति । सेथुनभिस्येके ! बङ्करो द्विविधः उपकरणवछुदा" शरीर 
यढुराश्च ! तजोपकरणासिष्वक्त चित्तो विविधाविचित्रमदहाधनोपकरणपरेयहयुक्तो बहु विशेषो - 
पकरणकान्षायुक्तां नव्य तत्प्रातसस्कारसवा सद्खुरूपक रणत्रड्करा भवात) रारीरासिष्वक्तचित्तो 
विभूषाथे तस्पतिसंस्कार सेवी जरीरवङशः ! प्रतिसेवनाङ्रीखो सूखगुणानविराधयन्ुत्तर- 
यणु कणचाद्भसधना पातसेवत । कषायङराखखानय्रस्यस्नातक्ताना भातसंवना नास्ति ॥ 

अथे--श्रतका लक्षण ओर मेद्‌ पहर बता चके है । उनमेते कोन कोन निन्य किस 

किप भेदके धारक इ कसते है, सो इस प्रकार ह ।-पुखक बकुरो ओर ॒प्रतिेवनाकृरीट 
उ्यादुःमे व्यादः अभिच्रक्षर दरापवेके धारक हा करते ह। केषायकुरीट ओर निभन्थ 
उक्कृष्टतया चैदह पनैके धारक डो सक्ते रहै । पुखकका श्रुत जघन्य अपेक्षां आचारवस्त्‌- 
प्रमाण इअ करता है । कमे कम इतना श्त उनके रहता ही हे । ककुश कुशील ओर्‌ निगरन्थ 
इनका जघन्य श्रत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता हं । केवलीभगवान्‌ स्नातक निभरन्थं 
श्रुतपर रहित होते इ । क्योकि उनके प्रत्यक्ष कंवरुन्ञान रहा करता ह । 


प्रतिसेबना-- किष विवक्षित निषयके सेवन करनेको प्रतिपेवना कहते हैँ । पच मल- 
गुण जीर छटा रातिमोननविरति नामका जत साघुओंको अखण्डित रखना चाहिये । किंतु 
दूरके अभियोगे या बलात्कार-जनैसि किसीका भी सेवन करने ठग-रात्रिम भी मोजन 
कररे,याकिप्ती मलगुणका मग करे) तो भी वह्‌ पुराक नातिका निग्रन्थ कहा जा सकता 


है । तथा किरी किप जचाके मते पुाक जातिके निभैन्थ मेयुनका मी सेवन किय कसते है । 
"---+---------~-~~~ ~~~ ~ __-------- 
१ पौव समिति ओर तीन गु्तियोको आठ भ्रवचनमात् क कते हं 1 वकुग कुरील ओर निर्मन्थको कमसे 
कमं इतन ज्ञान अवदय रहना चांदहिये । र--दिगम्बर-सम्प्रदायम्‌ पुलाक उसको करते ह, जिसके करि २८ 
मरलगुणीमिसे कचित्‌ कदाचित्‌ विसीका भंग हो जाय, रानिभोजन आदिर भवतति हो जानेप्र विरेष प्रायाधितत प्रण 
फरना पड़ता रै 1 
ध्वष्यू 


४३४ रायचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ [ नवमोऽध्यायंः 


वकुरा दे प्रकारके हुआ करते हे-एक उपकरणयकुश ओर दुरे शरीरकुश । इनमे 
उपकरणनकुरा उप भि्ुकको-पाधुको कहते है, जो कि उपकरणं भक्ति रसनेवाल है- 
जिप्तका चित्त अच्छे अच्छे वख पात्र आदि उपयैक्त उपकरणे महण करनेकी तरफ द्ग 
रहता है, नानाप्रकारके ओर विचित्र विचित्र महान्‌ मल्यवान्‌ उपकरणेकी परिग्रहे 
युक्त रहता दे, अत्यधिक उपकार्णोकी काक्षा रखनेबाल्य है, तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणोके संस्कारका सेवन करता है-गृहीत उपकर्णोको जो सदा परिमार्जित 
आदि करता रहता है । जो शरीरम आसक्तचित्त रहा करता है, ओर उसको-शरीरको 
विभूषित करनेके च्य दत्तचित्त रहता है तथा इसके ल्यि जो अनेक उपायत संस्कारोका 
सेवन किया करता ३ै, एवं शरीरको सन्दर सडर दशनीय रखनेकी इच्छा रखता, ओर इपतके 
उपायोका मी सेवन करता है, उप भिक्षुको शरीरवक्कुशनिग्रन्थ कते रै ! इुशीर मुनि. 
योके दो भेद बताये है-प्रतिसेवनाकुशील ओर कषायकुरीक । इनमे जो प्रतितेवना- 
कुरी दते है, वह अपने मल्गुणेमिंते किप्तीकी मी विराधना नहीं करते-प्तवको पथिपणे- 
अखण्डित रखते है, कंतु उत्तरगुणेरमेे किप किकी विराधना कर दिया करते है । इ 
प्रकार पोच तरहक निगरन्धोमेपे जिनके प्रतिसेवना पाई नाती हे, उनका उछ किया, रेष 
निगो प्रतितेवना रदित समक्षना चाहिये । अतएव कहते है, कि कषायकुशीरनिभैन्य ओर 
स्नातक इन तीके प्रतिपेवना नही इजा करती । 
ाष्यम्‌--तीर्थम्‌--सर्वे स्वेषां तीर्थकरणां तीर्थषु भवन्ति । एकेत्वाचार्यां मन्यन्ते 
पुखाक चङुश प्रतिसेवनाकृशीलास्तीरथे नित्यं भवन्ति रोषास्तीर्थे धाऽतीर्थे वा । 
िङ्म--टेङ्ग द्ववेघ द्रन्यलिङ्खं सावार च । मनावटेङ्ग परतात्य सव पश्चि नेभ्रन्था 
भावलिद्धे भवन्ति दभ्यलिङ्क प्रतीत्य माज्याः ॥ 
अ्---तीर्थ-उपर्यक्त पचि ही प्रकारके निभन्य सम्पूण तीथैकरोके तीम हुआ कते दै। 
किन्त किघी किसी आचार्थका रेप्रा अभिमत या कहना है, कि पाच प्रकारके निप्न्यमिपे 
पलाक बकरा ओर प्रतिपेवनाकुशीर सदा तीथमं ही हुजा करते है, ओर बाकीके निग्रन्य 
कषायकरीटि्न्थ जर खातक तीम भी हेति है ओर अतीथमं भी हेते है । 
लिद्ग-- लिङ्ग दे भकारका होता है । एक दरन्यलिङ्ग दूसरा मावषिङ्ग । भोवटि्ञकी 
अपक्वा सन-पचोदी निभन्थ भावलिद्धमे रहा करते हें । द्र््वलिङ्गकी अपक्षाप्ते यथायोग्य 
विभाय कर ठेना चहिये । अथोत्‌ किपतीके द्रव्यरिद्न होता €» किप्तके नर्हा होता । को 
द्रभ्यटिङ्गमं रहता है, कोई नहीं रहता । 
१---दिगम्बर~-सम्प्रदायमं व्च पात्रं रखना नेषि हे । 
२--च्े गुणस्थान ओर उससे ऊपरके परिणामोकी माधरिम ओर तदमुसरं बहि वेदक र्न्याख्ग कदत 


३ । यदि प्रन्यलिग अनियत जीर भाविग नियत है, तौ वश आर प्रतिसेवमाङरील्के ददो ठेध्या किस तरद 
धरित होती ह, सो समद्रमे नदीं अता 1 








सत्र ४९ ।] समाष्यत््वाथोथिगससूरम्‌ । ४६९ 


माष्यम्‌--रे्या-पकाकस्योत्तशस्ति्लो ठेश्या भस्त । षडुशापरितसेवनाङ्री- 
लयो स्वाः षडपि । कषायडरी रस्य एरिदारविश्द्धेस्तिल उवाः खकष्मसंपरास्य निगेत्थ 
लातकयोख श्चद्ैव वरा सवति । अयोग दोखिसीभरतिप्ोऽङेस्यो भवति । 

उपपातः--पुखाकस्योत्छृष्टस्थितिषु देवेषु सहखारे । जद्धदापवित्ेवनाङ्क्षीखयोद्ौ विंश 
तिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकटपयोः । कषायङ्कशीखनिभैन्थयोश्छयखिकत्लागरोपभ" 
स्थितिषुदेवेषु सवां थ॑सिद्धे । सर्वेषामपि जघन्या पस्योपसषएटथकत्वस्थितिषु सोधम । सातकस्य 
निवाण्मिति ५ 

अथ उष्याका अ पहठे नाताया ना चुका है, कि कषायोदय अनुरनित 
योगपदृत्तिको ङे्या कहते है । इसके छह भेद है--ङष्ण नीर कापोत पीत पञ्च दुर । 
इने पुाकनिभैनयके अन्तकी तीन केयं भा कतौ है । वकुल जर्‌ प्रति" 
वनाकुशीरके सवउ देदयाईं होती हे । परिहारविलद्धिसंयमको धारण करनेवाले कषाय- 
ररी अतकी तीन लेदयारुं हुज करती हे । सूषमपपरायसंयमकनो धारण करने निनय 
ओर लातकके केवर एक दुषरखे्या ही हआ करती ह । किन्तु उमर लि अनुप्तार जो 
शदेरितावो परा हे चके ई, रेते अयोगकेवटी मगान्‌ कोई भी रेया नदीं हुआ करती । 
ते अटेश्य माने गये ह । | , 
उपपात--~यह्‌ उपपात शाल्द्‌ नारक या देवपर्यायम जन्म धारण करनेको बताता ३, किन्तु 

शर्ते देवग नत्मधारण करनेका ही इते अर्थ रहण करना चाहिये । क्योकि निभर््योका 
नरकगतिमे नसधारण करना अपगत है । अतएव ईप च्दके द्वारा यदयँपर यदी बताया है, 
कि इन पोच प्रकारके निग्नयमते कोन कौनसा निर्न आयुपूणं हेनेपर कहो करदो जन्म--धारण 
करिया करता डे, या वर्हुपर परवता हे । सो इस ध्रकार हे किं-गुखाक जातिके निगन् सहार 
स्म उतकट स्थितिबटे देवोमं जाकर उत्पन्न हेति हे । बकु ओर प्रतिसेवनाकुशीक आरण 
ओर अच्युतकम बाईंस॒सागरकी स्थितिवाले वेवम जाकर इत्प्न हुआ करते हे । 
कपायुीर ओर निभैन्य सरवथेसिद्धके तेतीप पागरकी स्थितिवारे देवम जाकर उत्पन्न 
हुआ करते है । तथा इन सभी निन्य का-स्नातकको छोडकर वाकी चारो ही निभरन्येका 


[क 


जघन्य अेक्लासे उपपात प्रथक्त्व॒पल्यप्रमाण स्थित्िवाञे सौधर्मकस्पवासीं देवेमिं हज करते 
हे स्नातकाय उपपात रहित हे, क्योकि वे जन्म-धारण नही करिया कसते, वे जन्म मर- 
णे रहित निरवाणपदको दी प्रात हुआ करते हे। 

साष्यम--स्थानम्‌--असंख्येयानि संयमस्थानानि कपायनिमित्तानि सवन्ति 1! तज 
सर्दजघन्यानि रुन्धिस्थानानि पुलाककषायड्करीटयो । तौ युगपदसंस्येयानि स्थानानि 
गच्छतः! ततः पुलाको द्युच्छियते कषायद्धरीरस्त्वसंस्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छति। ततः 


क्रषायद्शीरुपतिसेवनाङ्रीरवुशा युगपदसंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्ति ! ततों 
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घुर व्युच्छिद्यते । ततोऽसंस्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशी खो व्युच्छिघते। ततोऽ 
संख्येयानि स्थानानि गत्वा कपायफुरीटो व्युच्छियते । अतरष्यैमक्पायस्थानानिं निर््रन्थ' 
परतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिदयते ! अत रऊध्वमेकमेव स्थानं गत्वा 
नि््रस्थस्नातको निर्वाणं भराभ्नोतीति एषां संयमरभ्धिरनन्तानन्तयुणा भवतीति ॥ 


एति वच्वार्थाधिगमेऽरहत्बचनसंयदहे नवमोऽध्यायः समाप्त; ॥ 


अर्थ--कपायके निमित्ते हेनिवाडे संयमके स्थान-द्जे अपरल्यात ३ । इनमे प्व 
से जघन्य रुन्धिरूप संयमके स्यान पुटक ओर्‌ कपायकुरशीटके हभ करते है । ये दोनों ही 
निन्य जघन्य स्थाने उपर अपत॑स्यात संयम-स्यानो तक साय साय आरोहण किया करते है, 
आगे चलकर पुराककी व्युच्छिति हे जाती है, किन्तु अकेला कपायकुद्ील वहसे मी अगे 
अपंछ्यात स्याने तक आरोहण करता चखा जाता है । इसके उपरके अपरंस्यात संयम-स्थान 
एसे है, फ जिनपर कपायकुशीट प्रतिसेवनाकुशील ओर वकु तीनों नित्रन्थ साय साथ ही 
आरोहण किया करते है ! इनके उपर कु स्थान चलकर वकुराकी व्युच्छति हो जाती है । 
उसे मी ऊपर अपंर्यात स्थान चल्कर प्रतिसेवनाकरशल्की व्यच्छित्ति हो जाती ह, तथा 
इसके मी ऊपर अप्तस्यात स्थानतक आरोहण करके कपायकुशीटकी च्युच्छित्ि ह जाती हे । 
यसे ऊपर सव अकपाय~स्यान ही हैँ । उनको केव निथन्थ ही प्राप्त हु करते है । किन्तु 
वह्‌ भी असंख्यात प्थानोतक आरोहण करके व्युच्छि्तिको प्राप्त हो जाया करते है । इततके 
उपर एक दी स्थान है, कि नर्होपर निभन्थसरातफ़ पहुचता हे । इस स्थानपर प्ुचकर्‌ सतक 
निर्मन्य निर्वाण-पद्को प्राप्च हज करते हँ । इन निप्रन्थाको जो संयमकीं रन्धि हुजा करत € 
उसी विद्युद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी इजा करती हं । 


इसप्रकार तत्त्वाथौधिगभमाप्यका नवो अध्याय पूणे इञा ॥ 


दशपोऽध्याणटः । 
उपर जीवादिक सात त्तमे निर्मरपर्यन्त छह तत्तका वणेन हो चुक। । अव 
अन्तिम तच्च मेक्षका वर्णन अवसरपा्च रै । अतएव भोक्षका वणेन करना चादि, चिन्तु 
मोक्की परति केवरन्ञानपषैक हुमा करती है अतएव पठे केवर्ञान जर उसके कारणका 
भी उदेव करते ३ ।-~ | ।  " 
सू्र-मोरक्षयाज््ानदसनावरणान्तरायक्षयाच केवरब्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-सोहनीये क्षीणे ज्ञाचावरणद्रीनावरणान्तशयेषु क्षीणेषु च केवलन्ञान- 
दरानसुत्पद्ते । आसां चतसृणां कर्सष्कतीनां क्षयः केवलस्य देठरिति । तःक्षयाडस्प्व 
इति हेतो पञ्चमीनिर्दशः । मोदक्षयािति प्रथक्षरणं ऋसप्रसिद्धनयथ यथा गम्येत पूर्व मोदनीयं 
कस्तं क्षीयते ततोऽन्वंद्तं चछद्यस्थवीतस्तमो भवति 1 ततोऽस्य ज्ञानदशेनावरणास्तराय 
प्रक्तीनां तिसृणां युगपक्षयो भवतिं । ततः केवरुस्प्यते ॥ 
अभ नेोहनीयकर्मका क्षिय हो जनप जर ज्ञानाबरण दशनावरण तथा अन्तराय- 
कर्मक क्षय हो जानेपर केवरक्ञान ओर करेवलददैन उत्पन्न हुमा करता है । इसका 
अ्थ॑य॒ह दै, किं इन चारो कर्भ्रतियोका क्षय केवलन्ञान तथा केवल्द्शेनकी 
उतपि हेतु है । वकि इस सूतम क्षय शब्दके साय जो पंचमी विभक्तिका निर्देश किया 
३, वह तुको दिलाता है-देतु अमे ही पंचमी विभक्तिका प्रयोग किया गया हे । किन्तु चारौ 
अतिया क्षय युगपत्‌ न नताकर, य्‌ थन्‌ बताया हे । ^ मेहस्षयात्‌ » ए एक पद्‌ 
नू दिलाया हे ओर ¢ ज्ञानदयौनावरणान्तरायक्तयात्‌, ` रेस्रा दूप्तरा पद पृथक्‌ दिखाया 
३ । रसा न करके यदि (भेदन्ञानदर्नावरणान्तरायक्षयात्‌ ” दसा कर्‌ विया जाताः तो भी कोर 
हनि नहीं मालूम पडती । किन्तु वैता न करके प्रथकरण जो किया है, उसका प्रयोजन यहं 


भ < [ न्व 


३, क कमकी सिद्धि हे जाय । निसं यह माम हो नाय, किं पटे मोदनीयकमैका पूणे 
£ 


तया क्षय हेता है । इतके अनन्तर अन्तमूतैतक छशचप्यवीतराग देता हे । इसके अन- 


न्तर ज्ञानावरण द्च॑नावरण ओर्‌ अन्तराय इन तीन कर्मरकृतियोका एक साथ क्षय हो नाता 
है| इन तीनोका क्षय हेति ही केवलन्नान सर केवर्दर्शन उत्यच्च हे जाता हे । 

भावार्थ चास धातिकमेकि क्षयसे केवलन्ञान प्रकट होता है । किन्तु चारौ कर्मेमिं 
मी हेतुरेतुमद्धाव है, जो कि ईप प्रकार हे, किं चारमेसे मोहनीयका क्षय हेनानेप्र शेष 
तनाका क्षय होता है, तथा मध्यमं अन्तहूर्तंकाल छषास्यवीतरागताका रहता है । इम 
करमको दिखनिके स्थि ही पुथकरण किया है। हप्र कमपे चारो कमोका क्षय हो जानेपर 
आरन्त्य अवस्था उन्न होती ह 
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भाष्यम्‌--अत्राद--उक्तं मोरक्षयाज्ज्ञानशनावरणान्तरायक्षथाचचकेवलमिति ! अथ 
मोदनी यादीनां क्षयः कथं भवतीति । अन्रोच्यते-- 
अ्थं-प्र्र--आपने उपर कहा है, कि मोहनीयकर्मका क्षय हेनिपर ज्ञानावरण 
दशनावरण ओर अन्तरायकमैका क्षय हेता डे, गोर उसते केवन्ञानकी उत्पत्ति होती ३ 
सो ढक है। किन्तु इ विषयमे यह मी वताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मक क्षय 
हेता किप्त तरते है £ इनके क्षय होने ष्या क्या कारण है £ अथवा किप प्रकारे क्षय 
होता है £ इतका उत्तर दैनेके ्यि दी भगिका सूत्र कहते ३ । 


® £ 
सू्--वन्धहेतभावनिजेराभ्याम्‌ ॥ २॥ 
भाध्यम्‌-मिध्यादरनादयो घन्धहेतवोऽभिहिताः। तेषामपि तदावरणीयस्य कर्मणः 
क्षयादभावयो भवति सम्यग्द्शेनादीनां चोत्पत्ति । तत्वा्थ॑श्नद्धानं सम्यग्दरन तज्निसर्गदिधि- 
गसाद्धत्युक्तम्‌ । एवं संचरसंवतस्य मात्मनः सम्यगव्यायामस्याभिनचस्य कमण उपचयो न 
भवति पूर्योपचितस्य च यथोक्तौनिजेरषेठभिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वद्न्यपयांयविषयं परमै 
भ्वय॑मनन्तं केवट ल्ञानदशेनं प्राण्य शुद्धो बुद्ध स्वनः सदशी जिनः केवटी भवति । ततः 
भरतुद्मचवुःक्मादशेष आयुः कर्मसतस्कारवराद्विदरति ॥ 


अथे--मिथ्याद्रोन आदि जन्धके कारर्णोको प्रे वता चके है । उनका ततत्‌ 
आवरणीयकमैका क्षय हो जानेसे अभाव हो जाता है, ओर सम्यण्दर्शनादिककी उत्पत्ति होती है । 
सम्यष्द्यंनका रक्षण भी उपर बताया जा चका है, क्ते तत््वार्थके श्रद्धानको सम्यब्द्ीन कहते 
है । तथा यह भी कहा गया है, कर वह दो प्रकारमे उत्पतन होता हे-निर्मतते ओर अधिगमपे। 
इत प्रकारसे संबरके द्वारा संवृत महात्माके जिस्तका कि आचरण-~्यवहार सम्य्यपदेशको 
प्राप हो चका है, नवीन कर्मोका उपचय नहीं होता । तथा पहेके उपचित कमोका उपर 
बताये इए निर्भराके कारणेसे अत्यन्त क्षय हो जाता है । इसके हेते ही सम्पूणं द्रव्य ओर 
सम्पण पयौ्योको विषय करनेवाला परमेखयैका धारक ओर अन्त रहित केवलन्ञान तथा केवट- 
द्रोन प्रकट होता है, जिप्के कि प्राप्त हेते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सवेज्ञ सवेदा, भन 
ओर्‌ केवटी कहा जाता ह । इसके अनन्तर यह सकर परमात्मा निरे किं अत्यन्त सूष्म 
शुम चारं कर्मं अक्ष रट गये है, आयुर पपकारवा जगत विहार किया करता है । 

भावा्ष--आव्वे अध्यायकी आदिमे मिथ्यादरीन अविरति प्रमाद कराय ओर योगको 
बन्धका कारण बता चके हे । बन्धके कारणका अभाव हौ जानेको संवर कते हं । सभ्य 
क्तव आदृत करनेवाछे मिथ्यात्व अथवा द्शनमोहनीय कर्मक अभाव हो जाने मिथ्याद्रीनका 
सवर हेता है, जिसमे किं निसं अथवा अधिगमे तत्वाथेके श्द्धानरूप सम्यण्दशनका 
प्रादुमीव होता है | इसी प्रकार अविरति आदिके विषयमे भी समज्ञना चाहिय । उन उन 


१--चार अघाति कमै-वेदनीय आयु नाम ओर गोत्र । 


त्रे १-२-३1 1 समाष्यतततवाथापिगससूत्रम । ४९९ 


कर्म्तियकि संवरे कारण उपर बताये जा चुके है! उन कारणोकरे मिर्नेषर संवरकी 
सिद्धि हेती है-बघके कारणोंका असाव होता ह । इपी ल्यं उस्‌ महात्माकं नवीन कका 
आगमन-सचय नह हाता । इसके साथ दी निभराके कारणका निमित्त पाकर पूवे्तचित कृमाका 
एकदेश क्षय भी हेनि ता है । इष प्रकार नवीन कर्मक संवर ओर संचित कर्मोकी निनरा 
हेनेपर केवश्गान प्रकट हेता ३ ! अथीत्‌ केवेत्पत्तिमै दो कारण है-नंधके काररणोका 
संवर ओर निर्जरा । इनके देनेसे दी राद्ध बुद्ध सवैन्न सवेदरौ केवरी निनभगवानकी 
अवस्था प्रसिद्ध हेती है । 
भाष्यस्‌--ततीऽस्य ।-- 

अर्ध संवर ओर निर्नरक् द्वार कमपे फर्मोका एकदेश क्षय हेते हेति उस केवी 
भगवान जो चार्‌ कर्मं॑शेष रह नति हे, उनका भी क्या होता है, ओर स्ते अंतमे 
किप अवस्थाकी िदधि सती है इस वतको बतानेके लिये सूत्र कहते ईं ।-- 


सूच कतस्नकमक्षया मक्षः ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌-क्रत्लकरमक्षयलक्षणो सोक्षो सवतिं । पूरव क्षीणानि चत्वारि कमणि पश्चष्ि 
दनीयनामगोजायुष्कक्षयो भवति । तक्षयस्तमकालमेवोदारिकिशरीरविथुक्तस्यास्य जन्मन 
पाणम्‌ । देत्वभावच्चोन्तरस्या भरादुसौवः ! एषावस्था स्घत्सनकमेक्षयो मेश्च इत्युच्यते ॥ 
कि चास्यव्‌--- 
अथे-सम्पर्णं केकि क्षय हा जनको पाक्ष कहते ह । आठ कमक चार्‌ कमं 
परे ही क्षीण हो नति है 1 उसके बाद-अरिहंत अक्स्था प्राप्त हौ जानप्‌ चार्‌ कम जा रेष 
रह जति है- वेदनीय नाम मोत जोर आयुष्क इनका भी क्षय हेता हं । भिप्त मय इन 
चार अघतिकमका मी परणतया क्षय हा जाता ह, उसी समयमे केवटीमगवानक्ता ओदारिक 
शरीरम मी वियोगं हो जाता ३, निस्ते कि अतमें इस्त जलका ही अभवि हो जाता हं । पुनः 
-कारणका अमाव हेनिते-किसीमी कारणे न रदनेते उत्तर जन्मका प्ाुभोव नही हेता । यह्‌ 
अवस्था कर्मक सवया क्षयरूप डे, इक्ीको मोक्ष कहत हं । 
भावार्थ--आट कर्मने ४ धति ओर ४ अघाति हे । धातिचतुषटयकरे नष्ट हेनिपरं 
परोक्त शतिसे सर्ज अवस्था प्रात हेती ३ै । सर्वज्ञ केवरी भगवान जो 8 अयातिकमे शेष 
रह जति ई, उनका मी जब सम्पूण क्षय हो जाता हैः तभी मोक्षी पर्िद्धि कह जाती हे । 
षयोक्ि सम्पण की क्षयको हीं मोक्ष कहते हे । यही प्तातवे तत््वका स्वरूप ह । सम्पूणं कमकत 
मष्ट हो नमते वषमान शरीरकी प्थितिके च्थि कोई कारण शेष नही रदत) ओर न नवीन 
शरीरके चयि ही कोर कारण वाकी रहता हं । अतएव वतमान रसर्‌ वधाटत्त हय जाता ह, 
भर नवीन शरीरका धारण नहीं हआ करता । ईष भवर मेक्षकरे हेनेप्र जन्म-मरण रहित 
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अवस्था सिद्ध हेती है, इप्त तरह समस्त कमेक क्षये मेक्ष-ततकी सिद्धि होती हे । तथा 
इसके सिवाय ओर कप्त किप्के अमाव सिद्धि होती है, इपत वाततको वतनेके चयि अगिका 
मूत्र कते हे-- 
सूः ञं भ [कर (५ प्य्‌ ता चार द म्यं 

-दन्‌--जविदमकादिमव्यलाभावचान्यत् कवृटक्षम्यर्बत्व- 

ज्नानदरनसिद्धस्वभ्यः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-ओपरमिकक्षायिकक्षायोपशमिकैोव्यिकपारिणामिकानां भावानां मव्य- 

स्वस्य चामावान्मोक्षो सवति अन्यन्‌ केवलसम्यकत्वकेवछन्ञानकेवलद नसिद्धत्वेभ्य । 
एते द्यस्य क्षायिका नित्यास्तु सुक्तस्थापि भवन्ति ॥ 

अथे-- उपर सम्पूणं कर्मक जमावते मेक्षकी सिद्धि बताई ह, इतके पिगाय ओपदमिक 
क्षायिक, क्षायोपरमिक, ओंदयिक जर पारणामिकमार्वोके अमावस तथा मव्यत्वके मी अमाव 
मोक्षकी प्रति होती है, एेसा समश्नना चाहिये | ओपरामिकादि भवेम केवठ सम्यक्त्व केवर्न्ान 
केवल्दृ्रन ओर सिद्धत्वमाव भी आ जाता ह, अतएव इनके अभावे मी मक्ष होती होगी, 
रेता केर न समन्नले, इसके व्यि कहा गया हे, कि इन चार मावे प्िवाय आओपर्चमिकादि 
भवेोका अमाव हेनिपर मेक्ष-अवस्या सिद्ध होती हे । क्योकि इन केवटीभगवान्के ये 
क्षायिकमाव नित्य है, ओर इपी ध्थि ये मुक्त-नीवके मी पाये जति-या रहा कते ह | 

भावार्थ--उपर जो जीवके ओपदरामिकादि सखतत्व बताये है | उनम से पारणामिक 
मावाको छोडकर शेष भाव कर्मोकी उपेक्षते हुआ करते ह । मुक्त-अवस्था स्वधा कमि 
रहित है । अतएव क्मोकि उपयम क्षयोपराम उदयते उत्पन्ने हेनेवले भाव वहेपिरं नदीं 
शह सकते दै, क्षायिकमविते चार उपर कहे हुए भा्वोको छोडकर वाकी भाव भी वर्ह नही 
रहा करते । कर्योकिं उनके स्यि वह योभ्य॒ निमित्त नदीं है । पारणामिकमरवमे मन्यत्व- 
भावक मी अभाव हो जाता है । क्योकि उसका कायै अथवा फल पूणं हो चुका । 

ईप प्रकर स्कंठ करम ओर ओयशमिकादिमावके मावते मेक्ष हो जानेपर उप जीवकी 


न, 


क्या गति होती है, या वह किम प्कौर परिणत होता ह, इस बातको बतानेके रि सूत्र कहते ह~ 


द्‌ (१ रमूं ¢ । अ नि ड 
सूञ्--तदनन्तरमूष्व गृच्छत्यारंकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌--तदनन्तरसिति छरतस्नकर्मक्षयानन्तरमोपरामिकायमावानन्तरं चेत्यथै\ सुक्त 
ऊर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ । कमेक्षये देदवियोगविध्यमानगतिलोकान्तपराप्तयोऽस्य उगपदेकस- 
भयेन वन्ति । तद्था-प्रयोगपरिणामादिससत्थस्य मातिकमण उत्पत्तिकायीरस्भाविनादा 

युगपदेकसभयेन भवन्ति तद्वत्‌ ॥ ध त 
, अर्थ---उसे अनन्तर जीव ऊर्ष्व-गमन करता हं । कह्‌¡ तक ता खोककं अन्ततक । 
न 0 न उपयं ४७ ध ५ 
यही सूत्रका सामान्यार्थं हे । इसमे तदनन्तर शब्द जो आया हं उपे उपयुक्त दाना प्रकारं 


पतर ६ ~ ४ ९ & ८ 
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षय अथवा अमावके अनन्तर एप अथं ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त कमेकषि क्षयके 
अनन्तर ओर ओपरामिकादि मा्वोके अभावे अनन्तर मक्त-जीव उर्व-ग्सन करता हे | 
पमका क्षय हेते ही इप्त जीवको एकं ही क्षणम एक साथ तीन अवस्थां पराप हा 
कएती ह ।--शरीरका वियोग, ओर सिध्यमान-गति तथा लोवके अन्तम प्रपि | 
जत प्रकार किप्ी भी प्रयोग-परिणामादि द्वारा उतपच हेनेवारी गति, करियाम उत्पात, 
कायारम्म ओर्‌ विनाश ये तीना ही भाव युगपत्‌-एके डी क्षणयं हेते, या पाये नते ३ै, उसी 
प्रकार भकृतमं मी समन्नना चाहिये । जिप्न क्षणम कर्मोका विनारा हेता है, उरी क्षणम 
यह जीव शरीरे वियुक्त होकर सिष्यमान-गति ओर खोकके अन्तको प्राप्त कर्‌ छिया करता 
दै । उप्त जीवकी तीनों हौ अवस्थाय एकपाथ ओर एक दी क्षणम हआ करती है । 

भावये- जपा कँ वस्तका स्वरूपं ही परे बता चक ह, किं  उत्पादन्ययध्रौन्ययक्तं 
पत्‌ । ” उसी प्रकार संारावस्थाको श्रोडकर्‌ मुक्तावस्याको प्राप्त रेनेवछे जीवम भी तीनो 
बति युगपत्‌ पाई नाती हं । ये तीनों बतं एक ही क्षणम शिद्ध हो जाती है। 

भान्यम्‌-अचराह--प्रदीणकमैणो निरास्वश्य कथं गति॑वतीति ' अन्रोच्यते- 

अथे प्रश्च-- जिसके प्म्पणे कमं नष्ट हो चके है, ओर नवीन कमका आघरव- 

अनामीर्क गया है, उसका गमन किप तरह रो सकता है १ 


, ... भावाथ--संपतरमं कर्ेपरहित जीवक दी एक क्म दूर कषेत्रको गमन होता हु 
दनम आता है, ओर उसके नवीन कर्मकरा आघव भी इजा करता ई । किन्तु मुक्त-नीव 
कना बाते रहित इ, अतएव उसके ऊष्वै-गमन किप प्रकार हो सकता हे £ ईप वातको बतनेकरे 
ह्यं जगेका भूर कहते है-- 
सूत्र-पूवेणयोगादसङ्गलादन्धच्छेदाचथामतिपरिणामाच तद्रतिः॥६॥ 
भाण्यस्‌--परवे्रयोगात्‌ । यथा हस्तद्ण्डचक्रससुक्तसयागात्छुरुपभ्रयत्नतन्चावद्ध इख।- 


लचक्रमुपरतेष्वापि पुरुषप्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगेषु पूवेभयोगाद्धमत्येवालंस्कारषारे्षयात्‌ । 
एवय पूवैमस्य कर्सेणा भ्रयोगो जितः सं क्षाणेऽपे कमण मातदेठभवति 1 तत्करुता भातः 


षके चान्यत्‌-- 

अथ--कम ओर आवसे रहित म॒क्त-जीवकी उध्व-गति हेनेमं अनेकं हेतु ह । 
उनमेति पहल हेतु पूर्भ्रयोग है । नि्तका आशय इतत प्रकार हे, कर कुभ्भारका चक्र हस्त- 
कुभ्भारका हाथ ओर दण्ड तथा चक्रके सम्मिटित सयोगक णकर्‌ पुर्षके भ्रयत्नपे आविद्ध 
होकर भ्रमण करिया करता डे, ओर वह उन पुरुष प्रयत्न तथा इस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कार- 
णके चट जानेपर भी तनत्तक धमता ही रहता हं? जवतके ।क उतम वह्‌ पहरण वारका प्रयागं 
मोग रहता हे । परषपरयत्नते एक वार ो संस्कार पेद हो नाता है वह जव॑तक नष्ट नही 

५९ 
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होता, तंमतक्‌ वह्‌ चक्रं हस्त दण्ड सयोगके न रहनेपर्‌ भी वराबर्‌ धमता ही रहता ह, इमी प्रकार 
कैक निमेत्तका पाकर्‌ यह्‌ संपासै प्राणी कपेकं प्रयागके पाकर सं्तारमं भ्रमण किया कृत्त था; 
उप प्रयोगत जो संस्कार पैदा हे गया है, उसके वशीमत हुभा यह जीव भी कर्मका निमित्त 
छट जानेषर्‌ भी गमन किंया करता ह । इसको पवप्रयोग कहते हे । यही सिद्ध होने 
'जीवकी गति हेतु हेता हं, अथवा यां दहना चाहिये; किं इपर पृवप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीवेकी गति हआ करती ह । इसके सिवाय एक कारण यह्‌ भी हे कि-- 
माष्यम्‌--असङ्गत्वात्‌ । पुद्धछानां जीवानां च गतिभत्वसुक्तं नान्येषां द्रन्याणाम्‌ 1 
तज्ाधोमौरवधर्माणः पुद्रला ऊर्ष्वमोरवधमौणों जीवा. । एष स्वभावः । अतोऽन्यासङ्गादि- 
जनिता गतिभंवत्ति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषुं गतिकारणेषु जातिनियमिनाधस्तियंगर्वं च 


स्वाभाविको रोष्ठवाय्वक्षीनां गतयो ष्टाः । तथा सङ्ग विनिसंकतस्योर््वगौरवादृध्वंमेव सिध्य 
मानयतिभवति । संसारिणस्तु कमसङ्गदधरस्तियगरष्वं च । कि चान्यत्‌ ।- 


॥ , वन्चच्छदातू्‌--यथा 1 रञ्युवन्धच्छदात्पडाया वीजकोक्बन्धनच्छेदाचेरण्डबीजानां 
गातदहहइा तथां कस्चन्धनच्छद्‌पत्सध्यमसानमातः । {क चान्यत्‌ ।- 

शै--सद्का अमाव हो नाता है । इसे भी मुक्त-नीमेकी गति सिद्ध हेती है। सम्पण 

्रभ्येमिंसे जीव ओर पूद्रख्ये दे ही द्रव्य रेपे दै जिनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 

ओर को$ भी द्रन्य गतिमान्‌ नदीं है । इनमे भी जो पुद्र द्व्य है, वे अधोगोरवधमेके धारण 


० अ, र, 


करनेवाछे है, ओर जो जीव~-द्रव्य है, वे ऊ्वैगोरवधम॑को धारण करनेवाले ह | यह्‌ इनका स्वभाव 
ही है | स्वमावके विरुद्ध गति सज्ञादि कारणेसे हआ करती हे । जे कि विरुद्ध गततिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते हुए विशुद्ध गति होती है, किन्तु उसके न रहनेपर खष्ठ वायु ओर अधिकं 
गति उप्त उस जातिके नियमानुप्ार क्रमते अधः तियक्‌ जर ऊध्व हआ करती हे } उती प्रकर 
सङ्खं रहित सुक्त जीवकी मै सिभ्यमान--गति उध्वं दिशाकी तरफ इआ करती है, क्योकि जव 
स्वमावते दीं उष्वे-गोरवके धारण करनेवाल ह । 

भावथं--सङ्ग नाम सम्बन्धका हे | वाह्य कारणविशपका सम्बन्ध पाकर द्रभ्यकी 
वभावके विरुद्ध मी गति हो सकती है, किन्तु वैता सम्बन्ध न रहनेपर स्वभाविकी--गति दी 
होती हे । पुद्व द्रव्य सामान्यतया अधांगतिरीर हे, आर जीव द्रव्य उ्वगतिदीट ह । यदि 
इनके लिये स्वभावा प्रतिबन्धक कारण न मके, तो अपनी जपनी नातिके नियमानुपतर ₹ 
गमन किया करते ह । जिस प्रकार वायुं तियग्‌ गतिशील है । पर्त उसके व्यि यदि प्रतः 
घन्धक कारण मि जाय, ते वहं अधः ओर उर्व दिह्ञाकी तरफ भी ममन किया करती ₹ 
अन्यथा तिथक्‌ दी गमन करती ह, तथा जप्त प्रकार अभि स्वभावे ऊष्वे-गमन करना 
हे, अतएव उक्करो यदि प्रतिबन्धक कारण मिक जाय) तो अधः अथवा तिक्‌ भी गमन [क्या 
करती ३, नदीं तो ऊष्व-गमन ही करती हे । उं प्रकार जीव द्रन्यके विषये स॒मन्नना च(हिय । 


# 
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0 0 


कर्षक निमित्तवो पाकर भी वह सपरत दिकाभम गमन किया करता ३, किन्तु उस प्रतिबन्धक 
निमित्तके चट नानेपर स्वाभाविकं उष्व-गमन क्रिया करता है । इस प्रकार अपङ्गता भी जीवव 
ऊतम एक कारण हे ! इपके सिवाय एक कारण नन्धच्छेद दे-- 

बन्धक बूट ननि अथवा उच्छेद होनानेको बन्धच्छेदं कहे है । नित प्रकार र्सीकरा 


१; 


बन्धन चते ही पेडाफी गति हुआ करती हे | अथवा बीन~कोराको बन्धन चटनेपर एरण्डके 


बीनमे गति हने ठ्गती ३, उपरी प्रकार कर्मोका आत्मके प्राथ जो बन्धन ठो रहा है, उक्षे 
ते ही सिष्यमान-जीवकी भी गति हेनि गती है । । 

भावार्भ--बहुतसे पदा संपरारम देसे देखनेभं जते ह, जो फ किरी अन्य पदा वषे 
हके कारण ई एक जगह स्मे रहते है, किन्तु वन्धनके चते ही उनमें निकल्नेकी या 
उच्छने आदी क्रिया रेस देने नगती दै, जोकि उस पदाथैके। अन्य क्षेमे ठेनानेके चि 
कारण हाता है । जसे कि एरण्डका कोश नवतक धा रहता हे, तवतक उसका षीन-अंडी 
भी उस ब्द ही रहता है । किन्तु कोके पूते ही भीतका बीन-ंडी एकदम उछढ कर 
बाहर आ जाता है- प्रायः वह्‌ उध्वै-गमन किया करता हे । इसी प्रकार कमं नोकरमका बन्धन 
चते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भौ स्ामानिकी उर्मि हुआ करती है । अतएव सिष्यमान- 
गतिम बनध्रच्छेद्‌ मी एक कारण है । इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण 
रै, निप्तका तात्प यह है कि-- 


भाष्यम्‌-तथागतिपरिणामाच्छ ।-ऊरध्वगोसवासपूर्वप्योगादिभ्यशच देठभ्य' तथास्य गति- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानमतिधंवति। ऊर्ध्वमेव भवति नाधस्वियंग्वा गोरवप्रयोग 
परिणामासङ्गयोगाभावात्‌ । तय्यथा-गुणवभूमिमागारोपित्ठकाखजार्त बीजोद्धेदाद्ङ्करपवा- 
रुपपेपुष्पफलकारेष्वविमानितसेकदीदादिपोषणकमपरिणतं कालच्छिनं छ्युष्कमलाघ्वप्छ 
न निमजति । तदेव शसुद्ष्णसृत्तिकालेवेधेनेषंहभिराङितं घनस्त्तिकाखरेपवेष्टनजनिताग- 
न्तुकमोरवमप्ु किप्ते तज्जलभ्रतिष् भवति । यका त्वस्याः विनो सत्तिकारेयो व्यपगतो 
मवति तदा भृत्तिकाटेपसद्रविनिखुक्तं सोक्षानञ्तरसेवोध्यै भच्छति आसलिलो्वतलात्‌ । 
एवमूष्यैमोरवगतिधमौ जीवोऽप्यष्टकमेसृत्तिकाटेवेष्ठितः तत्सक्गात्संसारमहाणवे भवसलिले 
निम्नो भवासक्तोऽघरस्ति्थभर्वं च गच्छति! सस्यग्द शनादिरलिलङ्केदास्पदीणाष्टविधकर्म श्रत्ते 
कार्य ऊर््वमोरवादृष्यमेव गच्छत्याोकान्तात्‌ । 
अ्भै--उर्ैगौरव ओर पृवैप्रयोग आदि कारणक ह्यरा म॒क्ति-खम करनेवाले जीवकी 


५ = क [अ , क १.६ न 
गतिका परिणमन ही रेस हेता है, कि जिसके निमित्तसं पिभ्यमान- नाक ति उर्व दि्ाकी 
तरफ़ ही हेती हे, अपोदिशा या तिथेषिक्ाओकी तरफ नदी इभा करती । क्योकि ऊष्व- 


गमनकरे व्यि जो ऊ्-गोरव, पू्वभयोगका परिणमन, सङ्गत्यागः तथा योगाभाव-बन्धच्छेद्रूप 
[त्‌ ० ६./ भ्त अ टाव [वभत [ 
कारण ऊपर बताये ह, वे सब यर्होपर पाये जाति हं । यहं बत अलबरू दूचकर उदाहरण 


भे प्रकार समञ्चमे आ सकती हे, सो इपर प्रकार दे 


४४४ शयचन्द्रनेनक्षाखमाखायाम्‌ [ द्रामोऽध्यायः 


` गुणयुक्त--उत्पादकशक्ति-उनेराशक्तिके धारण करनेवाठे किप्री मूमिभाग-पथ्वीके 
हिस्से तुमेका नीन बो दिया । वह येप्य तुका समय पाकर , उत्पन्न इजा । तथा बीनके 
फूटनेकी अवस्यापे एकर अङ्कर प्रवाह पणं-पत्ता पुष्प ओर फल आनेकी अवस्थातक उस्तका भटे 
प्रकार जलत पिचन भी किंया । फ आनेपर उपस्क किप्री भी तरह खराब नहीं हेन दिया, न 
कचा टूटने दिया ओर्‌ न विगड्ने दिया-उपका सूत्र अच्छ तरते पाठन-पोषण क्रिय । 
अन्तमं वह फल स्वयं ही काठ पाकर सू गया ओर तपत छट गया । एते तंवाफठ्को यदि 
जल छीडा जाय ते वह वता नहीं । किन्तु उ्तपर यदि काटी भारी मदधीका बहुत प्ता से 
कर दिया नायः तो उसमे उप॒ धने शत्तिकाके टेप ओर वेष्टने आगन्तुक-नेमित्तिक गुरुता 
आनाती है, ओर इ ल्यि जल्पे छोड देनेपर वह॒ जल्मँ ही बैठ नाता है-जर्फ त 
मागम ही रह जाता हे । किन्तु वर्ह पड़ रहनेपर जव जके निमित्ते उप्तका वह मदीका 
टेप भीगकर-गीला होकर क्रमते चट नाता है, तो उभी समय~एत्तिक्ाके ठेपका सम्बन्ध 
छते ही-मोक्षके अनन्तर ही उ्वै-गमन किया करता है, ओर्‌ वह जरुके उपरे तरमाग तक 
गमन करता ही नता है, ओर अंतमे उपर आक्र ठहर जाता हैः । इती प्रकार 
जीवके विषयमे भी समन्नना चाहिये । उभ्वैगेरव ओर गतिधमेको धारण करने 
वाला जीव मी संपा आठ प्रकारके कर्मरूपी शत्तिकाके ल्पे वेष्टित हो रहा है । उरक 
सम्बन्धतते वह अनेक मव~पयोयरूपी जरते पृण प॑साररूपी महान्‌ समुद्रम निमञ्च ह जात 
है, ओर नाना गत्ि्येमिं आसक्त हुआ अधः तथैक तथा ऊध्व दिशाकी तरफ़ गमन करता किरतां 
हे । किन्तु जव सम्यग्दर्शन आदि गुणरूपी जङ्के निमित्ते भीगकर अष्टविष ॒कर्मरूपी 
सृत्तिकाका देष चट नाता है, तो उपरी समय ऊरध्वगोरव स्वमावके कारण वह॒ जीवं ऊपरफर 
ही गमन करता है, ओर छेके अन्ततकं गमन करता ही जाता है । 
भावाथे--पंारवस्या अनेक विरुद्ध कारणेकरि संयोगवद। जीवकी स्वामाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर ऊरष्व-गमनरूप स्वाभाविक परिणमन ही एप्त हेता 
है, कि निके निमित्तसे सिध्यमान-जीवकी सेकान्तप्रापिणी-गति हुज करती है, ओर उसे 
तुम्बाफख्के समान यह्‌ जीव खोकके अन्तम नाकर ही ठहरता है । 
साष्यम्‌--स्यादेतत्‌ । -खोकान्तादप्यर्ध्वै सक्तस्य गति किमर्थं न भवतीति ? अची- 
चयते-धमीर्तिकायाभावात्‌ । धममास्तिकायो दि जीवगुद्धलानां गत्युपम्रदेणोपडुरते । 
स तत्न नास्ति। तस्माद्रस्युपय्म्टकारणामाचात्प्रती गतिनं भवत्यण्छ अलाुवत्‌ । नाधीन 
तिर्यगित्युक्तम्‌ ! तच्रैवासुभ्रेणिगतिर्छोकान्तेऽवतिष्ठते सक्तो नि प्रियः इति ¶ 
-अर्थ--जापने जो मुक्त-नीवकी सिष्यमान-गति ोकान्तप्रापिणी ओर स्वमावे ही उष 
दिशाकी तरफ हेनेवाी वताई, सो ठीक है । परन्तु इपर विषयमे शंका यह हैः कि वह लेककं 
अन्ततकं दी क्ये। होती हे £ सम्पूणं कर्मे रदित जीव अपने स्वमावते दी ज्‌ उपरको गमन्‌ 
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करता ह, तो वह खोकके अन्ततक ही कयां करता ३, छोकतरे ऊ भी उसकी गति क्यो नरी 
हेती १ ,इप्तका न्तर इस प्रकार हे बि-ठोकके उपर धर्मस्तिकायका अमाव हे । 
परै जो अस्तिकाय बताये है, उनमेते धमांततिकायका यह कायै है, कि वह्‌ 
जीव द्रव्य ओर पुद्वह द्रन्यकी गतिम सहायता पुचनिवम उपकार करे विन्ु वह्‌ 
लोकके उपर नदौ रहता । अतएव ममन करलेके निमित्तकारणका अभाव होने 
सेकान्ते भी परे गति नही हती । जेते कि जल्पं सत्तिका-िशचमे मारते दवी हुई तंगी इतति" 
करके हट जनप जरे ऊपरके तभाग तक ही गमन करती है, उपरते मी उपर गमन नही 
रर सकती, ककि उसते भी उपरो नानेके छथि निमित्त कारण जलका अभाव है । मुक्त-नी- 
षो गति अके दिाकी तरफ ओर तिथेग्‌ दिशाकी तरफ नदीं दोती, यह्‌ बात पहले ही वता 
चु हे । किन्तु उसकी गति प्रेणिवद्ध लोकान्तमरापिणी ही हआ करती रै, ओर इती च्ि 
वह लेके अन्तम जाकर ठहर जाता दै, तथा निःकिय बना स्ता है। 

भावार्थ--यदपि मुक्त-नीवका माव ऊर्छं गमन करनेका हे, जैर ससस्य लोकके 
पे भी उततको गमन करना चहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्मकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त 
कारणफे न्ष हो सकती, इपर सिद्धान्तके अनुप नहतक गमन करनेका बाह्म निमित्त 
ध्मतकायका सद्व पाया जाता है, वहीतक गुक्त-नीवक गति होती है, उसे परे नदी 
ठो सकती, ओर धर्द्रव्यका अस्तित्व लोकके अन्ततकं ही रहा करता हे । | 
इस प्रकार मुक्तिक कारणेको पाकर जो गुं्त द जति है, वे सभी जीव स्वह्पकी 


अपेक्षा समान दै अथवा अप्तमान १ इप् बातको वतनिके चिथ आगे सूत्र कहते है-- 
सूत्र-ेत्रकारगतिलिद्गतीषैनारति ्रयेकलुद्धगोधितन्नाना- 
वगाहनान्तरसस्यायक्हुलतः साध्याः ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌ स्षेजं कालः गतिः छिज्ं तीथ चारं भत्येकबुद्धवोधितः ज्ञानमवगाहना 
अन्तरं संख्या अल्पवह्ुः्वसिस्येतानि द्वादशाञ्योगद्वासणि सिद्धस्य सवन्ति । ष्पभिः सिद्ध 
साध्योऽनगम्यशिन्त्यो व्याख्येय इत्येकार्थंत्वम्‌ । तत्रपूव॑मावभक्ञापनीयः पत्युत्पनभानपन्ञा- 
पनीयश्च द्वौ नयौ भवतः 1 तत्छृतोऽखयोगविरोषः । तद्यथा-- 
अथे-- सेन, कारु) मतिः लिङ्क; तीथं, चरित्रः ्रत्येकुद्धनोधित, ज्ञान, अवगाहन, 
अन्तर, सस्या, ओर अल्पवहुत्व, इप्त प्रकार मुक्त-जीवके छथि बारह अनुयोगद्भार माने हे । 
इनमे दवारा मुक्त-जीव ' साध्य अनुगम्य चिन्त्य ओर व्याख्येय कहा जाता है । ये समी शब्द्‌ 
एक ही अर्थक वाचक ह । इनमे भी दै नय॒ अरत ह करते है--पूर्वमानप्रज्ञपनीय ओर 
प्युत््ञमाचर्ञापनीय । दने द्वारा अनुयेमेम विशेषता सिदध हेती है । नोकिं इ 
पकारसे हे ।-- | 


४४९ रायचन्द्रनेनसाख्रमालायाम्‌ [ द्रामोऽध्यायः 


' भावाथ--कमं नेकरमपे रहित समी सिद्ध प्रमाता आत्मकषक्तियोकी अपेक्षा 
समान ह । उनमें किरी विषयका अन्तर नही हे । यदि उनमें किक प्रकारसे भी विरेषताका 
© [9 6 [द त 
वणेन किया जा सकता है, तो बारह बतौकी अपेक्षत, इन्हीको वारह . अनुयोग कहते ३ ! 
० (न | + [प [1 [+ क ४१ 
जोकि क्े्ादि स्वरूप ऊपर गिनाये जा चके हैँ । इनका विशेष वणन अगे चछ्कर करते 
हं । इनकां विशेषता पृवभवप्रज्ञापनीय ओर प्रत्य॒त्पतच्रमावप्रन्ञापनीय इन दो नर्यापे इआ 
करती हं । इन अनुयोगोके द्वारा ही सिद्ध-जनीवकी विशेषताक्षा साधन किया जा सकता ओर 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता ओर व्या्यान करिया जा सकता 

च, [> ¢ _ ०6 (न [+] (० (न. 

हे । इनके सिवाय रेष विषर्योमं तिद्ध-नीवोको समान समक्नना चाहिये । से्ादि अनुयेगोका 
स्वरूप कमते इप प्रकार है- 

ध भाष्यम्‌-क्ेजम्‌-कस्मिन्‌ कषे सिध्यतीति । पल्युत्पच्चभाव पज्ञापनीयं प्रति सिद्धिक्षे् 
सिद्ध्यति । पूर्व॑भावप्रज्ञापनीयस्य जन्म भति पश्चदशस कर्म॑भूभिषु जातः सिध्यति । संहरणं 
प्रति मालुषक्षेत्रे सिध्यति । तन्न प्रमत्तसंयताः संयतासंयताश्च संस्हियन्ते 1 भ्रमण्यपगतवेदः 
परिदारविद्युद्धिसंयतः पुखाकोऽप्रमत्तशतदैरापू्वी आदहारकशरीरीति न संहियन्ते । ऋलुसूत्र- 
नयः शान्दादयश्च जयः भरत्पुत्परन्नभावपन्ञापनीया. रोषानया उभय भावं पज्ञापयन्तीति ॥ 


काटः-अच्रापि नयद्धयम्‌ । कस्मिनकाठे सिध्यतीति । भत्युत्पल्नमावपज्ञापनीयस्य 
अक्ताठे सिद्ध्यति । पूर्वभावपज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतश्च । जन्मतोऽवसर्पिण्याघरत्सपि 


[क्त क 


प्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च जातः सिद्धयति । एवं तावद्विरोषतः, विरोषतोऽप्यवसपिण्यां 
सुषमटुःषमायां संख्येयेषु वर्षेषु रोषेषु जात सिद्धयति । इःषमसुषमायां सवेस्यां सिभ्याति। 
दुःषमसुषमायां जातो इःषमायां सिद्ध्यति न च इःषमायां जात सिद्धयति 1 अन्यन्न नैव 
सिद्ध्यति । संहरणं प्रति सवेकालेष्ववसर्पिण्यायत्सर्पिण्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च सिद्धयति॥ 


अ्थे--क्षेकी अपेक्षा विरोषता इपर प्रकार है । यदि कोर यह जानना चाहे, अथवा 
प्रच करे, कि किप क्षेनत पिद्धि-मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपयुक्त दो नरयो- 
की अवेक्षा से हे सकता है । प्रत्युतपन्नमावप्रत्तापनीयकी अपेक्षते सिद्धिम ही पिद्धि 
होती 2° । प्वमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह क्रममूमि्येमिं उत्पन्न हआ ही मनुष्य पिद्धिक 
प्राप्त कर सकता हैः । संहरणकी अपेक्षा मानषम सिद्धि होती है किन्तु इनमे संहरण 
प्रमत्तप्॑यत ओर संयताप्॑यतका ही होता हे । श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद्‌, परिदारविडद्धि- 
संयमका धारक, पलक, अप्रमत्त, चौदह पूवैका पादी ओर आहारकरारीरको धारण करनेगढा 
इनका संहरण नदीं हुआ करता । ऋुसूत्र नयको ओर रब्दादिक तीन--शव्द समभिरूढ 
एवैमतनयको प्रत्युत्पचभावपरज्ञापनीय कहते है ओर वाकीके नय दोनों ही मावके प्रज्ापक 
५४ 


१- क्योकि वतैमानमें सिद्ध-जीव वही पाया जाता दै ! २-पौच भरत पच एेरावत भीर पच विदेदेत्रको 
~ छथ (= 
पनिखकर पंद्द कमैभूमियो दती ई। 
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भावार्थ प्रत्युख्तमाव वर्तमान अवस्याको दिलाता ३, नित क्षणम जीव सिद्ध होता 
&, उपरी क्षणम वह सिद्धिेत्रपै जा पहुंचता है, अतएव वतमान मावकी अपेक्षा यदि खी जाय, 
तो शिद्धिसे्से दी सिद्धि हेती ह ¦ चदि पवेभाव्की अपेक्षा लेकर कहा जाय, 
ती कह सक्ते है, किं जन्पकी अपेक्षा प्रह कमेमूमियोपते ओरं स॑हरणकी अपक्त 
मनुष्य-त्रमा्रसे निवांण हुआ करता है । प्रद कमेमूमियेमें उत्यत्त हुमा योग्य 
मनुष्य निर्वाणको प्राप्त कर सकता है, ओर अवत जितने भी सिद्ध हुए हैःवे संव 
एमे दी ये । किन्त संहरण्के द्वारा मनुष्य-कषेभमेपे किमी भी मागे सिद्ध ह सकते हैँ । पवेत 
नदी समुद्र इद्‌-ताखन आदि सभी स्थानेसि जीवं ॒निवाण प्राप्त कर सकता ह ! परन्तु संहरण 
्िप् किप्रका हेता दे ओर किप किंप्रका नहीं होता; सो उपर छलि अनुपतार पमन्नना चहिये] 
स प्रकार कषि्रकी अपेक्षा पिद्धमं विशेषताका निरूपण किया जाप्तकता हं | करयोक्रि को 
भरतकषत्र-पिद्ध , कोई रेगवतकषे्-पिद्ध ई, कों विदेदसेन-सिद्ध है, कर समुद-सिद्ध दै, 
कोर नदी-िद्ध ई, कोई पर्वत-सिद्ध ह इत्यादि ! विन्तु स्वरूपत उपिक्षा सुतर समानं हं | 

काल-- इस विषयमे भी उपयुक्त दोना नयाक्मं अक्षा रहा करती हं । अतएव 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अक्स्या विप काल्प व्रिद्ध हुआ कर्ती हं! 
अथवा कौन कौनक्ता वह कषमय है, कि निप्तमै स्मस्तवर्मोका मृलेच्छेदन कर्के 
जीव मुक्ति-राम कर प्क्ते हएत इतका उत्तर मी उक्त दोना नयाकी अतप्त 

दिया जायगा । प्र्यत्प्लभवप्रज्ञापनीयनयकी अक्षा किं मा कल्म कद्ध 

नही हाती-अकाल्मे ही द्ध इभा करते ई । पूत्तमवध्ज्ञपिनोवक्म उप्ता  काट्क 
वेणन हो सक्ता ह } किन्त इमं मी दो अपिक्नाएु ई एकं जन्म्रेण अप्त अर्‌ दृश्ररः 
परहरणकी अपेक्षा । जनकी अपेन्तापते अवल्तपणीं उत्त हंजा ॐर्‌ उत्तावनात्‌ उत्पल 
सथा अनदर्पिणी ओर अनतपर्पिणीमं मी उत्प इञा जाव मुक्ति-ख्मि कर्‌ सक्तः हं । #न्तु 
यह्‌ कथन्‌ सामान्य अपक्वा समन्नना चाहिय; विश्षप दत सन्पूल अदमपणमत्‌ पिद नर 
हेती, किन्तु सुषमदुःपमाकाल्करे सन्तके रप रदं कुठ सयति चम्‌ इ ह हः भ स्मस्‌ 
दुःपमसुषपक्रा स्म्‌ हआ करती हं } दुःपेमन्नुपसाम ठत्प्न इया मनप्य दुम्पमष्काद्म दि 
ल्भ कर सकेता ह 1 कन्त ठःषपार्यैः ट उस्न भा ज युम च्यु छन नन्ता 
इनके क्वाय जर किसी मी समये तिद्ध नदी हया फ्लती । मणी अपह्म समय 
कारमं सिद्धि से सकती ३1 अवततपि्) उत्तम) अनवस समर सनुनप्य इने सम 
काटने द्धि हे सकी रै । 


त भ 0५५५५ ५ 
१००४०५० नि 


1 


= 
७ ठ क ^ ए २० ए इ +भ 
ननन वी) ॐ य + ३ क श र 2 { र ~ 


१ = भ 3२, 
भ नमे इय फएिद-धास्मनः सदन नद सै चनः । 


4: ( याथ 
४४९८ रायचन्द्रननराख्रमाखयाम्‌ [ द्शमीऽध्यायै 


भावाथै--हरण शब्दका अर्थं॑सुष्ट है । कोई देवादिक किंपरी सुनिको हरक 
सेचान्तरमं टेनाय, तो उपक संहरण कते हे । संहरण्के द्वारा निप कषेत्रको मुनि प्राप्त हेग 
वरहृपर्‌ अमुक ही काल हेगा रप्र नियम नही वन सकता । सुषमपुषपमरा या सुषमा अथवा 
सुषमदुःषपाकार जरहपरं सदा प्रवृत्त रहा करता हे, एेमे मोगम्‌मिके क्षेमं भी संहरण्के द्र 
प्रा हो सकती ह, ओर कर्हीमि उक्षी समयमे निवाण-पद्‌ भी प्राप्त हो सकता है । अतएव 
संहरणकी अक्षा सभी कार्म सिद्धि कही जाप्तकती है । जन्मकी अपेक्षा जो विरेषता ३ै, वह 
उपर च्लि गई हे । | 
भाष्यम्‌- गति ।-प्रत्युत्पनमावप्रज्ञापनीयस्थ स्िद्धिगत्यां सिध्यति 1 रोषास्तु नयां 
द्विविधाः ।--अनन्तरपश्चात्करुतगातिकर्च एकान्तरपयथास्करुतगतिकश्च अनन्तरपश्चात्क्रतगति- 
कस्य भयुष्यगत्यां सिभ्यति । एकान्तरपश्चात्करतशतिकस्याविशेषेण सर्वगतिभ्यः सिध्यति । 


लिन्ञ-खीषं नपुंसकानि । भ्युत्पन्नभावपन्ञापनीयस्ययविद्‌ः सिध्यति। पू्वभावपर्ञापनीः 
यस्यानन्तरपश्चात्करुतगातक्छस्य परम्परपश्चात्क्रुतगाचकस्य च चभ्या-टङ्घभ्यः सभ्यात । 
लिङ्खै-पुनरम्यी विकट उच्यते ।-दन्यलि्गंमावलिद्गमलिङ्गामेति । प्युत्पन्नभावपरना- 
यनीयस्यालिङ्गः सिध्यति , पूवेभायप्रज्ञापसीयस्य भावछिद्धं भरति स्वलिङ्गे सिध्यति । दन्य 
चिदं जिवि स्वलिज्गमन्यलिङ्गं गरहिलि्ञमिति तत्प्रति भाज्यम्‌ सव॑सत॒ भावलिङ्गं पराप्त 
सिध्यति॥ 
अथै--गतिका अर्थे ऊपर बता चुके है । भवधारण अथवा पयीयविरेषको गति 
कटति है । इसके सामान्यतया चार मेद्‌ है, जोकि पदे कहे जा चके हैँ । इसकी अक्षत 
भी सिद्धजीवोंकी विशेषताका पर्णन किया जा सकता हे । प्रत्युत्पत्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा 
सिद्धिगतिमे दी सिद्धि होती ह । पवेभावप्रज्तापनीयमे मी दे प्रकार ईह, अनन्तरपर्चात्छ्वातक 
सर एकान्तरपर्चात्छृतिक । सिद्ध-अवस्था प्राप्त हने अन्यवाकित पवेक्षणमे जो गति ह 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते है, ओर उक्ते भी पूवम जो गति हो, उसको एकन्तसध्यत्‌ 
शब्दे कहं जाता ह | अन॑न्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्षा यदि विचार किया जाय, ते 
भनुष्यगतिप्े ही सिद्धि देती है, ओर एकान्तरपश्चादूगतिकी अक्षास यदि देखा जाय, ते 
सामान्यतया पमी गतियेति सिद्धि हे सकती ह। 
भावार्थ--वर्तमान भाव की अपेक्षा सिद्ध-नीव तिद्धगतिमे दी रहते ई अतएव उनको 
अन्य किसी भी गतिते सिद्ध नदी कहा जा सकता | पूवेमावकी अपेक्षा यदि ङी जाय तो अनन्तरः 
गतिकी अपेक्षा उन्दं मनुष्यमवपे सिद्ध कह जा सकता ह | क्योकि नितने भी सिद्ध हए है 
या गे, अथवा हो सकते हे, वे सव मनुष्यगतिके अनन्तर ही हृए है, या हँगे, अथवा हं सकत 


ही ४ ध । 
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हे । यदि इष से मी पूर्वकी-परम्परासे मनुष्यगतिप्ते मी एक भव पू्की अपेक्षा विचार किया 
जाय, तो चर ही गतिसे सिद्धि कही जा सकती दै । वरयोकि निस्न मनुष्यपयायप्ते जवि सिद्धि 
प्राप्त करता ३ै, उप्र मनुष्यपर्यायको चारों ही गतिसे आया हुजा जीव धारण कर्‌ स्तकता ह । 

ठिद्गके तीन भेद है-खीलिक्गः पुलिङ्ग ओर नपुंसकरिक्ग । प्तयुत्प्मावप्रजञापनीय- 
नयकी अपेक्षा वेदरहिति-अटिह्नकी सिद्धि हआ करती है-किप्री भी दिद्गपे सिद्धि नही 
हाती । पू्वमावपज्ञापनीयमे मी दो मेद्‌ दे ।-अनन्तरपश्चात्ृतिक ओर परम्पर्पश्च- 
त्कृतिक॑। दोना ही अपेक्षाओमिं तीनो लिङ्गि सिद्धिं इआ करती हे । 


भायार्थ--सिद्ध अवस्थमे कोई भी चिक्ग नहीं रहता; अतएव वतेमानकी अपेक्षा 


[ > 


अवेद सिद्धि कही ना सकती है । किन्तु पूवैभावकी अपक्षपते दे प्रकारे विचार किया 


जा सकता है । एक तो अन्यवहित पूथैषयायके खिन्न की अपेक्षा ओर दूप्तरा उप्तप्ते भी पूेपयायके 
टिङ्गकी अपेक्षा । इन दोना ही पयार्यामं तीना लिङ्ग पायं जा सक्ते हं । 


लिङ्गके विषयमे दूरे प्रकारसे भा भद्‌ वताय दहं । व भी तीन है ।-द्न्यटिङ्ग 
भावटिङ्ग ओर अलिङ्ग । इनमे प्र्युत्प्नभावकी अपिक्षा अलिङ्ग ही सिद्धिको प्राप्त हु करता 


^, 


हे । पैमावकी अपिक्षामें भावचिज्गकी अपक्चा स्वद्ग ह पद्ध. इत ह; दरन्यखङ्नं 
,तीन प्रकार द ।-सखलिङ्ध अन्यलिङ्ग ओर गरहियिद्ध । इनका अपल्तनस् यथायोग्य समञ्च छेना 
चाहिये । किन्तु समी भावटिङ्खको प्राप्त करकं ह ।प्ाद्धवय। प्रात हज करत ह । 


भावार्थ--अन्तरङ्ग परिणमेमें निगेथ जिनचिङ्ग होना ही चाहिये । बाह्ये स्वलि 
अन्यिङ्ग अथवा गृहिरिद्धमेपते यथासम्मव कोई भी हेप्तकता हं । य्होपर्‌ लिङ्गः शब्दका 
अथ वेदा अथवा मृद्रा समश्नना चाये । यदि लिङ्ग राण्दका अं वेद-ल्रीरिङ्ग पुिद्ग ओर 
नपंसकलिङ्ग किया जाय, ते तीनां दी श्ड्िपि निवाण ह सक्ता हं । 
साप्यम्‌--तीर्थम्‌-सन्ति तीथैकरसिद्धाः तीथेकरतीथं नो तीथैकरसिद्धाः तीथैकर- 


तीथेऽतीर्थकरलिद्धाः तीर्थकरतीर्थे । एवं तीथकरीतीथ सिद्धा अपे! 
चरि्िम--घल्युत्पक्तसावधक्ञापनीयस्य नोचारित्ी नोऽचारिजी सिध्यति । पूवेभावपन्ञा 
पनीयो द्विविधः अनन्तरप्चाच्छंतिकश्च परम्परपच्चल्छृतकच्च 1 अनन्तरप्ात्छरतिकस्य 
यथास्यातसंयतः सिध्यति । परस्परफात्छतिकस्य व्यनेतेऽव्या्ञतं च । अन्याञेते रिचा 
स्निपात्करत्थठारिचिप्चाल्छ्कतः पच्छचारे्पचाक्छत्च । व्यञ्जिते सामायिकसक्ष्म- 
सांपरायिकयथाख्यातपश्चाच्छरृतसिद्धाः ऊेदोपस्थाप्यस्‌क्ष्मसंपराययथारव्यातपञ्चाक्छृतकिद्धाः 
सानविकचछेदोपसथ्यसष स्परययथासयातपनतृतस_चपसथाप्यपरि्‌ 
~~~ ~~~ 


शब्दोका अथे गतिभलुपरोगमे जैसा किया गया दे, उती प्रकार्‌ समञ्चना चाहिये 1 २--दिगम्बर- 
सम्पदायसे प्व्यतः पुलको ही मोक्ष माना हे । 
३--दिगम्बर-सम्प्रदायमे सावलिद्ग ॐ अपे तन लिङ्स अर दव्यास्नक पेक्षा केवल पुष्टिद ही 
स्न माना है \ बाद्य-वेशकी अपेक्षा भी केवल निग्र दिगम्वर-अवेल अवस्थासे दी मोक मानी टै 1 
१७ 


४९९ रयचन्द्रनेनशाखंमाङयाम्‌ [ दामोऽ््यायः 


विद्यद्धिस्‌ष््मसम्पराययथाख्यातपञ्ात्करतालिद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशचद्धिस्‌- 
ह्सम्पराययथाख्यातपशत्करतलिद्धाः ॥ 
अथे-- तीथे नामक अनुयोगके द्वारा मक्तत्माओंमं मेदका वणेन किया जाप्तकता हे । 
कयकिं कोई तो तीथकरके तीथे तीथकर होकर सिद्ध हेति है, कोई तीके तीके 
नोतीयकर-इषत्तीथकर्‌ हकर सिद्ध हुआ करते है, तथा कों तीथंकरफे दीर्ध ही अीथकर 
होकर मी भद्ध हा कसते है । एवं कोई वीर्थकरीके तीथन (पद्ध हेते ३, । 
भावाथे--यह अनुयेगके द्रा पिद्धौकी विरेषताका आस्यान व्यपदेमात्र कहा ना 
पकता है । वयोंकि इसे उनके स्वरूपम कोई अन्तर द्ध नदीं हता । जैसा केवरन्ञान आदिक 
तीथकरतिद्धफे हेता है, वेता दी नोतीथकरके ओर वैता ही अती्थकरपिद्धके मी हुं करता 
हे । किसी मी सिद्धके गुणामे दूरे िद्धाके उन्दी गु्णोकी अपेक्षा विरेषता नहीं पाईं जाती । 
चास्ि--प्रतयुत्पन्नमावप्ज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नेचारिरी ओर नोभचारिती दोना ही 
भिद्धिको प्राप्त करनेवाटे कहे जा प्तकते है । क्यौकि वतमान क्षणक्ती अपेक्षा तिद्धोको न चासति 
द्ध कह सकते है ओर न अचाछिे पिद्ध ही कह सकते है | क्योकि वह अवस्था चासि 
अचासि दोनो रहित हे । पवेभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चासि सिद्धि कही जा सकती हं । 
किन्तु उसमे भी दो प्रकार हैँ (--अनन्तरपश्चात्छृतिक ओर परम्परपश्यात्छृतिक । अनन्तर- 
पश्चत्की अपिक्षा यथास्यातप्यमकतो धारण करनेवाख दही मुक्तिक प्राप्त किया करता हे । 
परम्परपश्चत्‌ मं भी दो अपेक्षं है-एक व्यञ्जित दूरी अम्यज्ञित। अम्यज्ञितकी विवक्षा हेन- 
प्र्‌ तीन भेद्‌ कहे ना सक्ते है [-तरिचारित्रपश्चत्करत ओर चतश्व॑रतिपश्त्कृत तथा पंचचासि- 
पश्चत्करत । व्यज्ञितकी अपिक्षामं कोई तो सामायिक सूष्ष्पस्म्पराय ओर यथाख्याततयमके 
दारा द्ध हआ करते है । कोह ठेदोपस्थाप्यसृकष्मपम्पराय ओर यथाख्यातसंयमके द्वार 
सिद्ध हआ करते है । कोई सामायिकम्षंयम चकदोपस्थाप्यप्तंयम आर ॒पुक्षमसंपरायसंयम आरं 
यथास्यातप्तयमके द्वारा सिद्ध हआ करते है । कोई छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविरुद्धिस॑यम 
मक्ष्पसतपरायप्तयम ओर यथा्यातर्तयमके द्वारा सिद्ध हभ करते है । तथा कोई सामायिक 
छेदोपस्थाप्य परिहारविशुद्धि सृक्षपस॑पराय ओर यथास्यातक्तयमके द्वारा सिद्ध हुआ करतं ह । 
भावयथ--इत्त प्रकार सिद्धजीवोकी विदेषता चासिके द्वारा अनेक प्रकास्मे बताई 
जा सकती है । यद्यपि वर्तमानम वे चास्ति अचारिव्रसे रहित ई, ते भी पृवेमावक अपेक्षा 
तरिचास्ििद्ध चतभ्चारिििद्ध पचचारििसिद्धं आदि अनेक भेदरूप कं जा सकते हं । 


साष्यम--प्रस्येकवुद्धबो धितः-अस्य व्यास्याविकद्पश्चतावधः । तद्यथा ।-आस्त स्वय्‌- 
ब्धतिद्धः। स द्विविधः अर्हं तीर्थकर पत्येकबुद्धसिद्ध॑ । उद्धवोधिततिद्धाः जिचठथा 
विकर्पः परसोधक सिद्धाः स्वेष्टकारिसिद्धाः ॥ 


[4 [~ 
१-देगम्बर-सम्प्रदायम खक ता्यक्र्‌ हनाया मोक्न जाना नदीं माना द) 


भूत्र ७ । ] समाष्यतच्वाथाधिगमसूत्रम्‌ । ४९१ 


त्ञानम--अन्रपरत्युत्पञ्चसावप्रज्ञापनीयस्य केवली सिध्यति । पर्वसावप्रज्ञापनीयों 
द्विविधः --अनन्तरपथाच्छतिकेथ परम्परपशात्छरतिकश्च अध्य्चिते च व्यञ्जिते च । अव्य- 
सिते द्वाभ्यां ज्ञानाध्यां सिध्यति । चिसिश्चत्सिरिति ) व्यक्जिते हयभ्यां मतिशुताभ्यां । त्रिभि 
तिश्चुतावधिभिम॑तिश्ुतभसः पयोयेवां । चतुभिमतिश्रुतावधिसनःपयोयेर्या ॥ 
अथे--प्रत्येकबुद्धबेधित अनुयोगकी अपृक्षापे मी सिद्धोकी विशेषताका व्या्यान 
किया जा सकता हे । इस अन॒योगकी म्या्या चार प्रकारसे हे सकती है । यथा-एकतो 
सव्यबुदधसिद्ध दूरे वुद्धमेधितसिद्ध । इनम भी प्रत्येकके दो ठो भेद ह ।-्व्बुद्धपिद्धके दो 
भेद इपर प्रकार ह--एकं तो अहन्‌ तीथकर ओर द्रे प्रत्येकनुद्धसिद्ध । तीरा ओर चौथा 
भेद्‌ बुद्धवोधितपतिद्धकरा है, जोकि इस प्रकार ह-परबोधकपिद्ध ओर स्वष्टकारिपिद्ध । 


भावाथे--निनको किप्ी अन्यते मोक्षमागैका ज्ञान उपदेक द्वारा प्राप्त नहीं हुभा 
करता-स्वयं ही उस विषयक ज्ञाता रदा करते ३, उनको प्रत्यकबुद्ध कहते है, ओरं जिनको 
परोपदेशके द्वारा मोक्ष-मागैका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको बवोधितिद्ध कहते है । जिनकी समवस्तरण 
रचना हेती है, उनको तीथकर ओर जिनकी केव गधकुटी ही होती है, उनको सामान्यकेवटी 
कहा करते हँ । केवलज्ञान प्राप हेनेके अनन्तर जो दूसरोको माक्ष-मागेका उपदेश देते ह, 
उनको परबोधकसिद्ध ओर जो उपदेशम प्रवत्त न होकर दी निवांणको प्राप्न कर ल्या करते है, 
उनको खेष्टकारिसिद्ध कहते ह । इस प्रकार पएवैमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे सिर्धोमं विरेषताका 


यैन किया ना सकता हे, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सन सिद्ध समान हे | 


ज्ञान-इस अनयोगकी अपेक्षा टेनेपर भी प्रत्युत्पन्नमाव्रज्ञापनीयनयत्त॒ जां केवल 
ज्ञानफे धारक है, वे ही सिद्धिको प्रा किया करते है । पुवभावप्रज्नापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कृतिक ओर परम्परपश्चात्क्रातंक । इनम भा पहट कहं अनुत्तर अन्याज्जत 
ओर व्यन्ञित मेद्‌ समश्च छने चाहिये । अव्यज्ञित पक्षम द ज्ञानेकि द्वारा अथवा तीन ज्ञानौके 
दरार यद्वा चार ज्ञानाके द्वारा सिद्धि, हुज करती हं । व्याज्ञत पक्ष्म मतिज्ञान अर्‌ श्तज्ञान 
इन दो ज्ञानेके द्वारा, ओर मतिश्चत अवधि अथवा मतिश्च॒त मनःपर्यय इन तान ज्ञानक ह्र, 
तथा मति श्चुत अवयि ओर मनप्र्यय इन चार्‌ ज्ञानेके द्वार भी शद्धे हुजा करती हं । 
भावाभ- वदमान सभी पिद्धं केवर्ल्ञानके दी धारक हं । अतएव उप्तीके द्वारा 
उनकी सिद्धि कही जा सकती ह । किन्तु पर्वेमविके अपक्ति चर्‌ ्षायोपक्षमिक ज्ञानेमेमे 
यथासम्मव ज्ञानक धारक सिद्धिकतो प्राप्त किया करते है । क्षायोपरामिकन्ञान एक काठ्मे एक 
जवके दोप्ते चेकेर चार तक पाये जा सकते हं । जसा क ऊपर सा नताया ना चुका ह्‌। 
साभ्यम्‌-अवमाहना-कः कस्यां श्षरीरावगाइनायां घतमानः सिष्यति 1 अवगाहना 
द्विविधा उक्छरष्टा जघन्या च ! उत्करा प्चधलुःखतान धलुःउथक्त्वनाभ्या कान । जघन्या 


४९२ रायचन्द्रनेनशाखमाखयाम्‌ [ दुरामोऽध्यायः 


सप्तरत्वयोऽङ्खरश्थक्त्वेहोनाः । प्ता शारीरावगाहनाख सिध्यति, पूर्वभावप्र्ञापनीयस्य 
पल्युत्पन्नभावपरज्ञापनीयस्य-ठ एतास्वेव यथास्वं चरेभागदीनाखु सिध्यति । 
अन्तरम्‌--सिष्यमानानां किमन्तरम्‌ । अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तर॑त्र सिध्यन्ति) 
त्नानन्तरं जघन्येन द्रौ समयो उच्छृष्ठेनाटौ समयान्‌ । सान्तरं जघन्येनेकं समयसुत्रेन 
षण्मासाः इति । 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनैकः उत्करृषेनाष्टसातम्‌ ॥ 

अथे--अवगाहनाके द्वारा सिद्धोकी विरोषता इस प्रकार बताई ना सकती है, कि फन 
षिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है । अथवा किप्तने कितनी शरीरकी अवगाहनामै 
रहकर पिद्धि प्रप्त फी है । इतके च्यि पहठे शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
वताना आवदयक है । अवगाहन दो ग्रकारकी ह सकती है । एक उत्कृष्ट ओर दूरी जघन्य । 
क्योकि मध्यके अनेक भेदका इन्हीं दो भदो समावेश हो नाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पचतो धनुषे प्रथत धनुष अधिक माना है, ओर जघन्य अवगाहनाकरा प्रमाण सात 
रलि्से एत्तकं अंगुक कम बताया है । इनमेपे किती मी अवगाहनाम अधवा इनके मध्य- 
वतीं अनेक मेद्रूप अवगाहनाओंमिपे किपी भी अवगाहनामे स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है ¡ यह विषय पवैभवप्ज्ञापननयकी अगरक्षा प्रमञ्नना चाहिये । प्रतयुत्पन्नभाकप्न्ना- 
पननयकी अपेक्षा देखा नाय, तो इन्हीं अवग्राहनाओमंते यथायोग्य किती भी अवगाहना 
की त्रिमागहीन अवगाहनाम द्ध रहा कते है । 

भावार्थ--अवगादहना नाम॒ विराव्का है । कौनप्ता शरीर कितने आकाद्रपरशेके। 
रोकता है, इसीका नाम शरीरात्रगाहना ह । मनुप्यशरीरकी जघन्य ओर उ्छृष्ट अवगाहनाका 
परमाण उपर बताया गया है, निस शरीरे जीव सिद्धि प्रात किया करते हे, उप्त शरीरकी 
जवगाहनाका प्रमाण ओर पर्वमावप्ज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण पम- 
नना चाहिये । क्योकि जीवकी अवगाहना शारीरके प्रमाणानुप्तार दी हुआ करती ह । क्याकिं 
जीवको स्वदेह प्रमाण रहनेवाला माना है । किन्त पिद्ध-अवस्थामे शरीरे सर्वथा रदित होजानेपर उप 
आत्माकी अवगाहन जिमागहीन होजाया करती है । जिन शरीरे मृक्ति-खम किया करता हे, 
उसका नितना प्रमाण हो, उसमे ततीयांश कम करनेपर्‌ जो प्रमाण शेप रदे उतना ही 
पिद्ध-अवस्था प्राप दोजनिपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता हं । प्रत्युसन्ननयकी अक्षा 

यही सिद्धाकी अवगाहनाका प्रमाण ह | 

अन्तरजनयोगके द्वारा िद्धोकी विशेषता वतानेका अभिप्राय यह्‌ है, कि जो जीव 
सिद्धिको प्राच किया करते है, उने परस्परम कितना अन्तराल-कितने स्मयकरा व्यवधान 
रहा करता है । इसके स्यि यह वतानेकी आचरयकता है फ एक प्राथ अनेक नीव सिद्धि 
भ्रात किया कते ह या क्या १ जर एक समयमे नितने मी जीवनि तिद्ध पराप्त की हे, उप्ते 
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अनन्तर समयमही दूरे जीव भी सिद्धि प्राप्त करते है या क्या १ तथा यदि परष्यरमे व्यवधान 
पाया जाता हे, तो कितने समयसे कितने समय तकका £ इसीका खुलता करनेके स्यि कहते 
हं किं जीव अनन्तर भी सिद्धिको प्राप्न किया करते है ओर नान्तर भी भिद्धिको प्रप्त करते 
है । इनमे अनन्तरपिष्धिके कारका जघन्य प्रमाण दो समय ओर उ्छृष्ट प्रमाण आढ 
मयका है । तथा पान्तरसिद्धिके काटका जघन्य प्रमाण एक समय ओर उत्कृष्ट प्रमाण 
छह मदीना है । 

भावाथ--एक समयत नितने जीव मेक्षको जानिवारे है, उनके चरे मनेप्र दू 
समयम कोई भी जीव मोक्षो न जाय, रेता नही हो प्तकता । उस समयक अनन्तर दूर 
समयमे भी अकस्य ही जीव मक्ष प्रकत क्रिया करते है । इसको अनन्तरतिद्धि कहते है । 
इतका प्रमाण ठे समयसे आठ समय तकका है । अर्थात्‌ अग्यवधानरूपसे आढ समयततक जीव 
वेराब्र मेोक्षको जासकते है । इप्से अधिक कार्तक नहीं जासकते । आठ समयके वाद्‌ भ्यवधान 
१३ जाता है | उस्न व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयते छेकर छह महीनाततकका है | 

स॑स्या-गप्रत्येक समयमे कपसे कम किंते ओर ज्यादःपे ज्याद्‌ः कितने जीव मेक्षको 
प्रप्त किया कसते है, इप्के प्रमाणको संख्या कहते है । इसकी अपेक्षते भी पिद्धौका मेद्‌ 
कहा नाप्तकतता है । यथा अमुक समयम इतने जव मोक्षकरो गये ओर अमुक समय इतने, 
इत्यादि । इसके स्यि यह जाननेकी आबदयकता है, कि एक समयमे किंतने जीव मोक्षकरो 
न्तके हे । तो इसका प्रमाण कमे कम एक ओर भ्यादःसे ज्यादः एकस आठ इ । 

भावाथ--एक समयमे सिद्धि प्राप्त करनेवाठे जीरवेकी संख्याक्षा जघन्य प्रमाण एक 
ओर उल्छृष्ट प्रमाण १०८ ३े । 

भाष्यस्‌--अल्पवड्त्वम्‌ ।-एषां प्षेचादीनासेकादानामलुयोग्यराणामत्पबहुत्वं 
वाच्यस्‌ ! तद्यथा - 
क्षत्रासद्धाना जन्मतः सह्रणतश्च कर्मभूमिसिद्धाशाकमेभूमिलिद्धश्च सच स्ताकाः 

संहरणसिद्धाः जन्मतोऽसंख्येशुणा; । संहरणं दद्विविधम्‌--परछ्रतं स्वर्यक्रतं च । परते 
दवकेम्रणा चारणवेयाधरेश्च । स्वयच्रत चारणवदचयाधराणासच } एषा च प्ण विभागः कम्‌- 
भूमिरकमभूमिःससुद्रा द्वीपा ऊष्वंमघस्तियंगिति रोक्यम्‌ ! तच सवस्तोका उष्वलोकसिद्धा 
अधालाोकासद्धाः सरख्यययणाः, '(तयग्टकासद्धा सस्यययणाः, सवस्ताक्छ समुद्रासद्धा 
द्रीपसिद्धाः संख्येययुणाः । एवं तापदन्यञ्षिते व्यच्धितेऽपि सवस्तेका खवणसिद्धा कारोद्‌- 


सिद्धाः संख्येयगुणाः, जम्बूद्धीपसिद्धाः सङ्ख्येयरणाः, घातकांखण्डसिद्धाः संख्येययुणा 
पुष्कराधसिद्धाः संस्येयशणा इति । 


अर्थ--मलपनहुत्व-नाम हीनाधिकताका ह । उपर क्षेत्र आदि ग्यारह अनुयोगद्वार 
वताये हे, जिने कि सिद्ध-जीवोकी विशेषताका वणेन किया ना सकता है । र्गते किप 
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अमुयोगके द्वारा सिद्ध न्यून है, ओर कित अनुयोगके दवारा सिद्ध अधिक है । यही बात इष 
अनुोगके द्वारा वता जाती है । एक एकः अनुयोगे अवन्तरमेदेक द्वारा सिद्ध जीवा 
भरपवहुत्व मी इपरीके द्वारा समशन ठेना चाहिये । अतएव कमानुप्तार केत्रपतिद्धादि जीगिकरा 
अर्पवहुत्व यरहोपर क्रममे वतति है ।-- 

हेभसिद्धोमं कोई जम्मपिद्ध ओर के संदरणसिद्ध हेते रै । इनमेते नो करमभुमितिद् 
ओर अकर्मभूमिपिद्ध है उनका प्रमाण सवते कम है । किन्तु इनम नो संहरणतिद्ध है, उनका 
परमाण सवपतेकम हे) जन्मिद्धोका प्रमाण उनतत अप्तल्यातगुणा है। संहरण मी दे। प्रकारका माना ै।- 
प्रछत ओर खयंृत | देवेकि द्वारा तथा चारणक्रद्धिके धारक मुनियेकि द्वारा ओर विदयाधरौके ह्वर 
परकृत संहरण इ करता हे । स्वयंकृत संहरण चारणन्छद्धिके धारक मुनि ओर विचापर- 
का ही हुआ करता है । इनके कषेव्का विमाग इत प्रकार है--र्ममूमि अकर्मभूमि समुद्र वष 
उपै अधः जर तिर्यक्‌ इस तरह तीनों सोक इतके विषय है । नमेते सबसे कम ऊर 
लोकपिद्धौका प्रमाण है । अपेोलेकतिद्ध उनते संख्यातगुगे है ओर अपोटोक सिद्ेपर 
सस्यातगुणे ` तिथेष्डोकरषिद्ध देते ३ । इपी प्रकार समुदरतिद्धोका प्रमाण सवे अलप है । 
उसे पंल्यातगुणा द्वीपसषिद्धौ का प्रमाण है । इतत प्रकार अव्यञ्चितके विष्यं समङनना 
चहिये । व्य्चितके विषयमे भी ल्वणपतमुदरते सिद्ध ॒स्से असप है, उने संस्यातगुे 
काठोदपमुद्रमे सिद्ध दँ । कालोदसिद्धौते सं्यातगुणे जग्ब्पिद्ध ओर ज्बूीपतिदधोप 
संए्यातगुणे धातकीखण्डते सिद्ध हेनेवके है, ओर धातकीलण्डसिदधोते संर्यातगुणे 
पुष्कराधैततिद्ध दै । इस प्रकार कषेघविभागकी अपेक्षा कषेधपिद्धोका अस्पवहुत्व-संस्याृत 
तारतम्य समस्चना चदिये । 

े्रपिद्धोके अनन्तर करमानुप्तार कार्सिदधोके अस्पवहुत्वके वतानेकेटिये 


भाष्यकार कहते ह ।-- 
भाष्यम्‌--काल-इति चरिविधो विभागो भवति ।-अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिण्यु- 
त्सर्पिणीति। अज सिद्धानां व्याभ्नताव्यक्जितविरोषथुक्तोऽर्पवइइत्वाजुगमः कर्तव्य । पूवैमावपन्ञा 
पनीयस्य सर्वस्तोका उत्सर्षिणीसिद्धाः, अवसर्पिणीसिद्धा विरेषाधिका अनवस्पिण्युत्सर्पिणी- 
सिद्धाः सरु्येयुणा इति । प्रत्युत्पन्न सावपरज्ञापनीयस्याकाले सिध्याति । नारत्यल्पवहुत्वम्‌ ॥ 
गति ।--परत्युखन्नभावधक्ञापनीयस्य सिद्धिगतौ सिध्यति ! नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । पूव- 
भावप्रह्लापनीयस्यानन्तरपय्चात्करातिकस्य मष्यगतौ सिध्यति । नास्त्यत्पवहुत्वम्‌ । परम्पर 
पन्चात्करतिकस्यानन्तरा गतिथिन्त्यते । तद्यथा ।--सवस्तोकास्तियग्योन्यनन्तरगतिसिद्धा 
मलुष्येभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संस्येयगणा- । नार केभ्योऽनन्तरगतिसिद्धा संख्येयश्ुणा 
देघेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धा संख्येयय॒णा इति ॥ ध 
अर्ध कारका विभाग तीन प्रकारका हे सकता है ।-अविणी उत्प्िणी ओर 


अनवसिष्युतसपिणी ।निपतम आयु काय बर वीय बुद्धि आविक उत्तरोत्तर हाप होता नाय) उपक 
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अवप्पिणी कहते है, ओर निम इन विषयाकौ उत्तरोत्तर बद्ध पा जाय, उक उत्तीपणी कहत 
है । तथा निस हानि वृद्धि कुछ मी न हो-तद्वस्थता--न्क। तता स्ट प्रको अनवसपिण्युत्छ- 
पिणी कहते ह । इन तीना ही कालमं द्ध हेनिवाठे जीरवोका अस्पनहुत्व व्यान्नेत आर्‌ अन्य- 
ज्ञित इन विशेष मे्दोकी अपेक्तासे समन्नना चाहिये । पर्वैमावप्रज्ञापनीयनयक जपन्नास्ते उत्साप्ण॥ 
कार्म सिद्ध हेनेवाठे जीरनोका प्रमाण सवते अख हं । अवसपणाकाख्म पत होनवाङे जीर्गोका 
प्रमाण उत्सपिंणीिद्धासे कु अधिकं इं । किंतु अनवसर्पिण्यत्सर्षिणी काक्मं जो सिद्ध इए € 
उनका प्रमाण अवसर्पिणीिद्धंते संख्यातगुणा हे । परतयुत्प्मावपरज्ञापनीयनयकेः अपक्षाप्रे यदि 
विचार किया जाय, तो अकाम सिद्धि हेती हं । कं मी काप सिद्धि इई नहीं कही जा 
सकती 1 अतएव इस विषयमं अस बहुत्व ग नहः क्टाजा सकता । ईस प्रकार कार 
अनयोगकी अपेक्षते सिद्धका अल्पवहुत्व समञ्चना चाहय । 
गति अनयोगकी अक्षास मुक्ति-खमभ वरनेवालका अस बहुत्वे ईप प्रकार कद्‌ 

जा सकता है (-ग्रत्यलनमावपरत्तापनीयनयकी अपक्षा छनपर्‌ ता पम गतिपे भिद्धि होती 
टा नही, सिद्धिगतिते दी सिद्धि कदी नाक्तकती हं । अतएव ईस भूयम्‌ अस्पवहुत्व मी नही हो 
पकता । प्॑भवप्रन्नापनीयनयकी अवक्षि जो अनन्तरपश्चात्ृतक € ¶ मन॒ष्यगतिते ही सिद्ध 
के जाप्तकते है । अतएव इनका भी अद्पवहुत्व नह कदा जाप्तकता । ना परम्परपश्चात्करतिक ह |~ 
चार गतियेते किष मी गिते आकर मनुप्यपयायको धारणकर्‌ ।जन्हान ता पराप्त की 
ह, एसे मक्तात्मा्का अलपबहुत्व अनन्तरगति-मनष्यगतिमे पृवेगतिकी अपेक्षा कहा जापका 
है | वह चार्‌ गतियोकी अयेक्षा चार्‌ प्रकारका रेप॒कता हं । कया मनुष्यपयोयको चारो 
गतिक जीव धारण कर सक्ते ह । इनका अस्पबहुत्वे इपर प्रकार ह (तयान मुनय 
गतिम आकर निन्दने सिद्धि प्राच की ह, उनका प्रमाण स्वत कम्‌ ₹। हनत सस्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुप्यगतिते ही मनुष्यपयायमं आकर (तद ९ ₹ । इने भी संख्यात. 
गणा प्रमाण उन तिद्ध-नीवेंका ॐ, जो कि नरकगतिप्ते मनुष्य होकर ।सद्ध हुए हं । तथा ईन 
मा संख्यातगणा प्रमाण उन स्िद्धका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमं आकर मुक्त हुए हं । 

मान्यम्--लिद्गम्‌ ।-्रत्युत्यन्नसावप्रह्षीपनीयस्यं व्यपगत सिध्यति । नास्त्यद्प- 
वहुर्वम्‌ । पूवंभावपरज्ञापनीयस्य खचर्ताका नपुसकलिद्गसिद्धाः सरीलिङ्गलिद्धाः सस्येयगणाः 
पुष्िङ्गासद्धाः सख्यययणाः 

तीर्थम्‌ ।~सर्वस्तोकाः तीथकरासद्धा; ताथकरताय नोतीर्थकरसिद्धाः सडस्येयथुणां 


हति ! तीथकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संख्येयगणाः । तीर्थकरतीथ्तिद्धाः चियः संख्येयराणा, 
तीथकर वीथसिद्धाः पुमान्सः संख्येययुणा इत । 


अभ लिङ्ग अवेक्षा सिद्ध जीबोका अल्पवहुत्व इस प्रकार समक्षन। च्‌ ह्व । भ्यु" 
स्पन्नभविपरजञापनीयनयकी अपेक्षा जो सिद्ध हेते हवे वेद्‌ राहत ह। हति ₹» अतएव ।स्व। मतता 
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उनका असप्बहृत्वे नहीं कहा ना सकता । पवेभावप्रतापनीयनयकी अपेक्षा न्यनापिकताका 
वणेन किया जा सकता हँ । इमं जिन्हाने नपुंसकलिङ्पे सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण 
सव पकम हं | जिन्हने खीचिद्धपे पिद्धि-खम किया हे, उनका प्रमाणं नपुकलिङ्धपतिद्धप 
संख्यातगुणा है । खचिदतिद्धौमे भी संख्यातगणा प्रमाण उनका है, जिन्हने पलिद्धते पिष्टि 
प्रप्त की ह| 
तीथे अनुयेगममे अशं बहुत्वका प्रमाण इपर प्रकार माना गया है, किं जो तीैकर- 
तिद्ध है वे सनते योडे रै । किन्तु उनते संस्यातगुणा प्रमाण तीके तीर्थ नोतीथकः 
धिद्धौका हे | तीथकरतीथक्तिद्धेमिं नो नपुं्कटिङ्गते षिद्ध इए है, उनका प्रमाण नोती्थकर- 
सिद्धासे संख्यातगंण हे । इनसे भी स॑स्यातगणा प्रमाण उन तीर्थकर तीर्थततिदद्धौका है। जो 
लीलिड्पे सिद्ध हुए ई । तथा इनपे मी संख्यातगणा प्रमाण पिङ्धपे पिद्धि प्राप करनेवाटे 
तीथैकरतीर्भतिद्धेका है । 
भाष्यम्‌-चारिबम्‌-अचरापि नयौ द्रौ प्युत्पन्नसावपरज्ञापनीयश्च पूर्वभारवपक्ापनी- 
यथ्य । पत्युत्पन्नमावग्रन्ञापनीयस्य नोचारिजी नोजचारि्ी सिध्यति । नारत्यस्पवहुत्वम्‌ । 
पूवभावप्रन्नापनायस्य न्याजते चान्याज्ञतं च! अत्याज्ञत सवस्ताक्राः पञ्चचारसिनिसिद्धाशतुश्चा 
ससिद्धाः संख्येयगुणालिचारिजसिद्धाः संस्येयगुणाः । व्यजते सवंस्तोकाः सामायिकच्छे- 
दोपस्थाप्यपरिदारविद्युद्धिखक्ष्मसंपराययथास्यातचारि्रसिद्धाश्छेदोपस्थाप्यपरिहारविञ्यद्धि 
सृक्ष्मसपराययथाख्यातचारििसिद्धाः सख्ययथणाः, सामायक्च्छदापस्थाप्यसक्ष्मसम्पराय- 
यथाख्यातचारनासद्धाः सख्ययशथुणाः, सामायकपारहार वद्युद्धसकष्मसस्परायययाख्यात- 
सिद्धाः संद्येय्शुणाः, सामायिकसक्ष्मकंपराययथास्यातचारस््िसिद्धाः संख्येययुणाः । छेदी 
पस्थान्यंसूक्ष्मसम्पराययथास्यातचारब्सिद्धाः सख्येयशणाः 


अथे---चासि अनुयोगसे सिद्धेके अस्पवहुत्वका वणेन करना हो, ते ईत विषयमं 
भै कौ नय प्रवृत्त हुआ करते है ।-एक प्र्युत्पन्नमावपरजञापनीय ओर दूसरी पूवमा 
पनीय | प्रत्यत्पन्नभवप्रज्ञापनीयकी अवेक्षा न चासिके द्रा पिद्धि होती हे, ओर न अचरिके 
हवारा | अतएव इत्त विषयमे अल्पब॑हुत्व मी नहीं ह सक्तां । पृवेमावप्रज्ञापनीयमे भ्यज्चित 
ओर अव्यञ्चितं इपर तरह दो विकस्प हो सक्ते ह । इनमे अन्य्ञितकी विवक्षा होनेपर ना 
पश्चचासिसिद्ध है, उनका प्रमाण प्रवते अलस है, ओर चतुश्वारिवपिद्धका प्रमाण उनतत 
सह्यातगणा हे । तथा उनते मी पंल्यातगुणा तरिचारित्रिपिद्धक्ा प्रमाण हे । इपर रकार प्यञ्चितकी 
अवा छेनेपर नो सामायिकप्यम चेदोपस्याप्यपंयम परिहारविदुद्धियम पक्षमप्तपरायर्तयम 
जीर यथास्यातप्तयमके द्वारा सिद्ध है, उनका प्रमाण सने कम हं । इनमे संह्यातगणा प्रमाण 
उनका है, जोकि ठेदोपस्थाप्यचास्रि परिदारविडुद्धिवासि मूष्ष्मपतपरायचारितर ओर 
यर्था्यातचारितरके द्वारा सिद्ध इए है, जर इईनते भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समन्नना 
चाहिये, जोकि सामायिकचासति ठेदोपस्थाप्यचस्तर सूष्मपराय ओर यथास्यातचारित्के द्र 


मूत्र ७ । ] समाण्यतत्वाथीधिगमसूत्रम्‌ । ४९७ 


पिद्ध हा करते ई । तथा ईन्त भी संस्यातगणा प्रमाण उनका ह, जोकि समा- 
यिकप्॑यम परिहारविरुद्धिसंयम सूक्षमप्तपरायस्तयम अ यथाख्यातस्ंयमके द्वारा सिद्ध इ। 
जोर जो सामयिक सूष््मस॑पराय ओर यथास्यातचासतर दवारा (त हे, उनका प्रमाण उनपतेभा 
सस्यातगणा है, ओर उने भी संल्यातगुणा प्रमाण उनका हे, जोकि चेदोपस्याप्य पूष्षम- 
हपराय जर यथास्यातचारिजके ह्वार सिद्ध ह । ईसभक^ ासिक्रे द्वार सिद्ध-जीवोका 
अस्पत्हुत्व समञ्नना चाहिये । 

भाण्यम्‌-प्रव्येकबुद्धबोधितः-- सवस्ता क" भरत्यकबुद्धसिद्धा" । बुद्धबोधतासद्धाः न 


सकाः संस्येयगुणाः । बुहद्धबोधितसिद्धाः खय संस्येययणाः । बुह्धबोधितसिद्धाः पुमान्स 
सङ्स्येयश्णा इति । 


ज्ञानम्‌--कः केन ज्ञानेन युक्तः {सध्यात ॥ परतयुध्प्च सावपरक्ञापनीयस्य सव केवली 

सेध्याति । नस्त्यदपवहुत्वम्‌ । पूयेमावप्रज्ञापनीयस्य सर्वसतोका द्विक्ञानसिद्धाः । चठज्ञान 

सिद्धा संख्येयशुणाः । च्िक्ञानसद्धा संख्येयगुणा. । एव॑ तावदव्यज्िति व्याञ्नितेऽपिं 

सर्वस्तोका मतिश्युतक्ञान सिद्धाः । सतिश्रुतावधिमन पयायन्ञानसिंद्धः संख्येययणाः । 
मतिश्ुतावधेक्ञानसिद्धाः संख्येययणाः ! 

थे-- प्रत्येकबद्ध।सेद्ध अपरं जधितवद्धसिद्धका अस्यबहुध्व ईघ॒ध्रकार्‌ सम्षना 
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चघाह्य ।-जना प्रत्यकबद्धासद्ध हे, उनका प्रमाण सवतत कम हं । बाधतनुद्धासद्म जा नपुसक- 

ॐ स 9, 

लिते सिद्ध कहे जासकते ई; उनका परमण परत्येकनद्धसिद्धपे संख्यातगुणा ह; आर्‌ उन 

मी संस्यातगुणा प्रमाण उनका समश्चना चाय जोकि बोधितवद्रपिद्धोमं खार्ज्गा्तद्ध्‌ कहं 

ज सकते है । तथा इनसे भी सस्यातगरुणा प्रमाण जो बेधितबुद्धापद्ध पूज्ग &) उनका 
समश्नना चाहिय | 


ज्ञान अनयोगकी अपक्षा सिद्धका अरपनहुत्व समन्ञनक्र दय यह्‌ जिन्नाप्ता हो कती 
३, कि विस किप ज्ञानसे युक्त नोन कौन तिद्धिम्ापत कर सकता हे । इसका सुला इप् भकार 
हे-प्र्युत्मावपन्ञापनीयकी अपेक्षा जो कतिद्राति © वे सब कवरी ही है, ओर केवरत्तानके 
हार ही सिद्धि प्रात किया करते हे । अतव इस अता, अल्पनहूत्वका वणेन नहीं हो सकता । 
परमावप्ज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दे ज्ञनेसि तिद्ध इष्‌ = प्रमाण सवस अर है । इसे 
सुल्यातगणा प्रमाण चतुक्तोनिद्धीका हं, अर चतज्ञीनपिद्ध॑से भी संख्यातगुणा प्रमाण चिन्ञान- 
तिका हे । इ प्रकार अव्यज्ञतके विपेयम समनञना नाष ओर्‌ व्यद्धितके विषयत भी 
नो मतिज्ञान तथा श्ुतज्ञानके द्वारा तिद्ध ह उनका प्रमाण स कम्‌ 5 ता समक्तन, 
ओर नो मतिश्रुत अवि ओर मनःपयौयज्ञानके दारा सिद्ध, इए €? उनका परनाण उनि 
सख्यादगुणा है । तथा इनते मी सेख्यातमुणा प्रमाण उनका ₹ =^ मतिज्ञान श्रुतज्ञान 


ओर अर्वधिज्ञानप्वैक सिद्ध इ९ ह । 
प्ल 
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माष्यस्‌-अवमगाहना-सबस्तो्का जघन्यावमाहनासिद्धा उत्क्रृष्टावमाहनासद्धास्तताऽ- 
सख्यययुणाः यवमध्यासद्धा असख्ययगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असख्यययणाः यव 
सध्याघस्तात्सद्धा 1चरषाघकाः सवं विरोपाधकाः ॥ 


अन्तरम्‌ ।--सवस्ताका जष्टस्मयानन्तरासद्धाः सप्तसमयानन्तरसिद्धाः षर्‌समयान- 
न्तरयास्द्धाः इत्यव यावद्ूद्वसमयानन्तरासद्धा दात सरख्ययगुणाः एव तावदनन्तरेषु । सान्तर 
वाप सवस्ताकाः षण्माक्तान्तरासद्धाः एकसमयन्तरयासद्धाः सख्येयग्रुणाः यवमध्यान्तर- 
1{सद्धाः सख्यययुणाः जघस्ता्यचमध्यान्तरासद्धा अससख्येययुणा; उपारेयचमधभ्यान्तरासद्धा 
विरोषाधिकाः सवं विरोषाधिकाः ॥ 


अथं--ररीरकी अवगाहनाकी अपक्षात्े सिद्धोका अस्पबहुत्व ईप प्रकार है ।-- 
अवगाहुनाके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाणक उपर वता चके है । उक्तम्ते जो जघन्य अवगाहनाके 
हारा सिद्ध हुए है, उनका प्रमाण सवते कम दै । उपप अप्तल्यातगुणा प्रमाण उच्छृष्ट अव- 
गाह्नके द्वारा सिद्ध हए जीका है, ओर इते मी अघस्यातगुणा प्रमाण उन जीवोका हैः 
जोकिं यव-रचनाके मध्यम दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा सिद्ध है । तथा इने भी अरस्यात 
गणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-रचनाम मध्य भागते ऊपरी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
दरार सिद्ध ३) एव॑ जो यव-रचना्मं मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई हे, उपप 
तिद्ध देनेवालक प्रमाण यतव-मध्येपरिपिद्धकर प्रमाणसे कुछ अधिक हें । तथा सभी प्रम्णेमं 
विेषाधिकता-कुछ अधिकता सम्ननी चादिये । इस्त प्रकार अवगाहन अनुयोगकी अपेता 
विद्धे प्माणको न्यूनाधिक कहकर उनकी विरेषताका वणेन किया ना सकता हे । 

अन्तरकी अपेक्षते अलपवहुत्व इत प्रकार है ।-अनन्तर-सिद्धोमिते जो आठ स्तमय- 
कै अनन्तरपिद्ध हेनेवारे है, उनका प्रमाण सवते कम है। इनस सल्यातगुणा प्रमाण सत 
समयके अनन्तरतिद्धोका है, ओर उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पटूप्मयानन्तरसिद्धोका हे। 
ओर उनसे संख्यातगुणा प्रमाण पच्चपमयानन्तरपिद्धोका दे । इरी प्रकार क्रमे हिपभयानन्तर्‌- 
सिद्धौतक संख्यातगुणा संस्यातगरुणा प्रमाण समञ्चन चाहिये । इस प्रकार अनन्तरो-निरन्तरापद्ध।क 
विधय सरमन्चना चाहिये । सान्तरपिद्धोके विषयमे भी जो छहं महीनाके अन्तरपे सिद्धं होनवाटं 
है, उनका प्रमाण सव्से कम ह । इनपे संरयातगुणा प्रमाण एक समयक अन्तरं द्ध 
देनेवाल का ई । इनमे मी संस्यातगुणा प्रमाण यव-ए्वनाके मध्यमं॑दिखाये गयं अन्तर 
विद्ध देनव का है । इनमे अख्यातगुणा प्रमाणं यवरचनाकं मध्यं नीचेव। तरफ़ 
द्िखये गये अन्तरमे सिद्ध हेनेवारका है, ओर इसपर कुठ अधिक प्रमाणं यवे रचन 
मध्यमापि उपरकी तरफ दिये गये अन्तरे सिद्ध हेनिवालेका हे । तथा सव मेदो 
कछ अथिकताका प्रमाण समञ्च टेना चहिये । 


आाष्यम्‌ ।-- संख्या -सवस्तोका अष्टोत्तररातसिद्धा- विपरीतक्रभात्सप्तात्तररातासद्धा 
दयो यावत्पख्वारात्‌ इत्यनन्तगुणाः । एकोनपच्चारादाक्या यावत्पश्धविरातिरित्यसंख्येययुणा, । 


मू ७। समाप्यतच्चायौधिगमपूर्‌ । ४५९ 


८४ 


श अ 


्टा्विहात्यादयो याव्देक हति संस्येयमरणा. । विपरदटानिर्यथा । सदस्तोकाः अनन्तयणल- 
(निसिद्धाः असंस्येयगणदहानिसद्धा अनन्ता संप्रयमणदर्ण्निीसन्राः खंस्येचगणा पत ५ 


हस्या अनुयेगर्की अपेक्षा सिद्धावा अस्पदत् इम भरर ¶ सना चाहिये, 
कि सिद्धजीनेमे ससे असप्रमाण उनका समञ्नना चायः जाक एज भटनी संल्याम्‌ मिद 


१. 


हुए ट । इसक अनन्तर विपरत्‌ रमसे पचार तक अनन्तगुणा अनन्तयुणा भ्रमण प्रमदा 
चाहिये, अथेत्‌ एकस आयवे स्याम । दधः हेनेवार्टके प्रमणस्न अनन्तगूणो वरमणि पनम 


१ 


तातकी सस्यमि तिद्ध देनिबासैका ३, ओर एकप सातकी स्याम सिद्ध सनव) प्रमाणे 


अनन्तगणा प्रमाण एवस चड्की सस्या तिद्ध देनेवका € । तवा ए इ्यी सरतपामे 
६ 


करमसे पचाप्तकी सख्यि सिद्ध हेनेबलं तकं चनन्तयुणा अनन्तम परमाण समना जहये पनाम 
गे पवी तक अह्यातगुणा जपतख्यात्तगुणा प्रपाण ६ । अभीत पचामपी म॑ल्य्पमिद रि गलः 
अपेक्षा उननाप्तवी सख्यि शद्ध हेनिवाने अ्नल्यातनरण। ६ ¡ उननामरी सस्यापे मिनत 


पद्ध होनेवाटक प्रमाणप अनन्तयुणा प्रमाण एकस पाचक सस्यम्‌ पिद ९ मन्या दु| 
{ 


अश्वा जडतादीषठकी स्यम सिद्ध हेनेवाटे अघव्यातगुण ६ । सप्री प्रयम्‌ परिपरी अमष २५ 
तवती स्याह सिद्ध हेनिवानयेका प्रमाण उत्तरात्तर्‌ अनन्तयतिपुणा (गुणा यना स इममे 

मे नीते देकर एकं तकी सत्यम सिद दनव भमान 11 न येत उनम्न् 
प्रत्यातगणा संस्यातगणा ₹ । यह्‌ उत्तर स्ये स्तानिपष्य तरम ह । टन तन र 
मरते किपरीन हा काना र} यवा [-- नन कुन निरे मिय रल प्रमदा उरम्‌ 


ग्रै आर्‌ उसे अनन्ताणो प्रण नत ५५१ 
ग उष्य स्यानयणः प्राण्‌ सत्यति वणर इद र 
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= 


अथ--स प्रकार दा अध्यायं सात तत्त्वो वर्भन पूरणं हुमा । मोक्ष-मा्गका वर्णन 

काते इए परे अध्यायमं स्वपे प्रथम जो सम्यद्दशंनका स्वरूप ताया हे, भुमु्ुभोको 
सवप पहर उक्षीको धारण करना चाहिये | निक्तगं अथवा अधिगम दोनेरमिपे किती भी हतप 
उत्पन्न हेनेवरे तत्वाथके श्रद्धानखूप ओर शंका आदि अतीचाररेते रहित तथा प्रशम सके 
निद अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन रक्षणेति युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनो प्रात करना चाहिये । 
सम्यग्द्रोनके साहचर्ये ज्ञान विशुद्ध हअ करता है । अतएव मेक्ष-मारगके विषयत तथा 
जीवाजीवादिक तत््वेके विषयमे संशय विपर्यय अनेध्यवप्तायूम समारोपे रहित निषेट- 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये । तथा निक्षेप प्रमाण नय निर्देश जर सत्‌ सस्या आदि 
उभायोके द्वारा जीवादिके त्का ओर पारणामिक ओदयिक ओपदमिक क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक भावके स्वतत्वका स्वरूप जानना चाहिये | आदिमान्‌-उत्पत्तिश्ीर पारणामिक ओर ओदयिक 
मवोके उत्पत्ति स्थिति ओर अन्यताका है, अनुग्रह निपतपर रेमे प्रच्यतत्त्व-विनाखरूपको जानना 
चादिये । इसप्रकार जो मुमृकष सम्यग्दर्शन ज्ञान ओर स्वतत्के ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्वमाव तत्त्वको समञ्कर पर पदार्थमातरसे विरक्त रो जाता है-राग भावको छोड देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विपर्योको प्राप्त करनेकी इच्छति रहित हो नात। है, तीन गु्ति ओर 
पोच समितियोका पालन करता है । उपर्युक्त उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि द्शरक्षणधमेकि 
अनुष्ठान ओर फल्दशेनते तथा निर्वाण-प्रा्िके च्ि किये गये प्रयत्नके द्वारा निप्तकी श्रद्धा 
ओर संवेग वुद्धिगत हो चुका है । मैत्री आदि मावनाअकि द्वारा जिप्तकी अत्मा प्रशम्त वन 
चुकी है, ओर अनित्यादिक उक्त बारह अनुगरक्षाओकि द्वारा जिप्की आत्मा मेक्ष-मागेमे स्थर 
हो चूकी है। जो आपक्ति-पंग-परिरहसे प्वंथा रहित वन चका ह । एवरके कारण 
युक्त ओर आघ्वके कारणे रदित देनेके कारण तथा विरक्त ओर तृप्णापे रहित 
हेनिकेः कारण जिप्के नवीन कर्मोक्रा आना स्क यया हे । पूर्नेक्त वाहत परीपहाके जातिनेप् 
भोर उक्त वाह्य आभ्यन्तर वारह तरहक तपोका पाठन करनेते तथा अनुभाव विरथ द्वस 

सम्यण्दष्टिविरत-ष्टे गणस्थानते टेकर जिनपयैन्त जो निनरके स्थान वताय € उन+ 

परिणामाध्यवस्तायद्प स्थानान्तरोकी उत्तरोत्तर अपतंल्यातगुणी अप्तल्यातगुणी उत्कधताक प्रात 
हो जानिपर पु कालके संग्रहीत-्षे हए कर्मोकी निर्जरा कत्ते हए, पंयमविरुदधिकं स्यानस्प जा 
समायिकपे छेकर स॒क्ष्मष्पराय पन्त चाछिके मेद गिनाये ईह, उनको उत्तरोत्तर षाद्या 
धारण करते हट सयमानुपाटनते हेनिवारी विशद्धिके स्यान विशेष पुलाक आदि निग्रध- यकर 

धारण कर्‌ उत्तरोत्तर प्रतिष्िके हाग्‌ उन स्यानक्किपेकिं पाटनका अम्यामि कते हुः निपनन 

न 1 


व ~~ ~^ 
-------------------~------*----- ~~~ ~~~ ~~“ 


~+ 


१-निषर्गाच्ि अर प्रदानाप्रिकमा म्वन्पपद्ते सिमा जयुषा रवय अमत व्च न 


न्यनि लादिमी भता रनेगाटा ट 


सत्र ७} ] पमाष्यतच्वाथौषिगमसूत्म्‌ । ४६१ 


आर्तध्यान ओर रद्रध्यानके स्वया नष्ट कर दिया है, ओर धर््यानपर मी विनय प्राप्त करके 

समाषिक बलको सिद्ध कर्‌ छिया है । वह जीव परथक्त्ववितैवीच।र ओर एकत्ववितकै इन आदि 

द इष्ष्यनेमेसे किसी मी एकमे स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विरेरपोको प्रपत हुमा 
न्‌ 

करता ह्‌ । 


भावाथ ग्रन्थके अन्तमै उक्त कथनका उपहार करते हुए मन्थकार्‌ कहते है, कि 
जो भव्य इत अन्ध बताये गये गक्ष~-मामैका अभ्यास करता है-सम्यण्ददोन सम्यम्ान सम्य- 
कचास्रि ओर तपका पाटन करते हए कमोँकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजेरा करते इए विशुद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोको पते हए ॒धर्मैभ्यान ओर समाधिको सिद्ध कर शुड्धध्यानके पटे 
दो भेदको धारण करता है, वह्‌ तक मक्ष प्रप्त नहीं होता, तवतक अनेक ऋद्धियाका पा 
वन जाता है । वे ऋद्धिये कौन कौन सी है ओर उनका क्या स्वरूप ह, सो स्थेयं भाष्यकार 
अगे बताते है! - 


माष्यमू--आसरौंषधित्वं विप्रडौषधित्वं सर्वौषधित्वं शापाछयदसामथ्यजननीमभि- 
व्याहारसिद्धिमीशित्वं वरित्वमवाधेक्ञानं दारीरविकरणाङ्गपराप्तितामाणमानं दाघमान साह 
मानमणत्वम्‌ अणिभा विसच्छिद्धमपि प्रचिरयासीतां । ठघुत्वं नास लाघमा वायारपं ठचुतरः 
स्यात्‌ । महच्च महिमा मेरोरपि मर्त शीरं विङर्वित । भरा्िभूमिष्ठोऽद्धुल्यगरेण मेखशिखर ` 
भास्करार्दनपि स्परोत्‌ । प्राकाम्यमण्छु भूमाविव गच्छेत्‌ भ्रूसाचाप्स्यय 1नम्जटुन्म्‌ञ्जच् । 
जद्धाचारणव्वं येनाश्चिरिखाधूमनीहारावर्यायमेघवारिधारामकटतन्छुञ्योतिष्कराश्मिवायू 
नामन्यततममप्युदाय वियति गच्छेव । चियद्भतिचारणत्व येन चयषत भूमावच गच्छत्‌ 
रानिव प्रडीनावदीनगमनानि कुर्यात्‌ । अपरतिघातिर्वं पवंतमष्येन वियतीव. गच्छेत्‌ । 
अन्तधनमहश्यो भवेत्‌ 1! कामरूपित्वं नानाश्रयानेकरूपधारण खुगपङाप्‌ यत्‌ तजा- 
नेसगसामथ्येमभित्येतदादि । इति इउन्दियेषु सतन्लानावद्याद्धावराषादुरत्स्पारना- 
स्वादनघ्राणद्रेनभ्रवणानि विषयाणां इयात्‌ । सभन्नन्ञानत्व युगपद्नकावेषयपारन्ञान 
भित्येतदादि । मानसं कोचुद्धित्वं बीजबुद्धिव्वं पदप्रकरणादेशाव्यायराथृतवस्वुष्रव्ञाख- 
सारित्वमृज॒मातित्वं॑विपुलमतिव्वं परचिन्तन्ञानसभिुषिताथघ्रात्ततानष्टानवारतात्यतद्ावि 
वाचिकं क्षीरसखरवित्वं मध्वाखरवित्वं वादित्वं स्वैशूतन्ञ्वं सवसत्वाववाधनासत्यतदाद्‌ । तथा 
व्याधरत्वमाशीषिषत्वं भिन्नाभिन्नाक्षरचठदेराप्रूवधरत्वानात ॥ 


अथे--आमर्दोषयित्व, विप्रुडोषधित्व, सवषाधत्व; रपि अर्‌ अनुग्रहक्म तमिथ्य 
उत्प्ने करनेवाडी वचन्निद्धि, इशित्व; वाशेत्व, अवाधेज्ञान, शाररावकर्णः अज्ञाता) 
अणिमा, लपिमा, ओर्‌ महिमा । ये सतर ृद्धिरयो ह जनका क उक्तं मद्स्य क्ापके 
रप्ति हुंभा करता हं | 


क 
(व €, + उनका > ~ ॐ 
१ सुत्ररारे कद्धियेका वर्मन नहीं किया दे । क्योकि मोक्षकी सिद्धम उनका कार साप्त सन्यन्ध मवित्यिक 
् 
[द 
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अणिमा शाब्दका अथं अण॒त्व है अर्थात्‌ छोटापन । इपर ऋद्धि द्वारा अपने शरीरके 
इतना छटा बनाया जा सकता हे । कि वह्‌ कमङ-तन्तुके चिद्रमे मी प्रवेश करके स्थित हो 
मकता हं । छिमा शब्दका अथं ठघुत्व है अथात्‌ हख्कापन । इसके सामथ्येते रारीरको वाय॒ 
भी हर्का बनाया जा सकता हे, महिमा शब्दका अथं महत्व-अर्थात्‌ भारीपन अथवा बडा- 
पन हं | जिपके सामथ्येमे शरीरको मेरु पवेतसे भी बडा किया जा सके, उसको महिमा-कद्धि 
कहते हे । प्रि नाम स्रो संयोगका है जिसके छ दवारा दूरवतीं पदाथ॑का भी सञञं किया 
जा सकता हं । इसत दधिकं बर्पे मूमिपर बैठा इआ ही साधु अपनी अगुटीके अग्रभागसे 
मेरुपवतकी शिखरका अथवा स्यं -विम्बका स्पशं कर सकता है। इच््छानुप्तार चाहे जि तरह भूमि 
या जलपर्‌ चरनेकी सामथ्यं विशेषको भाकाम्यन््मद्धि कहते है । इसके सामथ्यैते एथिवीपर नल्की 
तरह चल सकता है, जिस प्रकार जक्मे मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार प्रथिवीपर मी तैर सकता है 
ओर निमजनोन्मञ्जन भी कर सकता है। निप प्रकार ल्म डुबकी र्गते है, या उतराने द्गते 
हे, उरी प्रकार एथिवीपर मी जल्कीसी समस्त क्रियारं इस ऋद्धिके सामथ्ये की जा सकती 
है । तथा जलें पृथिवीकी चेष्टा की जा सकती है--निप्त प्रकार पृथिवीपर पेते डग भरते 
हुए चलते है, उसी प्रकार इसके निमित्तम न्म भी चल सकते है। अगरिकी रिखा-स्वाल धूम 
नीहार-तुषार ओर अवर्याय मेघ जलधारा मकड़ीका तन्तु सुयं आदिं ज्योतिष्क विमानोकी किरणं 
तथा वाय॒ आदिर किपी मी वस्त॒का अवटम्बन ङेकर आकाशम चछनेकी समथ्येको जघाचारः 
णक्रहृद्धि कहते है । आकारामं पथिवीके समान चल्नेकी सामथ्यंको आकाशगतिचारणक्ऋाद्ध 
कते है । इसके निमित्तसे मुनिजन मी निर प्रकार आकाशम पक्षी उडा करते है, ओर कमी 
उपर चढते कभी नीचेकी तरफ उतरते है, उसी प्रकार विना किंसी प्रकारके अवङ्म्बनके आका- 
छाम गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते है । जिम प्रकार आकाशम गमन करते हं, उस 
प्रकार विना किसी तरहके प्रतिबन्धके पवेतके वीचमें होकर भी गमन करनेकीं सामथ्यं नसत 
प्रकट हो जाय-उसको अप्रतिघातीचऋद्धि कहते हे । अद्देय ह जानेकी शक्ति जप्त कि चम 
चक्षुओकि द्वारा किसीको दिखाई न पड़ एसी सामथ्यं जिसे प्रकट हा उपक अन्तधानक्द्धि 
कहते है । नाना प्रकारके अवटम्बनमेदके अनुप्तार अनेक तरहक रूप धारण करना 
सामथ्यं पिरोषको कामरूपिताकरद्धि कहते दै । इसके निमित्तत भिन्न भिन्न स्मयामि * 
अनेक रूप रक्से जा सकते इ, ओर्‌ एक कालम एक सात्‌ ५ नान्त र 
कयि जा सक्ते है । निप प्रकार तेजस पतलखक्रा निगमन हता € उरक 
प्रकार अन्यत्र भी समक्नना चाहिय । दूरसे हा इत्द्रयाके (वषया स्पदन आस्वादन त्राण 


दरशन ओर श्रवण कर सकनक सामथ्यं विहोषर्को दूरभ्रावीन्छद्धि कहते ह । क्याक्रि मतिज्ञा- 
नावरणकमेके विशिष्ट क्षयोपदाम दहोजानेमे मतिन्ञानको विरुद्धिमं जां विदपता उन्न हाती 


मूतर ७ | ] सभाष्यतच््वायौधिगमूतरम्‌ । ४९३ 


हे, उसके द्वारा इस चऋद्धिका धारकं इन विषयाका दुर ही ग्रहण कर सकता हें । युगपत्‌- 
एक साथ अनेक विषयेके परिन्नान-नान टेन आदिकी शक्ते विराषका सानन्नज्ञानन्द् 
कहते है । इषी प्रकार मानपतन्तानकी ऋद्धियों भी प्रप्त हुआ करता हं । यथा ।-कष्ठनुद्धत 
बीनवाद्धित्व ओर पद प्रकरण उदे अध्याय प्रात वस्तु पूव जर अङ्की अनुगामिता ऋलुम 
तित्व विपलमतित्व परचिनत्तज्ञान ८ द्तरेके मनका अभिप्राय जान ठेना ) जनिषत पदुर्क्ा 
प्रा हेना, ओर अनिष्ट पदाथेकी प्रति न होना, इत्यादि अनक ऋद्ध्या भ॑ प्रकत जा करतीं 
हे इसी प्रकार वाचिकचऋद्धि्यो मी प्राक्त होती दं । यथा-क्षरा्ल(कत्व) मध्वाल्वित्व, 
वाद्िल, स्ररतन्ञतव ओर ॒सत्वाकोधन इत्यादि । इनका तलप यह्‌ हं, कि निके 
प्म्यूते सदा रेते क्चन निकटे, जोकि सुननेवलको दूधके समान्‌ मधर 
मलम पडे, उपकर क्षीरावी ओर यदि रेरा जान पडे मानो शद्‌ शच रहा ह? ©। मध्वा- 
सुव॑कद्धि कहते है । इर तरहके वादियाको चाखाथम पर्त कनका सामध्थे विशेषक 
प वादित्वचछद्धि है | प्राणिमात्रके शब्दको समन्न सकनेवी शाक्ते ।केराषका नामि सवेर्तन्ञत्व 
तथा सभी जीवको बोध करनिकी-समन्चानेकी नसम सामथ्यं पार्‌ ज्यः उपको सेस. 
ल्वाबबोधनं कहते है । इसी प्रकार ओर भी वाचिकनरद्धियां समञ्चन चाहिय; नक वच- 
नकी शतिको प्रकट करनेबाङी ह । तथा इनके सिवाय वियाधरत्व, अआशािषत्व, (म्र 
ओर अभित्रक्षर इस तरह देने ही तरदकी चतुद्रपूवधरत्व भ ऋय बराह हआ करती ह । 
भव्यम्‌-~ततऽस्य निस्व्रष्णत्वात्तेष्वनासष्वक्तस्य मोहक्षपक्पारेणामावस्थस्याह्टा्वरा- 
तिविधं मोदनीयं निरवशेषतः प्रदीयते ततद्छद्यस्थवातसगत्व प्राप्तस्यान्तञुह्रतन ज्ञानविरण- 
द्रोनावरणान्तरायाणि युगपद्शेषतः प्रहीयन्ते । ततः संसारवबोजवन्धनिङक्तः फखवन्चन 
मोक्षपेक्षो यथाख्यातसंयतो जिनः केवर। सयक्ञः सयद्रा दद्धो बुद्धः कतक्रत्यः 
सलातको भवति 1 ततो वेदनीयनाममोनायुष्कक्चयात्फलचन्धना नक्ता निदेग्धपूचापान्तिरघनीं 


नरुपादान दवान पूरवोपात्तमववियोगाद्धेत्वभावाचचीतरस्यागराड्नावाच्छान्त संसारसुखमती 
त्यात्यन्तिकमेकान्तिक निरुपम निरातेरा्य (नत्य विवांणस्ुखसवाप्रातात ५ 


अथं -- उपयुक्त कद्धयाकं प्रात होनानेपर्‌ + व्ष्मा रहित हानके कारण उन च्छद्ध- 


9९ 


यामं जो आसक्ति या मीस स्वैथा रहितं रहता हं? तथा पाहनोयकमका क्षपण करनवा 


-यहोपर्‌ इन ऋद्धियोका अथे वचनपरक किया गया ६ ! [ऋ दिमभ्वर-सम्धरदायमं इनका अय इस प्रकारका 
है, फ जिस सामथ्यैसे शाकपिंडका भी भोजन दुग्धरूप पारणमन करे-द्धके समान गुण दिखने, उसक्रो 
क्षारखावो्द्धि कहते ह 1 इसी भकार स।प.लरवा अमृतघछावी सधुदाची आद्मा सा लय समदना चायं 1 


२ केवरक्ञानके अविभागभ्रतिच्छेदौमं एकघाटि एक उद्रीका साग देनेम अक्षरका प्रमाण नकरत। 
चे ददप ज्ञानम एकाध अक्षरमाण ज्ञान कम हो, तो भिन्नाक्षर जैर्‌ एक भी अक्षर क्म नहा, ता सभित्लर्‌ 
कटा जतादहे 
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सम्पणे मोहनीयकर्मका साम्येन अभाव हो जता है । मोहमीयकीका सर्वथा अमाव हनने. 
पर उस जीवको छ्मस्थवीतराग अव्या प्राप्त हआ करती है, निके क प्राप्त हेनेपर्‌ उप्त 
नाबकं एकं अन्तमूहूतं कालकं भीतर्‌ ही ज्ञानावरण दशनावरण अर्‌ अन्तराय ये तीनां ही धाति- 
कम पृणरूपत्त एक साथ नष्ट हे जाते ह | इस प्रकार चार कके नष्ट हेजनेपर यह्‌ जीव संघा 
रफे बीजरूप कम-अन्धूप सवेथा रहित हेजाता है। विंतु जिप्रका फ़ल मोगना वाकी हैते वन्धन-अधाति 
केके मेप्ष-छरटनेकी अपेक्षा रखनेवाला ओर यथाख्यात संयमते युक्त वह जीवस्नातक कहा नाता ै। 
उको जिन केटी सव्ञ सर्वदर्शी शरदध वद्ध ओर छृतक्तत्य कते है । इतके अनन्तर इन 
फठमन्धनरूप चार अघातिक्रम-वेदनीय नाम गोत्र जर आयष्कका मी क्षय हो नाता है, भिरे किं वह 
इने भी मुक्त हो जाता है । जिप्रसे कि पृवेके संचित कमरूषी इनके दग्ध हौ जानेपर जिस 
प्रकार विना उषादान-रेघन रहित अभि स्वयं शात हो जाती हे-वुत्र जाती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा भी पूवे उप्त्त-गृहीत भवका वियोग हो जनिपर-संप्तारके ष्टं निप्र तथा 
नवीन मवके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनिपे शंत हो जता 
३े। संप्ार- पुलका अतिक्रमण-उ्वन करके आत्यंतिक-अनन्त, रेकान्तिक-निपम रैचमाव्र 
मी दुप्लकरा सपक नहीं पाया जाता, जथवा जिप्तका एक भी अंशा अघुलरूप नहीं है, तथा 


[११ 


निरुपम-जिप्की किकी भी संसारि वस्तुसे त॒ना नहीं की जा सकती, निरतिशय-दीनाधिक- 


॥ 


तके धारण करनेपे रहित ओर नित्य~पतदा मधरिणामी निवांग-सुलको प्राप्त हुआ करता हं । 


भावाथ--यरहपर बार गुणस्थानपे चकर निवाण प्राक्ितककी अवस्थाका प्क्षपत् 
क्रम बताया ह| ऋद्धियाका वणेन करके इसत क्रमके वणेन केरनेका हतु यही ह, क 
जितत ममृक्षओको यह मराटम हो जाय, कि इस मोक्ष-मागपरं चरने परी एसी ऋद्धियो प्रहु 
करती है, फिर मी वे मुमृक्षओके व्यि हेय ही हे। ऋदिरयोकी तृष्णा मी मोह ही हे, अर मोका 
जबतक पृणेतया अमाव नहीं होता, तनतक्र वह जीव निवेणसे बहुत दूर हे। वयक निवण- 
अवस्था मेोहके सर्वथा नष्ट होननिपर धातित्रयका धातकर अधातिचतुष्टयके भी नष्ट ोजनिष 
दी प्राप्त हुआ करती हे | 
अव इस मन्थे जिस मोक्षमार्मका वर्णन क्रिया गया है, उपीका प्रकारान्तरे उपः 
संहार करते इए संक्षेपं ३२ पोके द्वारा निद्शैन करते है ।-- 
एवं तच्वपरिन्ञानाद्विर्तस्यार्मनो भराम्‌ । 
निरास्वत्वाच्छनीयां नवायां कमेसन्ततो " १॥ 
पूवाजत स्षपयता यथाक्त प्ष्यहठास । 
संसारनीजं कार्स्न्येन मोहनीयं परदीयते ॥ २॥ 


ततोऽन्तरायन्ञानघ्चदरनघान्यनरतरम्‌ । 
्रदयिन्तेऽस्य युगपत्‌ जीणे कमाण्यरोषत ॥ ३५ 


उपसंहार । ] समाप्यतत्वाथाविगमसूत्म्‌ । ४६९ 


गर्भसूच्यां विनष्टायां, यथा तालो विनदति । 
तथा कमं क्षयं याति, सोहनीये क्षयं गते ॥ £ ॥ 
ततः क्षीणचतष्कधा, घराप्तोऽथाख्यातसंयभस्‌ । 
वीजबरधननिसुक्तः, खातकः परसेभ्वरः ॥ ५॥ 
रोषक्॑फलापेक्तः, युद्धो बद्धो निरामयः । 
स्व॑ज्ञः सवेदशी च, जिनो भवति केवरी ॥ ६ ॥ 
कत्लकमंश्यादृर्ध्व, निवांणसा्धेगच्छति । 
यथा दगधेनधनो वह्धिरनरूपादानसस्तातिः ॥ ७ ॥ 
दग्धे बीजे यथात्यन्तं, पाडुमेवति नाङ्ूरः 1 
क्मवीजे तथा दग्धे, नारोहति यचा्कुरः ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तरमेवोध्वंमालोकान्तात्स च्छति । 
पूवेभरयोगासङ्गत्वबन्धन्छेदोध्वगौरतैः ॥ ९ ५ 
छराखचक्रे रोखायाधिषो चापि यथेष्यते । 
पूवैप्रयोगात्कर्मेह, तथा स्िद्धगतिः स्मरता ॥ १० ॥ 
सृदटेपसङ्गनिमोश्षायथा द्छाप्स्वलावुन. 1 
कर्मेसङ्गविनिमेक्षाकत्तथा सिद्धगतिः सखा ५ ११ ॥ 
एरण्डयन्त्रपेडासु बन्धच्छेद्ाययथा यत्ति; । 
कम॑वन्धनविच्छेदास्विदद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १२ ॥ 
उध्वगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमैः । 
अधोगोरवधमाणः, पुद्धखा इति चोदितम्‌ ५ १३ ॥ 
यथाधरस्तियेगूध्वै च, रोष्ठव।य्वाद्ेवीतयः ( 
स्वभावतः प्रव्तेन्ते, तथोष्वै गतिरात्सनास्‌ ॥ १४ ५ 
अतस्तु गतिवैकरुत्यमेषां यड्पलस्यते । 
कर्मणः परतिघाताच्च, परयोगाच तदिष्यते ॥ १५ ५ 
अधस्तियेगशोर्ध्वं च, जीवाय कर्मजा गतिः । 
उध्वेमे तु तद्धमौ, वति क्षीणकसंणास्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रव्यस्य कर्मणो, यद्वदुत्पर्थारस्भवीतयः 1 
समं तथेव सिद्धस्य, गतिभोक्षथवक्षयाः ॥ १७ ५ 
उत्पत्तिश्च विनाराक्च, भकादातमसोरिद्‌ 1 
ख॒गपद्धवतो यद्वत्‌, तथा चिंवाणकसंणो ॥ १८ ॥1 
न्वी मनोज्ञा सुरभिः, पुण्या परमसास्वरा । 
भाग्मारा नाम वद्वा, लोकसूधि व्यवस्थिता ५ १९ ५ 


४६६ रायचन्द्रनेनशास्रमाखयाय्‌ [ ददमोऽध्याय। 


चलोकदल्यविष्कम्भा, सितच्छन्नमिभा शुभा । 

ऊर्ध्वे तस्यागक्षितेः सिद्धा, छोकान्ते समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
तादास्म्याडुपयुक्तास्ते, केव्ररत्ञानद्शनेः । 
सम्यक्त्वसिद्धताचस्थारेत्वभावाच निन्कियाः १ २९११ 
ततोभ्यू्व गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः 
धमारितकायस्यामावार्स टि देतुर्मतिः परः ॥ २२॥ 
संसारविषयातीतं, स॒क्तानामग्ययं खखम्‌ । 
अध्यानाधमिति प्रोक्तं, परमं परमर्षिः ॥ २३ ॥ 
श्यादेतद शीरस्य, जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः । 

कथं भवति सक्तस्य, सुखमित्यत्र मे शृण ॥ २६ ॥ 
छौके चतष्विदार्थैपु, खखराव्दः भयुज्यते । 

विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ २५ ॥ 

सखो वद्धिः खुखो वायुविपयेष्विह कथ्यते 1 

इःखासावे च पुरुषः, उखितोऽस्मीति सन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकमेविपाकाच, सुखसिष्ठन्धियाथंजम्‌ । 
कभंङ्कुराविभोक्षाचच, मोक्षे खखमदुन्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
खस्वभसुप्तवत्केचिरिच्छन्ति परिनि्तिम्‌ 1 

तद्युक्तं क्रियावच्वात्छुखाङरायतस्तथा ॥ २८ ॥ 
श्रमङ्कुममदव्याधिमदनेभ्यश्च सम्भवात्‌ । 
मोहोत्पत्तेविपाकाच, दरोनन्नस्य कर्मणः ॥ २९ ॥ 

रोके त्सटरद्य्थः कृत्सेऽप्यन्यो न विदयते । 
उपगीयेत तेन, तस्मािरूपमं सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
लिङ्गपरसिद्धः भामाण्यादह्मानोपमानयो. 1 

अत्यन्तं चाप्रसिद्धं, तयत्तेनासुपमं स्तम्‌ \ ३१ ॥ 
धरस्यक्षं तद्धगवतामर्हतां ते भाषितम्‌ ! 
गर्यतिऽस्तीत्यतः भाततैनेच्छडस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ ( इति ) 


अ्ै--उपर तत्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है । उप प्रकारे उक्त तत्का 
परिन्तान दैनलिषर समस्त विषयोमे वेग्य उत्प हुआ करता दै । इट विषयेति राग भाव 
ओर अनिष्ट विषयेति द्वेपरूप परिणाम नष्ट होनाता है । अच्छी तरह विस्त इए मनुप्यके 
कर्मोका आस्व स्क जाता है । आखव ओर्‌ उप्ते कारणे रदित होनेपर नवीन कर्म-सन्तति 
छिन हना ॐ । नवीन कमेकिं अनिक्रा मर्म सक्र जनिपर-संवरकी सिद्धे हेनेपर निजैराका 
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माम मी प्रवृत्त होता है । प्रहरे कर्मक्षय-निर्नराके फारण बतये जा चवे; है । उन्हीं कारणोके 
द्वारा पहेके संनरित कर्मोका क्षपण करनेवाले जीवे सजत पहटे संसारके बीजरूप मोहनीय. 
कमेक, पूणैतया क्षय हुआ करता हे । मोदनीयकमेका स्वया अभाव होननिपर अन्तराय ज्ञानावरण 
ओर दशनावरण इन तीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो नाता है| मोहनीयके अमावक्ते वाद्‌ ही इन 
तीनोँका मी पूणैतया अमाव होता है । भित प्रकार गभेपूर्चके नए हेनिपर ताल्करा भी तरिनाश 
होजाता है । उसी प्रकार मोहनीयकर्मका भी सरवैथा क्षय होजानेपर कर्मोका अत्यन्त अभाव 
होनाता हे । इत प्रकार चार्‌ घातिकर्मोको क्षीण करके अयाख्यातप्त॑यमको प्रप्च इआ जीव 
वीनरूप बन्धनपने निभुक्त हेनिपर परेश्वर-परम टेश्यैको धारण करनेबला सातकं कहा जाता 
है । इन स्नातक भगवान चार अघातिकर्म अभी बाकी है, उनके फलोपमोगकी अभी अरेक्षा 
बाकी हे | जिनको उन कर्पौका फल भोगना ही मत्र होप रह गया दै, उनको शुद्ध नद्ध 
निरामय सर्वज्ञ सपद निन ओर केवर कहा जाता है । क्योकि मोहननित अूद्धिसे वे 
पतवैया रहित रै, ज्ञानावरणका पणं क्षय होनानेपे उनका अज्ञानमाव सर्वथा नष्ट होगया है, 
उनको किपी भी प्रकारकी व्यापि नहीं होती, पदाथमात्र ओर उनकी चिक्नाख्वर्ती सृक्षम स्थट 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष ओर एकप्ताथ जानते तथा देखते है । 
सम्पूण करमोपर वे विनय प्राप्त कर्‌ चके है, इसच्वि उनको निन कहते है, आर्‌ वे पर- 
भाव ओर परयोगसे सर्वथा रहित होकर राद्ध आत्मरूप ही रह गये ३, इप्ट्यि यवा केवटे 
ज्ञानाकिक्रि ही अधीश्वर है, इसे उनको केषी कहते हे । इष खातकं अवस्याके अनन्तर शेप 
चार अघातिकर्मोका क्षय हेननेपर उस्र शुद्धात्माकी उ्वै-गति होती दे । इपीको निर्वाण. 
प्राति कहते हे ! निप्रकार अञ्चित इथनका पडते रहना यदि अन्द हे नाय; ओर्‌ मोज॒दं ईधन 
भी जल्कर्‌ भ्म होजाय, तो विना उपादानके वह असि निवीण-दश्चाको प्रप होनाती है, उसी 
प्रकार केवटीमगवान्‌ भी कर्मरूप ईधनके जल जानेपर्‌ निर्वाणके प्राप्त हेनाते ह | नि्वीण 
होजानेपर्‌ उस्र जीवको फिर भव~-धारण नहीं करना पडता ।-पुनः संपारमं नहीं आना प्दृता। 
निम प्रकार बीजके सर्वथा नलननेपर किष्रीमी तरह अम्र प्रकट नही हो सक्ता, उसी 
प्रकार कर्मरूपी बीनके जलननेपर संमारस्यी जकर भी उत्पल मही हज करता} दि 
समय केप अघातिकर्म क अत्यंत क्षय होता र उपक उत्तनश्चणमं ही यह जीव देके 
अततके उपरको समन क्रया दस्ता इ, शद्ध जलत उव्-ममनम काश्ण-~-पुग्रयाम्‌ अश्वदा 
वन्धच्छेद्‌ ओर उर्व-गरव ई । ठम्पारदे यकम एक कर्‌ दुमा दनेप्र्‌ ओर्‌ ब्र 
एक बर स्ट देनेपर भी पूर्वपयागके त्वग यहि छेनी ठ दत नर्द है, उरी प्रद्र 
सिद्ध रेनिषले जी भी यति पृयोगते गा टमः कर्दः 1 
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प्रकार कर्मोका संगम दृट जानेपर ्िद्ध-जीवेकी मी उर्ध्व-गति हभ करती है । निप प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पेडमेसे बन्धक छते ही गमन किया करता है, उरी प्रकार करमबन्ध 
का विच्छेद हेनेपर सिद्ध-जीव भी गमन क्रिया करते है । भिनोत्तम श्रीपरवज्ञ मगवान्‌ ने 
सा कहा है, कि पुद्रर दव्य अषेगोरवधमां है, ओर जीव द्रव्य उषपैगोरधमी है | प्र 
खम स्वभाव से ही एेसा गरत्व पाया जाता हे, कि जिसके कारण वे नीचेको ही गमन कर 
सकते या करिया करते ह, जीर्वोका स्वभाव इप्तके प्रतिकृ है~वे स्वभावसे ही उषरको गमन 
करनेवाले हे । रुद्ध अवस्थामं जीर्वोका यह स्वभाव मी प्रकट हो जाता हे, ओर्‌ अपना कार्यं 
किया करता हं] जप्त प्रकार स्वभावे ही मिद्धीका टेखा मीचेकी तरफ ओर्‌ वायु तिरी -पृवादि 
दिक्ाओंकी तरफ ओर अभि उपरो गमन करिया करती है, उसी प्रकार शुद्ध जीर्वोकी मी 
ऊर््व-गति स्वमव्तते ही हु करती है । लेक ऊ्व॑-गतिके विरुद्ध जीवेंकी गतिम नो 
विकार ननर आतां है, उस्तका कारण कमै है । कर्मके प्रतिघाते अथवा वुद्धि 
पूर्वक हेनेवले प्रयोगसे जीरवोकी विक्त-गति भी हो्तकती है । जीोंकी कर्मके निमित्ते जो 
गति हु करती है, वह ऊर्वं अधः ओर तिर्यक्‌ पब तरहकी हेप्कती है, परन्तु जिनके कम॑ 
सवथा क्षीण हो चुके है, ओर कमेकि क्षीण होननिते जिनका उध्वं-गति-स्वभाव प्रकट हो गया 
है, एेसे जीव नियमसे उपरको ही गमन किया कते हे । निप्र प्रकार द्रव्य कमक उत्पत्ति 
आरम्भ ओर्‌ विनाश एक साथ ही हुआ करते ह । उप्ती प्रकार सिद्धजीवके मी गति माक्ष 
ओर संपरारका क्षय एक साथ ही हआ करते है । निप प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति ओर अन्ध- 
कारका विनाश छोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पडता है, उसी प्रकार निवाणकी प्रापि 
ओर कर्मोका क्षय भी एकप्ताय ही हआ करते है । खेकके अन्तम मूधा-शिरके स्थानपर 
एक प्राम्मारा नामकी प्रथिवी व्यवस्थित है, जोकि तन्वी-पतदी मनोज्ञ सुगन्धित पुण्य-पक्तर 
ओर स्वच्छ तथा अत्यन्त मास्वर-प्रकारामान है । उसका किप्करम्म मनुष्यलोककी वराबर 

५ खख योननका है, ओर शेत छतके समान शुम ह । उस प्रथ्वीके भी उपर लेकके 
अन्तमे-तनवातवलयके भी अन्तमे स्षिद्धपरमेष्ठी अवस्थित ह । सिद्धमगवान्‌ केवखज्ञान अर 
केवलदु्शानके साथ प्राथ तादात्म्यपम्बन्धसे उपयक्त है } सम्यक्त्व ओर सिद्धत्वमे अवस्थित हे । 
तथा कारणका अमाव होजानेसे निष्क्रिय है। यदि किप्तीको यह शंका हो; कि जव जीवका 
स्वभावही ऊर्व-गमन करनेका है, ओर वह गुण सवेथा प्रकट हौ चुका हं, तो शुद्धनीव ऊध्वं 
गमनदही सदा कयौ नहीं करता रहता, तनवातवछ्यके अंतमे ठहर कयां जाता हं, उपसे ऊपर 
मी गमन क्यौ करता हआ चछ नहीं नाता? तो यहं संका ठक नहा इं । क्याक 
वर्हौपर॒धर्मास्तिकायका अभाव हे | जीव ओर पुद्धल्के गमनम सदकारी-कारण वही हे | 


जर वह्‌ वर्दीतक दै, जरटुपर सिद्ध-नीव नाकर्‌ अवस्थित हो नति है 1 युक्तात्माभके पुखक 
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ज 1 


परमियेनि संसारके विपर्योते अतिक्रान्त अन्यय~-कभी न न हेनेवादा ओर अव्यावाध~ 
नाधार्भो-सम्पण आकुरुते रहित तथा सर्वे्छृष्ट बताया है । यपर यह परश्च हो सकता 
है, कि लोके सुला उपभोग कमं॑सरहिति ओर शशैर्युक्त जीवेके ही होता हआ 
देवा जाता है | सिद्धि इन दनां ही बतत रहित है । वे ररीरमे मी रहित है, ओर 
समपू्ण-आल कम भी उनके नष्ट हो चुके है । अतएव मुक्तात्माअकि सुखका उपभोग किप 
प्रकारते हो सकता हे  इपरीके उत्तर रूपमे कहते हँ फ-खेकमं सुख शव्द चार अर्थम प्रयुक्त 
हेता है ।-विषय वेदनाका अमाव विपाक ओर मोक्ष । इनमसे विषयकी अक्षा इष्ट वस्तुक समाग- 
मम सुख रब्दका प्रयोग किया नाता है । यथा--ुखो वन्हिः सुखो वायुः अर्थात्‌ 
शीतपीडित मनुष्य अधिके मिटनेपर उसको सुखरूप मानता है, ओर कहता है कि सुख है- 
आनन्द्‌ आगया, इ प्रकार गमीति जिसके प्र्वेद-पसीना जआगया हे, वह जीव वायुको सुखरूप 
मानता है । कहीपर दुःख-वेदना ओर उप्तके कारणोके न्ट होनानेपर्‌ अपनेको पुली समञ्चता 
है । इसे सिवाय यह नात ते सभी जानते ओर कहते है, किं इद्दियोकि विषयो जन्य-्वपयिक 
पुल पुण्यकर्मके उदये प्राप्त हुआ कस्ते है । चौथा सत मेक्षमं है अथवा मेक्षरूप है, नो 
फि कम ओर्‌ छेराके क्षयतते उद्यूत-पैदा हज करता है, ओर इपीश्यि जो अनुत्तम माना गया 
है, उप सुखम बदकर ओर कोई मी सुख नही है-मेक्षका सुख सनते उत्कृष्ट हे । को$ कोई 
कहते है, कि निवीण~-अवस्या स्वकरे समान हे । जथग्रा जितत प्रकार्‌ सोता हुभा मनुष्य बाह्य 
विषयेति वेखनर रहा करता है, उधर प्रकार मुक्त-नीव भी समञ्नना चाहिये । किन्तु यह्‌ कहना 
युक्तं नही है, क्यो सुप्॒ति-दशमे क्रियावत्ता ओर सुखानुशय-सुखोपभोगके अरप बहत्वकी 
अपेक्षा तिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है । सिद्ध निण्किय है, ओर अस्प बहुत्व रहित सुकरे 
स्वामी हे । सु्नीकम यह्‌ वात नहीं हे । इतके सिवाय सुपि या निद्रके कारण श्रम छम- 
खेद मद्‌ ओर मदन--मैथुन-सेवन है । इन कारणे निद्राकी संमूति-उत्पत्ति हआ 
करती है | मोदकर्मका उद्य तथा दशैनावरणकमका विपाकं मी इम कारण हे । 
किन्तु सिद्ध-अवस्याका सुख इन कारणोते जन्य नदीं है । सिद्ध-अवस्यमिं जो सुख है, 
उसकी सशता रखनेबल सीन लेके भी कोर टदूरा पदां नहीं है, नित्त उपकर 
उपमा दी जा सके । अतएव सिद्धे सुखको अनुपम कहा जाता है । हेतुवादकरे द्वारा जोर 


[कभ 


द्धि की जाती है, उस प्रमाणक्न भी वह्‌ पिप्य नहीं है, भौर अनुमान तया उपमान प्रमाण- 
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का भी वह्‌ सर्वथा अविषय है, इ्तच्यि भौ उत्ते अनुपम कल नाता ह । भगवान्‌ अर्हंद- 
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देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसय्यि उन्दीके ज्ञानका वह विषय हो सकता 

स [,*९ [न्य [ [> मो हप [+> 

ह । अन्य विद्वान्‌ उनके कहे अनुपरार ही उसको ग्रहण किया करते है, ओर उसके अस्ति्व- 

को स्वीकार करते है । कथोकि वह छ्स्योकी परक्षाका विषय नहीं ३ । 
भाष्यम्‌-यस्त्विदानीं सम्यद्ररांननल्ञानचरणस्तम्पन्नो भिष्चमेक्षाय घटमान काटसंटन- 

नायुरदोषादल्पशक्ति कर्सणां चातिगुरत्वाद्क्रतार्थणवोपरमाति स सौ घमीदीनां सर्वार्थसिद्धा- 

रतानां कट्पविमानविरोषाणामन्यतमे देवतयोपपद्यते । तत्र सुक्रतकर्मफटमनभूय स्थितिक्ष 


[> [>> र 


या्मच्युतो देराजातिक्करीटवियाविनयविभवविषय विस्तर विभूरतियुक्तेषु मय॒ष्येषु भत्याया- 
तिमवाप्य पुनः सम्यग्दशनादिविशयुद्धबोधिमवाभ्रोति ! अनेन खुखपरम्परायुक्तेन कुदालाभ्या- 
सासुबन्धक्रमेण परं जिर्जमित्वा सिध्यतीति ॥ 

अथं--व्तमान शरीरे दी मक्ष प्राप्त करनेका नो कम है, ओर उपे ष्यिनोजो 
ओर्‌ जेते जेते कारणोकी आव्यकता है, उन सवका वर्णन उपर किया या चुका है । जो मव्य 
तद्व मोक्षगामी है, ओर उसके अनुकूल काल संहनन आयु आदि सम्पणे-कारण सामग्री जिनको 
प्राप्त है, वे उसी भके मेक्षको प्राप्त करछेते है । किन्तु जो आजकल साघु द, वे अरपशक्ते 
है-उनका बक ओर पराम बहुत थोडा है, तथा उनके कर्मोका मार भी अत्यंत गुरूतर है- 
एक दी मवम निनक्रा क्षय किया जा सके, एेमे अल्पस्थिति अनुभाग आदिके धां 
उनके कम॑ नहीं है । अतएव स्म्यग्दशैन सभ्यम्त्तान ओर सम्यकूचाखिरूप सम्पत्ति युक्त 
ओर मोक्षके च्यि प्रप्नत्नशी रहते इए भी वे इसी मवसे कताथं नहीं हो सकते । कृतकृत्य 
द्ा-निनीण पदको वे प्रप्त न्ह कर सकते । क्योकि उरी भवते क्म-मारको निःरोष करनेके 
चि निप्र शक्तिकी आवद्यकता ३, काल संहनन ओर आयुके दोषे वह उनम नहीं प 
जाती । इ प्रकारके मुमुक्षु भिक्षु तद्धवमुक्त न होकर ही उपरामको प्रप्त हो जाया करते हं 
निमे किं आयुके अन्तम वे देव पयोयको धारण किया करते हे । सोधम कंपते ठेकर सरवरथ 
सिदध पर्न्तके कर्प विमानै किप भी एक कलपक्े विमानमे नाकर्‌ देव हुआ करते है । 
वहोपर अपने संचित पुण्यफर्को भोगकर आयु पूणं हेनेपर वहेति च्युत हेति है, ओर 
मनण्य-पदीयको धारण किया करतेहे । मनुष्य-गतमे रते मनुप्यमिही वे जन्म धारण क्रिया करते 
३, जोकि देश नाति कर शीर विद्या विनय विभव ओर विषयक विस्तारमे तथा विभूतियत्त 
युक्त हे ! जिन देयम या जातियों अथवा कुलम जन्म-ग्रहण करने रत्त्रय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पतन होती है, उन्हीं देशा जाति या कुलम देते जीव जन्म-गरहण किया करते ह । 
इसी प्रकार नो शीर या वरया आदि गुण निरवय ओर मोक्ष पुरपा्थके साधनम उपयोगी हे 
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मशि । 1 सभाष्यतत्त्वायीपिगमसूत्रभ्‌ । ६७१ 


सकते है वे ही उनको प्राप्त हआ करते है, ओर इन गुणमे युक्त कुटीन पुर्मकि वंशम दी वे 
न भ 


। अवतार-धारण किया करते है । इप्त तरहके मनुष्य जन्पको पाकर वे फिरसे सम्यद्शन आदि 
विदद्ध-निमै-निरधोप रलव्रयको प्राप्त हुआ करते है 1 इसी कमे निस कि प्ण्यकरमके 
फलका उपमोग साय लगा हुभा है, ओर्‌ इपर स्यि जे सुल परम्परा युक्त है, रसे ज्यदेते 


ज्यादे तीन वार जन्म-धारण करके अन्तम वह्‌ जीव सिद्ध-अवस्या-निर्वाण पदको इभा 
करता है । 


परलस्तिः-- 
वाचकसयुरुयस्य रिवभ्चियः, प्रकारप्यरासः प्रह्िष्येण 1 
रिष्येण घोषनन्िक्षमणस्येकादराद्विद्‌ ॥ १५ 
चाचनया च सराचाचकक्षमणुण्डपादरिष्यस्य । 
भिष्येण वाचकाचायेमरूखान्नः प्रथितकीते" ॥ २॥ 
स्यग्रोधिकापभरसपेन विरता पुरवरे इष्ठमनान्नि ! 
को सीपणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार््यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरेद्रचनं सस्यग्भुरुक्तमेणामतं सञ्चपघायं 1 
दुःखान्तं च इरागमविदतमतिं लोक्मददङाक्य ॥ £ ॥ 
एदञ्चचैनागरवाचक्षिन सस्वाञ्चुकस्पया दन्धम्‌ 
तत्वाथाोधिगसास्यं, स्पषटञसास्वातिसा दास्‌ ४५ ॥ 
यस्तच्वाधिगमास्यं ्ास्यति च कारिष्यते च तचक्तम्‌ । 
सोऽव्यावाधसुराख्यं भाप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ 1६ ५ 
ति तच्वा्थाधिगसेऽदेखवचनसंग्रदे दसामोऽष्याय. समाप्तः । 
यस्थ समाप्तम्‌ ! 


. 


फात्छा भक्ताक पतन रर्‌ सच इमम उच्छ दष रपग्नलिन भद्दं गम 
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कमे चरे आये हुए पूज्य अहद्टचनको अच्छी तरह धारण करके ओर यह देख करके फ यः 


संसार मिथ्या आगमोके निमित्तसे नष्ट-वुद्धि हो रहा है, ओर लिय दुःखेति पीडित मी बना हुभ 
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है, उन प्राणियोपर दया करे इपर उच्च आगमकी रचना की है, ओर इष शालको ताथा 
धिगमनामपने स्पष्ट किया ह । जो इम तखा्थीधिगमको जनिगा, ओर इम जेप कि बताया गय 


३, तदनुपार प्रवतैन करेगा, वह शीघ्र ही परम अ्थै-अन्यावाध सुखको प्रप्त हेणा । 


भावाथे--इप् मूलशाख तच्वधथसूत्र ओर उप्तकी टीका तस्वाथौधिगमभाप्यके रचयित 
श्रीमास्वति आचाये है । जोकि वाचकमुख्य रिवश्रके प्ररिष्य ओर घोषनन्दक्षमण्र 
शिष्य ये, ओर वाचनाकी अपेक्षा मूढनामकः वाचकाचायेके शिष्य ये । ये मूढ नामव 
पाचकाचाये महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके रिष्य ये | उमाघ्वतिका शरीर-जन्म न्यग्रोषिका 
स्थानम स्वाति पितके द्वारा वाती नामक माताके गरमसे ज था, इनका गोच कौभीषणी ओर 
शाला नागर्वाचक थी } गुरु-क्रमते अये इए आगमका अम्याप्त करे विहार कसते हुए 
कुषुमपुर नामके नगरम आकर इस मथी रचना की । गन्थ लिलिनेकरा हेतु प्राणिमात्रे रि 
सचे सुखके मार्को प्रकारित करना ही है । अतएव नो इतके वतये हुए मागेषर्‌ चलेगा 
वह शीघ्र ही निगीध सुखकरा सागी होगा । 
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